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भू० पू० विभागाध्यक्ष : आयुर्वेद विभाग, सं० सं० विश्वविद्यालेय-वाराणसी ˆ 
राजनिघण्डु-परिचथ 


राजनिघण्टु का निमोण तत्कालीन प्रसिद्ध निघण्डुओं को अवलोकन 
करके हुआ है। उस समय तक के धन्वन्तरिनिघण्डु, मदनपालनिघण्डु, 
हळायुधनिघण्डु, विइवप्रकाशिनिघण्डु, अमरकोष, भोजराजकोष तथा अन्य 
कोषों व निघण्टुओं को देखकर लिखा गया है' । अतः इसके लेखक नरहरि- 
पंडित ने इसे लिखने से पूवे के प्रचलित ग्रंथों में जो कमी थी, उन्हें पूण करते 
हुये लिखा है । विशेषकर लेखक की पद्धति धन्बन्तरिनिघण्डु की तरह है, यहद 
स्वयं स्वीकार किया है' । तदनुसार उस समय जो नाम ज्ञात थे उनको भी 
देखकर और विचार कर यह निघण्डु लिखा गया है अतः निःसंदेह इसका 
साहित्य परमोत्तम और सरस होना स्वाभाविक है। | 

श्री नरहरि पूर्ण विद्वान्‌ न कई भाषाओं के ज्ञाता थे अतः इसको पद्धति 
सरस कवितामय तथा पढ्ने मे मोदप्रद है । * 

नामकरण--इस निघण्डु का नाम राजनिघण्टु नहीं था। इसका नाम 

“अभिघानचूडामणिः या दद्र्व्यामिधानगणसंगह१ था जैसा कि लेखक ने 
` प्रत्येक अध्याय में लिखा है। किन्तु लिखते लिखते नरहरि ने स्वयं ही 
इसकी संज्ञा बद्ल दी । यथा-- 2 
१-तस्माद्यंजयति सर्वनिघण्टुराजः । 
२-प्रारस्मिभेषजहिताय 'निघण्टुराजः । 

वास्तव में जब वे निघण्डु लिखने लगे तथा समाप्त करने लगे तब उनके 
मन में यह सिद्ध भावना हुई कि यह सब निघण्डुओं से उत्तम है अतः इसको 
निघण्टुराज की संज्ञा दी, जो राजनिघण्टु के रूप में उभर पड़ी । 

१. घच्वन्तरीयमदनादिहला युधादीन्‌ विश्वप्रकाइयम रकोषसशैषरातौ । 

आलोक्य लोकविदितांश्च विचिन्त्य शब्दान्‌ द्रव्याभिधानगणसंग्रह एष सृ; । 
२. घन्वतरीय प्रन्थमतानुसारकम्‌ । 
३. निर्देशलक्षणपरीक्षर्णादणंयेन धानाविधोषधिविचारपरायणो य: । 
सोश्धीत्य यत्‌ सकलमेनमवैति सवं, तस्मादयं जयति सर्वतिघण्डुराज; ॥ 
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( ६) 
पंडितराज श्री नरहरिने "अभिधान चूडामणि” व 'द्रव्याभिधानगणसंग्रह” . 
यह नाम कई जगह दिया है । यथा— 
१, “आलोक्य लोकविदितांश्च विचिन्त्य शब्दान्‌ , 
द्रव्याभिधानगणसंग्रह एक सृष्ट; । 


तथा 

२, तस्यायं नृहरेः कृतौ स्थितिमगात्‌ वर्गो गुडूच्यादिकः । 

तातीयीकतयाऽभिधानरचना चूडामणौ कीतितः ॥ रा.-३-१४९ 

पुनः- 

वस्तस्य कृतौ नसिंहकृतिनो यः पर्पटादिमहान्‌ । 

एष प्राञ्चति नामकाण्डपरिषच्चूडामणौ पञ्चमः ॥ रा. नि. ५-१४६ 

इस प्रकार हर एक अध्याय में ग्रन्थ का नामव अपना परिचय देते 
हुये 'अभिधान-चूडामणि’ का नाम लिया है। पाठक उसे वहाँ ही देखें । 

ग्रन्थ की विशेषता व निमोण की विशेषता को ध्यान दिलाते हुये ग्रन्थकार 
स्वयं कह उठता है-- 
“आलोक्य छोकविदितांशच विचिन्त्य शब्द्रान्‌ | 
द्रव्याभिघानगणसंग्रह एष सृष्टः ।” 

अर्थात्‌ शाञ्जों के निघण्टुओं के अतिरिक्त, छोकविहित शब्दों का ध्यान 

भी रखा गया है अतः अभिधानचूडामणि यह एक विशेष कृति है । 
| ग्रंथकार का परिचय 

श्रीनरहरि इस ग्रन्थ के लेखक हैं । इनके पित्ता का नाम ईश्वर था | 
ये काश्‍मीर राजवंश के प्रधान शाशक व काइमीर के राजा थे । ये शासक, 
बहादुर, भक्त, कवि तथा अष्टादश भाषा के पंडित थे । शौय, वीय, पराक्रम 
में ये सवोग्रणी थे। इनके आराध्यदेव शंकर व माता भवानी थीं । इनका 
वंश काशमीरी था ऐसा ये अपने लेखों में स्वयं लिखे हैं । 
है इनके परिचय के विषय में भ्रान्ति फेळाने की कई लोगों ने चेष्टा की 
ह। किन्ही ने महन्त लिखा है तो किसी ने महन्तों के शिष्य का प्रशिष्य । 
किन्तु लेखक का साहित्य स्वयं साक्षी है अतः भ्रम नहीं रहता । 

यह श्रम आनन्दाश्रम ग्रन्थावली जिसमें राजनिघण्ट ब धन्वन्तरिनिघण्टु 
एक साथ छपा है । इस प्रकार श्रान्त विचार दिया हे 

इति बद्यपतिमूर्घन्य - रश्माभरण - श्रीमद्‌ - इश्वरसरिसूनु - श्रीकण्ठः 
चरणारबिन्द्सेवक-राजहंस-श्रीकाइमीरादि -वंशाचार्यपरम्परान्वय- श्रीनरसिंह- 


पण्डितविरबिते निघण्डुनामापरधेये पयोयवत्यभिधानचूडामणौ - आनूपादि 
` प्रथमो वग: । 
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( ७ ) 
ऊपर के संस्कृत गद्य का अर्थ यही लोग करते हें कि इश्वर सूरि के पुत्र 
श्री कण्ठजी के चरणारविन्द के सेवक-काश्मीर वंश में उत्पन्न शिष्य- 
परम्परा क्रस से पण्डित नरहरि उनके बाद गद्दी प्राप्त किये थे । 
किन्तु यह कल्पना सही नहीं हे । पण्डित नरहरि उद्धट विद्वान्‌ थे । 


'उन्होंने अपनी लेखनी से राजनिघण्टु के प्रत्येक अध्याय में अपना परिचय 


उद्धट विद्वान्‌ पंडित व चिकित्सक, ळेखक, शासक और अपने शोये वीर्य 
एवं पराक्रम की बात लिखी हे। ये शासक, काश्मीरवंश में उत्पन्न 
काश्मीरी थे यह स्पष्ट लिखते हैं कि-- 
वे इश्वरसूरि के पुत्र थे तथा अढ्रारह भाषाओं के ज्ञाता थे । 
असूत सुतमीशवरः श्रुतयशा यमष्टादश- 
प्र भेदिधवाङसयास्बुनिधिपारपारीणधीः । 
असुष्य नृह्दरीशितुः कृतिवरस्य वर्गकृता, 
वसावगमदादिमः सदभिधानचूडामणिः । ( रा. नि १.३९ ) 
इसमें इस पर ध्यान दे ( इश्वरः सुतम्‌ असत ) ईश्वर नाम के व्यक्ति 
ने पुत्र का जन्म दिया । जो अष्टादशविद्या का ज्ञानी हे उस नृहरि 
(नरहरि) के जो ( इंशितुः ) शासितुः शासन करने वाले के कृति में 
यह आनूपादि प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । इसमें न तो श्रीकण्ठ का नाम है 
न तो सेवक का नाम है वल्कि शासन करने वाळे ( ईशितुः ) शासक ' 
नरहरि का उल्लेख है । 
इसी प्रकार इन्हो ने अपने को काइमीर वंशतिळक लिखा है । 
( राजनिघण्डु २-३७ ). 
अपने को यशस्वी कहते हुये यह लिखते हैं कि रमा (लक्ष्मी) उमा 
( शिवा संगिनी ) और सरस्वती इन तीनों को कृपा इन पर थी | 
शोयोत्‌ संगरता रमा स्वयसुमा शाश्वत शिवासंगिनी । 
सा वाणी चतुरानना प्रणयिनी श्री सम्मता यं श्रिता । 
( राज. नि. २८-८२ ) 
यही नहीं वे प्रखर योद्धा थे व लडाइ में विजय पाते रहे । 
सं्रामोत्संगरिंगत्तुरंगखुरपटो धात्री रजो'""""“`"“"" 
संरम्भे याति सांद्रे तमसि किल शमं यदूद्विषां याति सत्वम्‌ । 
संग्राम में जिसके अइवों के खुर से उड़ने वाली धूळि से इतना अन्धकार 
छा जाता था जिसमें शत्रु का दपं समाप्त हो जाता था, हार मान लेते थे ऐसे 
शासक नरहरि की कृति सें यह सत्वादि वगे समाप्त होता हे । 
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( ८.) 


इस प्रकार इन्होंने अपने परिचय में बारवार दप को दुहराया है। अतः 
ये विद्वान्‌ होने के साथ बहुत बहादुर व अपने को काश्मीरवंश का तिलक 
और शासक मानते हैं। यह शंकर के अनन्य भक्त और शांकर-भवानी की 
उपासना से सब कुछ प्राप्त किये थे, ऐसे संकेत मिळते हैं । 

अन्य लेखकों ने कैसे यह लिखा कि यह आंध्र के रहने बाळे थे । 
विल्सन ने ब बापालाळभाई ने इन्हें दक्षिण का इस आधार पर लिखा है कि 
इनके क्षेत्रीय संज्ञाओं में जो शब्द दिये हैं बह दक्षिण के कनोटक-आंध्र 
या महाराष्ट्र के शब्द अधिक हैं । 

इसका अर्थ यह नहीं हे । बल्कि ये कोई १८ भाषाओं के ज्ञाता थे अतः 
इन्होंने स्वयं ही लिखा है कि--“आलोक्य लोकविदितांश्च विचिन्त्य शब्दान्‌?” 
इस आधार पर पर्याय दिये हैं । अतः इसमें जो विशेष प्रान्त के शब्द हैं वह 
श्रमात्मक न हों इस आधार पर कहीं-कहीं फुटनोट में अट्टारह भाषाओं के 
प्रचलित नाम स्वयं दिये हैं ।. 


काल निर्णय 
इन्हों ने अपनी पुस्तक राजनिघण्ड में इसका समय नहीं लिखा है । 
इससे अनुमान लगाया जाता है कि जिन-जिन ग्रन्थ निघण्डु और शब्दकोषों 
का अवलोकन किया है उनमें धन्वन्तरिनिघण्डु, मदनपालनिघण्टु, हलायुध- 
निघण्टु, अमरकोष, भोजराजकोष, विश्वप्रकाशकोष को देखकर और 
लोकविदित अन्य कोषों को देखकर लिखा है। 
इनमें किसी प्रन्थकार या कोषकार ने स्वतः अपना समय नहीं लिखा 
है । केवळ मद्नपाळनिघण्टु के लेखक मदनपाल नृपति ने अपने समय को 
संवत्‌ १४७१ दिया है जो विक्रमीय संवत्‌ है । इसको अध्ययन कर लिखा 
है तो इनका समय इनके बाद का समय होगा । अतः १४ वीं शताब्दी के 
अन्त में पन्द्रहवी शताब्दी का प्रारम्भ समय अनुमान से कहा जा सकता है । 


साहित्य का विवरण 
श्री नरहरि ने अपने साहित्य का क्रम धन्वन्तरि निघण्डु का अनुसरण 
करना लिखा है । 


“धन्वन्त रिग्रन्थमताचुसारक्रम” प्रारम्भ में ही लिखा है। धन्बन्तरि- 


निघण्डु की तरह रोगहारक गणां का निमोण कर द्रव्यो का वर्णन किया हे । 


“विशेषता 


पंडित नरहरि ने अपनी कल्पना से कई गण दिये जो निघण्टुओं में नहीं 
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हैं। यया-आनूरादिजगे, घ एण्यादिवगे, महुष्यादिवगे, सेदि 


दिया है । इस संख्या में क्षोरादितरगे, शल्यादिविगे, मांध्षादिवर्ग, तया 
सत्वादिवगेगत संज्ञायें सम्मिलित नहीं हैं । 

३--औषधियों के पय्योय-बर्णन में तत्कालीन उपल्ध निघण्डुओं की 
सब संख्यायें लिखी हैं । इन पयोयों से उनका पूरा वितरण मूळ, पत्र, शाखा, 
फळं ब बीज का विवरण प्राप्त होता हे । दूसरी विशेषता यह हे कि स्थानीय 
नास व अभिधान भी इसमें जोड़ दिया गया है | 

 वर्णनक्रम 

वर्णनक्रम में नरहरि ने गणों का निमोण कर वर्णन को दुरूडता समाप्त 
कर दी है। शुइूच्यादि बग में--बहुविध वल्लो का अधिक वणेन किया शीं 
शताहादि वगे में 'पथुक्षप? वगं.को ही ओषधियाँ हैं, पर्पेट।दि बगे में, क्षद्र- 
श्लुपों का वर्णन है । 

पिपल्यादि बर्ग में--पण्यौषधि ( बाजार में मिळने वाली औषधि) का 
वर्णनहैँ। | 

मूलकादि वग सें-शाक वर्ग का वणन है । 

शाल्मल्यादि वर्ग मे--आरण्यक वर्ग का विवरण दिया है । विशेषकर 

कण्टकी वृक्ष का वणन अधिक हैं । 

प्रभद्रादि वर्ग -में वृक्षों का विवरण दिया हे--बन्यम्रहीरुह का पाठ हे । 

करवीरादि बगे में --उत्तप्त बगे के द्रव्य है । यथा--ऋरवीर, धत्तूर, जूदी 
आदि पुष्पवर्ग हैं। 'पत्रप्रसूनात्मनाम' लिखकर यह लिखा हे कि ये देत 
और मनुष्य सब को अपने से भूषित करते हैं । 

आम्रादिवर्ग में-बड़े-वड़े फडी वृक्षों का प्रायः वर्णन है। आम, लकुच, 
आम्रातक, हरीतकी, विभीतकादि । 

चन्दनादिवगे में--गन्धद्रव्यों का बणंन है| इसमें ५७ सुगन्धित द्रव्य हैं। 

सुबर्णादिवर्ग में--सुवर्ण, रजत, ताम्रादि का वर्णन है तथा रस, उपरस, 
महारसों तथा रत्न, उपरत्त, माणिक्य आदि कां वर्णन है ओर ये परस- 
रसायन है । 

इतने वर्गा में ओषधियों का वर्णन है । “छ 

इसके अतिरिक्त आहार संबंधी वग है | यथ(--पानीया दिवगे, जल 
के विभिन्न स्थळ, देश-काळ इत्यादि वणित हैँ। सिडादिवग, क्षारादिवग, _ | 
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शाल्यादिवर्ग, मांसादिवगं आदि का विवरण दिया गया है । तप्पञ्चात्‌ 
रोगादिवगे, सत्वादिवगं, मिश्रकादिवर्ग, एकाथोदिवर्ग इत्यादि २३ वर्गो में 
निघण्डुका विभाजन किया गया है । स्थान-स्थान पर द्रव्य के वगे की महत्ता, 
उनकी संज्ञाओं की परिभाषा आदि दी गई है । 
वास्तव में यह ग्रन्थ निघण्टुओं का राजा है। अतः नरहरि ने प्रत्येक बगे 
को सुन्दर ब उपयोगी बनाने में बड़े पांडित्य का प्रदशन किया है । 
इसका आनूपादि वर्ग ब धरण्यादि वर्गे यद्यपि आदि के दो बरगे असर 
कोष के अनुसरण करने के साथ ही नवीन भाव भी प्रकट करते हे । ग्रंथकार 
ने आनूपादि वर्ग के अन्त में लिखा है-- 
इत्थं देशशुणस्वरूपकथनप्रक्रान्तकातारज- 
क्ेत्रद्रव्यशुणान्वयं क्रमसिसं वर्ग पठित्वा नरः । 
प्राप्नोत्याशु भिषक प्रयोगविषयप्रावीण्यपारीणता- 
ऽहं कुबोणसुपवसंसंदगदङ्कारक्रियाकौशलम्‌ ॥ 
इस प्रकार अन्थकार ने दपं के साथ इन वर्गो का विभाजन करने में अन्य 
निघण्डुओं की कमी पूरी करने की चेष्टा की है । 
हम जहाँ से इसे देखते हैं वहाँ एक न एक नवीनता दिखाई देती है । 
ऐसे उद्भट विद्वान्‌ की सरसकवितावळी की टीका करना सरळ नहीं हैं, 
किन्तु डा० इन्द्रदेव जीने इसकी हिन्दी टीका करके महान्‌ संकल्प को पूरा 
कर दिया है और वेद्य समुदाय के ज्ञान को प्रकाश में छाने का प्रयत्न 
अतीव सराहनीय और विद्वत्ता का कार्थ किया है । मैंने इस निघण्डु को बीसों 
बार पढ़ा है और पढ़ाया है और प्रत्येक बार इसमें नवीनता पाई है । वास्तव 
में इस निघण्डु निर्माता का औषधि ज्ञान, क्रियाकुशलता, प्रगादपाण्डित्य का 
 रसास्वादन इसमें मिळता है। डा० इन्द्रदेव जी कई ग्रंथों के टीकाकार हैं 
और इनकी भाषा टीका, सने वैद्यजनहिताय होगी । इस आकांक्षा की पूति 
का मार्गदर्शन करेगी यह विश्वास हे । अनेक पयोयों का सम्यक अर्थ प्रति- 
पादन दुरूह हे वन्तु इस कठिनाई के रहते हुए भी सम्यक तथा पूर्ण कर 
लेंगे यह विश्वास हे । ह 


दीपावली ” दी | 
वि० सं० २०३९ | विश्वनाथ दिवे 
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आयुर्वेद अथर्ववेद का उपाङ्ग है । यायो कहना चाहिए कि आयुर्वेद 
का मूलभूत खरोत अथवंबेद है । - कुछ छोग इसे ऋग्वेद का तथा अधिकांश 
अथर्ववेद का उपवेद मानते हें । द्रव्यगुण का प्राचीनतम खात सम्पूर्ण 
वैदिक वाङमय है । फिर भी ऋग्वेद में भारतीय प्राचीनतम औषधियों का 
सामान्य-उल्ळेख मिलता है. किन्तु अथववेद में तो वनस्पतियों की संख्या 
सब से अधिक है । वैदिककाळ के बाद बिकसित वनस्पतियों का समावेश 
होता गया जिनका संग्रह निघण्डु ्रन्थों में किया गया है । निघण्डु में वेदिक 
बनस्पतियों के साथ-साथ अन्य विकसित वनस्पतियों का एकत्र संग्रह मिळता 
है जिससे वैदिक द्रव्यगुण का निघण्डु से घनिष्ठ सम्बन्ध है। द्रव्य-गुण के 
प्रतिपादक मन्थ का नाम निघण्डु है । यह्‌ एक प्रकार का शब्दकोष है 
जिससे द्रव्यों के पर्याय द्वारा द्रव्यों के स्वरूप का ज्ञान होता है। वेदिक 
वस्तुओं को पयाय शब्दों के द्वारा प्रकाशित करने वाळा निरुक्त बेदाज्ञों में 
अन्यतम अंग है । 

“निघण्टुः एक ऐसा भ्रामक शब्द है जिसके कथन मात्र से सामान्य 
वर्ग में अथंबोध नहीं होता | वस्तुतः निघण्डु शब्द आयुर्वेद के द्रव्य-गुण-' 
प्रतिपादक शब्दकोषग्रन्थ में रूढि है । वैद्य यदि निघण्डु ( द्रव्य-गुण- 
प्रतिपादक झब्दकोषशाख् ) में पारङ्गत नहीं है तो वह हास्यास्पद होता है ।. 
द्रव्यगुणविज्ञान वेद्य की कसोटी है, चिकित्सा का सार द्रव्यगुणविज्ञान में 
हो निहित है। 

निघण्डुना विना वेद्यो विद्वान्‌ व्याकरणं विना । 
. अनभ्यासेन घानुष्कख्यो हास्यस्य भाजनम्‌ ॥ 


अथोत्‌ निघण्डु ज्ञान के विना वैद्य, व्याकरण ज्ञान के विना विद्वान्‌ 
तथा अभ्यास के विना धनुधीरी ये तीनों हास्यास्पद होते हैं । 


चिकित्सा के दो प्रधान अंग है. निदान तथा द्रव्य-गुण-विज्ञान |. 
चिकित्सा के लिये इन दोनों का सामञ्जस्य रखना आवश्यक है। एक के. 
अभाव में भी उसकी पूति नहीं हो सकती । 


आयुर्वेद वाङमय निघण्डु का मध्य काल के पहळे ही विकसित होनाः 
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आरम्भ हो गया था। सबसे पहले “अष्टाङ्ग निघण्ठुः या “अष्टाज़ हृदय ` 
“निघण्डुः का निर्माण हुआ जिसका निमोण काल आठवीं शताव्दी हो सकती 
है | तब से निघण्ठु का अध्ययन अध्यापन एवं अन्वेषण की परम्परा चळ पड़ी 
थी। घन्वन्तरिनिघण्डु का निमोण काळ पाँचवी या छठीं शती या इससे 
भी पूव हो सकता है। अमरकोष का वनौषधिवर्ग घन्बन्तरिनिघण्ट पर 
आधारित है जो दशवीं शती का ग्रन्थ माना जाता है । मध्यकाल में अनेक 
“निघण्टु मन्थो का निमोण हुआ है। इसी समय चन्द्रचन्द्ननिघण्डु, चन्द्र 
'निघण्डु, निमिनिघण्डु, द्रव्यगुणसंग्रह, अरुणदत्तनिघष्टु, वाष्पचन्द्रनिघण्टु 
सोढलनिघण्टु, केयदेवनिघण्टु, हृदयढीपकनिघण्डु, मदनपाळनिघण्ट आदि 
का निर्माण हुआ है। आधुनिक काल में भावप्रकाशनिघण्टु, निघण्डुरत्नाकर, 
“निषण्डुसमह्‌, शालिमामनिघण्डु, राजनिघण्टु आदि आते हैं । , 


ग्रन्थकार-परिचय 
प्रस्तुत “राजनिषण्डु' का दूसरा नाम अभिधानचूणामणि भी है। यह 


काश्मीरी नरहरि पण्डित का बनाया हुआ है। ये काइमीर के आद्यवंशीय 
"परम्परा में उत्पन्न श्री ईश्वर सूरि के पुत्र थे। थे सभी शाङ्राँ में पारङ्गत 
थे । इन्होंने ग्रन्थ के प्रारम्भ में गणेश, शंकर, सरस्वती आदि देवता तथा 
अश्विनी, आत्रेय, घन्वन्तरि, चरक, सुश्रत आदि महर्षियों की बन्दना की है 
इससे इनकी देवभक्ति एवं आस्तिकता का प्रमाण मिलता है। इन्होंने अपने 
'अन्थ में दक्षिण भारत का परिश्रमण कर उन कणौटक, महाराष्ट्र आन्ध्र एवं 
लाट आदि प्रान्तों की वनौषधियों का नास उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में द्या 
ई | इससे ज्ञात होता है कि इनकी यात्रा वनौषधियो की खोज में ही हुई 
होगी ।  अस्तावना में धन्वन्तरि, मद्नपाल, हलायुध, विश्वप्रकाश, राजकोष 
आदि निघण्टुओं को देखकर राजनिण्डु की रचना का संकेत मिळता है । 
अतः इसका निर्माण काळ चौदहबीं शती हो सकता है। इन्होंने भारतीय 
सभी द्रव्या का तथा बिदेश से आये द्रव्यो का भी संग्रह अपने ग्रन्थ में 
"किया है। इनकी रचना अन्य निघण्डुकारों से भिन्न है । इन्होंने ग्रन्थ का 
आरम्भ आनूप द्रव्यों से किया हे । 


बिषय-चस्तु-विभाजन 


राजनिघण्ड ( अभिधानचूणामणि ) में तेइस वर्ग हैं--१. आनूप वर्ग, 
“रे. अता वग, ३. गुडूच्यादि वर्ग, ४. शताह्वादि वर्ग, ५. पर्पटादि वग, 
३, पिष्पल्यादि बर्ग, ७. मूलकादि वग, ८. शाल्मल्यादि वरे, ९. प्रभद्रादि 
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॥ १३१ 


वर्ग, १०. करवीरादिवग, ११. आम्रादिवर्ग, १२. चन्दनादिवर्ग, १३. सुवणोदि- 
वर्ग, १४. पानीयादिवर्ग, १५. क्षीरादिवगे, १६. शाल्यादिवर्ग, १७. मांसादि- 
वर्ग, १८. मनुष्यादिवग, १९. सिंहादिवर्ग, २०. रोगादिवगं, २१, सत्वादिवग,. 
२२, सिश्रकादि वर्ग तथा २३. अनेकाथोदिवगे । 

राजनिघण्टु में चौदहवीं शती के बाद के प्रसिद्ध कुछ द्रव्यों का सन्निवेशः 
मिलता है जिसके आधार पर इसका समय भावप्रकाश के बाद का माना 
जा सकता है. किन्तु भावप्रकाश के वर्गों के वर्गीकरण का पुट नहीं मिलता 
तथा यत्र-तत्र वैद्यक शब्दसिन्धु में प्रमाण के रूप में राजनिघण्डु का ही 
उद्धरण मिलता है। अतः इसका समय भावसिश्र के बाद का मानना 
विचारणीय है । 

राजनिघण्डु का प्रचार-प्रसार प्रकाशन एवं पाठ्यमन्थों में सन्निवेश के- 
अभाव के कारण न हो सका। इसका एक संस्करण १९३३ ३० में श्री जीवानन्द- 
विद्यासागर के आत्मज श्री आशुबोधविद्यासागर द्वारा हुआ था। इसके बाद 
इसका कोई संस्करण नहीं मिलता है। इतने महत्वपूर्ण निघण्डु का जिसमें 
अधिक से अधिक वनौषधियों का विवरण मिळता हो यह विद्वत्समुदाय में 
क्या उपेक्षणीय रहा है यह बात समझ में नहीं आती है। चिकित्सा- 
प्रन्‍्थों की वनौषधियाँ यदि किसी भी निघण्डु में न मिळती हों तो उनको 
राजनिघण्डु में देखा जा सकता है । सम्भवतः इसकी लोकप्रियता का अभावः 
प्रचार तथा प्रकाशनाभाव के कारण हो सकता है। 

वैद्यक शब्द सिन्धु के यत्र-तत्र उद्धरण के रूप में उद्धृत राजनिघण्डु काः 
नाम देखकर इसके अध्ययन की ओर जिज्ञासा हुई । पहले तो इसकी 
कोई प्रति उपलव्ध नहीं थी । किसी प्रकार उपलव्ध होने पर अध्ययन कीः 
जिज्ञासा पूरी हुई किन्तु इसका प्रकाशनाभाव खटता रहा । 

आजकल सूळभाषा के प्रकाशन से हिन्दी प्रेमियों को छाम से वञ्चित 
रह जाना पड़ता है, इसका ध्यान आते ही हिन्दी सालुवाद प्रकाशन काः 
विचार हुआ। इस ग्रन्थ का कोई सहायक खोत न मिळने से कठिनाई हुई 
फिर भी इसका सरळ एवं सुबोध अनुवाद करने में समर्थ हुआ हूँ। . 

इस ग्रन्थ के मूळ के अनुवाद के साथ हिन्दी तथा अंग्रेजी नाम शीषक 
में दिया गया है जो आधुनिक रसायन शाळाओं के लिये बहुत ही उपयोगी 
है, जिनमें आयुर्वेदिक दवाओं का ढिट्रेचर अंग्रेजी में ही दिया गया ह । 
अनुवाद के अन्त में सभी प्रान्तीय भाषाओं में व्यवहृत नामों को दे दिया 
गया है साथ ही किस द्रव्य का कौन सा अंग ग्राह्य है और उसकी सामान्य 
मात्रा क्या है इसका दिग्दर्शन कराया गया है । वनस्पतियों के नाम, गुण, 
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व्याह्म-अंग-मात्रा आदि सभी सामग्रियों की एकत्र उपलब्धि होने के कारण 
इसकी उपयोगिता बढ़ गई है । यह ग्रन्थ परीक्षार्थी, शोधछात्र एवं 
“अध्यापकों के लिए महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 

कुछ प्रान्तीय आयुर्वेदिक विद्यालयों में यह ग्रन्थ पाठ्यक्रम में रखा गया 
है जिनकी माँगे बराबर आ रही हैं। उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते 
हुए चन्दनादि वर्ग पर्यन्त प्रथम भाग के रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत 
“किया जा रहा है। शेष भाग भी इस बर्ष के अन्त तक पाठकों के सामने 
“प्रस्तुत हो सकेगा ऐसीं पूर्ण आशा है । 

ग्रन्थ के अनुवाद में मुझे अनेक निघण्डुम्रन्थों एवं गुरुजनों का सहयोग 
“लेना पड़ा है, अतः मैं उन निघण्टुकार एवं गुरुजनों के प्रति हार्दिक आभार 
प्रकट करता हूँ। शुरुवर आचाय श्री विश्वनाथजी ठिवेदी भू० पू० 
-विभागाध्यक्ष आयुर्वेद विभाग सं० सं० वि० वि० वाराणसी का में विशेष 
“अभिनन्दन करता हूँ जिनके आशीवोद से ही इसको परिपूर्ण करने में समथे 
हो सका हुँ । 

मेरे अन्यन्य मित्र श्री सहजानन्द तिवारी, व्याख्याता आयुर्वेदिक काळेज 


सं० सं० वि० वि० वाराणसी एवं श्री आचाय शोभनाथ द्विवेदी, चिकित्सा- 


धिकारी ( प्रा० स्वा० ) उत्तर प्रदेश धन्यवादाह हैं जिनके माग प्रदशन 
"एवं स्नेह ग्रन्थ की परिपूर्णता में सहायक हुए हैं। श्री रामचन्द्र जी झा एवं 
श्री प्रद्युम्न जी पाण्डेय धन्यवाद के पात्र हैं जिनकी पाण्डुलिपि एवं प्रफ- 
-संशोधन सम्बन्धी सहायता बड़ी तत्परता के साथ प्राप्त हुई है । अपने मित्र 
श्री कपिलदेव गिरि, साहित्याचायं एम० ए० प्रकाशन विभाग का० हि० वि० 


'वि० वाराणसी का विशेष आभारी हूँ जिनका सहयोग समय-समय पर प्राप्त 


होता रहा है । प्रस्तुत मन्थ के प्रकाशक तथा अपने गो० पूज्य पिता के नाम 


“पर 'कृष्णदास अकादमी? संस्थान के संस्थापक श्री विठ्ठलदास जी गुप्त जो 


अनेक कार्या में व्यस्त होते हुए भी अन्थ के प्रकाशन में तत्पर रहे हैं उनका 
सानकीकरण धन्यवाद के द्वारा नहीं किया जा सकता। डा० गङ्गासह्दायजी 
पाण्डेय जिनको प्रेरणा से प्रन्थ लेखन की ओर मेरी प्रवृत्ति हुई है वे कभी भी 
स्प्रतिपथ से उतर नहीं सकते । मेरे कनिष्ठ पुत्र श्री रजनीश त्रिपाठी बी० ए० 
एस० एस० ( अध्ययनरत) का महत्वपूर्ण मनोयोग रहा है। अतः 
उनके उज्जवल भविष्य के लिये आशीर्वाद है। श्री दयाशंकर त्रिपाठी एम० 
'एस० सी० ( वनस्पति विज्ञान) का वनौषधि विश्लेषण सम्बन्धी सहयोग 
"सराहनीय रहा है | अन्त में विद्वानों से त्रुटियों के लिए क्षमा एवं तत्परामशं 
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के द्वारा अनुग्रह को अभिलाषा से श्री तकवाचस्पति तारानाथ भट्टाचाय के 
उद्धृत शळोक के साथ विरत हो रहा हूँ । 


बहु छिद्रं परित्यज्य गुणश्ळेषजिघुक्षया। 
परिगुह्वन्त्वदो विज्ञा जवो दम्भवर्जिताः ॥ 


यह कृति भगवान्‌ भूतभावन विश्वनाथ की महती अनुकम्पा से सम्पन्न 
हुईं है। अतः उन्हीं के चरणारयविन्दों में समर्पित है । 


दीपावली विनयावनत-- 


वि० सं० २०३९ इन्द्रदेव त्रिपाठी 
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विषयाः 
मङ्गलाचरणम्‌ 
ग्रन्थ-प्रस्तावना 
आनुपादिवगं: 
घरण्यादिवर्गः 
गुडूच्यादिवर्गः 
शताह्वादिवर्गः 
पपंटादिवर्गः 
पिप्पल्यादिवर्गः 
मुलकादिवर्गः 


शाल्मल्यानिवर्गः 


प्रभद्रादिवर्गः 
करवीरादिवर्गः 
माम्रादिवर्गः 
चन्दनादिवर्राः 
सुवर्णादिवर्गः 
पानोयादिवर्गः 
क्षीरादिवर्गः 
शाल्यादिवर्गः 


विषय-प्रवेशाः 


पृष्टांका: 


४७२ 


५३१ 


पापा” 


विषया: 
मांसादिवर्ग: 
मनुष्यादिवर्ग: 
पिहादिवर्ग$ 
रोगादिवर्ग: 
सत्त्वादिवर्ग: 
मिश्रकादिवर्गः 
अनेकार्यादिवर्गः 
दृयर्थकवर्गः 
त्र्यर्थकवर्ग: 
चतुरर्थकवर्ग: 
पञ्चार्थकवर्गः 
षडर्थकवर्भः 
सप्तार्थकवर्गः 
मष्टाथंकवर्गः 
नवार्थकवर्गः 
दर्शार्थकवर्गः 
एकादशाथंकवर्ग: 
उपसंहार: 


| 
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विषयालुक्रमणिका 


विपय पृष्ठ | विषय ` पृष्ठ 


सङ्गलाचरण आदि जाति के द्रव्य का गुण १४ 
स्मरणात्मक मंगलाचरण १ | वृचादि से भूख-प्यासादि का वर्णन „, 
आयुर्वेदप्रवतैक देव तथा महर्षि २ | स्थावर वृक्षादि में भी पञ्चभूतात्मकस्व ,, 

| ग्रन्थ का प्रयोजन „ | प्रकरण का उपसंहार १५ 
| ग्रन्थःप्रस्तावचा 1 धरण्यादि वगं 
आनूपांद्‌ वग भूमि के नाम १६ 
| आनूप देश का वर्णन ७ | उर्वरा भूमि के लक्षण 0 
| गल देश का वर्णन ” | खुतिकाकेनाम _ 4; 
साधारण प्रदेश का वर्णन य क्षारीय तथा सरुभूमि के नास ह 
आनूपादि प्रदेशों के च्षेद्र-मेद का वर्णन ,, | जॉगछ दश की निरुक्ति १७ 
। ब्राह्म क्षेत्र & | कृष्ण तथा पाण्डुभमि की निरुक्ति |]: 
| क्षात्र क्षेत्र ५ | शर्करा तथा सिकताभूमि का निरूपण ,, 
| बेश्यीय क्षेत्र देश के नाम र 
| शौद्र क्षेत्र » | बैमातृक-भूमि की निरुक्ति पु 
| ब्राह्मादि क्षेत्र में उत्पन्न द्रब्यों का गुण ,; | सुद्ग-आदि धान्यों के क्षेत्र का निरूपण ,, 
ग्राह्मादित्तेत्र के देवता का नाम १० | शेळ ( पहाड़ ) के नाम १८ 
पार्थिव क्षेत्र » | पर्चतों के अवयव ( अंग) के नाम » 
जलीय चेत्र „ | शैंछ-शिखर कै नाम 
तेजस क्षेत्र „ | शेळ गुहा के नाम 
वायवीय क्षेत्र „ | प्रत्यन्तपवेतादि के नास १६ 
आन्तरिक्ष चेत्र ३१ | पाषाण ( पत्थर ) के नास र, 
पाँचभौतिक चेज्रीय द्वव्यों का गुण.» | कानन ( वन ) के नाम 
पाञ्चभौतिक 'क्ेत्रो के देवता ५ | उद्यान ( चगीचा ) के नाम गी 
. विप्रादि वृक्षों के लक्षण १२ | महारण्य ( महावन 3 के नाम र 
विप्रादिवृक्षो का विप्रादि वर्णो में प्रयोग ,, | उपवन कै नास » 
वानस्पत्यादि पन्चविध ओपधियाँ १३ | डे कै नास य 
स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक आदि स्थावर फल वाले वृक्ष के पर 
द्रच्यों के भेद तथा लक्षण » | बन्ध्य ( वाझ वृत्त के नास र 
स्त्रीजाति के स्थावर वृक्ष » | वृतं के मूल ( जड़ ) के नास = 
पुरुष जाति के स्थावर बरू » | अंकुर के नाम _ 
नपुंसक जाति के स्थावर वृत १४ | वृक्ष के नितम्ब क नास 0 


पुरुष आदि जाति के द्रव्य का फक » | स्कन्ध केनाम | धं 


२ रा० नि० भू० 
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विषय पृष्ठ 
शाखा के नाम २० 
जटा के नाम ॒ २१ 
वृक्ष के कोटर तथा त्वचा के नाम हर 
मब्जरी के नाम 59 
पर्ण ( पत्ता ) के नाम 5 
पढ्ळव के नाम १9 
विस्तार के नाम दे 
पर्णशिरा (पत्ता के सिर) केनाम ,, 
कलिका ( कलि ) के नाम २१ 
पुष्प के नाम . २२ 
मकरन्द ( पुप्परस ) के नाम क 
पुष्पगुच्छ के नाम त 
परिमर ( गन्ध ) के नाम क 
प्रस्फुरन ( खिलना ) के नास 39 
मुकुलित ( अधमुँदा ) के नाम 7 
शस्य-शलाटु-आदि क नाम २३ 
लता के नाम छ) 
नक्षत्र वृक्षों के नास ड 
तृण वृक्ष के नाम २३ 


प्रयोग करने योग्य ओषधां का निरूपण ,, 
शप्क तथा आद्र-ऑपधद्रव्यां क 


प्रयोग के नियम 

तीन: प्रकार क द्रव्य २४ 
यों के तीन गण 

द्रव्यो के आठ प्रकार के वीर्यं का वर्णन , 
निर्ग ण द्रब्यों का वणन ट्र 
अप्रयोज्य द्रव्य हा 
कन्दमूलादि के उपयोग काल २६ 
द्वब्यों के भिन्न गुण का वर्णन भ 
देशभेद से द्रव्यों के नामभेद i 
योगों में द्रव्यांगों का निर्देश न होने पर | 

प्रयोज्याज्ञों का निर्देश आमी 
दोषनाशक द्रच्यों का गुण २७ | 
उपसंहार | Es 

शुड्च्यादि वगे 

गुडूच्यादि वग के द्रव्य २३ 


विषय पृष्ठ 
गडची के नाम ३० 
गुड्डची कन्द के नास ३१ 
गडूची के गुण र्र 
कन्द गुडूची के गुण ति 
मूर्वा के नाम व गुण ३२ 
पटोछ ( परवल ) के नाम व गुण ३२-३३ 
काकोली के नास व गुण ३३ 
चीरकाकोली के नाम ग 
सापपर्णी के नास व गुण ३४ 
सुद्गपर्णी ( सुंगवन ) के नाम 95 
सुद्गपर्णी के गुण ३४ 
जीवन्ती के नाम व गुण डड 
बृहज्जीवन्ती के नाम व गुण ३६ 
स्वर्णजीवन्ती के गुण 
लिङ्गिनी के नाम व गुण ३७ 
कोषातकी के नाम व गुण त 
कपिकच्छू के नाम व गुण ३८ 
आकाशवल्डी के नास च गुण ३६ 


कटुतुम्वी के नाम व गुण ५ 
जीमूतक ( देवदाली ) के नास 


जीमूतक के गुण ४० 
वन्ध्याकर्कोटकी के नास न 
वांझ ककोडा के गुण र 
तिक्त ठुण्डी के नास व गुण ४१ 
आखुपर्णी (मूसाकानी) के नाम व गुण ,, 
इन्द्रवारुणी के नास द गुण घर 
महेन्द्रवारुणी के नाम व गुण ४३. 
यवतिक्ता के नाम व गुण _ ढी 
रुद्रजटा क नाम व गुण ४४ 
ज्योतिष्मती के नाम वि 
तेजोवती के नाम ८ 
ज्योतिष्मती के गुण ४२ 
अश्वक्षरा के नाम व गुण गौ 
नीलापराजिता के नाम व गुण ३६ 
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विषय, पुष्ठ 
मोरट ( मूर्वां) कें नाम व गुण ३६ 
इन्दीवरा के नास ब गुण 3७ 
चस्तान्त्री के नाम व गुण ४८ 
सोमवल्ली के नाम ज़ 

महिषवल्ली के नास तथा गुण ४३ 
वत्सादनी के नास व गुण द 

गोपालकर्कटी ( वनककडी ) के नाम ,, 
गोपालकक्रेटी के गुण दा 
काकनासा के नाम व गुण १ 
काकादनी के नास व गुण २ 


रक्त काकादनी कें नाम < 
इत्रत काकादनी के नाम ® 
रक्त तथा श्वेत काकादनी के गुण गी 
बुद्ध दारुक ( विधारा ) के नास व गुण ९३ 


कैचतिका के नास व गुण ४४ 
ताम्रवहली के नाम व गुण ६४-६९ 
कारवल्छी के नाम व गुण ४९ 
जन्तुका के नाम व गुण 
अस्यम्ळपर्णी के नास ५६ 


अत्यम्लपर्णी ( वल्लिसूरण ) के गुण ,, 


शङ्कपुष्पी के नास वगुण र 
आवतंकी के नास त्र गुण ५८ 
कर्णस्फोटा के नाम व गुण र 
कदूवी के नास व गुण ५८-१९ 
अस्जुत्रवा के नाम व गुण ३ 
पुत्रदात्री के नाम व गुण नं 
पछाशी के नाम व गुण ६० 
उपसंहार र 
ce 
शाताह्वादि वग 
शताह्वादिवग के द्र्य ६२ 


शाताह्! ( सौंफ ) के नामव शुग ६३ 


मिश्रेया ( सोखा ) के नाम व गुण ६४ 
झालिपर्णी ( सरिवन ) के नाम म 
सरेवन के गुण द 
समष्ठिळा के नाम व गुण 


बहती (वन भंटा) के नाम व गुण ६४-६६ 


चिषय पृष्ठ 
सपेतचु ( वनभंटा के भेद ) के नस» ६६ 
सपंतनु के गुण १३ 
। इचेत वृहती के नास व गुण 53 
॥ कण्टकारी ( छोटी कटेरी ) के नाम ६७ 
कण्टकारी के गुण 5 
श्वेत कण्टकारी के नाम व गुण ५४ 
पश्निपर्णी ( पिठवन ) के नाम व गुण ६८ 
गोक्षुर ( गोखरू) के नाम ६३ 
चुद्र गोछुर के नाम 
दोनों गोच्‌र के शुण ११ 


यास ( यवासा ) के नाम व गुण ६६-३० 
वासक (अड्सा ) के नाम व गुण ७०-७१ 
शितावरी (सिरियारी) के नाम व गुण ७१ 
घन्वयास ( धमासा ) के नाम च गुण ७२ 


चुद्रदुरालभा के नाम तथा गुण हे 
अर्निदमनी के नाम तथा गुण ७३ 
बाकुची के नास तथा गुण ७३-५४ 
शणपुष्पी के नाम तथा गुण ७४ 
ऋुद्रशणपुष्पी के नाम ७४ 
महाश्वेता के गुण a 
दारघुङ्का ( सरफोंका ) के नाम व गुण ,, 
कण्डपुङ्का के नाम तथा गुण ७६ 
शण के नास तथा गुण रट 
अस्बष्ठा के नास तथा गुण ७६-७७ 
नीली के नास तथा गुण ७७ 
महानीली के नाम तथा गुण ष्द 
गोजिह्वा ( वन गोभी ) के नाम व गुण ,, 
अपासाग के नाम तथा गुण ७८-७६ 
रक्तापामाग तथा छुद्गापामार्ग क नाम 
तथा गुण 51 
बला के नाम तथा गुण ८० 
नागबला के नास तथा गुण 
। महाबला के नाम तथा गुण ८०-८१ 
अतिबला के नाम तथा गुण ८१ 


भद्रोदनी के नाम तथा गुण ८१-८२ 
| महाराष्ट्री (जलपीपर) के नाम व गुण ८२ 
अश्वगन्धा के नाम तथा गुण ८३ - 
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विषय - पृष्ठ 
हपुषा ( हाउबेर ) के नाम च गुण ८३-८४ 


शतावरी के नाम ८४ 
महाशतावरी के नाम 3 
दोनों शतावरी के गुण - दरै 
एलवाल के नाम तथा गुण ५ 
तैरिणी के नाम तथा गुणा ८६ 
कलिहारी के नाम तथा गुण छ 
जयन्ती के नास तथा गुण ce 


काकमांची ( मकोय ) के नाम व गुण ,, 
श्रत श्रेणी के नास तथा गुण 


मार्कव ( भंगरैया ) के नाम व गुण ८8 
काकजङ्घा के नाम तथा गुण ८६-६० 
चुञ्चु के नाम तथा गुण ३० 
बृहन्चुन्चु के नाम तथा गुण ६०-६१ 
ननद्रचुन्चु के नाम व गुण ३१ 
महाचुन्चु के बीज का गुण 
सिन्डुवार (सम्भालू ) के नामवगुण६१-९२ 
_ नील निगुडी के नाम तथा गुण गा 
शेफाली के नाम तथा गुण र 
सेण्डा के नाम तथा गुण ३३ 
पुत्रदा के नाम तथा गुण. र 
तक्राह्वा के नाम तथा गुण ३४ 


स्वर्ण ली (देभपुष्पी) के नाम तथा गुण , 
खसखस ( खाखस ) के नाम तथा गुण ,, 


शिम्मडी ( चंगीनी ) कें नाम व गुण ६९-६६ 


आरण्य कुसुम्भ (जंगली बरें) के नाम ,, 
आरण्य कुसुम्भ के गुण 7; 
आहुल्य के नाम तथा गुण प 


भूम्याहुल्य (भू इ तरवड) के नामव गुण,, 


कॉसमर्द ( कसौदी ) के नाम व गुण ,, 


आदित्यपत्र के नाम तथा गुण &७ 
इवेताम्ली के नाम तथा गुण क 

नीलाम्ली के नाम तथा गुण द 
अजगन्धा के नाम तथा गुण ६७-६८ 
आदित्यभक्ता ( हुलहुल ) के नाम ३८ 
आदित्यभक्ता के गुण 


विषय ृष्ड 
विषसुष्टि के नास तथा गुण ३८-३8 
डोडी के नाम तथा गुण ३६ 
काला्जनी के नास तथा गुण ११ 

कापाँसी ( कपास ) के नाम व गुण १०० 


आरण्य कार्पासी ( जंगली कपास ) 
के नाम तथा गुण हि 


को किलाक्ष ( वालमखाना ) के नाम १०१ 
तालमखाना के गुण 
सातला के नाम तथा गुण i 

कासबृद्धि ( कामजा ) के नाम व गुण १०२ 
चक्रमद ( चकवड़ ) के नास व गुण 


23 


1 


झिन्झिरीटा के नाम तथा गुण १०३ 
शताह्वादि वरं की प्रशंसा 8 
ग्रन्थकार की प्रशस्ति १०४ 
>) € 
पपरादि वग 
पर्पटादि के नास तथा शुण १०% 


.पपेट ( पित्तपापडा ) के नास व गुण १०६ 


जीवक के नाम तथा शुण 9 
ऋषभक के नाम तथा गुण ६०७ 
श्रावणी छोटी मुण्डी) केनाम ,, 
छोटी मुण्डी के गुण हि 
महाश्रावणी ( बड़ी मुण्डी ) के नाम ,, 
बड़ी मुण्डी के गुण १०४ 
सेदा के नाम तथा गुन रॉ 
महामेदा के नाम तथा गुण १०३ 
ऋद्धि के नाम टु 
वृद्धि के नास 4 
ऋद्धि तथा दृद्धि के गुण ११० 


धूम्रपत्रा (तमाखु) के नास व गुण ११०-१११ 
प्रसारणी ( गन्धप्रसारणी ) के नाम ,, 
गन्धप्रसारणी के गुण 
पापाणमेद ( पाथर चूर ) के नास ११२ 
पाषाणभेद के गुण त 
चरपत्री ( पाथरचूर के भेद )- का नाम ,, 
वटपत्री के गुण ® 
इवेतशिला ( पाथर चूर के भेद ) 
का नाम च गुण 


29 
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विषय घृष्ठ | विषय पृष्ठ 
चुद्र पाषाणभेद के नास तथा गुण ११३ | नीळ पुननंचा के नास व गुण १२८-१२३ 
गुहकन्या ( घृतकुमारी ) के नाम ,, | वसुक के नाम व गुण हे 
घृतकुमारी के गुण ११४ | सर्पिणी के नाम तशा गुण टि 
वहिचूडा (भपामार्ग) के नास त्र गुण , | अलिपत्रिका के नाम तथा गुण ती 
क्लीरिणी के नाम व गुण ११४-११९ | मलत्स्याक्षी के नास तथा गुण १३० 
स्वर्णक्षीरी ( भडभाइ ) के नाम ११९ | गुण्डाला के नाम तथा गुण ही 
स्वर्णक्षीरी के गुण „ | भूपारली के नाम तथा गुण 
त्रायमाणा के नाम ब गुण १११-११६ | पाण्डुरफली कें नास व गुण र 
रुदन्ती के नाम व गुण » | श्वेता के नाम तथा गुण ५३१ 


श्राह्मी के नास व गुण ११७ 


लघु ब्राह्मी के नाम तथा गुण 
वन्दाक ( चंदा ) के नास व गुण 
झुलत्या ( कुलथी ) के नाम व गुण 9: 
चौछाई के नास व गुण 
चिविज्ञिका के नास तथा. गुण 
नागशुण्ढी के नास तथा गुण 
कुटुस्बिनी के नास व गुण र 
स्थलपश्चिनी के नास व गुण . १२०-१२१ 
जम्बू ( नागदवना ) के नास वगुण १२१ 
नागदन्ती के नाम वगुण 1२१-१२२ 
विष्णक्रान्ता ( नीळ अपराजिता ) 
"क्क नाम तथा गुण 


कुणञ्जर के नाम तथा गुण वि 
भूस्यामलकी (भूई आँवरा) के नाम १२३ 
भूम्यामळकी के गुण 3] 
गोरक्षी के नाम व गुण 2 
गोलोमिका के नाम व गुण १२३-१२४ 
दुरधफेनी के नाम व गुण १२४ 


नुद्धास्लिका ( चाङ्गरी ) के नास 
चुद्राम्लिका के गुण 

लज्जालु के नाम व गुण 

चैपरीत्या लज्जालु के नाम व गुण 
हंसपादी (-इंसराज ) के नाम व गुण 1२६ 


41 
11 


१२४ 


हयक्राथरा के नाम तथा गुण १२७ 
इवेत पुननैवा ( गदहपूरना ) के नाम ,, 
इचेत पुननेवा के गुण कि 
रक्त पुननेवा के नाम व गुण १२८ 


~ 
अअ nnn ््््nQ 
oS 


बहादण्डी के नाम तथा गुण 
द्रचन्ती के नाम तथा गुण ही. 
द्रोणपुष्पी ( गूस ) के नाम व गुण १३२ 
सहाद्रोणी के नाम तथा गुण 
झण्डू के नाम तथा गुण 
गोरक्षहुस्थी के नाम तथा गुण 
पिप्पल्यादि वर्ग 
पिप्पल्यादि वर्ग क ओषधों को नाम १२९ 
पिप्पली ( पीपर ) के नाम व गुण १३६ 
गजोपणा (गजपीपर) के नास व गुण „ 
सैंहली ( सँहल पिप्पली ) के नाम 
सैली के गुण 
चनादि पिप्पली के नाम च गुण 
ग्रन्थिक ( पिप रासूळ ) के नाम 
पिपरासू के गुण 
शुण्डी ( सोंड ) के नास व गुण 
अद्रक के चाम तथा गुण 
मरिच के नाम तथा गुण 
इचेत सरिच के नाम तथा गुण 
धनियाँ के नाम तथा गुण 
यवानी (अजवायन) कें नाम व गुण 
चब्य के नाम तथा गुण 
चित्रक के नास तथा सण ण १४३ 
काळ (रक्त चित्रक ) के नाम व गुण ,, 
चिडङ्ग के नाम तथा गुण १४३-१४४ 
वच ( घोड वच ) के नाम तथा गुण १४४ 
मेष्या ( श्वेत वचा ) के नाम व गुण १४४ 
कुलब्ज के नाम तथा गुण 


13 
१३३ 


32 
35 


31 
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विषय पृष्ठ 
जीरक ( जीरा) के नाम तथा गुण. 


सफेद जीरा के नाम तथा ग़ुण ४६ 
स्याह जीरा के नाम तथा गुण १४६-१४७ 
पृथ्वीका ( सोटा कृषणजीरा-मंगरैला ) 

के नास तथा शुण १४७ 


बृहत्पाली ( कालीजीरा ) के नास तथा 


गुण 22 
सासान्यदः सभी जीरों के गुण ८ 
सेवी के नाम तथा गुण न्क 
हिङ्गत्री के नाम तथा गुण 
हिंगु के नाम तथा गुण १४३ 
नाड़ी हिंगु के नाम तथा गुण 
अरिनजार के नाम तथा गुण 1० 


जाराभ ( अरिनजार ) फे भेद 2 
रास्ना ( रासन ) के नाम व गुण १५०-१५१ 
बडी इलायची के नास ११ 
छोटी इलायची के नाम 1४२ 
दोनों प्रकार की इलायची के गुण लन 
सेन्धानमक के गुण १) 
सौवर्चल लवण ( काला नमक ) 

के नास व गुण 1४३ 
काच छवण के नाभ व गुण १४३-१४४ 
त्रिडळवण ( विरिया लवण ) के नाम ,, 


विडळबण के गुण 
सास्भरनमक के नास च गुण म 
सासुद्र नमक ( पांगा ) के नाम १६४ 
सासुद्र नमक के गुण डा 
द्राणेय नमक क नाम व गुण हर 
ओपर नमक ( खारी नमक ) के नाम ११६ 
औपर नमक के गुण १9 
रोमक नमक के नाम व गुण १) 


अजमोदा के नास व गुण ११६-११ 
रेणुका ( सम्भाळ ) के नाम तथा गुण ,, 
बोळ के नाम ब गुण 


१५८ 
कचू'र के नाम व गुण १४८-११8 
पाठा के नास व गुण 


१४३ 


विषय पृष्ठ 
पाठा के नाम व गुण १९३ 
वृक्षाम्ल के नाम व गुण १६० 
अस्छ चेतस के नाम व गुण १६०-१६१ 


कटुका (कुटकी ) के नाम व गुण ;, 
अतिविषा के नाम, गुण व भेद १६२ 
अतिविषा के शोधन १६३ 
सुस्ता ( मोथा ) के नाम व गुण ८ 


नागर मोथा के नाम व गुण ५५ 
यष्टीमधु ( सुलहटी ) के नाम च गुण १६४ 
क्छीतनक ९ जेठीमधु ) के नाम र 
क्ळीतनक के गुण 5 


ह ( ब्रह्मसष्टी ) के नाम व गुण १६६ 
पुष्करसछ के नास व गुण १ 
काकडा श्री के नाम व राण 
दन्ती के नास व गण 

दूसरी दन्ती के नाम व गूण ति 
दम्तीबीज ( जेपाळ ) के नाम व गुण १६८ 
त्रिवृत्‌ ( निशोथ ) के नाम व गुण 
रक्त त्रिव्रत के नास व गूण 

त्वक्‌ ( दाळ्चीनी ) के नास व राण 
तेजपत्र ( तेजपात ) के नास व गण 
नागकेशर के नास व गुण १७०-१७१ 
तवक्षीर (वंशरोचना विशेष) के नाम १७१ 
तवक्षीर के गण 

तालीस पत्र के नाम व गण 


99 
1६8 


99 
१७० 


१७२ 
वंशरोचना के नाम भ 
वंशरोचना ( वंशलोचन ) के गण ५७३ 
तवक्षीर आदि का विवेचन (६ 


रवयक्षीरज के गुण ११ 

मन्जिष्ठा (मंजीठ) के नाम व गुण 15३-१७४ 
मञ्जिष्ठा के भेद tS 
इरिठ्रा (हल्दी) के नाम व गुण 19४-१७६१ 


दारुहरिद्रा ( दारु हळदी ) के नाम १७४ 
दारुहळदी के गुण छ 
लाचा के नाम व गुण १७६ 
अल्क्तक के नाम व गुण छ 
लोघ्र के नाम १७७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


[ २३ ] 


विषय पृष्ठ 
क्रमुक ( लोध्रविशेष ) के नास १७७ 
दोनों छोध के गुण > 
घातकी के नास तथा गुण १७७-१७८ 
समुद्रफल के नास तथा गुण र 
निर्विषा फे नास तथा गुण १७३ 
दिप के नाम व 


वत्सनाभ ( मीठा विष ) के नाम 5 


चस्सनाभ के गुण १८० 
स्थावर विष के नास का विवेचन 5 
शाटी के नाम तथा गूण ह 
शाटी विशेष ( गन्धपत्रा ) के नास १८१ 
गन्धपत्रा के गूण ळर 
ससुद्रफेन के नाम तथा गुण क 
अफेन ( अफीम ) के नाम तथा गण १८२ 
अफेनभेद के नास तथा गुण न 
टंकण ( सुहागा ) के नाम बच गुण $४८३ 
टक्कणभेद के नाम र 
इवेतटंकण के गुण 9१ 
साकुरुण्ड के नाम तथा गुण ब्द्श 
हिमावली के नाम तथा गुण ड 
हस्तिमद के नाम तथा गुण त्रि 
सज्जीखार के नाम तथा गुण १८९ 
लवणार ( लवणक्षार ) के नाम 
लव॒णार के गुण र 
वञ्रकत्तार के नाम तथा गुण १८६ 
यवचार के नाम तथा गुण 
सर्वक्षार के नास तथा गुण १८७ 
साया फल ( माजू फळ ) क नास 

तथा गुण डी 
मूलकादि वर्ग के द्रव्यों क नास ६ 
मुलक (सली ) के नाम तथा गुण १६० 
चाणाख्य मूलक के नाम व एण १३१ 


गुञ्जन ( गाजर के नामत्रगुण ,, 

पिण्ड मूल ( गाजर मूलक ) क नाम 
तथा गुण 

बाळमूली के नास तथा गुण 

गुन्जर गाजर के नाम व गुण 


१३२ 


१३३ 


विषय 
शिग्रु (सहिजन ) के नाम वगुण ,, 


नील सहिजन के नाम व गुण १३४ 
इचेत सहिजन के नाम च गुण हे 
लाल सहिजन के नाम व गण न 
बॉस के ग॒ण . १६४ 
रन्ध्रवंदा के नाम व गण ज्र 
वंक्षांकुर के नाम व गण शा 
वेत के नाम तथा गण १६६ 


साकन्दी ( मांगनी ) के नाम वगण ,, 


शोली के नाम दथा गुण ॥ 
थरङ्गाटक (सिघाड़ा) के नाम व 
गुण १९६- ६७ 


ह्वा के नाम तथा गुण १९७ 


१ | पेऊ ( वन अद्रक ) के नास तथा गुण ,, 


सोन ( लहसुन ) के नाम वगुण  ,, 
इचेत रसोन के गण १३८ 


गुञ्जन ( लहसुन) क नाग च गुण 0 


रक्त रसोन ऊँ गुण ही 
| पढाण्डु (प्याज) के नाम च गुण १३८-१६६ 
राळ प्याज के नास व गुण > 


: शरण ( जिमिकन्द ) के नाम व गुण २०० 
सफेदसूरन (वनओळ) के नाम व गुण ,, 
मुखालु ( मीठा आलू ) के नाम के 


च गुण २००-२८१ 
पिण्डालु के नाम व गुण २०१ 
रक्त पिण्डाळु ( रताल ) के नाम न 
रक्ताळु के गुण छ 
कासाल के नास व गुण ३०२ 
फोण्डाळ के नास तथा गुण र 
पाणियाछ के नाम तथा गुण ८. 
नीलालु के नाम तथा गुण ee 
महिषी कन्द के नास च गुण २०२-२०३ 
हस्तिकन्द के नाम च गुण २०३ 
कोलकन्द के नास व गुण दई 
वाराहीकन्द के नाम व गुण २०४ 
विष्णकन्द के नाम व गुण भः 
चारिणीकन्द के नाम व गुण २९०४-२९ ४ 
नाकुली के नाम २० 
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विषय पुष्ठ 
महासुगन्धा ( नाकुली भेद ) के नास २०९ 
दोनों नाकुली के गुण . 2 
मालाकन्द के नाम व गुण २०६ 
विदारिका के नास तथा गुण 5 
क्षीर विदारी के नास तथा गुण ह 
ज्षीरविदारी कन्द के भेद २०७ 
सेमरकन्द के नास तथा गुण RO 
चण्डाळकन्द के नास व गूण ड 
तैछ कन्द (तिलकन्द) के नास च गुण २०८ 
तिळकन्द का स्वरूप ११ 
पर्णी के नास तथा गुण | a 
सुसलीकन्द के गुण २०३ 
सुसली कन्द के भेद त 
गुच्छाह्व कन्द के नास तथा गुण 0 
नागाह्वा कन्द (छच्मणाकन्द) के नास ,, 
लच्मणा के गुण २१० 
करजोड़ि का नाम तथा गुण 
वास्तूक ( वधुआ ) शाक के नास > 
वथुवा शाक के गुण ४: 
चुक्र (यूका) शाक के नास व गुण २१०-२११ 
चिल्ली शाक के नास तथा गण २११ 


_ शनक चिल्ली के नास तथा गण २१२ 


शिग्र ( सहिजन ) पत्र के गण क 
पालक शाक के नाम तथा गण 
राज शाकिनी के नाम तथा गण गे 


उपोदकी (पोई) शाक के गण व नास २१३. 


33 


चुद्रोपोदकी के नाम तथा गण सय 
जंगली पोइ के नास तथा गुण र 
मूलपाती (पोइसेद) क नास व गुण २४ 
कुणब्जर के गुण 2040 


कौसुम्भ (कुसुम ) शाक के गुण ,, 
शतपुण्पादळ के गुण 

तण्डुलीय पत्र (चोरा) शाक के गुण ११४ 
राजिकपत्र शाक (राई के पत्त) के गुण 
सापंपशाक ( सरसों पत्र ) के गुण , 
चाङ्ग री ( अम्बिछोना ) शाक के गण ,, 


विषय पुष्ठ 
घोली शाक के नास २१६ 
क्षेत्रज घोलिका दाक के गुण न 
आराम घोलिका शाक के गुण र 
जीवन्ती शाक के नाम च गुण ह 
गीरसुवर्ण शाक के नास वगूण .२१७ 
पुननेवा तथा वसुक शाक केगुण .,, 
फञ्ञ्यादिपञ्चक के नास तथा गुण ,, 
सिश्रक शाक के नास तथा गुण 
कुष्साण्डी ( कोंहड़ा ) के नाम २१८ 
कुष्साण्डी के गण 5 
झुम्भतुस्ची (गोळ लोकी ) के नास ,, 
कुम्भतुम्बी के गुण 
चीर कुस्भी के नाम तथा गुण २१६ 
भूतुम्वी के नाम तथा गुण है 
करि ठट ( तरबूज ) के नाम व गुण २२० 


घाराकोशातकी ( नेनुआ ) के नाम ,, 


घाराकोशातकी के गुण नुं 
हस्तिकोशातकी ( तरोई ) के नाम ,, 
हस्तिकोशादकी के गुण २२१ 


स्वादुपटोली ( मीठा परवल ) के नास ,, 

स्वादु पटोली के गुण 

परवर के नाळ, फछ, पत्र तथा मूल 
के गुण १३ 

सख॒गाची (फूट) के नास व गुण २२१-२२२ 

दघिपुष्पी के नास तथा गुण न 

असिशिस्बी ( घडी सेस) के नाम २२३ 


असिशिस्ची के गण LE 
कार उरली फे नाम तथा गुण न 
कर्कोटकी ( ककोद़ा ) के नाम i 
ककोड़ा के गुण ; २२४ 
स्वादुतुम्बिका ( कुन्दरु)केनाम ,, 
स्थादुतुम्बिका के गुण ठ 
निश्‍्पावी ( भटवांस ) के नाम 93 
वृत्त निष्पाविका के नाम २२९ 


दोनों प्रकार के निष्पादिका के गुण ,, 
वात्तांकी (बैगन) के माम तथा गुण ,, 
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विषय 


पृष्ठ ' विषय 


डङ्गरी के नाम तथा गृण २२६ | कन्थारी के नास तथा गुण है 
बाल्डक्लारिका के गुण १, | इचेत एरण्ड के नास 
खरवूजा के नास तथा गुण ११ | छाल एरण्ड ( रैंड ) के नाम २४३ 
ककटी ( ककडी ) के नास वगुण २२७ | सफेद व लाल रेंड के गुण 
त्रपुसी ( खीरा ) के नास व गुण २२८ | स्थूल-एरण्ड के नाम तथा गुण उ 
एवांर्‌ ( ककड़ी ) के नास व गुण ० ण्टा ( बेर ) के नाम व गण $ 
बालकी के नास तथा गण २२८-२२६ | लता कर ( कण्टक करञ्ज ) के नाम 2 
चीनककटी के नास तथा गुण २२8 | लता करअ के गुण 
चाभटा (छू 2) के नाम व गुण २२३-२३० | कारी के नाम तथा गुण नु: 
शशाण्डुली के नास तथा गुण २३० | मदन फळ के नाम तथा गुण क 
झंडडुब्दी के नास तथा गुण २३०-२३१ | वाराह ( सदनफलभेद ) के नाम २४ ध 
उपसंहार » | वाराह तथा स्निग्ध पिण्डीतक के गुण ,, 
शार्मल्याद चग र बिल्वान्तर वृक्ष के नाम व गुण 
शाल्मल्यादि वर्ग की औषधियाँ २३२ | तरटी के नाम तथा गुण न 
शाल्मछी ( सेसर ) के नाम व गुण २३३ | श्रीवल्ली के नाम तथा गुण ७ 
सोचरस ( सेसछ के गोद ) के नाम , | निकुन्जिकास्ला के नाम तथा गुण, ,, 
सेमर के गोंद के गण ११ | रामकाण्ड (सरपत) के नाम व गुण 
रोहितक ( रोहेडा ) के नास २३४ | यावलाल ( ज्वार ) के नाम व गुण २३८ 
दोनों प्रकार के रोहितक के गुण १, | इ'छुर के नाम तथा गुण 
एकवीर के नाम तथा गुण २३४-२३४ | झुञ्ज के नाम तथा गुण द्र 
पारिभद्र ( फरहद ) के नाम व गुण २३४ | कास के नास तथा गुण 
खदिर ( खैर ) के नाम तथा गुण  ,, | अशिरी (काससेद) के नाम तथा गुण २६० 
श्वतेसार ( सफेद खेर ) के नाम २३६ | सितदभं ( कुशमेद ) के नाम व गुण ,, 
इवेतसार के गुण » "| दरिद्गर्भ ( कुशभेद ) के नाम रि 
रक्त खदिर के नाम तथा गण „ | द॒भे के गुण २४१ 
विट्छुद्व खदिर के नाम तथा गुण २३७ | बल्वजा के नाम तथा गुण 


अरि खदिरपत्र क नाम तथा गुण. ,, 
खदिरसार ( कत्था ) के नाम वगण ,, 
शसी वृक्ष के नास तथा गुण २३८ 
शान्ता (शमीविशेष) के नास व गुण ,, 
बूर ( बब्वूळ ) के नाम तथा गुण 
जाळ बबल के नाम तथा गुण 


| 


अरिमेद के नाम तथा गुण २२३-९४० 
. पक्काण्ड के नाम तथा गुण २४० 

इंगुदी के नाम तथा गुण म 

निष्पत्री ( करीर ) के नाम व गुण २४१ 


दोनों प्रकार के सेहुड के नाम व गुण ,, 
३ रा० नि० भू० 


कुत्तण (कतृण) के नाम तथा गुण ,, 
दीर्घ रौहिष (गन्धे जघास भेद) के नाम २४२ 


दीघे रोहिष तृण के गण र 
छ क नाम तथा गण 
महानल क नास तथा गण २४२-२३ 
नील दूर्वा का नाम तथा गुण २२३ 


गोलोमी (श्वेत दूर्वा) के नाम व गण २४४ 
माला दूवा के नाम तथा गुण 


गण्डाली दूर्वा के नाम तथा गुण २१४ 
दूब के साधारण गुण ११ 
। कुन्दुरु के नाम तथा गुण २४-२१३ 
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विषय पृष्ठ 
भूतृण के नाम तथा गुण २४६ 
सुगन्ध तृण के नास तथा गुण २४७ 
उखळ के नाम तथा गुण ts 
इच्॒ुदर्भा के नाम तथा गुण 
योमूत्रिका के नाम तथा गुण | रे 
शिल्पिका के नाम तथा गुण क 
निःश्रेणिका के नाम तथा गण २१८ 
गर्भोटिका के नाम तथा गुण Ee 
मज्जर के नाम तथा गुण i 
गिरिभू ( पहाड़ी तृण ) के नाम व गुण,, 
वंशपत्री के नाम तथा गुण 
सन्थानक के नाम तथा गुण २५६ 
पह्लिवाह के नाम तथा गुण ह 
पड्तृण के नास तथा गुण 
पण्यान्ध के नास तथा गुण ड 
गुण्डतृण के नाम तथा गुण २६० 


गुण्डकन्द ( कसेरुक ) के नाम व गुण ,, 


चणिका तृण के नास तथा गुण २६१ 
ग्‌ ण्डासिनी के नाम तथा गुण 
शळपत्री के नाम तथा गुण के 


परिपेल्ळ ( छ ) के नाम व गण २६१-२६२ 
हिज्जल ( जलवेत ) के नाम व गुण २६२ 


होवाळ के नाम तथा गण टन 
उपसहार l, 
प्रभद्रादि वग 


प्रभद्वादि वर्ग के औषधियों के नाम २६४ 
. अभद्र ( निम्व ) के नाम व गण २६४-२६२ 
सहानिस्ब ( वकायन ) के नाम व गण 
कैडये के नाम तथा गण २६६ 
भूनिम्ब ( चिरायता ) के नाम वगण ,, 
नेपाल निम्ब क॑ नाम तथा गण २६७ 
लघु काइमये ( कायफल ) के नाम ” 
लघु काश्मय के गण 2 
अरिनमन्थ ( अरणी ) के नाम व गुण २६८ 
जुद्रारनमन्थ ( छोरी अरणी ) के नाम ,, 
छोटी अरणी के गण ११ 


विषय पृष्ठ 
श्योनाकद्वय ( सोना पाठा ) के नाम २६६ 
दोनों प्रकार क श्योनाक के गुण उ 
अजश्ङ्गी के नास तथा गुण २७० 
काइमरी ( गम्भारी ) के नाम १ 
काश्मरी ( गम्भारी ) के गुण २७१ 


अश्मन्त (पाषाण भेद) के नास व गण ” 
णिकार के नाम तथा गुण २७२ 
आररबध ( असल तास ) के नाम? 


आररवध के गण २७३ 
तृद्दिचकाली के नाम तथा गण 22 
कुटज ( कोरेया ) के नाम तथा ग॒ ण २७४ 
इन्द्रयव के नाम तथा गण ढी) 
शिरीष ( सिरस ) के नाम व गुण २७४ 
करञ्ज के नाम तथा गण २७६ 
छत करञ्ज फे नास तथा गुण 
महाकरञ्ज के नाम तथा गुण २७६-२७७ 
पति करञ्ज के नास तथा गण २७७ 
गुच्छ करन्न के नाम तथा गण 99 
रीठा करन्ज के नास तथा गण २७८ 
अङकोल के नाम तथा गण ११ 
नील वृक्ष के नाम तथा गण २७३ 
सजे के नाम तथा गण २७३-२८० 
अश्व कर्ण क॑ नाम तथा गण २८० 


“ताळढुस (ताड) के नास व गुण २८०-२८१ 


श्रीताल क॑ नास तथा गण २८१ 
हिन्ताल के नास तथा गण २८१-२८२ 
साइ बृत्त के नाम तथा गण २८२ 
तूल के नाम तथा गण २८२-२८३. 
तमाल के नाम तथा गण २८३ 
कदस्ब के नास तथा गण 2 
घारा कदस्ब के नाम १२ 
धूली कदस्ब के नाम २८९ 
भमि.कद्स्ब के नाम १९ 
त्रिकदम्ब ( धारा; धूलि तथा. भमि- 

कद॒म्ब ) के गुण i 
वानीर के नाम तथा गण 
कुम्भी के नाम तथा गण २८४ 
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दिय 

वेतस के नाम तथा गुण 

भत ( धाय ) के नाम तथा गुण 
धन्वन ( धामिन ) के नास गुण 
भूर्ज ( भोजपत्र ) के नास व गुण 
तिनिश के नास तथा गुण 
अजुन वृक्ष के नाम तथा गुण 
हरिन्डु ( दारुहरिद्रा!) के नास 
दार्हरिद्रा के गुण 

दग्धा के नाम तथा गुण 
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२८८ 


(13 


२८८-२८९ 


शाखोट ( सिहोड़ ) के नास तथा गुण ” 


शाक के नास तथा गुण 

श्यास शिंशपा ( सीसस ) के नाम 
श्याम सीसम के गुण 

सवेत शीशस के नास तथा गुण 
कपिल सीशस के नास तथा गुण 
तीनों सीसम के सासान्य गुण 
असन वृक्ष के नास तथा गुण 

नीळ बीज के नास तथा गुण 
वरुण वक्ष के नास तथा गुण 
पुत्रजीव ( पितौजिया ) के नास ' 
पुत्रजीव के गुण 

महा.पण्डीतरु के नाम तथा गुण, 


कारस्कर ( कुचिला ) के नाम व गुण 


कटभी ( करही ) के नास 

शितादिकटभी ( सफेद करही ) के 
नास 

दोनों कटभी ( करही ) के गुण 


क्षवक ( नकछिकनी ) के नाम व गुण 


देवसपेप के नाम तथा गुण 

लकुच ( वइहर ) के नाम व गुण 
विकङ्कत ( कंटाई ) के नाम व गुण 
उपसंहार 

करतीरादि वर्ग 

करवीरादि वर्ग का निरूपण 
करवीर ( कनेर ) के नाम व गुण 
लाल कनेर के नाम तथा गुण 


पीत तथा कृष्ण करवीर के नाम | 


emo 


विषय ! 

घतूर के नाम तथा गुण ४) 
काले धतूर के नास ३०१ 
राजधतूर क॑ नाम 3 
कोविदार ( कचनार भेद ) के नाम " 
कचनार के गुण 22 
अकं ( सदार ) के नाम गुण ३०२ 


झुक्लाकं ( सफेद आक) कंनाम ? 


सफेद आक के गुण 22 
राजाक ( राज आक ) के नाम ३०३ 
राजाक के गुण 
इवेत मन्दार के नाम तथा गुण ठर 
नमेरु के नाम तथा गुण 2१ 
पळाश के नास तथा गुण ३०४ 
पुन्नाग के नाम तथा राण ३०१ 
तिलक के गुण 
अगस्त्य वृक्ष के नाम ३०६ 
अगस्त्य वृक्ष के भेद तथा गुण र 


अगस्त्य के गुण ११ 


पाटली ( पाटल ) के नाम तथा गुण ३०७ 
श्वेत पाटली ( पाटल ) के नाम त 
सफेद पाटल के गुण ११ 


अशोक के नास तथा गुण ३०७-३०८ 
चम्पक के नाम तथा गुण ३०८ 
चुद्र चस्पक के नास तथा गुण ३०३ 


बकुल ( मौलसरी ) के नाम वगुण ' 


श्वेत केतकी के नाम ३१० 
स्वर्ण केतकी के नास डर 
दोनों प्रकार के केतकी के गुण ia 
सिन्दूरी के नाम तथा गुण ३११ 


जाती (चमेली) के नाम व गुण ३११-३१२ 
सुदूगर के नास तथा गुण ३१२ 
दातपत्रिका ( गुलाब ) के नाम व गुण ३१३ 


* मल्लिका के नाम तथा गुण > 
वल्लिका के नाम तथा गुण ३१४ 
वापिका के नास श्र 
वार्षिका के गुण तथा सेद ® 


कस्तूरी मल्लिका के नाम (3? 
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विषय पु 
वासन्ती के नाम तथा गण ३१ 
नव मल्लिका के नाम तथा गुण 32 
नव मल्लिका के सेद ३१६ 
अतिसुक्ता के गुण 2 
यूथिका ( जूही ) के नाम x 
स्वर्णयूथिका ( पीतपुष्पा जूही ) 
जूही तथा स्वर्ण जूही के गण र? 


साधारण यूथिका के नाम तथा गुण ३१७ 
कुव्ज ( कूजा ) के नाम तथा गुण ” 
सुचकुन्द क नास तथा गण ३१८ 
करुण के नाम तथा गण 22 
साधवी ( वसंती ) के नाम तथा गण ३१६ 
गणिकारी के नाम तथा गण $ ३५२ 


कुन्द के नाम तथा गण ३२० 
वक के नाम तथा गण ११ 
केविका के नाम तथा गुण 22 
बन्धूक के नाम तथा गण ११ 
त्रिसन्धि के नाम तथा गण १9 
जपा ओडहुल के नाम तथा गुण ३२२ 
अमरारि के नास तथा गण १2 
रुण के नाम तथा गण ३२३ 
राजतरुण के माम तथा गण १० 


रक्ताम्लान ( लाल कटसरेया ) के नाम ” 
रक्तास्लान के गण ट्र 


किङ्किरातपीतकटसरैया के नाम ३२४ 
पीत कटसरेया के गण 2 
नीलपुप्पा कटसरेया के नाम 2१ 
नीलपुष्पा करसरैया के गण १० 


झिण्टिका ( कटसरेया के नास ) 2? 


करसरंया के गण ३२४ 
उष्ट्र काण्डी (ऊँरकरीरा) के नाम ११ 
तगर क नाम तथा गण ३२६ 


दमन ( दवना के नाम तथा गण २२ 
वनदवना के नाम तथा गुण 


तुलसी के नाम तथा गण i, 


साधारण तुलसी के नाम तथा गुण ? 


विषय 
सरुचक के नाम तथा गुण 
अजक ( तुलसी सेद्‌ ) के नाम 
सफेद अर्जक के नाम 
कृष्थाजेक के नाम 
तीनों प्रकार के अजैक के गुण 
चनववेरिका (वन तुळसी) के नाम 
वन तुलसी कं गुण 
गंगापन्नी के नाम तथा गुण 
पाची के नाम तथा गुण 
बाळक ( सुगन्ध बाला ) के नाम 
सुगन्धबाला के गण 
पर्वेर के नाम तथा गण 
सुरपर्ण के गुण 
आरामशीतला के नाम तथा गुण 
कमल के नाम तथा गुण 
ण्डरीक के नास तथा गुण 
कोकनद ( रक्त कसल ) के नाम 
रक्त कसल के गण 
नील कमल के नाम तथा गण 


३३४ 


तीनों कसल के नास प्रकार के तथा गण ?? 


पझिनी के नाम तथा गण 

पद्मबीज (.कमलगट्टा ) के नाम 

पझबीज के गुण 

झुणाळ ( कमलतन्तु ) के नाम गण 

शालूकर ( कमलकन्द्‌ ) के नाम 

कसल कन्द के गण 

किञ्जल्क ( पद्मकेशर ) नाम के 

पद्मकेशर ( पराग ) के गण 

सामान्य उत्पल के नास तथा गण 

धवळ उत्पल के नास तथा ग ण 

नीटोत्पळ के नाम तथा गण 

उत्परिनी ( कमलिनी ) के नाम 

उत्पलिनी के गण 

पृष्प द्रव के नाम तथा गुण 

जास्यादि पुष्पों 
का समय 


। उपसंहार 
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विषय पृष्ठ 
आम्रादि वर्ग ३४० | 
आम्रादि वर्गो के द्रव्यों के नाम ३४० 
साधारण आस के नाम तथा गुण ३४१ 


आस के पक्क-अपक्क-आदि विसिन्न- 
अवस्थाओं के गुण 
कोशाम्र के नास तथा गुण 
राजाम्र के नास 
महाराजास्र के नाम 
बद्ध रसाठाम्र के नास 
राजाम्न के गुण 
आस के छिलका के गुण 
जम्बू ( जामुन ) के नास व गुण 
सहाजम्वू ( बड़ी जासुन ) के नाम 
सहाजस्ब्‌ के गुण 
काक जस्वू के नाम तथा गुण 
अमिजम्ब्‌ के नाम तथा गुण 1] 
पनस ( कटहल ) के नास व गुण ३४४-३४६ 
कटहल के बीज के गुण ३४६ 
कच्चा तथा पका कटहल के गुण क 
कदली ( केला ) के नाम तथा गुण , 
काष्ठ कदली के-नाम तथा गुण ३४७ 
गिरिकदली ( पहाड़ी केला ) के नाम ३४८ 
गिरिकद॒ली के गुण 
सुवर्ण कदली के नाम तथा गुण 
नारियल ( नारियल ) 
व गुण 
नारियल के जळ का गुण 
नारिकेलखुवर के गुण 99 
मधुनारिकेळ के नाम तथा गुण ३४६-३६० 
सधुनारियल के अन्य गुण 
खजू री ( खजूर ) के नाम तथा गुण 
मधुखजू री के नाम तथा गुण 
भूखजू री ( छोटी खजूर) के नाम 
तथा गुण 
पिण्ड खर्जूरी के नाम 
राज खजू री के नाम त 
राजखजू री तथा पिण्डखजू'री के गुण ,, 


99 


२४८-२०९ 


३९१ 


विषय पृष्ठ 
चार ( प्रियाल-चिरौँजी ) के नाम ३१२ 
भल्छातक के नाम तथा गुण ३४२-३१३ 


राजादनी खिरनी के नाम व गुण 
दाडिम ( अनार ) के नाम 
अनार के गुण 

अनार के भेद 

तिन्दुक ( तेंदू ) के नाम तथा गुण ३५ 
काक तिन्डुक के नाम तथा गुण 
अक्षोट ( अखरोट ) के नाम तथा गुण 
पीलु के नाम तथा गुण 
बृहत्‌ पील के नास तया गू ण 

पारेवत के नाम तथा गुण | 
महापारेवत के नाम तथा गुण 

सधूक ( महुआ ) के नास व गुण 
जळ मधूक ( जल महुआ ) के नाम 
जल महुआ के गुण 

महुआ के पुष्प तथा फल के गुण ३५६ 
भव्य फल के नाम तथा गुण 
आरुक ( आल डुखारा ) के नाम 
आरूक के गुण १7 
द्राक्षा ( सुनक्का ) के नाम तथा गुण ३६० 
गोस्तनी ( बडी सुनङ्का ) के नाम 
बड़ी मुनक्का के गुण 

काकली दराचा ( रुघुदाचा ) के नास 

तथा गुण 

पक्कापक्कादि अवस्थाविशेष द्राक्षा के गुण ,, 
द्राच्षा के अन्य गुण 

कर्मार के नाम तथा गुण . 
परुषक ( फाळसा ) के नाम व गुण 
पिप्पल ( पीपल ) के नाम व गुण 
पीपल के अन्य विशिष्ट गुण 

वट के नाम तथा गुण 

वटी के नाम तथा गुण 

अश्वस्थिका (छोटा पीपल ) के नाम 

तथा गुण 

द्ळक्त ( पाकर ) के नाम तथा गुण ३६९ 
उदुम्बर (गूलर) के नाम व गुण ३६९-३६६ 


३४६ 


३६१ 


39 
३६२ 
११ 
29 


३६२-३६४ 
३६४ 
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दिपय पृष्ठ 
नद्यदुम्बर ( नदी तीर के गूलर ) 
का नाम तथा गुण छ 
काकोदुम्बरिका (कठूमर) के नाम ,, 
कठूमर के गुण ३६७ 
गूलर के छाल के गुण 
री ( बेर ) के नाम तथा गुण 2 
बर क पत्र, खक तथा बीज केगण ३६८ 
राज बेर के गुण 
अबदर ( झरवेर ) के नास 
भू है बेर के गुण i 
लघुबदर ( इुद्रवेर फल ) के नाम 
छुद्र बदर के गुण 
बीजपूर ( बिजौरा निबु ) के नाम 
बीजौर! निम्बु के गण Ee 
बनबीजपूर (बनबिजौरा निवु) के नाम ३७० 
वनविजौरा निम्चु के गण ३७१ 
मधु बीजपुर ( मीटा विजोरा निम्बु ) 
. के नाम 
'चकोतरा (मीठाविजोरा निम्बु) के गण ,, 
आमल्की ( आवळला ) के नाम व गण 
काष्ठ धात्री ( काए आंवला ) के नाम 


3 


तथा गण ३७२ | 


चिञ्चा ( इमली ) के नास तथा गुण ,, 
पक इमली के रस के गण ३७३ 
इमली के छाल तथा पत्ते का गुण 
इमलीपत्रस्वरस के नाम तथा गुण ,, 
आञ्रातक (आसड़ा) के नास च गुण ३७४ 
नारङ्ग ( संतरा ) क नाम तथा गुण 


निम्बूक ( कागजी नींबू के नाम) ? 


49 


कागजी नीम्बू क॑ गण 2० 
जम्बीर ( जम्बीरी नींबू ) के नाम ” 
जम्बीरी नीम्बू के गण २१ 
मधुजम्बीर (मीठा नींबू के नाम ” 
मीठा नौम्ब के गण 2 
कपित्थ ( कथ ) के नाम गुण २ 
पक्क-अपक्क तथा अवस्था विशेष में केथ 
के गुण ३७७ 


विषय 

तुम्बरु ( तुम्बरु ) के नास 

तुम्बरु के गुण 

रुद्राक्ष के नास तथा गुण 

बिल्व ( वेळ ) के नास तथा गुण 

बेल के अगाजुसार गुण 

सल्लकी ( सलाई ) के नाम व 

सलाई के गुण 

कतक ९ निर्मळा ) के नास तथा गुण 

कर्कट घात्री ( चुद धात्री ) के नास 

कर्कट के गुण 

लिसोढा के गुण 

सूकचु दार ( छोटा लिखोढ़ा ) के 
नास तथा शुण 

सुप्कक के नास तथा गुण 

कश्कर्म ( करौंदा ) के नास व गुण 

तेजःफल ( तेज बल ) के नाम 

तेजःबळ के गुण 

चिकण्टक ( यवासा ) के नास 

यवासा के गुण 

हरीतकी ( हरे) के नास तथा गुण 

हरं के पञ्चरसों का विवेचन 

हरीतकी के भेद 

प्रत्येक हरीतकी का उत्पत्तिस्थान 

विभिन्न हरीतकी के प्रभाव 

हरीतकी के विशेष शुण 

हरीतकी प्रयोग के अयोग्य रोगी 

विभीतक ( बहेड़ा ) के नाम 

बहेड़ाके गुण 

पूरा वक्ष ( सुपारी वृक्ष ) के नाम 

पूग फल ( सुपारी ) के नाम व गुण 

सेरी ( पूगी फल ).के गुण 

तेल्वन ( तॅल्वण ) पूगी फळ के गुण 

गौल्य पूगी फल के गुण 

घोण्टा पूगी फल के गुण 

चेउळ संज्ञक पूगी फल के गुण 

वरळी पूगी फळ के गुण 

चन्द्रापुरोद्भव पूग फल के गुण 
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“विषय 
आन्ध्रदेशोत्पन्न पूगफल के गुण 
सूखा, गीला तथा विभिन्न अवस्था 
पूग फल का गुण 

नागवल्ली ( पान ) के नाम 
पान के गुण 
नागवल्ली (पान ) के भेद 
श्रीवाटी (पान) के गुण | 
'अस्लवाटी ( पान.) के गुण 
सतसा “सातसी' ( पान ) के गुण 
सप्तसिरा ( खदालिरा पान ) के गुण 
अस्लसरा ( पान) गुण 
पटुलिका ( पान ) के गुण 

सणया ( पान ) के गुण 
तास्बूल ( पान ) के विशेष गुण 
कुष्ण पत्र तथा सफेद पत्र पान के गुण ३९३ 
पान की शिरा तथा सडे पान के दोष ” 
पान के बिना सुपारी खाने के दोष 
पान का बीड़ा का कल्पना भेद से 


एए 


३६० 


93 


गुण विशेष १? 
चूर्ण ( चूना ) के गुण र 
उसंहार ३३४ 
चन्दनादि वर्ग ३३४ 
चन्दनादि वरा के द्रव्यो के नाम ३१९ 


93 


श्रीखण्ड चन्दन के नाम 


श्रीखण्ड चन्दन के गुण ३६६ 
श्रीखण्ड चन्दन के भेद 7 
चन्दन के नाम का कारण तथा गुण ३६७ 
वेट्ट चन्दन के गुण 


सुकडि नामक चन्दन कें गुण ग 
शबर चन्दन ( कैरात चन्दन ) | 
का नाम तथा गुण न्क 


'पीत चन्दुन के माम तथा गुण ३३८ 
पत्राङ्ग चन्दन के नाम तथा गुण "| 
रक्त चन्दन के नाम तथा गुण ३३६ | 


बर्बर चन्दन के नाम तथा गुण 
हरिचम्दन के नाम तथा गुण 
सामान्य चन्दन के गुण 


११ | 


विषय पष्ठ 
देवदारु के नाम तथा गुण ड 
देवकाष्ठ के नाम त 
देव काष्ठ के गुण ४०१ 
चीडा ( चीड़वृक्त )के नाम व गुण ,, 
सप्तपर्ण ( छतिवन ) के नाम व 

गुण ३०१-४०२ 
सरल्वृक्ष ( देवदारु भेद ) के नाम ४०२ 


सरल वृक्ष के गुण भर 
कुङ कुम ( केशर ) के नाम तथा गुण ४०३ 
तृणङुंकुम (तृण केशर) के नाम व गुण ,, 
प्रियंगू ( फूल ग्रियङ्ग ) के नाम 
छतिवन के गुण 

सरळड्च ( देवदार भेद ) के नाम 
सरल वृक्ष के गुण न 
कुंकुम (केसर) के नाम तथा गुण ४०२-४०३ 


13 
४०२ 


22 


तृणकु कुम ( तृण केशर ) के नाम ४०३ 
तृणकुकुम के गुण छि 
प्रियंग्‌, (फूल प्रियंग ) के नाम व गुण ४०४ 
कस्त्री के नाम तथा गुण १२ 
कस्तूरी के भेद ४०१ 
खरिका आदि कस्तूरी के स्वरूप 2१ 
कस्तूरी की परीक्षा' २१ 
कस्तूरी के न्यूनाधिकगन्ध ४०६ 


कृत्रिम ( बनावटी ) कस्तूरी के लक्षण ? 


कस्तूरी की प्रशंसा 

गोरोचन के नाम तथा गुण 
कपूर ( कपूर ) के नाम तथा मेद 
कपूर के गुण 

कपूर के लक्षण 

चीनक (चीन देशीय कपूर) के नाम ४०६ 
चीनक कपूर के गुण डट 
जवादि कस्त्री के नास तथा गुण 
जवादि कस्तूरी के लक्षण 

तूणी ( तून ) के नाम तथा गुण 
जातीपत्री ( जावित्री ) के नाम १? 
जावित्री के गुण 

जातीफल ( जायफळ ) के नास 
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विषय 

जायफर क गुण 2? 
कङ्को ( कबाब चीनी ) के गुण ४१२ 
लवंग ( लोग ) के नास गुण र 


स्वादु ( अगरुसार ) के नास तथा गुण ” 


कुप्णागरु ( काळा अगर ) के नाम ४१३ 
कृष्णागरु के गुण २? 
काष्टागरु के नास तथा गुण 22 
दाहरगरु के नाम तथा गुण ४१३-४१४ 
मङ्गल्यागरु के नाम तथा गुण ४१४ 
जटामांसी के नास तथा गुण RR 
गन्घमांसी के नाम तथा गुण ३१% 
' आकारसांसी के नास तथा गुण £? 
तुरुप्क ( शिलारस ) के नास व ४१६ 
गुरगुकु के नाम तथा गुण १? 


गन्धराज (कण गुग्गुलु ) के नाम 
व गुण ४१७ 
भूमिज गुस्गुलु के नास तथा गुण ,, 


राल के नाम तथा गुण ४१८ 
कुन्दुरुक ( गन्थाविरोजा ) के नाम 

व गुण % 
कुष्ठ ( कूड ) के नास ३१३ 
कुप्ठ ( कूठ ) के नाम तथा गुण ड 
सारिवा (अनन्तमूल ) के नाम 0 


पृष्ठ | विषय 


नख (नखी ) के नास तथा गुण ,, 

चक्री ( नख द्रव्य विशेष ) के नास 
वगुण 

स्पुवका ( असवरग ) के नास व गण ,, 

स्थोणेयक (थुनेर) के नाम 


तथा गुण ४२२ 
सुरा (सुरा सांसी) के नास 

तथा गुण 39 
सुरा ( मुरहरी ) के गूण 5 
शैलेय ( भूरिछरीला) के नास 

तथा गूण ३२३. 
चोरक ( ग्रन्थि पर्ण सेद ) के नास 

व गुण ३२३-४२४ 


पक ( पद्माख ) के नाम तथा गुण ४२४ 
प्रपोण्डरीक ( पुण्डरिया) के नास 
तथा गुण १२४- २९ 


लाभज्जक ( उशीर सेद्‌ ) के नाम 


तथा गुण ४२६ 
रोहिणी ( सांसरोहिणो ) के नाम 

गुण ४२६-४२६ 

श्री चेष्ट के नाम तथा गण ४२६ 


उसीर के ( खस ) के.नास तथा णू ण ४२७ 


कृप्णमली ( कृप्णसारिवा ) के नाम ४२० | नलिका ( नली )“के नाम तथा गूण ,, 


दीनों सारिवा.के गण 


9 | उपसंहार 


४२८ 


“RRS 
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विषयानुक्रमणिका 


( सुवर्णादि वर्ग से समाप्त्यन्त ) 


विषय 
सुवणीदि वरं 
सुवर्णादि वर्ग के द्वव्यों का नाम 
रत्नों के नाम 
सोना के नाम व गुण 
सोने की परीक्षा 
तीन प्रकार के स्वर्ण का विवेचन 
चादी के नाम व गुण 
उत्तम चादी का लक्षण 
तास्बा के नाम व गुण 
उत्तम ताम्बा के लक्षण 
वंग के नाम 
वंग के गुण 
उत्तम वंग के लक्षण 
सीसा के नाम व गुण 
उत्तम सीसा का छक्षण 
पीतल फे नास 
राज-रीतिका ( पीतल-विशेष ) 
के नाम 
दोनों प्रकार के पीतल के गुण 
उत्तम रीति ( पीतल ) के लक्षण 
काँसा के नास 
कासा के गुण 
उत्तम कास! के लक्षण 
वत्तंछोह ( वटल लोह ) के नाम 
. च गुण. 
कान्त लोह के नाम 
लोह के भेद तथा गुण 
लोहे के विशेषगुण 
मण्डूर के नाम व गुण 
सुण्ड लोह के नाम 
तीचण लोह के नास 
लोह के सामान्य गुण 


सभी 2४७८ ( अशुद्ध ) धातुओं 


मैनसिल के नाम व गुण 
४ रा० नि० भू० 


विषय 1 

सिन्दूर के नाम 

सिन्दूर के गुण 

सिन्दूर के लक्षण 

अनाग के नाम तथा गुण 

हिङगुल के नाम 

हियुल के गुण 

दो प्रकार के गेरिक के नाम 

दोनों गैरिक ( गेरु, सोना गेरु ) 
केगण 

गोपी चन्दन के नाम व गुण 

हरिताल के नाम व गुण 

गन्धक के नास व गुण 

गन्धक के भेद 

शिलाजीत के नाम व गुण 

मोस के नाम व गुण 

कासीस के नाम व गुण 

पुष्प कासीस के नास व गुण 


धातुमात्तिक के नाम 


माक्तिक के भेद व गुण 
नीळाञ्जन के गुण 
कुलित्थान्जन के नास च गुण 
पुषपा्जन के नाम व गुण 
रसाञ्जन ( रसौंत ) के नाम 
रसाञ्जन की उत्पत्ति 


३३७ 


स्रोतोऽन्जन के लक्षण, नाम वगण ,, 
करिपल्लक (कवीला) के नाम ब गुण ४४८ 


तुत्थ ( तूतिया ) के नाम व गुण 
खपरिया तूतिया के नाम व गुण 
पारद के नाम 

पारद के गुण 

अवस्थाविशिष्ट पारद के गुण 
पारद नाम का विवेचन 

अभ्रक के नाम, भेद तथा गुण 
नील अभ्रक के भेद 


४३८) दर्दु'र आदि नीलाभ्रक के लक्षण 
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३३६ 


39 
४१० 


oe 


विषय 

पारद तथा अभ्रक की उत्पत्ति 

फिटकरी के नाम 

फिटकरी के गुण 

घोंघा के नाम तथा गुण 

शंख क॑ नाम व गुण 

क्रिमि शंख के नाम तथा गुण 

कौडी के नास व गुण 

शुक्ति ( मोती की सीप) के नाम 
व गुण 

जलशुक्ति के नाम व गुण 

खटिनी ( खड़िया ) के नाम व गुण 

दुरधपाषाण ( शिर गोला ) के नाम 

दुग्धपाषाण के गुण ४ 

कपू'रमणि ( काफूर दाना ) के नाम 
तथा गुण | 

सिकता ( बाल ) के नाम व गुण 


` दोनों प्रकार के कङ्गुष्ठ के नाम 


तथा गुण 

१विमर के नाम तथा गुण 
आखुपाषाण के नाम तथा गुण 
रत्न की निरुक्ति' 

रत्न के पर्यायवाची शब्द 

माणिक्य नाम तथा गुण 

माणिक्य के लक्षण दोष तथा सेद 
मुक्ताफल ( मोती ) के नाम 
मुक्ताफछ के गुण हे 
उत्तम तथा दुष्ट मुक्ताफल के लक्षण 
आठ प्रकार के मुक्ताफल की उत्पत्ति 
मुक्ताफल की: परीक्षा 

प्रवाळ के नाम तथा गुण 


` उत्तम तथा दृष्ट प्रवाळ के लक्षण 


उत्तम प्रवाळ की परीक्षा 
पन्ना के नाम तथा गुण 
ङन्तम पन्ना के लक्षण 
दूषित गारुत्मत के लक्षण 
गादत्सत की परीक्षा 
पुखराज के नाम व गण 


[ ३४ ] 


-पृ्ठ | विषय पृष्ठ 
३९१ | उत्तम पुखराज के लक्षण ४६२ ' 
०१ | दूषित पुखराज के लक्षण १० 
४९२ | पुखराज की परीक्षा ४६३ 
११ | हीरा के नाम तथा गुण ११ 
११ दूषित हीरा के लक्षण 99 
हीरा के चारों वर्ण (जाति) के लक्षण ,, 
१» | हीरा की परीक्षा ४६४ 
चारों वर्ण वाले हीरे के गुण तथा 
59 लक्षण 99 
४९४ | नीलमणि के नाम 9 
११ | नीलसणि के गुण ४६४ 


११ | उत्तम तथा दुष्ट नीलमणि के लक्षण ,, 
४९४ | नीलमणि की परीक्षा 


गोसेद के नाम, गुण व लक्षण ४६६ 
१” | गोसेद की परीक्षा १ 
» | त्याज्य गोमेद १० 
वैदूयं ( लहसुनिया ) के नास 
99 तथा गुण ४३७ 
४९६ | उत्तम तथा दुष्ट वेदूर्य्य के लक्षण ,, 
» | धैदूय्यंमणि की परीक्षा 5 
४४७ | नवग्रहों, के अनुसार नव रत्नों 
3 के नास ३६८ 
» | नवग्रहों में नवरत्न घारण 
४९८ | करने के गुण ११ 
29. | साधारण रत्न के दोष १9 
४४९ | महारत्न तथा उपरत्म १9 
> | स्फटिक के नाम तथा गुण ४६६ 
» | स्फटिक मणि की परीक्षा 19 
४६० | सूर्यकान्त मणि के नास व गुण १ 
११ | सूर्यकान्त मणि की परीक्षा ४७० 
१३ | वैक्रान्तमणि के नाम तथा गूण ;, 
» । चन्त्रकान्त मणि के नाम टि 
३६१ | चन्द्रकान्त मणि के गुण . ४७१ 
५१ | चन्द्रकान्त मणि का लक्षण ११ 
» | राजावतं मणि के नाम व गुण कर 
१ | राजावतं की परीक्षा १० 
२६२ | पेरोज के नाम तथा गुण शर 
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विषय पृष्ठ 
अशोधित धातु तथा रत्नों के दोष ४७२ 
सुवर्णादि वर्ग का उपसंहार ड 
पानी याद्विगं 
पानीय ( जळ ) के नाम तथा गुण ४७४ 
दिव्योदक के नाम 
दिच्योदक के गुण ४७४ 
समुद्र के नाम i 
ससुद्र के जल का गुण न 
नदी के नाम र 
नदी जल के गुण ४७६ 
सामान्य नदी के नाम 
गंगा के नाम 9 

गंगा जल के गुण- त 
यसुना के नाम ३७७ 
यसुना जल के गुण र 
नमंदा के नाम न 
-नमंदा जळ के गुण ड 
चन्द्र भागा नदी के जळ के गुण क 
सरस्वती नदी के नाम झै 
सरस्वती नदी के जल के गुण री 
मधुमती नदी के जळ का गुण ४७८ 
शतद्ठु विपाशा आदि नदियों के जल 

का गुण न 
शोण, घाघरा तथा वेत्रावती नदी के 

जल का गुण बे 
पयोष्णी नदी के जळ का गण 5 
वितस्ता नदी के जलं का गण क 
सरयू नदी के जळ का गुण ४७३ 
गोदावरी नदी के नाम र 
गोदावरी नदी के जरू का ग ण मु 
कृष्णा नदी के नाम he 
कृष्णा नदी के जळ गूण छल 
मलापहा भीमरथी तथा घहगा 

नदी के जल का ग॒ ण ५ 
तुंगभद्रा! नदी क जल का गण ४८० 
कावेरी नदी के जळ का गूण ऱ्य 


विषय 


छठ 
नदीविशेष के जळ का गुण ४८०. 
देशविशेष के अनुसार नदियों के जळ 
कागूण ति 
समयानुसार नदी-जल के गुण 
की विशेषता ४८१ 
आनूप देश के जळ का गूण बि 
| जाङ्गल प्रदेश के जल का गुण क 
साधारण प्रदेश के जलका गुण, ,, 
देश तथा मिट्टी के भेद से जळ के ग्‌ ण,, 
हृद्‌ ( तालाब) के जल का गुण ४८२ 
झरना के जल का गुण i 


तडाग (पोखरा) जल केगुण „, 
वापी ( बावली) के जलका गुण ,, 
कूप ( कुवा ) के जळ का ग ण छुः” 
उद्धिद ( भूधरा ) जळ का गुण 


केदार ( पानी भ॑रे खेत ) के जळ 

का गुण ; 
हंसोदक जरू तथा उसके गु ण र 
नासा द्वारा पान किया जलके गुण ,, 
दूषित जळ का लक्षण ४८४ 
रोगविशेष में शीतल जल का निषेध ,, 
रोगविशेष में श्तशीत धलपान 


विधान 1) 
पादादिहीन तप्त जल के गण Ee 
ऋतुविशष में पादादिहीन तप्त जल 

कागण 1) 


ऋतुविशेष में कौपादि जलग्रहण 

का विधान 
उष्ण जल सेवन करने का नियम ,, 
अवस्थाविशेष में शीत तथा उष्ण 

जळ की हितकारिता 
रात्रि में गरम जलपान करने का गुण „, 
समयविशेष में जलपानका गुण „ 
सात्राविशेष में जलपान का नियम ४८६ 
अन्तरित्त जळ के भेद 
धार-आदिक चतुविध अन्तरिक्त जछ 

के स्वरूप 
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विषय पृष्ठ 
धारा जल के सेद ४८६ 
गङ्गाधार जल का लक्षण ११ 
सासुद्र धारा जल का लक्षण ४८७ 
गङ्गाधार जल का दूसरा लक्षण 99 
गाङ्गघार जल का गण १9 
चन्द्रकान्तमणि से श्रुत जल का गुण ,, 
सासुद्रधार जल का ग ण क्र 
भूमि विशेष में गिरेजलके गुण ,, 
आश्विन मास में रोगोत्पत्ति 

का कारण ४८८ 
सभी अवस्था में जल देने का निर्देश ,, 
गन्ना के भेद 19 
साधारण गन्ना के नास ४८६ 
सफेद गन्ना के नाम वगण 99 
पुण्डक गन्ना के नाम तथा गण र 
करू छु ( करङ्क गन्ना) केनाम ,, 
करङ्क गन्ना के ग॒ ण ४३० 
काला रान्ना के नाम व गु ण ग 

एरु गन्ना के नाम व ग॒ ण न 

गन्ना की जड़ का नाम ४३१ 
गन्ना के दण्ड-मूल मध्य तथा 

अग्रभाग में रस विशेष डड 
दिन में भोजन समय के अनुसार भुक्त 

रान्ना का गुण ps 
दात से चूसे गन्ने के गुण प 


दन्तनिष्पीडित गन्ना के अन्य गण ,, : 


यावनांलशर गन्ना रस के गण ३६२ 
पक्वेत्तरस ( पके गन्ना के रस ) 
के गुण 
रुड़ के नाम 
पुराने गुड़ के गुण 
यावनाछ ( जोहरळी ) से बने गुड़ 
का गुण २३३ 
साधारण शकरा ( शक्कर ) के नाम 
व गण 
पञ्चेषु शर्करा के गण गा 
यावनाली शकरा के नाम व गुण ३४३४ 


विषय 


पृष्ठ 


मधुशर्करा ( मिश्री ) के नाम वं गुण ,, 


तवराज ( यवास ) शकरा के नाम 
च॑ गण 
तवराज खण्ड के नाम च गुण 
मधु सामान्य के नाम 
मधु की जातिया 
माक्षिकमधु के लक्षण 
श्रामरमघु के लक्षण 
क्षौद्ममघु के लक्षण 
पौत्तिकमधु के लक्षण 
छात्रकम॒धु के लक्षण 
आध्यंमघु के लक्षण 
औद्दालकसघु के लक्षण 
दाळमधु के लक्षण 
आठ प्रकार के सधु के वणे का वर्णन 
आठ प्रकार के मधु के गुण 
नवीन तथा पुराने मधु के गुण 
पका तथा कच्चा मधु के गूण 
मधु तथा मधुशर्करा के गुण 
उष्णमधु के गुण 
दुष्ट मधु के लक्षण 
निर्दोष तथा सदोष मधु के लक्षण 


मधुशकरा के नाम तथा गण 
मद्य सामान्य के नाम 


सद्य के गुण 
त्रिविध मद्य के लक्षण 
गौडी मद्य के गुण 
साध्वी मद्य के गुण 
सद्य के गुण 
सेन्धी सद्य के 
ऋतु के अनुसार भिन्न-सिन्न मद्य 
सेवन का विधान 
कुछ मद्यों के विशेष गुण 
मतान्तर से मद्य के भेद 
नवीन तथा पुराने मद्य के गण 


मद्य प्रयोग करने योरय प्राणी | 
का निदे 


पानीयादि वर्ग का उपसंहार - 
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विषय र 
क्षीरादि वगः 
दूध के नाम 


दुही के नाम 2] 
सक्खन के नास ;; 


घृत क नाम 99 
घृत-स्नेह आदि के नाम 7 
मट्ठा के नाम 
त्रिविध मठ्ठ की परिभाषा न 
गोमूत्र तथा गोमल ( गोबर ) के नाम ,, 
दुरधप्रद पशुओं के नाम 7 
गोदुरघ के गुण ४६०६ 
महिषी के दूध का गुण ११ 
बकरी के दूध का गुण 91 
सूचम ककरी के दूध का गूण सु 
झेडी के दूध का ग॒ ण क्र 
हथिनी क दूध का गण 
घोड़ी के दूध का गुण गा 
गदद्दी के दूध का गुण कं 
(उँटनी ) के दूध का गुण १ 
मानुषी ( मनुष्य की स्त्री ) के 
दूध का गूण 9) 
कच्चा तथा पक्क दूध के गुण 
धारोष्ण दूध के गूण 9 
भेड़ आदि के श्वत-शीतादि 
दूध के गुण ११ 

कालविशेष तथा अवस्थाविज्ञेष में 
पीत दूध के गुण ११ 
अधिक समय तक रक्खा पक्क दूध . 

का दोष 3) 
ज्वर में दूध सेवन का गण एवं दोष १०६ 
जलयुक्त पक्क दूध के गुण 
कालविशेष में दुग्धविशेष की 

सेवन विधि 70 
श्रतशीत-आदि दूध के गुण ०, 
वज॑नीय दूध 51 Ly 
मत्स्य मांस-आदि. के साथ दूध | 
` सेवन से हानि 


विषय पृष्ठ 
दूघ-सेवनविधि ५१० 
नवप्रसूता जानवर के दूध का दोष ०, 

सध्यप्रसूता एवं चिरप्रसूता जानवर क 

दूध का गुण दोष 99 
अवस्थानुसार गाय आदि के ८ 

दूध का गुण ४११ 
गर्भिणी जानवरों के दूध का गुग. ,, ' 
देश-वर्णादि के अनुसार जानवरों के 

दूध का गुण के 
कीलाट ( छाही ) के गुण छ 
गाय के दही का गुण म 
भैस के दही का गुण १२ 
बकरी के दही का गुण छ 
भेड़ के दही का गुण 9१ 
हथिनी के दही का गुण डी 
घोड़ीं के दही का गुण ११ 
गदढी के दही का गुण ५१३ 
ऊँटिनी के दही का गुण ११ 
खी क दही का गुण ११ 
दही के सामान्य गुण ११ 
दधि सेवन-विधि-निषेध तथा गुण ९४१४ 
दही के तोड़ का गुण 59 
त्रिविध तक्र ( मथित, उदश्वित, 

मस्तु ) के गुण । 19 
त्रिविध तक्र के अन्य गुण ४१४ 


अम्लादि रस के अनुसार तक्र का गुण » . 
रोग एवं समयानुसार तक्र का प्रयोग ,, 


रोगविशेष में तक्र का निषेध ५१६ 
स्नेहयुक्त एवं अद्ध रनेहयुक्त तक्र का 

गुण एवं दोष १2. 
गाय के सक्खन के गुण क 
गौ-महिषी ( गाय-तथा मैंस ) के 

मक्खन का गुण रॉ 
बाल बकरी के मक्खन का गुण २४१० 
बकरी के मक्खन का गुण 1 
भेड़ के मक्खन का गुण र 
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एउक ( वन छाग ) के नवनीत का गण११७ 
इथिनी के नवनीत का गण fs 
घोड़ी के नवनीत का गण ११८ 
गदही के नवनीत का गण 5 
ऊंटिनी के नवनीत का गण i 


नारी (स्त्री ) के नवनीत का गण 
सद्यः नवनीत के गण 

"षित ( बासी ) नवनीत का गण ४१६ 
गाय के घृत का गण र) 


मेंस के घृत का गण छ 
बकरी के घृत का गण 3 
सेड़ी के घृत का गुण २० 
चनछागी के घृत का गण 5 
हथिनी के घृत का गण > 


घोड़ी के घृत का गण 

गदही के घृत का गण 
ऊंटनी क घृत का गण १२१ 
नारी ( स्त्री ) के घृत का गण छै 

पुराना घृत क॑ गुण हि 

साधारण घत के गण 
कांजी के नाम त 

कांजी के गण - २२ 
कांजीतैल के गण 


चुक्र ( कांजी विशेष ) के नाम वगण ,, : 


सौवीरक तथा तुषोदक के नाम 0 
भात की कांजीकेगण ' ५२३ 
गोमूत्र के गण 
साहिषमृत्र के गण 
अजामूत्र के गुण 
सेड़ के मूत्र के गुण ९२४ 
हाथी के मूत्र का गण 
घोड़ा के मृत्र के गण 
गदृहा के मूत्र के गण ° 
ऊंट के मूत्र के गण क 
मनुष्य के मूत्र के गुण ५२२ 
गोमूत्र से गुण 


विषय प्ण 
द्रव्य के अनुसार तेल के सेद । २९ 
तिल-तैल के गण प्र 
सरसों के तेल के गुण 23 
बरे के तेल के गुण १२६ | 
तीसी के तेछ के गुण रे क 
गहू आदि धान्य तैल के गुण १ 
एरण्ड ( रंडी ) तेल के गण 3) 
करंज तेल के गण 9१ 
इङ्गुदी ( हिङ्गोट ) तेल के गुण २७ 
नीस तेल के गण १9 
बहेडा तैल के गण "0 
सहिजन तैल के गण :0 
ज्योतिष्मती ( माल कांगनी )तैळ 

केगण 
हरीतकी तेळ के गण र 
राइ तेल के गण ५२5 
कोशात्रज ( छोदा आम ) तैल के गण ,, 
चिञ्चा तैल के गण ५५ 
कपूर तैल के नाम तथा गण न 
त्रपुसादि ( खीरा, ककड़ी ) 

तेल के गण 5 
अविधिप्रयुक्त तेल की विषतुल्यता २३ 
विष एवं तैल की समता 5 
उपसंहार 5? 

शाल्यादि वर्ग 

त्रिविध धान्य का स्वरूप 
शक-शिम्बी-ठृणधान्य के गुण फ़ 
शकधान्य निरूपण विषयक प्रस्तावना ,, 
शालि के नाम तथा सेद ५३२ 


दशविध राजान्न शालि के लक्षण ११ 
राजान्न शालि के नाम तथा गण 29 


राजान्न के भेद १३३ 
साठी क नाम तथा गण 22 

कृषण तथा रक्त-शालि के नाम तथा गण ” 
सुण्डशाछि के नाम तथा गुण 2३४ 


११ स्थूल तथा सूच्म शारि के नास तथा गुण ” 
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विषय पृष्ठ | बिषय पृष्ट 
गन्धराछि के नास गुण १३९ | भूना चना के गुण २६६ 
निरपशाछि छे गुण ११ | चना के यूष के गुण ११ 
ब्रीहि शालि के ग॒ ण ११ | वासी चना के जळ के शुय १३ 
पृथक-पुथक्‌ शालि के नाम ९३६ | वन मू'ग के नाम तथा गुण ' गा 
त्रीद्वि षष्टिधान्य के नाम » | ससूर के नाम तथा गुण २४७ 
कलम शालि के नास तथा गण ? | सटर के नाम तथा गुण १? 
रक्त शालि के नाम तथा गण ” | खेसारी के नाम तथा गण ५४८ 
सुगन्धशालि के नाम तथा गूण २३७ | अरहर के नाम, भेद तथा शुण a 
केशरिया शालि के नाम तथा गुण ” | कुरथी के नाम तथा गुण ५३६ 
तिलवासिनी शालि के नाम वगुण ” | चव (राजमाष ) के नाम तथा गुण ” 
वक्त शालि के नाम तथा गण २३८ | निष्पाव ( भटवासु ) के गुण १५ 
कलाटक झालि के नाम च गण | निष्पाव के भेद ११० 
ङुष्माण्डिका शालि के नाम तथा गुण ” | तिल के नाम तथा गुण ` | ८ 
कुम्भशालि के गुण ११ | तिळकल्क के नाम तथा गुण २२१ 
कौसुम्भी शालि के नाम तथा गुण २३३ | तिलकिटट तिळ की खरी के नास 
उम्पास शालि के नाम व गुण (६ तथा गुण ११ 
पक्तिक शालि क नाम तथा गुण ” | तीसी के नाम तथा गुण १४ 
स्थानविशेष के शाछि के गुण ” | राई के नाम व गुण ३१२ 
शिस्बी धान्य सक्का के नाम १४० | कालीराई के नाम तथा गुण 2० 
सफेद सक्का के नाम व गुण ” | सफेद सरसों के नाम तथा गुण.” 
सफेद जुआर के गुण ” | शिम्बी धान्य के नाम २५३ 
रक्त-कृष्ण शिम्बी धान्य केनाम तथागुण४१| श्यामाक ( साँवा) के नाम तथा गण ” 
शारद्‌ यावनाल के गुण ” | कोदो के नाम तथा गुण 7 
गेहूँ के नाम तथा गुण * | बरक (चीना भेद) के नाम तथा गुण ११४ 
छोटे गेहूँ के गुण ” | कंगनी के नाम तथा गुण i 
यव ( जौ ) के नाम तथा गुण २१४२ | निवार (तीनी धान्य) के नाम तथा गुण ” 
वेणुज जव के नाम तथा गुण ” | रागी ( तृणधान्यविञ्ञेष ) के नाम 
मूंग के नास तथा गुण ५४३ तथा गुण 
हरे मूग के नाम तथा गुण ” | कुरी (तृणधान्यविशेष) के नाम तथा गुण” 
धूसर मू'ग के गुण ११ | लाजा घान (लाइ, बहुरी) के 
मूग के यूष के गण २३२ नाम तथा गुण 
माष उड़द के नाम व गुण ` ? | आङुला (हरपीडा) के गास तथा गुण ” 
राजमाष के नाम तथा गुण . * | चिउड़ा के नास तथा गुण ५१६ 
चना के नास तथा गुण ४४४ | पिष्टक के गुण र 
कच्चा चना के गुण ” , चिपिटा के नाम तथा गुण श्र 
काला चना के गुण ” | दुरघबीजा के नाम तथा गुण शु 
सफेद चना के गुण ४४६ | भना हुआ मृग चणक आदि के गुण ” 
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- विषय पृष्ठ 
अर्घपक्क मू' ग आदि के गुण KK 
चना की दाल के नाम श्र 
दाल का नाम २ 
कूरा हुआ धान्य का गुण १8 
शष्क अन्न क गुण १३ 
कोष धान्य के गुण १२ 
नवीन तथा पुराने धान्य के गुण १9 
नवीन तथा पुराना चना, गेहूँ 

आदि का गुण ५३८ 
रोपे हुए तथा कारने से उत्पन्न धान्य 
के गुण ११ 


क्षारीय जल से उत्पन्न धान्य के गुण ” 
स्निग्ध भमि में उत्पन्न धान्य के गुण ” 
बालुकामय भूमि में उत्पन्न शालिधान्य 


के गुण 99 
श्रेष्ठ धान्य पशुपच्यादि का निरुपण ” 
धान्यादि वर्ग का उपसंहार २२३ 
'  माँसादिवरगे 
मांस के नाम : १३० 


सद्योहब हरिण आदि के मांस के गुण ” 
त्याज्य मास 2 


मांसों के सामान्य गुण अल, 
आनूप आदि मांस के गुण १३ 
तगासी एवं बिरु आदि में रहने वाळे 
पश-पछियों के मेद २६१ 


“द्वरतर्गात खगाँ केनाम तथा मांस कंगुण ४६२ 


विलम्बित गति सुगो फे नाम तथा 
स क गुण टि 
'प्लवगति सुगो के नाम तथा मांस 
का गुण 99 
बिल में रहने वाळे झ्ूगों के नाम 
तथा मांस के गुण 
स्थलेशय सुगा के नाम तथा मांस 
के गुण 99 
नलेशय सग के नाम तथा उनके 
मांस के गुण ४६३ 
असह सुगा केःनास तथा उनके गुण ” 


विषय पृष्ठ 
प्रतुद्‌ खुगों के नाम तथा उनके. २६३ 

मांस के गुण ११ 
विष्किर खुगों के नास तथा उनके 

मांस के गुण 
स्थान विशेष गतश्चुरपक्षियों के मांस 

का गुण १9 
गेंडा भांस के गुण १६४ 
नीलगाय के मांस का गुण छा 
काला खुग के मांस के गुण १७ 
गोमांस के गुण 22 
बनेले मैंस के मांस का गुण १० 
ग्रामीण भैंस के मांस का गुण ह 
हाथी के मांस का ग॒ ण 22 
घोड़ा के मांस का ग्‌ ण ५६ 
ऊट के मांस का गुण २१ 
ग्रामीण तथा जंगली गदहा के मांस 

कागूण वं 20 
कृष्णसार छुग के मांस का गूण 22 
छोरा सुरा के मांस का गूण 2 
सारंग ( चित्रखर ) खुरा के मांस 

का गुण 22 
शिखरी शुग के मांस का ग ण ५६६ 
ग्राम्यारण्य ( प्रामीण तथा जंगळी ) 

सूअर के मांस का गुण श्र 
शरश्क्ञ के मांस का गूण १० 
छाग क मांस का गुण ११ 


छागपोत ( बकरी का बच्चा ) के मांस 
कागूण 


औरश्र (कम्बल खुर) के मांस.का गु ण ” 


भेंड के मांस का गूण 
शाही के मांस का गण . ३७ 
नेवला क मांस का ग्‌ ण ११, 
गोधा ( गोही के मांस का गुण ट 
खरहा क मांस का गुण 3 
निषिद्ध विलेशय मांस के दोष 2 
जंगली मुर्गा के मांस का गण १2 
ग्रामीण मुर्गा के मांस का गुण 2 
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विषय पृष्ठ 
हारीत हरियल पक्षी केमांस का गुण ४६८ 
विभिन्न कवूतर के मांस का गुण >? 


तित्तिर के मांस का गुण 00 
वटेर के मांस का गुण रि 
वत्तक के सांस का गुण 2 
आस्यारण्य मामीण तथा जंगली 

चटके के सांस का गुण डर 


कपिन्जळ तौरतित्तिर के मांस का गुण १६६ 
चकोर पक्षी के मांस का गुण i 
चक्रवाक चकवा-चकई के सांस का गुण ” 
सारसपत्ती के सांस का गुण 20 
जलचर पच्ची के मांस का गुण ? 
वक वराका आदि पक्षी केमांस का गुण ” 


मछली मांस के गुण ९७० 
मछलियों के नाम १? 
रोहू मछली के लक्षण तथा गुण » 
गरं मछली के लक्षण तथा गुण 23 
मछली का लक्षण तथा गुण 0४ 
बाल मछली का लक्षण तथा गुण ७१ 


- वर्वर मछली के लक्षण तथा गुण १२ 
छागठढ मछली के लक्षण तथा गुण ” 
लाल मछली के लक्षण तथा गुण ” 
महिष मछली के लक्षण तथा गुण ५७२ 
` आविर मछली के चण तथा गुण ” 
वातूक मछली के लक्षण तथा गुण ? 
अलोसश मछली के लक्षण तथा गुण ” 
कर्णवद्यादि मछली के लच्चण तशा गुण ? 
छिलका रहित मछली के गुण २७३ 
तालाब भादि में उत्पन्न मछली केगुण !”' 
समुद्र सें उत्पन्न मछली के गुण ११ 
पहाड़ी प्राणियों के मांस का वर्णन न 
करने का कारण 24 


पक्क तथा भूना हुआ मांस का गुण >? 


स्री-पुरुष वगंसेद से मांसका गुण १७४ 
सप्तघातुओं का गरुस्व वर्णन 4 
मांसादिवर्ग का उपसंहार _ 2, 
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विषय 
मजुष्यादि वग ` 
मनुष्य के नाम 


"पुरुष के नाम 


त्री के नास 

सतां का नाम 

भायां (पत्नी) के नाम 
नपुंसक के नास 

राजा की प्रधान पत्नी का नास 


| राजा की अन्य पत्नी के नास 
' वेश्या के नाम 
| ब्राह्मण के नास 


क्षत्रिय के नाम 

वैश्य के नाम 

शत्र के नाम 

संकरजाति की उत्पत्ति का वर्णन 
बाळ ( शिशु ) सामान्य के नाम 
अवस्थानुसार बालक के नाम 
कुमार आदि अबस्था की अवघि 
युवा तथा वृद्ध के नाम 

बालिका तथा कन्या के नाम 
युवती के नाम 

गर्सिणी के नाम 

बृद्धा के नास 

रजस्वला के नाम 

बन्ध्या के नास ट 
शरीर तथा शरीर के अंगों के नाम 
शिर के नाम 

केश-आदि के नाम 

दृष्टि के नाम 

अपांग आदि के नाम 

ललाट आदि के नाम 

ओष्ठ आदि के नास 

नाक के नाम | 
शंख तथा नासिकामल के नाम _ 
मुख के नाम 


चिबुक ( डाढी ) के नाम 


विषय 
हण्वादि के नाम 
जिह्वा-आदि के नाम 
घांटी आदि के नाम 
अवटु के नाम 
ग्रीवा तथा कन्ठ आदि के नाम 
शिरा धमनी आदि के नास 
- पाइचं ८७ के नाम 
बाहु तथा हस्त के नाम 
करमूल-आदि के नाम 
अङ्गुरि-पर्व-सन्धि आदि के नास 
__नख के नाम 
प्रपाणि आदि के नाम 
स्तन के नाम 
चुचुक के नाम 
वक्ष तथा कुक्षि के नाम 
समे-त्रिक के नाम 
नाभि आदि के नाम 
गर्भाशय के नाम | 
आमाशय तथा पक्काशस के नाम 
करि के नाम 
कछुम्द्र भादि के नाम 
भग के नाम 
अंडकोश के नाम 
सिइन-आदि के नाम 
ऊरु आदि के नाम 
जङ्का तथा घुरिका के नाम 
पार्षिण आदि के नाम 
पेर फे नाम 
डस्सङ्ग आदि के नाम 
ष्वपेरा आदि के नाम 


' अंगुष्ठतजनी आदि कै मध्य का नाम 


हाथ के नाम 

सरत्नि तथा अरत्नि के नाम 
व्याम के नाम | 

मर्म के नाम 

ममंस्थान के नाम 

लाला के नाम 


32 
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विषय 

स्वेद्‌ तथा नेत्र सळ के नाम 

मल ( विष्ठा) तथा मूत्र के नाम 
बळी के नास 

पलित के नाम 

सस धातुओं के नाम 


'रस के नास 


रक्त के नाम 

मांस तथा सेद के नाम 

अस्थि तथा मज्जा के नाम 

दाक्र के नाम 

रस-रक्त-आदि के उत्पतिक्रम 

क्लोम 'तथा मस्तिष्क क नास 

आन्त्र तथा गुल्म के नाम 

अनेक प्रकार के नाड्यो के नाम 

कण्डरा के नाम 

दारीरास्थि आदि के नास 

शिर तथा पृष्ठादि की हड्डियों 
“के नाम | 

पाइवाँस्थि के नास 

आत्मा के नास 

प्रकृति के नास 

अहंकार के नाम 

मन के नाम 

पुरुष के सत्वादि गुण के नास 

अक्षिपंचक के नाम 

इन्द्रिय के नाम 

विषय के नाम 

पन्चभूत के नाम: 

मनुष्यादि वर्ग का उपसंहार 


सिहादि वर्ग . 
सिह के नाम 
रम के नाम 
व्याघ्र के नाम 
भालु के नाम 
तरच्चु के नाम. 
अगार के नाम 


क 
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विषय पृष्ट | विषय पृष्ठ 

भेड़िया के नाम ५३२ | महामूसक के नाम ६०० 
कुक्कुर के नाम » | छछन्दरी के नाम 7 

बिडाल केनाम , » | गोधा (गोही) के नाम _ 7) ६०१ 
हाथी के नाम ५३३ | गोधेय के नाम मे 
हस्तिनी के नाम „ | बर्बरी के नाम ;, 
गेंडा के नाम „ | छिपकली के नास >] 
उष्ट्र के नाम ४३४ | गिरगिटि के नाम डी 
महिष के नास » । कृष्ण गिरगिटि के नाम क 

महिषी के नाम » | (छिपकली) के नाम क्र 

वृष ( बैल ) के नाम , | मकड़ी के नाम ६०२ 
वृषभ के वर्णभेद से भेद २३४ अञ्जलिका के नास 3 
' बालबृष बछडा के नास > क्यो सा “39 
गाय का नास प “22 
वनवृषभ ( वनबैलल ) के नाम पिपीलिक ( चींदी ) के नाम २? 
तेलपिपीलिक्की के नाम 3 


वनगवी ( नीलगाय ) के नाम नु 


चमर तथा चम्री खुग के नाम छ इत पिती डिका लु 
जंगली सूअर क॑ नाम ४९६ | जळजन्तु के नाम ६०३ 
ग्रामीण सूअर के नाम १० | अशस्य ( मछली ) के नास है 
घोटक ( घोड़ा) के जाम्‌ ११ | शिशक ( गोह ) के नाम 09 
वर्णभेद के अडुसार अश्रों के नामकरण ,, रा न 
बाल घोटक ( बाळ घोड़ा ) के नाम १३७ | कच्छप के नाम न 
अश्विनी ( घोड़ी ) के नाम ' केकडा के नास 2 ६०४ 
गर्देभ के नाम 319 | सेढक के नास ५ 
घोड़ी में गदहा से उत्पन्न पशु का नाम,, | राजमण्डूक के नास मं 
बकरा, बकरी के नाम » | जलौका ( जोक ) के नाम 
मेष ( भेड़ ) के नाम १४८ | दात्यह ( डाक पारवीड ) के नाम „ 
शग के नाम ,, | कोपी ( जल कबूतर ) के नाम न 
वानर के नाम तथा जाति भेद » | पच्चिसासान्य के नाम - ६०३ 
शाही के नाम गुध पक्षी के नाम 21 
शल्यकके भेद तथा उसके लोम केनाम ४९ | श्येन ( वाज ) पक्षी के नाम ठे 
-कोकड़ ( कहुण्डार ) के नाम » ` | काष्ठकूट ( कठफोरा ) पक्षी के नाम ,, 
नेवला कें नाम » | करक पक्तीकेनाम ' 19 
सर्प के नाम » | कङ्क पक्षी के नाम ६०६ 
सपंविशेष के लक्षण 99 | काक ( कौआ ) क नाम ११ 
आठ महानागो कें नाम ` ६०० | द्रोणकाक पक्षी केनाम | क 
'द्विसुख सर्प के नाम ११ | उलक पक्षी के नाम रा शवा 
सुपिक ( म्‌'स ) के नाम चाहुर पक्षी के नास कर 
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विषय 
चमगएदड पक्षी के नाम 
मयूर पक्षी के नाम 


मयूर के पत्त तथा उनके ध्वनि के नाम ,, 


क्रॉब्च पत्ती के नाम 

वगुला पत्ती कें नाम 

शकुनी ( गौरैया ) पक्षी के नाम 
दुर्गा पक्षी के नाम 

वगुला या सारस पक्षी के नाम 
वगुलीबक पक्षी के नाम 
चक्रवाक पत्ती के नाम 

सारस पत्ती के नाम 

टिट्टिभी पक्षी कें नाम 

जल्सुर्गा पत्ती के नाम 

ठिक पत्ती के नाम 

. जलसपे के नास तथा विशेष कथन 
बुद्रसारस के लक्षण 

हंस के नाम 

करुहंस के नाम 

राजइंस आदि के नाम 

हसी पत्ती के नाम 

कुक्कुट ( सुगा ) के नाम 
कबुतर के नामं 

कोकिल के नाम 

कोकिला के नाम 

शुक्र ( सूगा ) के नाम 
राजशुक ( राजसूगा ) के नाम 
सारिका पक्षी के नाम 
राजसारिका पक्षी के नाम 
चातक पत्ती के नाम 

हारीत पक्षी के नाम 

धूसरी पक्षी के नाम 

तैलपा पक्षी के नाम 

अङ्ग तथा काष्ठकूट पत्ती के नाम 


भारद्वाज आदि पक्तिविशेष को नाम 
वतंक ( वरेर ) पक्षी के नाम 
चरक पची के नाम 


चरका तथा बाल चरकादि के नाम _ 


[ ४४ |] 


पृष्ठ | विषय 
६० अरण्य चटक के नाम तथा सेद : 
६०७ | लावक ( लावा ) पक्षी के नाम 


» | छुव्रोलक पत्ती के नाम 

११ | चरका पत्ती के नाम 

खद्योत ( जुगनु ) के नाम 

» | तैलकीट के नाम 

» | इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) के नाम 
„ | अमर के नाम 

„ ` | संघुमच्षिका के नाम 

„ | वररा के नाम 

» | दंश ( चुद्रमक्खी ) के नाम 

११ | मक्षिका ( सक्खी ) के नास 
मशक ( मच्छर ) के नाम तथा सेदः 
» | कालिका के नाम 

१, | यूका ( जुआ ) के छाम 


- 9 | पच्मजा के नाम 


११ | शवेतयूका ( चीलर ) के नाम 


» | कीट सामान्य के लक्षण 
६१० | कीरिका के नाम 


सङ्कोर ( चिटा ) के नास 
षड्बिन्दु कीट के नास 
सिंहादिवर्ग का उपसंहार 
रोगादि वर्ग 

व्याधि सामान्य के नाम 
राजयच्मा रोग के नाम 


के नाम 
कुष्ठ रोग तथा दिवत्रके नाम 


” । सञ्चारी आदि रोगों के नाम 
” `| पिटका, मसूरिका, विस्फोट तथा 


0) इण्डल के नाम 
9१ || गलशुडी, गलगड तथा दन्ताबु द 
६१३ के नाम 


„ | गुल्म, पृष्ठग्रन्थि तथा परिणामशूल 
१, कै नाम 
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तित्तिर पक्षी के नाम तथा उसके सेद 


पृष्ठ 
६५३. 


६१४ 


६१६ 


६१८ 


पाण्डु, विसपं, शोथ तथा कास के नाम ,, 
चुत, प्रतिश्याय, नेत्रामय तथा मुखरोग ' 


किलास, शिखी, पामा तथा कण्डूकेनाम६१६ 


[४५] 


विषय पृष्ठ 
लता, नाडीत्रण तथा श्लीपद आदि 

के नास ६२० 
विष्टम्भ, आनाह तथा अशे के नाम, ,, 
अतिसार, ग्रहणी, प्रवाहिका तथा वमि 


के नाम १7 
हृद्रोग, श्वास तथा उवर के नाम > 
इन्द्रजण आदि रोग के नास 
रक्तपित्त आदि रोग के नाम र 
तृष्णा, मदाव्यय तथा मद के नाम ६२१ 
मूच्छौ, स्वरसेद्‌, अन्नाश्रद्ध! तथा त 

अरोचक के नाम ' हा 
प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र तथा अश्सरी के नाम ,, 
वातव्याधि तथा करप के नाम त 
जस्मा तथा आलस्य के नाम 5) 
तुन्द, जलोदर, आम तथा रक्तामय 

के नास : 53 
जालूगदंभ के नाम ६२२ 
विद्रधि, हृदुअन्थि तथा भगन्दर केनाम ,, 
शिरःशळ आदि के नाम १ 

` सन्ताप तथा भन्तदाह के नाम कट 
अवयवविशेष के अनुसार दाह के 

विशेष-विशेष नाम 0 

` तन्द्रा तथा प्रलय भादि के नाम 
उन्माद तथा भूतोन्माद के नाम ,, 
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राज निघण्टु: 


'द्रव्ययुशप्रकाशिका' हिन्दीव्याख्योपेतः 
RR 
अथ मङ्गलाचरणाम्‌ 
श्रीकण्ठाचलमेखलापरिशमत्कुम्भी-द्रबुद्धया रद्‌- 
्रान्तोत्तम्भितसंश्चताव्दगलितेः शीतेरपां शीकरेः । 
निर्बाणे मदसंज्यरे प्रमुदितस्तेनाऽऽतपत्रश्रियं 
तन्वानेन निरन्तरं दिशतु बः श्रीबिध्नराजो मुदम्‌ ॥ १ ॥ 
कैलास पत ( हिमालय ) की मेखला से लटके मेघ को गजराज समझते हुए 
दाँतों के किनारों को लगाने से जल पूणं वादल से निकलते हुए शोतल जल कणों 
द्वारा मदज्वर के शान्त हो जाने पर प्रसन्न तथा उस शीतल जल की फुहार से आत- 
पत्र (छत्र) की शोभा को प्राप्त श्रो. विघ्नराज ( गणेश) हम लोगों के लिये 
प्रसन्नता को प्रदान करें । 
सावाथ--हिमालय के शिखर कैलाश पर जल से भरे मेघ आकर लटक जाते 
है और उसकी आकृति हाथी के समान हो जाती है। उनको देख कर गणेश जी को 
आक्रोश होता है, और वे अपने दांतों को मेघ में गडा देते है । दांतों के गड़ने से उससे 
फुहार निकलती है, जब शीतल जल की फुहार से उनका आक्रोश ( क्रोध ) शान्त 
होता है तब वे प्रसन्न हो जाते है और उन शीतल जल को फुहारे से छत्र की शोभा 
को प्राप्त करते है। ऐसे श्री विघ्नराज गणेश जी हम लोगों के ऊपर प्रसन्न 
हो जाय ।! १ ॥ 
स्मरणात्मक मंगलाचरण-- 
कपू रचोदगौरं वृतकपिलजटं त्रीक्षणं चन्द्रमौलिं 
सौधं कुण्डं सुधांशु वरयुतमभयं दोश्वतुष्के दधानम्‌ । 
वासोत्सङ्ग वहन्तं विविधमशिगणालड्ऋतामुज्ज्वलाज्ीं 
शर्वाणीं स्त्रालुरूपां तमनिशममृतेंशाख्यमीशं स्मरासि॥ २॥ 
कपूर चूर्ण के समान गौर वर्ण वाले, कपिलवर्णं के जटाओं को धारण किये हुए 
त्रिनेत्र, ललाट पर चन्द्रमा को धारण किये हुए, चारों हाथों में अमृत कलश, चन्द्रमा, 
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आशीवंचन तथा अभय को धारण किये हुए और वाम भाग में अनेक मणियों से 
अलंकृत, स्वसदृश गौरवर्ण वाली पावंती को रखने वाले, धन्वन्तरि सहश अमृतेश श्री 
शंकर जी को निरन्तर स्मरण करता हुँ ॥ २॥ 
आयुर्वे दप्रवर्तंक देव तथा महषि-- 

श्रीसन्महेशनलिनासननिजेरन्द्रास्तत्रा श्‍्विनाबथ ततो त्रितनूद्भवश्च । 

धन्वन्तरिश्वरकसुश्रुतसूरिमुख्यास्ते5प्यायुरागमकृतः कृतिनो जयन्तु ॥ ३ ॥ 

श्री भगवान्‌ शंकर जी, ब्रह्मा, इन्द्र, दोनों अश्वनीकुमार, त्रितनुद्भव (दत्तात्रय), 
धन्वन्तरि, चरक तथा सुश्रुत आदि देवता तथा महर्षि आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए । इन 
सबों के लिये जय हो ॥ ३ ॥ 

हि ग्रन्थ का प्रयोजन-- 

शम्भु' प्रणम्य शिरसा स्त्रगुरूनुपास्य पित्रोः पदाब्जयुगले प्रणिपत्य भक्त्था 

विष्नेशितारमधिगम्य सरस्वतीख् प्रारम्मि सेषजहिताय निघण्टुराज: ॥४॥ 

श्री भगवान्‌ शंकर को प्रणाम कर, अपने गुरुओं की उपासना कर, माता-पिता 
के दोनों चरण कमलों में भक्ति पूर्वक नंत मस्तक हो कर तथा विच्नेश्‍वर गणेश एवं 
सरस्वती का स्मरण कर भैषजों ( वैद्यों के हित के लिये “राजनिघष्ट्र” नामक 
ग्रन्थ को प्रारम्भ कर रहा हूँ ॥ ४ ॥ 

अथ ग्रन्थ-प्रस्तावना अ 

धन्वन्तरीय-मदनादिहलायुधादीन्‌ विश्वप्रकाश्यमरकोषसशेषराजौ । 
आलोक्य लोकविदितांश्र विचिन्त्य शब्दान्‌ द्रव्यामिधानगणसंग्रद्व एष सृष्ट: ।४। 

इस राजनिघण्ठु में घन्वन्तरिनिघण्टु, मदनपाल, हलायुध, विश्वप्रकाशी, 
अमरकोष, शेषराजि--आदि निघण्टु ग्रन्थों को. देख कर और लोकविदित शब्दों को 
विचार कर द्रव्य-गुणों को बताने वाले द्रव्यगणों का संग्रह करता हूँ ॥ ५॥ 

आयुःश्रुतीनामतुलोपकारकं ध॑न्य॒न्तरिप्रन्थमतानुसारकम्‌ । 

आचच्महे लक्षणलद्दमधारकं नामोच्चयं सर्वेरुजापसारकम्‌ ॥ ६॥ 

आयुर्वेद का अतिशय उपकारक धन्वन्तरि निघण्टु के अनुसार लक्षण तथा 
चिक्लों से युक्त सभी रोगों को दूर करने वाले द्रव्यों ( जड़ी, बूटियों ) के नाम-गुणों 
को कहता हूँ ॥ ६ ॥ 

निर्देशलक्षणपरीक्तरनिर्णेयेल. नानाविधौषधविचारपरायणो यः । 

सोऽधीत्य यत्‌ सकलमेनमबेति सर्वं तस्मादयं जयति सर्वनिघण्टुराजः ।७। 

जो लोग आयुर्वेद के निर्देश के अनुसार लक्षण एवं परीक्षण के द्वारा निर्णोत 
अनेक विध ओषधियों के विचार में लगे हुए हैं वे इन सब औषधगणों को अच्छी तरह 
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अन्थप्रस्तावना ३ 


अध्यन कर जो कुछ प्राप्त किये हैं उन सबों को इस ग्रन्थ में लिख रहा हूँ। अतः 
निघष्ट्रुओं का राजा यह “राजनिघष्ट्र'? सभी निघण्टुओं से उत्तम है ॥७॥ 


नानाविधौषधरसाह्वयवीय्ये पाक-प्रस्ताबनिस्तरणपणिडतचेतनोऽपि । 
मुद्यत्यवश्यमनवेक्ष्य निघण्ठुमेनं तस्मादयं विरचितो भिषजां हिताय ॥८॥ 
अनेक प्रकार को ओषधियों के रस, वीर्य, विपाक एवं प्रभाव का विचार तथा 
उस के उपायों को जानने वाले विद्वान्‌ भी इस राजनिघण्ट्र को विना देखे भवस्य 
ही मोह में पड़ जाते हैं। अतः वैद्यों के हित के लिये इस ' “राजनिघण्टु” को 
बनाया हुँ ॥ ८ ॥ 
निघण्डुना बिना वेद्यो विद्वान्‌ व्याकरणं विना। 
अनभ्यासेन धानुष्झस्त्रयो हास्यस्य भाजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
निघण्टु ( द्रव्यगुण प्रतिपादक शास्त्र ) शास्त्र को न जानने वाला वैद्य, व्याकरण 
शास्त्र को न जानने वाला विद्वान्‌ तथा प्रतिदिन अभ्यास न करने वाला धानुष्क 
( धनुर्धारी ) ये तीनों कार्य पड़ने पर हास्यास्पद होते हैं। अर्थात्‌ असफल रहते 
हैं ॥ ९॥ 
नानादेशविशेषभाषितभशादूयत्‌ संस्कृतप्राकृता- 
पश्न शादिकनास्नि नेत्र गणना द्रव्योच्चयव्याह्ृतौ । 
तस्मादत्र तु यावतास्त्युपक्ृतिस्तावन्मया गृह्यते 
पाथोद्‌ः परिपीयते किमखिलं तद्वारि वारां निघे: ॥ १० ॥ 
अनेक देश विशेष के भाषाओं में कहने के कारण द्रव्य समुदाय के कथन में संस्कृत 
प्राकृत तथा अपभ्रंश आदि नामों से गणना नहीं की जा सकी है । अतः यहां पर 
जिन द्रव्य-समुदायो से लोगों का उपचार हो सकता है, उन्हीं द्रव्य-समुदायों को मैं 
ग्रहण करता हूँ। क्योंकि मेघ समुद्र के सभी जल-समुदाय का पान नहीं करता । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मेघ आवश्यकता के अनुसार समुद्र से जल को ग्रहण कर जनता के 
उपकार के लिये बरसा देता है उसी प्रकार द्रव्य-समुदायों में से जनता के उपकारक 
्रव्यों को ग्रहण कर इस राजनिघण्टु में लिख रहा हूँ । क्योंकि अनेक देशों के भाषा 
विशेष के कारण संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओ में सभी द्रव्य समुदायों की गणना नहीं 
की जा सकती है ॥ १०॥ ` 
आभीरगोपालपुलिन्द्तापसाः पान्थास्तथाऽन्येऽपि च बन्यपारगाः । 
परीक्ष्य तेभ्यो बिबिधौषधाभिधा-रसादिलच्माणि ततः प्रयोजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
आभीर ( अहिर ), गोपाल ( ग्वाल), पुलिन्द ( कोलभील ) तपस्वी, राही 
तथा अन्य जंगल में निवास करने बाले लोगों से अनेक प्रकार की ओषधियों के नाम, 
रस, लक्षणःचिह्ल आदि की अच्छी तरह परीक्षा कर प्रयोग करना चाहिए ॥ ११॥ 
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Picts: es आक 


४ राजनिघण्डुः 


नानाभिधेयमथ यत्र शिवा समङ्गा-श्यामादिनाम निगमेषु विवेशितं यत्‌ । 
प्रस्ताववीय्येरसयोगवशाद्मुष्य बुद्धया विमृश्य भिषजां च शरृतिर्विधेया ।१२। 
वैद्यो को जहाँ पर अनेक अथे वाले जँसे-शिवा, समङ्गा, इयामादिक नामों का 
्रव्यगुणशास्त्र में निवेश किया गया है वहाँ पर उनके संदर्भ, वीर्य, रस तथा 

संयोग आदि का अच्छी तरह बुद्धि से विचार कर ग्रहण करना चाहिए ॥ १२॥ 


नामानि क्वचिदिह रूढितः स्वभावात्‌ देश्योक्त्या क्वचन च लाञ्छनोपमाभ्याम्‌ | 
वीय्यंण क्वचिदितराह्वयादिदेशात्‌ द्रव्याणां घुदसिति सप्रधोदितानि ॥१३॥ 
द्रव्यो का निश्चय सात प्रकार से करने के लिये कहा गया है ! कहीं पर द्रव्यों 
की रुढि ( प्रसिद्धि ) से, कहीं पर स्वभाव से, कहीं पर देशवासियों के कथन से, कहीं 
पर लक्षण तथा उपमा से, कहीँ पर वीर्य से तथा कहीं २ पर अन्य नामों के अतिदेश 
( आरोप ) से द्रव्यों का निश्चय किया जाता है ॥ १३ ॥ 
अज्रौषधीनिवहनामगुणामिधान-प्रस्तावतस्तदुपयुक्ततयेरारि । 
` लतेत्रावनीधरनदीनरतिय्यंगादीन्‌ व्याख्यागुणैरतिसबिस्तरमी रितानि ।।१४।। 
इस निघण्टु में औषधियों के समूह के नाम-गुण के कथन प्रस्ताव ( संकेत ), 
उपयोग तथा अन्य प्रकार से स्थान, पहाड़, नदी, मनुष्य तिर्यग्‌ आदि नामों की 
व्याख्या आदि के द्वारा विस्तार पुर्वक कहा गया है ॥ १४ ॥ 
एकः कोऽपि सचेतसां यदि सुदे कल्पेत जल्पे गुण 
्तत्रान्येऽपि विनार्थनां बहुमतिं सन्तः स्वयं तन्वते । 
अप्याद्रीकृतशेलसानुगशिलानापीय चान्द्री सुधा 
मम्भोधिः कुमुदे शश्च जगतां नन्दन्ति केनार्दिताः ॥ १४ ।। 
इस राजनिघण्ट में मेरे द्वारा कहा हुआ एक गुण भी यदि सज्जनों की प्रसन्नता के 
लिये होगा तो वहाँ पर सन्त लोग अन्य गुणों को भी विना कहें ही अधिक मानते हुए. 
स्वयं प्रचार करेगे । समुद्र आद्र किये. हुए पर्वत के शिखरों पर स्थित शिला स्वरूप 
चन्द्रमा की सुधा को पान कर कुमुदों से संसार के नेत्रों को किससे प्राथित होकर 
आनन्दित करते है । अर्थात्‌ अच्छे गुणों को फैलाने के लिये सज्जनों को कहने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । सज्जन लोग स्वयं अच्छे गुणों को फैलाते हैं ॥ १५ ॥ 
अप्रसिद्धाभिधं चात्र यदौषधसुदीरितम्‌ । 
तस्याभिधाविवेक्रः स्यादेकार्थादिनिरूपणे ॥ १६ ॥ 
इस राज निघण्टु में अप्रसिद्ध नाम से जिन ओषधियों को कहा गया है उनके 
नाम का विचार एकाथेक-द्रयथक आदि द्रव्यों के निरूपण के समय पर किया 


जायगा ॥ १६॥ 
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अन्थश्रस्तावना 4 


रम्भाश्यामादिनाम्नां ये स्व॒ग॑स्त्रीतरुणीति च । 
अर्था नानार्थेतन्त्रोक्तास्त्यक्तास्ते5स्मिन्नपार्थेका: ॥ १७॥ 


रम्भा, श्यामा आदि नामों के जो स्वर्ग, स्त्री, तरुणी आदि अथे अनेक तन्त्र 
ग्रन्थों में कहा गया है उन गलत अर्थो का यहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया है ॥१७॥ 


व्यक्तिः कृता5त्र कर्णीट-सहाराष्ट्रीयभाषया । 
आम्त्रलाटादिशशपास्तु:ज्ञातव्यास्तद्रयाश्रया: ॥ १८ ॥ 


इस राज चिघण्टु में कर्णाटक, महाराष्ट्रीय आदि भाषा से जो व्यक्त किया गया 
है उनको उन नामों से प्रसिद्ध आन्ध्र-लाटादि भाषाओं को जामना चाहिए ॥ १८ ॥ 


एततत्रिनेत्रगुणनीयशुणाडुबिद्धवर्णाड'धत्वत्तसिंतमौ क्तिकवगंसारम्‌ । 

कण्ठे सतां सकलनिवु तिधासनामचिन्तामणिप्रकरदाम करोतु केलिम्‌ ।१६। 

यह त्रिनेत्र शंकर के प्रसंनीय गुणो से गुँथी हुई, वर्णो के समूह तथा वृत्तरूप 
सफेद मौक्तिक वर्ग की माला वाली, समूणं .निवृत्तियो' के स्थानरूप चिन्तामणि समूह 
की डोरी सज्जनो के कण्ठ में विलसित हो अर्थात्‌ शंकर के प्रशंसनीय गुण से युक्त 
वणे, वृत्त आदि स्वच्छ मौक्तिक वगंस्वरूप यह निघण्टु सज्जनो के लिये आनन्द 
दायक हो ॥ १९ ॥ 


अन्नानूपादिरस्मादबनिर्थ गुड्चीशताह्वादिकौ ढौ 

तत्रान्ते पर्पेटादिस्तदुपरि पठितौ पिप्पलीमूलकादिः । 
शाल्मल्यादिः प्रभद्रादिकमनु करबीरादिरात्रादिरन्य- 

स्तस्याम्रे चन्दनादिस्तदनु निगदितः कोमलः काञ्चनादि: ॥ २० ॥ 
पानीयः क्षीरशाल्यादिकमनु कथितो मांसमानुष्यकादि 

सिंहादिः स्याद्गदादिस्तदनु भवति सत्त्राधिको मिश्रकोञ्न्यः । 
एकार्थोदिस्तदेत स्रिकरपरिचित प्रातिभोन्मेषसगं 
वर्गरासाथ्य वैद्यो निज्ञमतह्ृददये निस्तरां निश्चिनोतु ॥ २१ ॥ 


इस राजनिघण्टु में आनूपादिवर्ग, अवन्यादिवरग, (धरणी) गुड्घ्यादिवग, शताह्वा- 
दिवर्ग, पपंट्यादिवगं, पिप्पल्यादिवगं, मूलकादिवगं, शाल्मल्यादिवगे, प्रभद्रादिवरग, 
करवीरादिवगं, आम्रादिवगं तथा चन्दनादिवग कहा गया है । इसके बाद 
कोमल काळ्चनादिवर्ग, पानीयादिवगं, क्षीरादिवगं, गाल्यादिवगं, मांसादिवगं, 
मनुष्या दिवंगे शिहादिवगं, रोगादिवगं, सत्वादिवगं, मिश्रकादिवगं तथा एका- 
र्थादिवगे का निरूपण है । त्रिक ( नाम गुण, वोयं आदि) से परिचित इन वर्गो 
से अपनी प्रतिभा की विशेषता को प्राप्त कर वैद्य जन अपने मत को मन में अच्छी 
तरह निइचय करें ॥ २०-२१ ॥ 
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| द्‌ राजनिघण्टुः 


काश्मीरेण कपर्दिपादकमलद्वन्द्वाचनोपार्जित- 
श्रीसौभाग्ययशाःप्रतापपदवी धाम्ना प्रतिष्ठापिता । 
सेयं श्रीनरसिंहनामबिदुषो स्त्रबँद्यविद्यास्थितिः | 
रीत्या प्राप्तसुवणेराजिरचना चित्रोऽ्ञ्मला पीठिका ॥ २२॥ 
श्री शंकर जी के पुजन से काइमीरदेशवासी श्री नरसिंह पण्डित ने श्री, 
सौभाग्य, यश तथा प्रताप पदवी को अपने तेज से प्राप्त किया । वही स्वर्गीयवैद्य विद्या 
की स्थिति श्री नरसिंह विद्वान्‌ को प्राप्त हुई और प्रसन्नता से प्राप्त सुवणं की ढेर से 
उन्होंने चित्र विचित्र वर्ण की पीठिका का निर्माण किया ॥ २२ ॥ 
अन्यत्र विद्यमानत्वादुपयोगानवेत्तणात्‌ । 
तथा विस्तरभीत्या च नोक्तो गुणगणो मया ॥ २३॥ 
इस ग्रन्थ में अन्य गुण समूहों को दूसरे ग्रन्थों में विद्यमान्‌ रहने के कारण तथा 
उनका उपयोग न होने के कारण व्यर्थ विस्तार के भय से मैंने नहीं कहा है ॥२३।| 


इति ग्रन्थप्रस्तावना 


अथ आन्‌पादिवग; 
आतूपदेश का वणंन-- 


नानाचतौणीजनानाजलम्ृगसहितं निर्मेरत्रातशीतं 
शैलाकीर्ण कनीयः कुररसुखखगालडकृतं ताम्रभूमि । 
बिश्रद्दन्रीह्यादिकं यत्‌ स्थलमतिविपुलं नीरसं यत्त्वनुष्णं 
पित्तघ्नं श्लेष्मवातप्रद्ुदररुजापामद्‌ं स्यादनूपम्‌ ॥ १ ॥ 
अनेक प्रकार की एथ्वी पर उत्पन्न, अनेक प्रकार के जल मृगो से युक्त झरनों 
के समूह से शीतल, छोटे छोटे पहाड़ों से व्याप्त, प्रधान प्रधान मृग एवं पक्षियों से 
अलंकृत, ताम्र वर्ग की भूमि वाला, धान आदि को उत्पन्न करने वला जो अधिक 
विस्तृत स्थान नीरस तथा अनुष्ण ( शीतल ) है और पित्त को शान्त करने वाला, 
कफ वात को प्रकुपित करने वाला, उदर रोग को बढ़ाने वाला एवं आम दोष को 
उत्पन्न करता है उसको आनूप) देश कहते हैं॥ १॥ 
तच्चोक्तक्रत्स्तनिजलत्तणधारिभूरिच्छायाव्ृतान्तरवहद्ठहुवारिमुख्यम्‌ । 
इषत्प्रकाशसलिलं यदि मध्यमं तत्‌ एतच्च नातित्रहलाम्चु भवेत्कनीयः ॥ २॥ 
पुर्वोक्त सम्पूर्ण लक्ष्णो' से युक्त अधिक जल वाला, छायाओ से घिरा हुआ, अधिक 
जल से व्याप्त प्रदेश को प्रधान आन्नुप प्रदेश कहते हैं । थोड़ा स्वच्छ जल वाले प्रदेश 
को मध्यम आनप प्रदेश तथा अत्यधिक जल से रहित देश की कनीय आनूपदेश्च 
कहते हैं ॥ २॥ 
जाँगल देश का वर्णन-- 
यत्रानूपविपय्येयस्तनुट्णास्तीणा धरा धूसरा 
सुद्गन्रीहियवाद्धान्यफलदा तीत्रोष्मवत्युत्तमा । 
प्रायः पित्तविदृद्धिरुद्वतबलाः स्युर्नीरजः प्राणिनो 
गावोऽजाश्च पयः क्षरन्ति बहु तत्कूपे जलं जाङ्गलम्‌ ॥ ३॥ 
जिस देश में आनूप देश से विपरीत, तृण घास भादि से व्याप्त, धूसर वग 
वाली, मूँग, धान, यव आदि धान्य वर्गो' के फलों को उत्पन्न करने वाली उष्ण प्रकृति 
की उत्तम ऐथ्वो होती हैं जो पित्त वद्धंक उत्तमं बल दात्री एवं मनुष्यों के रोग को दूर 
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करने वाली होती है । जहाँ की गाय-भैंसे अधिक दूध देती हैं एवं कुओं में अधिक जल 
है, उस प्रदेश को जांगल प्रदेश कहते हैं ॥ ३ ॥ 
एतच्च मुख्यमुदितं स्वगुणैः सममरमल्पाल्पभूरहयुतं यदि मध्यमं यत्‌ । 
तच्चापि कूपखनने सुलभाम्बु यत्तजज्ञ यं कनीय इति जाङ्गलकं निरूपम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्वोक्त अपने सम्पूणं लक्षणों से युक्त प्रदेश को मुख्य ( प्रधान ) जाँगल प्रदेश 
कहते हँ । यदि वह थोड़े वृक्षों से युक्त हो तो उसे मध्यम जांगल प्रदेश कहते हैं। 
उसो प्रदेश में जहाँ कुआँ खोदने पर सरलता से जल निकल जाय उसे कनिष्ट जांगल 
प्रदेश कहते हैं । ऐवा तीन प्रकार का जांगल प्रदेश होता है ॥ ४॥ 
साधारण प्रदेश का वर्णन-- 
लक्ष्मोन्मीलति यत्र किञ्चिदुभयोस्तञ्जाङ्गलानूपयो- 
गोंबूमोह्बणयाबनालविलसन्माषादिधान्यो द्वः । 
ननावरणेमशेषजन्तुसुखदं देशं बुधा मध्यमं 
दोषोड्ग,तिबिकोपशान्तिसहितं साधारणं तं बिदुः॥ ५॥ 
जहाँ पर आनूप तथा जांगल प्रदेश दोनों के मिले थोड़े थोड़े लक्षण दिखाई देते 
हैं और अधिक गेहुँ तथा यव के नाल से सुशोभित, माप ( उड़द ) आदि धाव्यों को 
उत्पन्न करने वाले, अनेक वर्ग के, सभी प्राणियों को सुख-देने वाले देश को विद्वान्‌ 
लोग मध्यम तथा दोषों से उत्पन्न प्रकोप को शान्त करने वाले उसी देश को साघा- 
रण प्रदेश कहते हैं ॥ ५ ॥ 
तच्च साधारणं द्रेधाऽऽनूपजाङ्गलयोः परम्‌ । 
यत्र यत्र गुणाधिक्यं तच तस्य गुणं भजेत्‌ ॥ ६॥ 
मुख्यं तहदेशवेषम्यान्नास्ति साधारणं क्वचित्‌ । 
सूच्मत्वाल्लचम तत्तस्य तद्विघेर्बेदमिष्यते ॥ ७ ॥ 
साधारण प्रदेश अधिक आतूप प्रदेश के लक्षणों तथा अधिक जांगल प्रदेश के 
लक्षणों से युक्त दो प्रकार का होता है । जहाँ पर जिसका गुण अधिक होता है वहाँ 
पर उसी के गुण की अधिकता के अनुसार प्रदेश का नाम समझना चाहिए । यह 
साधारण देश देश की विषमता के कारण कहीं भी मुख्य साधारण प्रदेश नहीं होता । 
उसके सुक्ष्म लक्षण होने के कारण दो प्रकार का ही समझना चाहिए ॥ ६-७ ॥ 
आनूपादि प्रदेशों के क्षेत्र-भेद का वर्णन--- 
` नेत्रमेदं प्रवच्यामि शिवेनाख्यातमज्ञसा । ` 
ब्राह्म क्षाच च वेश्यीयं शौद्रं चेति यथाक्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
निर्दोष शंकर से कहा हुआ आतुपादि देशों के क्षेत्र भेद को कहता हुँ। वह 


i ` कणशः ब्राह्म, क्षात्र, वेश्यीय तथा शौद्र भेद से चार प्रकार का होता है॥ ८ ॥ 
मर टि त - ॥ 0 < 
SR इ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


आनूपादिवर्गेः ६ 


$ ब्राह्म क्षेत्र -- 
तत्र क्षेत्र ब्रह्मभूमिरुहाद्यं वारिस्फारं यत्कुशाङ्क रकीणेम । 
रम्यं यच्च श्वेतमृत्स्नासमेत तत्र घाचष्ट ब्राह्ममित्यष्टमर्ति ॥ ६ ॥ 
ब्राह्म क्षेत्र की ब्रह्मभुमि में उत्पन्न होने वाले वृक्ष अधिक होते हैं । जो क्षेत्र जल 
से भरा हुआ, कुशांकुरों से व्यापत, रमणीय तथा सफेद मृत्तिका से युक्त होता है उसे 
ब्राह्म क्षेत्र कहते है । ऐसा अष्टमूति ( शंकर जी ) का कहना है ॥ ९ ॥ 
क्षात्र क्षेत्र -- 
ताम्रभूमिवलयं 'बिभूधरं यन्मृगेन्द्रमुखसङ्छुलं कुलम्‌ । 
वोरधोषि खदिरादिदुरगंसं क्षात्रमेतदुदितिं पिनाकिना ॥ १०॥ 
जो ताम्र वर्ण की भूमि से घिरा हुआ, पहाड़ रहित, सिह आदि जानवरों का 
निवास स्थान, भयंकर शब्द करने वाला तथा खैर वृक्षों से दुगंम हो उस क्षेत्र को 
शंकर ने क्षात्र क्षेत्र कहा है॥ १० ॥ 
य क्षेत्र— 


शातकुम्भनिभभूमिसास्वरं स्त्रणरेशुनिचित्तं विधानवत्‌ । 
सिद्धकिन्नरसुपवे सेवितं वैश्यमाख्यद्दिमिन्दुरोखरः ॥ ११॥ 
जहाँ की पृथ्वी सोना के समान चमकीली, स्वर्ण वणं-की तरह धूल वाली, उप“ 
योग के योग्य, सिद्ध, किन्नर तथा देव गन्धर्व आदि से सेवित हो उस क्षेत्र को शंकर 
जी ने वैश्यीय क्षेत्र कहा है ॥११ ॥ । 
शौद्र क्षेत्र 


श्यामस्थलाढयं बहुशस्यभूतिदं लसत्तणेबव्वुलवृ्तवृद्धिदम्‌। 
धान्योद्धवे: कषेकलोकहर्षेदं जगाद शौद्रं जगतो वृपध्वज: ॥ १२॥ 
इयाम वर्ण के स्थल से व्याप्त, अधिक धान्य को उत्पन्न करने वाले, तृण-घास 
आदि से सुशोभित, बव्वूल आदि वृक्षों को बढ़ाने वाले तथा धान्य की अभिवृद्धि से 
कृषकों को प्रसन्न करने वाले क्षेत्र को संसार में शंकर जो ने शौद्र कहा है || १२॥ 
ब्राह्यादि क्षेत्र में उत्पन्न द्रव्यों का गुण-- 
रव्यं क्ेत्रादुदितमनघं ब्राह्म तत्‌ सिद्धिदायि 
ततत्राठुत्थं वलिपलितजिद्विश्वरोगापहारि। 
वेश्याज्जातं प्रभवतितरां धातुलोहादिसिद्धौ 
शौद्रादेतज्ननितमखिलव्याधिविद्रावर्क द्राकू ॥ १२॥ | 
ब्राह्म क्षेत्र में उत्पन्न द्रव्य दोष रहित तथा सिद्धि को देने वाला है। क्षात्र क्षेत्र 
में उत्पन्न द्रव्य बलि-पलित ( असमय में बाल पकने तथा असमय में बाल गिरने ) 
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को जीत लेता है और सभी रोगों को दूर करता है । वंद्य क्षेत्र में उत्पन्न द्रव्य लौह 
धातु आदि को सिद्ध करने में प्रभावशालि होता है और शीद्र क्षेत्र में उत्पन्न द्रव्य 
शीघ्र ही रोगों को दूर करने वाला होता है ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मादिक्षेत्र के देवता का नाम-~ 
ब्रह्मा शक्रः किन्नरेशस्तया भूरित्येतेषा देवता: स्युः ऋमेण । 
प्रोक्तास्तत्र प्रागुमावल्लभेन प्रत्येक ते पञ्च भूतानि बक्षये ॥ १४ ॥ 
ब्राह्म क्षेत्र का देवता ब्रह्मा, क्षात्र क्षेत्र का देवता ईन्द्र, वैश्यीय क्षेत्र का देवता 
किन्नरेश ( कुवेर ) तथा शीद्र क्षेत्र का देवता भूदेव हैं । इसको शंकर जी ने वहीं 
पर बता दिया है । इन सबों के पांच भौतिक स्वरूप को कहता हुँ ॥ १४ ॥ 
पार्थिव क्षेत्र 
पीतस्फुर्लयशकरिलाश्मरम्यं पीतं यढुत्तममगं चतुरस्रभूतम्‌ । 
प्रायश्च पीतङुसुमान्वितवीरूदादि तत्पार्थिवं कठिनसुद्यदशेषतस्तु ॥ १४ ॥ 
पीत वर्ण के चमकते हुए वलयाकार शर्करा युक्त पत्थर-से सुशोभित, चौकोर, 
पीत वर्ण के उत्तम मृगों से व्याप्त तथा प्रायः पोत वर्ण के पुष्प से युक्त लता-वृक्ष 
वाले, सभी प्रकार से उन्नत एवं कठिन क्षेत्र को पार्थिवक्षेत्र कहते हैं ॥ १५ ॥ 
जलीय क्षेत्र-- 
अद्ध चन्द्राकृतिश्वेते कमलाभं दृषच्चितम्‌ । 
नदीनद्जलाकीणेमाप्यं तत्‌ क्षेत्रमुच्यते | १६॥ 
अद्धं चन्द्राकार सफेद-कमल के सहश, पत्थरों से युक्त तथा नदी-नद के जलों से 
व्याप्त क्षेत्र को आप्य ( जलीय क्षेत्र ) कहते हैं ॥ १६॥ 
तैजस क्षेत्र 
खदिरादिद्रुमाकीरण भूरिचित्रकवेणुकम्‌ । 
त्रिकोणं रक्तपाषाणं क्षेत्रं तेजसमुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
खैर आदि वृक्षो से व्याप्त, बहुत से चित्र-विचित्र बाँस से युक्त, त्रिकोणो तथा 
लाल पत्थर वाले क्षेत्र को तँजस क्षेत्र कहते हैं ॥ १७ ॥ 
वायवीय क्षेत्र-— 
न तोला धरन्रहषत्परीतं षट्कोणकं तूरेख्गावकीणेम्‌ । 
शाकस्ट्णरख्ितरून्षबृच्तकं प्रकारमेतत्‌ खलु वायवीयम्‌ ॥ १८॥ 
घुम्न वर्ण वाला स्थल, धूम्र वणं के पत्थरों से भरपूर षट्‌ कोण वाला, द्रतगामी 
मृगों से व्याप्त, शाक एवं तृणो से झुके हुए, रक्ष वृक्षों से युक्त क्षेत्र को वायवीय क्षेत्र 


१.22. _ कहते है ॥ १८॥ 
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आनूयादिवर्ग: ११ 


आन्तरिक्ष क्षेत्र— 
नानावर्णं वर्तुलं तत्मशस्तं प्रायः शुभ्र पर्वेताकीरामुच्चे: । 
यच्च स्थानं पावनं देवतानां प्राह चेत्रं त्रीच्णस्त्वान्तरिच्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनेक वर्ण वाले, गोलाकार, उतम, स्वच्छ, ऊंचे, ऊंचे पर्वतों से व्याप्त तथा 
देवताओं को पवित्र करने वाले स्थान को त्रिनेत्र शंकर जी ने अन्तरिक्ष क्षेत्र 
कहा है || १९॥ 
पांचभौतिक क्षेत्रीय द्रव्यों का गुण ~ 
द्रव्यं व्याधिहरं वलातिशयकृत्‌ स्थादु स्थिरं पार्थिवं 
स्यादाप्यं कटुकं कषायमखिलं शीतं च पित्तापहम्‌ । 
यत्तिक्तं लबणं च दीप्यमरुखिजिच्चोष्णं च तत्तेजसं 
बायव्यं तु हिमोष्णमम्लमचलं स्यान्नाभसं नीरसम्‌ २० ॥ 
पार्थिव क्षेत्र में उत्पन्न द्रब्य रोग को नाश करने वाला, बलबद्धक, स्वादिष्ट 
तथा स्थिर होता है। कद्रु तथा कषाय रसवाला, सदा शीतल दथा पित्तनाशक 
जलीय क्षेत्र में उत्पन्न द्रव्य होता है ॥ जो तिक्त तथा लवण रस वाला, अग्निदीपक, 
अरुचि को नाश करने वाला तथा उष्ण होता है उसे तँजस क्षेत्रीय द्रव्य कहते हैं । 
शीतल, उष्ण, अम्ल तथा बलहीन वायव्य द्रव्य होता है, और नाभस ( आकाशीय ) 
द्रव्य नीरस होता है ॥ २० ॥ 
पाञ्चभौतिक क्षेत्रों के देवता-- 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रोऽस्मादीश्वरोऽथ सदाशिवः । 
इत्येताः क्रमशः पञ्च च्तत्रभूताधिदेबताः ॥ २१॥ 
पार्थिव क्षेत्र का देवता ब्रह्मा जलीय क्षेत्र का देवता विष्णु, तजस क्षेत्र का देवता 
सद्र-वायवीय क्षेत्र का देवता ईइवर और नाभस ( आकाशीय ) क्षेत्र का देवता सदा- 
शिव ये क्रमशः पाच भौतिक क्षेत्र के देवता हैं॥ २१ ॥ 
जित्वा जबादजरसेन्यमिहाजद्दार वीर: पुरा युधि सुधाक्रलशं गरुत्मान्‌ 
कीर्णेस्तदा भुवि सुधाशकलंः किलासीद्वच्ादिकं सकलमस्य सुधांशुरीशः ॥२२॥ 
प्राचीन काल में बलवान्‌ गरुड़ जी जब युद्ध में देवसेनाओं को वेग से जीत कर 
अमृत कलश को ले आये तब उससे विरे हुए सुधा के कण प्रथ्वी पर गिरे। उससे 
वहाँ के सभी वृक्षादि द्रव्य वनस्पति, वानस्पत्य, विरुध तथा ओषधि आदि उत्पन्न 
हुए । उनके स्वामी चन्द्रमा हुए ॥ २२ ॥ 
तत्रोत्पन्नास्तृत्तमे चेत्रभागे विभ्रीयादौ बिप्रुषो यत्र यत्र । 
चौणीजादिद्रव्यभूयं प्रपन्नास्तास्ताः संज्ञा विभ्रते तत्र भूयः ॥ २३ ॥[ 
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११२ राजनिघण्टुः 


स उत्तम विप्रादि ( ब्राह्म, क्षात्र वेबयोय शौद्र ) क्षेत्र में सुधा के कण जहाँ- 
जहाँ पर गिरे.उन उन स्थानों में उत्पन्न द्रव्य उन-उन संज्ञाओं को धारण किये अर्थात्‌ 
ब्राह्म क्षेत्र में सुधारस से उत्पन्न द्रव्य ( वृक्षादि ) ब्राह्म, क्षात्र प्रदेश में उत्पन्न क्षात्र, 


'वेइयीय क्षेत्र में उत्पन्न बैश्थीय तथा शौद्र क्षेत्र में उत्पन्न द्रव्य शौद्र नाम से कहे 


जाने लगे ॥ २३ ॥ 
एवं केत्रानुगुण्येन तज्जा विप्रादिवर्शिनः । 
यदि बा लक्षणं वद््याम्यसोहाय मनीषिणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार क्षेत्र के अनुसार वहाँपर उत्पन्न वृक्षादिद्रव्य विप्रादि ( विप्र, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शुद्र ) वर्ग वाले हुए । विद्वानों को सन्देह न हो इसके लिये उनके लक्षणों 
को कहता हुँ॥ २४॥ 
विप्रादि वृक्षों के लक्षण-- 
किसलयकुसुमे प्रकाण्डशाखादिपु बिशदेघु बदन्ति बिप्रमेतान्‌। 
नरपतिमतिलोहितेषु वश्यं कनकनिभेषु सितेतरेषु शूद्रम्‌ ॥ २५ ॥ 
जिन वृक्षों के स्वच्छ तना तथा शाखाओं में कोमल पत्ते और पुष्प उत्पन्न होते 
हैं उनको विप्रीय वृक्ष कहते है । जिनके अत्यन्त लोहितवणं के प्रकाण्ड शाखाओं में पत्ते 
'तथा पुष्प उत्पन्न होते हैं उन्हें नरपति (क्षात्र) वृक्ष, जिनके कनकवर्ण वाले प्रकाण्ड- 
शाखाओं में पत्र तथा पुष्प उत्पन्न होते हैं उन्हें वैद्यीयवृक्ष तथा जिनके सफेद से भिन्न 
वर्ण वाले प्रकाण्ड शाखाओं में पत्र एवं पुष्प उत्पन्न होते हैं उन्हें शोद्र वृक्ष 
कहते हैं ॥ १५ ॥ 
विप्रादिवृक्षो का विप्रादि वर्णो में प्रयोग करने का विधान-- 
विप्रादिजातिसम्भूतान्‌ विप्रादिष्वेव योजयेत्‌। 
गुणाढ थानपि वृच्चादीन्‌ प्रातिलोम्यं न चाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
विप्रादि जाति के वृक्षों से उत्पन्न पत्र पृष्प फलदिकों को विप्रादि वणों में ही 
प्रयोग करे । अधिक गुण वाले वृक्षो को भी प्रतिलोम ( विपरीत ) वर्णो में न 
प्रयोग करे ॥ २६ ॥ 
विग्रो विप्राध्येपु वर्णेषु राजा राजन्यादौ वेश्यमुख्येषु बैश्यः । 
शूट: शूद्राय्ेषु शस्तं गुणाढ्यं द्रव्यं नेव प्रातिलोम्येन किश्चित्‌ ॥ २७ ॥ 
विप्रीय द्रव्यों को विप्रादि ( विप्र, क्षत्रिय, वैद्य तथा शुद्र ) वणों में क्षात्र द्रव्यों | 
को राजन्यादि ( क्षत्रिय, वैदय, शूद्र ) वर्णो में, वैद्योय द्रव्यों को वैद्यादि ( वैश्य 


र Et ) वर्णो में तथा शौद्र द्रव्यों को शुद्र वर्ण में प्रयोग करना प्रशस्त है । अधिकगुण 
वाले द्रव्यो को थोड़ा भी प्रतिलोम प्रयोग करना उत्तम नहीं है। अर्थात्‌ शौद्रादि 
द्रव्यो को विप्रादि वणों में प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ २७॥ 
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आनूपादिवगे: १३: 


वानस्पत्यादि पळ्चविध ओषधियो के लक्षण--- 
द्रव्यं यदङ्क रजमाहुरार्य्यास्तत्ते पुनः पञ्चविधं वदन्ति | 
वनस्पतिश्वापि स एवं वानस्पत्यः क्लुपो वीरुद्थौषधीश्व ॥ २८ ॥ 
विद्वान्‌ लोग जिनको अंकुर से उत्पन्न कहे हैं वे पुनः पाँच प्रकार के होते हैं ।. 
वनस्पति, वानस्पत्य, क्षुप, वीरुद्‌ तथा ओषधि ॥ २८॥ 
ज्ञेयः सोऽत्र वनस्पतिः फलति यः पुष्पर्थिना तेः फलं 
वानस्पत्य इति स्म्रतस्तनुरसौ हृस््ः छुपः कथ्यते । 
या वेल्लत्यगमादिसंश्रयवशादेषा तु बल्ली मता 
शल्यादि: पुनरोषधिः फलपरीपाकावसानान्विता ॥ २६ || 
जो वृक्ष पुष्प के विना फलता है उसे वनस्पति, पुष्प ( मंजरी ) से फलने वाला 
वानस्पत्य, छोटी जड़ों के वृक्ष ( झाइ-झाड़ो ) को क्षुप, अगम वृक्षादि के आश्रय को 
लेकर जो फैलती है 'उसे वीरुदू तथा फल-पक कर समाप्त हो जाने वाली शालि 
आदिक द्रव्यों को ओषधि कहते हैं ॥ २९ ॥ 
स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक आदि स्थावर द्रव्यों के भेद तथा लक्षण-- 
खीपु'नपु'सक्कत्ेन त्रैविध्यं स्थावरेष्यपि । 
श्र] वच्यामि तल्लच्स व्यक्तमत्र यथाक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ 
स्थावर द्रव्यो में भी स्त्री पुरुष तथा नपुंसक आदि तीन भेद होते ह। उनकेः 
लक्षणों को कहता हुँ जो यहाँ पर क्रमानुसार स्पष्ट हे ॥ ३० ॥ 
स्त्रीजाति के स्थावर वृक्ष-- 
इहुवेणुतस्वीरूदाद्यः स्कन्धकाणडफलपुष्पपल्लव : । 
स्निग्धदी वेतबुतामनोरमास्ताः ख्ियः खलु मता विपश्चिताम्‌ ॥ ३१॥ 
गन्ना, वाँस, वृक्ष तथा वीरुदु लतायें आदि स्कन्द, काण्ड, फल, पुष्प और पल्लवां. 
से स्निग्ध, पतली तथा मनोरम हैं। उनको विद्वान्‌ लोग स्त्री जाति का स्थावर मानते 
हैं ॥ ३१॥ 
पुरुष जाति के स्थावर वुक्ष-- 
यत्र पुष्पप्रवालादि नातिदीध न चाल्पकम । 
: स्थूलं परुषमित्येष पुमाचुक्तो मनीषिभिः ॥ २२ ॥ 
जिनमें पुष्प-प्रवाल-आदि न अधिक लम्बे हों और न अधिक छोटे हों तथा 
स्थल एवं पंरुष ( कठोर ) हों उन्हें विद्वान्‌ लोग पुरुष जाति का स्थावर वृक्ष 
मानते हैं ॥ ३२ ॥ 
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१४ राजनिवण्टुः 


नपुंसक जाति के स्थावर वृक्ष-- 
स्रीपु'सयोयेत्र बिभाति लक्ष्म योरपि स्कन्धफलादिकिषु । 
सन्देहदं नेकतरावधारि नपु'सकं तद्विबुधा वदन्ति॥ ३३ ॥ 
जिन वृक्षों के स्कन्ध फलादि में स्री-पुरुष दोनों के ही लक्षण दिखाई देते हों और 
-सन्देह में डालने वाले हों तथा स्त्री-पुरुष जाति किसी में एक का निर्धारण न होता हो 
उन्हें विद्वान्‌गण नपुंसक जाति के स्थावर वृक्षा मानते हैं ॥ ३३ ॥ 
पुरुष आदि जाति के द्रव्य का फल-- 
द्रव्यं पुमान्‌ स्यादखिलस्य जन्तोरारोग्यद्‌ं तदलबर्द्ध नञ््न । 
खी ढुषेला स्वल्पगुणा गुणाढ था खीष्वेब न कथापि नपु'सकः स्यात्‌ ॥३४॥ 
पुरुष जाति का द्रव्य सभी लोगो को आरोग्य देने वाला तथा बल बढ़ाने वाला 
है । स्त्री जाति का द्रव्य दुर्बल तथा अल्प गुण देने वाला है तथा स्त्री जाति के लिये 
ही लाभ दायक है। नपुंसक जाति का द्रव्य किसी के लिये भी लाभ दायक नहीं 
है ॥ ३४ ॥ 
पुरष आदि जाति के द्रव्य का गुण-- 
यदि खियः खीषु कृता गुणाढ थाः क्लीवानि तु क्लीवशरीरसाजामू । 
सदा च सर्वत्र पुमान्‌ प्रयुक्तो गुणावहद्य ति च केचिदाहु: ॥ ३४॥ 
यदि स्त्री जाति का द्रव्य होगा तो वह स्त्री जाति में ही विशेष गुण कारक होगा, 
और नपुंसक जाति का द्रव्य नपुंसक व्यक्तियो के लिये गुण कारक होगा । पुरुष जाति 
का द्रव्य हमेशा सभी के लिये प्रयोग करने पर लाभ दायक होता है । ऐसा कुछ 
“विद्वानों का कहना है ॥ ३५॥ 
वृक्षादि में भी भूख-प्यास आदि का वणंन-- 
छुत्पिपासा च निद्रा च वृत्तादिष्यपि लक्ष्यते। 
सञ्जलादानतस्त्वाद्ये पर्णसंकोचिताऽन्तिमा ॥ ३६ ॥ 
वृक्ष आदि स्थावर वर्ग में भी भूख, प्यास, निद्रा आदि लक्षित होते हैं । पहले 
'मिट्टी, जलादि का ग्रहण करना तथा अन्त में पत्तो का संकुचित हो जाना । इससे 
वृक्षादि में भी भूख-प्यास आदि लगती है यह सिद्ध होता है ॥ ३६ ॥ 
स्थावर वृक्षादि में भी पञ्चभूतात्मकत्व का निरूपण-- 
यत्काठिन्ये सा त्तितियोद्भमोऽम्भस्तेजस्तूष्मा बद्ध ते यत्‌ स वातः। 
य्कयच्छिद्रं तन्नभः स्थावराशामित्येतेषां पञ्चभूतात्मकत्वम्‌ ॥ ३७॥ 
| स्थावर वृक्षादि में जो कठिनता होती है वह पार्थिव है, जो आद्रता दिखाई देती 
डु क हैं वह जलीय है, जो उनमें गर्मी होती है वह तैजस है, जो वृद्धि दिखाई देती है वह 
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वातिक है और जो छिद्र दिखाई देता है वह आकाशीय तत्व है । इस प्रकार स्थावर 
द्रव्यो में भी पळ्चभूतात्मकता सिद्ध होती है ॥ ३७॥ 


प्रकरण का उपसंहार-- 


इत्थं देशागुणस्त्रूपकथनप्रक्रान्तकान्तारज- 
ेत्रद्रव्यगुणान्वयक्रममिमं वरं पठित्वा नरः । 
प्राप्नोत्याशु भिषक प्रयोगविषयप्रावीण्यपारीणता- 
ऽहंकु्रीणसुपर्वसंसद्गदङ्कारक्रियाकौशलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से आनूपादि देश उसका गुण तथा स्वरूप का वर्णन, प्रस्तुत जंगल 
के क्षेत्र द्रव्य एवं गुण-आदि इस अन्वय क्रम को मनुष्य अध्ययन कर तथा वैद्यक के 
प्रयोग विषयक प्रवीणता को प्राप्त कर स्वाभिमान पूर्वक सुव्यवस्थित सभा में वंद्यक 
“कार्य की कुशलता को शीघ्र ही प्राप्त करता हे ॥ ३८ ॥ 
असूत सुतमीश्वरः श्रृतयशा यमष्टाद्श- 
प्रभेद बिघवाङमयास्वुनिधिपारपारीणधीः । 
अमुष्य नृहरीशितुः कतिधरस्य वग: कृता- 
बसावगमदादिमः सदभिधानचूडामणौ ॥ ३६॥ 
इति श्रीनरहरिपण्डितविरचिते राजनिघण्टी 
आतपादिवर्गः प्रथमः । 
प्रसिद्ध कीति वाले अट्ठारह प्रकार के शास्त्र रूपी समुद्र को पार करने में प्रवीण 
ईइवर जिस पुत्र को उत्पन्न किये उस यशस्वी नहरि स्वामी के बनाये हुए सुन्दर नाम 
वाले अभिधानचूणामणि ( राज निघण्टु ) में यह पहला बग समाप्त हुआ ॥ ३९ ॥ 


इति द्रव्य-गृणप्रकाशिका व्याख्यासहित “राजनिघष्टु' का 
आनूंपादि प्रथमवर्ग समाप्त । 
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अथ बरण्यादवगः 
भूमि के नाम-- 
अथ धरणि-धरित्री-मतधात्री-धरा-भ 
चिति-महि-धरणीडा-दमा-घनी-मेदिनीज्या । 
अवनिरुद्धिवक्ला गो: क्षमा क्षौशिरुब 
कुरपि वसुभतीरा काश्यपी रत्नगा॥ १॥ 
क्षमा5डद्मा भमिरिला बसुन्धरा वरा च धात्री बसुधा5चलोबेरा । 
विश्‍वम्भराद्या जगती क्षिती रसा एथ्वी च गोत्रा एथिवी प्रथुर्मही ॥ २॥ 
च्तौणी सर्वेसदहाऽनन्ता भतमाता च निश्चला । 
भूसी बीजप्रसू: श्यामा ऋोड़कान्ता च कीचिता ॥ ३॥ 
धरणि, धरित्री, भूतधात्री, धरा, भू, क्षिति, महि, धरणी, इडा, क्ष्मा, अवनो, 
मेदिनी, ईज्या, अवनि, उदधिवस्त्रा, गौ, क्षमा, क्षीणि, उवी, कुरपि, वसुमती, ईरा, 
| काश्यपो, रत्नगर्भा, क्षमा, आदिमा, भूमि, इला, वसुन्धरा, वरा, धात्री, वसुधा, 
| अचला, उर्वरा, विश्वम्भरा, आद्या, जगती, क्षिति, रसा, एथ्वो, गोत्रा, पृथिवी, पथ, 
मही, क्षौणी, सवंसहा, अनन्ता, भूतमाता, निश्चला, भूमी, वीजप्रसू, इयामा, क्रोड- 
कान्ता ये सब भूमि के नाम कहे गये हैं ॥ १-३ ॥ 
उबेरा भूमि के लक्षण-- 
सा भूमिरुवेराख्या या स्बशस्योद्धवप्रदा । 
समस्तवस्तूद्धवनादुर्बेरा नाम भूरियम्‌ ॥.४॥ 
उस भुमि को उर्वरा भूमि कहते हैं जो सभी धान्यवगों को उत्पन्न करने वाली 
है। सम्पर्ण वस्तुओं को उत्पन्न करने के कारण उसे उर्वरा नामक भूमि कहते हैं ॥४॥ 
मृतिका के नाम-- 
मृन्सत्तिका प्रशस्ता सा मृत्सा मृत्स ति चेष्यते ॥ ५ ॥ 
मृतु, मृतिका, प्रशस्ता, मृत्सा तथा मृत्स्ना ये सब मृतिका के नाम हैं ॥ ५ ॥ 
` क्षारीय तथा मरुभूमि के नाम-- 
तारा सृदुषरो देशस्तद्ठानिरणमूषरम्‌ । 
खिलमप्रहतं प्राहुधेन्या तु सरुरुच्यये ॥ ६ ॥ 
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क्षारोय मृतिका वाली भूमि को ऊपर भूमि कहते हैं। उसके नाम वानिरण, ऊषर, 
खिल तथा अप्रशस्त हैं । धन्वा तथाट्मख्ये दोनों मरु भूमि के नाम हैं ।॥ ६॥ 
जांगल देश की निरुक्ति-- 
सरुप्रायस्तु यो देशः स चोक्तो "जाङ्गलासिधः । 
जो मरुप्राय: देश होता है उसे जांगल नामक,देश कहते हैं ॥ ६३ ॥ 
कृष्ण तथा पाण्डुभमि की निरुक्ति-- 
णख्रत्‌ कृष्णभूमिः स्यात्‌ पाण्डुभूमिस्तु पाण्डुम्गत्‌ || ७॥ 
काली मिट्टी वाली भूमि को कृष्णभूमि तथा पाण्डुवणं की मिट॒ठी वाली भूमि को 
पाण्डुभूमि कहते हैं ॥ ७ ॥ 
शकरा तथा सिकताभूमि का निरूपण-- 
स शाकेरः शाकरिलो देशो यः शर्केणान्वितः । 
सैकतः स्यात्‌ सिकतिलः सिकतावांश्व यो भवेत्‌ ॥ = 


जो शकरा कंकड़ से युक्त भमि होतो है उसे शाकंर तथा शाकरिलभूमि कहते 
हैं और जो सिकता ( रेत-वाळुका ) से युक्त भूमि होती हे उसे संकत तथा सिकतिल' 
भूमि कहते है ॥ ८ ॥ 
देश के नाम--- 
देशो जनपदो नीब द्विषयश्चोपबत्तेनम्‌। 
प्रदेश: स्थानसाख्या भूरवकाशाः स्थितिः पदम्‌ ॥ ६ ॥ 
देश, जनपद, निवृदू, विषय, उपवर्तन, प्रदेश स्थान, आख्या अवकाश, 
स्थिति तथा पद ये सब देश के नाम हैं॥ ९ ॥ 
नदीमातृक तथा देवमातृक भूमि की नियुक्ति 
नञ्चम्बुजेश्च तो धान्यनेदीमाठक उच्यते । 
वष्ट चम्बुजेस्तु तेरेष देशाः स्याद बमातूक: ॥ १० ॥ 
नदी, कमल तथा धान्य आदि से भरपूर भूमि को नदीमातृक भूमि और वर्षा 
कमल तथा नदीकमल एवं धान्य से भरपूर भूमि को देवमातृक भूमि करते हैं ॥१०॥ 
दवैमातृक-भूमि को निरुक्ति 
नदीगृट्टिजलोद्भूतैनीनाधान्येः समावृतः | 
देशो ढर्‍याठुगसनात्‌ स इ माव्रक उच्यते ।। ११ ॥ 
नदी तथा वर्षा जल से उत्पन्न अनेक प्रकार के धान्यों से भरपूर देश को 
दोनों देशों के गुण विद्यमान रहने से उसे मातृक भुमि कहते हैं ॥११॥ 
मुदुग-आदि धान्यो के क्षेत्र का निरूपण 
मुद्गादीनां क्षेत्रमुदूभूतिदं यततन्मौदूगीनं कोद्रबीणं तथाऽन्यत्त्‌ । 
रेहेयं स्यात्‌ किञ्च शालेयमेबं बुङ्घाणव्यञ्चाणवीनञ्च विद्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
२ रा० नि० 
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अथ माष्यं माषीणं भङ्ग य भाड़ीनमुस्यमौमीनम्‌ । 
तिल्यं तेलीनं स्यादिति षष्टिक्यञ्च यव्यञ्च ॥ १३ ॥ 
शाकादेयत्र निष्पत्तिरेतत्‌ स्याच्छाकशाकटम्‌ । 
शाकशाकिनसित्येतत्तथा वास्तूकशाकटम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस क्षेत्र में मुदुग आदि धान्यों की उत्पत्ति होती है उसको मौदगीन, 
कोद्रवीण तथा अन्य ब्रैहैय एवं शालेय कहते हैं। इस प्रकार बुड़घाणव्य तथा 
चाणवीन जानना चाहिए इसी प्रकार माष्य, माषीण, भङ्गय, भाञ्गीन, उम्य, औमीन, 
तित्य, तैलीन तथा पष्टिक्य एवं यव्य होते हैं । अर्थात्‌ ये द्रब्य जिस क्षेत्र में उत्पन्न 
होते हैं उस क्षेत्र को उन नामों से व्यवहृत करते हैं। शाकों की जहां उत्पत्ति होती 
है उस क्षेत्र को शाकशाटक तथा शाकशाकिन कहते हैं और जिस क्षेत्र में वास्तुक 
( बथुआ शाक ) उत्पन्न होता है उस क्षेत्र को वास्तुकशाटक कहते हैं ॥१२-१४॥ 
हल ( पहाड़ ) के नाम 
अथ गिरि-वरणीध्र-गोत्र-भूश्चत- 
शिखरि-शिलोञ्जय-शैल-साडुमन्तः । 
न्षितिश्वद्ग-नगाबनीधणद्वि- 
स्थिर-कुधणश्च घराधरो धस्य॥ १५॥ 
हाय्यः पर्वतो ग्रावा कटकी अस्थवानपि । 
शङ्गी च वृत्षयांश्वो ति शब्दाः शेलाथेवाचका:ः ॥ १६॥ 
गिरि, धरणीप्न, गोत्रभृतु, भश्ृत्‌ शिखरी, शिलोच्चय, शैल सानुमन्त, 
क्षितिभृत्‌, अग, नग, अवनीधर, अद्रि, स्थिर, कुधर, धराधर, धर, अहार्यं, पवेत, 
ग्रावा, कटक, प्रस्थवान्‌ श्रुगी तथा वृक्षवान्‌ ये सव शैल ( पहाड़ ) के अथं को 
बताने वाले शब्द हैं ॥ १५-१६॥। 
पर्वंतों के अवयव ( अंग ) के नाम-- 
मध्यमस्तु नितम्वः स्यात्‌ कटकं मेखला च सा । 
तटे तटी म्रपातश्च प्रस्थे स्तः सानुसानुनी॥ १७॥ 
शैल के मध्य भागको नितम्व, मेखला को कटक, तट पर स्थित स्थान को 
तटी, प्रपात और प्रस्थ ( पर्वत पर स्थित चौरस मंदान ) को स्नु, सानु तथा सातुनी 
कहते हैं ॥ १७ || 
शेल-शिखर के नाम 
श्श्ष तु शिखरं कूटं कन्द्रं कन्द्रा दरी । 
श्रुद्ध, शिखर तथा कूट पहाड़ की चोटी के नाम हैं और कन्दर को 


कंदरा तथा दरी कहते हँ॥ १७३ ॥ 


शेल गुहा के नाम 
विलं शुद्द शिलासन्धि्देवखातञच गहृरम्‌ ॥ १८॥ 
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विल, गुहा-शिला सन्धि, देवखात तथा गह्वर ये पर्वत की गुहा के नाम हैं ॥१८॥ 
प्रत्यन्तपर्वंतादि के नाम 
प्रत्यन्तगिरयः पादा गण्डशेलाश्च्युतोपलाः । 
आकर: खनिरित्युक्तो धातवो गैरिकादय: ॥ १६ ॥ 
प्रत्यन्तगिरि, पाद, गण्डशैल, च्युतोपल, आकर तथा खनि ये प्रत्यन्तपवत 
के नाम है । धातु, गैरिक आदि भी प्रत्यन्तपर्वंत के नाम हैं ॥१९।। 
पाषाण ( पत्थर ) के नाम-~- 
मावा प्रस्तरपाषाणौ इृषद्श्मोपलः शिला । 
लोहानि विविधानि स्थुरश्मसारादिसंज्ञया ॥ २० ॥ 
ग्रावा, प्रस्तर, पाषाण, हषदू, अश्म, उपल तथा शिला ये पाषाण ( पत्थर ) 
के नाम है । ये अनेक प्रकार के लोह अश्मसार आदि नाम से कहें जाते हैं ॥२०॥ 
कानन ( वन ) के नाम 
काननं गहनं सत्रं कान्तारं विपिनं वनम्‌। 
'अरण्यमटवी दावो दश्च वनवाचकाः।। २१॥ 
कानन, गहन, सत्र, कान्तार, विपिन, वन, अरण्य, अटवी, दाव तथा दब 
ये वन के नाम हैं ॥२१॥ 
उद्यान ( वगीचा ) के नाम 
अन्यदुद्यानमाक्रीड़ो यत्र क्रीडन्ति रागिणः । 
दपालयेषु प्रमदबनमन्तः पुरोचितम्‌॥ १२॥ 
उद्यान तथा आक्रोड ये दोनों उद्यान (बगीचा) के नाम है जहाँ पर 
अनुरागी व्यक्ति क्रीड़ा करते हैं । राजाओं कें घर के अन्दर अन्तःपुर के योग्य उद्यान 
को प्रमदवन कहते हैं ॥२२॥ 
महारण्य ( महावन ) के नाम 
सहाचनसरण्यानी  महारण्यं महाटवी | 
महावन, अरण्यानी, महा रण्य तथा महाटवी ये महावन के नाम हैं ॥२२३॥ 
उपवन के नाम-- 
अथोपवनमारामः पुरप्नान्ते बनन्तु यत्‌॥ २३ ॥ 
गाँव के समीप जो वन रहता है उसे उपवन तथा आराम कहते ॥२३॥ 
वृक्ष के नाम--- 


कुजः ज्षितिरुहोडडिप्रप: शिखरिपादपौ विष्टर 
कुठस्तरुरनो कह कुरुह-भूरुह-द्र-द्वमाः । 

अगो नगवनस्पती बिटपिशाखि-भूजागमा 
महीज-धरणीरुह-क्षितिज-बक्ष-शालादय:ः ॥ २४॥ 
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कुज, क्षितिरह, अंध्रिप, शिखरी, पादप, विष्टर, कुठ, तरु, अनोकह, कुरुह, . 
द्र, भूरुह, दुम, अग, नग, वनस्पति; विटपी, शाखी, भूज, अगम, महीज, धरणी रुह, 
क्षितिज, वृक्ष, शाल आदि ये सब वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं ।।२४।॥ 

फल वाले वृक्ष के नाम 
फलितः फलवानेष फलिनश्च फली तथा । 
फलेम्रहिरबन्ध्यो यः स्यादमोवफलोदयः। २४ ॥ 

जिन वृक्षों के निइचय ही फल लगते हैं उन के नाम हैं- फलित, फलवान. 
फलिन, फली, फलेग्रहि तथा अवन्ध्य ये सब फलवाले वृक्ष के नाम हैं ॥२५॥ 

बन्धय ( बाँझ ) वृक्ष के नाम--- 
छाथावकेशी बन्ध्योऽयं विफलो निण्फलोऽफलः । 

अवकेशी, बन्धय, विफल, निष्फल तथा अफल ये सब बाँझ वृक्ष ( फल न लगने 

वाले) के नाम हैं ॥ २५३ ५ 
पुष्प तथा विना पुष्प के फलने वाले वृक्षों के नाम 
उक्ती प्रागात्मना सिन्नो बानस्पत्यवनरुपती ।। २६॥ 

पुष्प से फल उत्पन्न होने वाले वृक्ष वानस्पत्य तथा विना पुष्प के फल उत्पन्न 
. होने वाले वृक्ष का नाम वनस्पति है। इन दोनों को अलग-अलग मैंने पहले ही बता 
दिया है ॥ २६॥ 

वृक्षों के मुल ( जड़ ) के नाम-- 
सूलन्तु. नेत्र पादः स्यादक्षित्वरणसित्यपि । 
मुल, नेत्र, पाद, अडिच तथा चरण ये वृक्ष के मूल के नाम है ॥ २६३ ॥ 
अंकुर के नाम - 
उदूमेदस्त्वङ्ग,रो ज्ञेयः प्ररोहो5ङकूर इत्यपि ॥ २७॥ 
उद्धे द, अंकुर, प्ररोह तथा अङ्कूर ये सब अंकुर के नाम है ॥ २७॥ 
. वृक्ष के नितम्ब के नाम -- 
अर्वागभागोऽस्य बुध्न: स्यात्त नितम्बः सप्रथुर्भवेत्‌ । 
अर्वाग्माग, बुध्न, नितम्ब ये नितम्ब के नाम है और यह पृथू ( मोटा) 
होता है ॥ २७३ ॥ 
न्ध के नाम-- 
आस्कन्धात्तु प्रकाण्डः स्यात्‌ काएडो दण्डश्च कथ्यते ।। २८ ॥ 
स्कन्ध तक को प्रकाण्ड, काण्ड तथा दण्ड कहते हैं ॥ २८॥ 
शाखा के नाम-- 
स्करन्धप्रमाणास्य लतास्तु शाखाः 
स्क्रन्धोत्थशाखास्तु भवन्ति शालाः। 
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जटा के नाम 
स्कन्ध तक के निकले हुए भाग को शाखा तथा स्कन्ध से निकले हुए शाखा को 
शाला कहते हैं ॥ २८३ ॥ | 
जटाः शिरस्तस्य किलावरोहा: 
राखा शिफा सञ्जञनि सारमाहु: ॥ २६॥ 
जटा, शिरा, अवरोह, शाखा तरथा शिफा ये सव जटा के नाम हैं। मज्जा को 
सार कहते हैं॥ २९॥ 
वृक्ष के कोटर तथा त्वचा के नाम 
निष्कुटं कोटरं प्रोक्त त्यांच वल्कन्तु बल्कलम्‌ । 
कोटर को निष्कुट तथा कोटर कहते हैं और त्वचा ( खाल ) को वल्क तथा 
वल्कल कहते हैं ॥ २९३ ॥ 
मञ्जरी के नाम 
नवपुष्पाढयशाखाप्रे अल्लरी मञ्जरी तथा ॥ ३० ॥ 
नवीन पुष्प से भरपूर शाखा के अग्रभाग में मञ्जरी ( बौर ) होती है। उसे 
वल्लरी तथा मञ्जरी कहते हैं ॥ ३० ॥ 
पणं ( पत्ता ) के नाम— 
पर्णे पत्रं दलं बह पलाशं छदनं छदः । 
पणं, पत्र, दल वहं, पलाश छदन तथा छद ये पत्ता के नाम हैं ॥ ३०३ ॥ 
पल्लव के नाम-- 
स्यात्पल्लबः किशलय: प्रवालः पल्लव नवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पल्लव, किसलय, प्रवाल, पल्लव तथा नव ये सब कोमल पल्लव ( पत्र )के 
नाम हैं ॥ ३९ ॥ 
विस्तार के नाम-/ 
विस्तारो बिटपः प्रोक्तः प्राग्नन्तु शिखरं शिरः । 
विस्तार को विटप कहते हैं तथा उसके अग्न भाग को शिखर तथा सिर 
कहते हैं ॥ ३१३ ॥ 
पर्णशिरा ( पत्ता के सिर ) के नाम-- 
माढ़िः पणेशिरा ज्ञेया वन्तं प्रसववन्धनम्‌॥ ३२ ॥ 
पणे शिरा ( पत्ता के शिरा ) को माढ़ि तथा पर्णशिरा कहते हैं तथा प्रसव 
बन्धन ( जहां पुष्प या फल लगे रहते हैं ) को वृत्त तथा प्रसवबन्धन कहते हैं ॥३२॥ 
-कलिक्ा ( कलि ) के नाम-- 
कुलक्तारकजालककलिकास्ठु कुडमले कथिताः । 
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कुलक्षारक, जालक, कलिका तथा कुड्मल ये सव कुडमल ( कलिका ) के 
नाम हैं ॥ २२३ ॥ 
| पुष्प के नाम--- 
कुसुम सुमन: भसूनप्रसवसुमं सूनुफुल्लपुष्पं स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अुखुम, सुमन, प्रसुन, प्रसवसुम तथा सूनुफुल्लपुष्प कहते हे ॥ ३३ ॥ 
मकरन्द ( पुष्परस ) के नाम ~. 
मकरन्दो सरन्द्श्च मधु पुष्परसाह्वयम्‌ । 
मकरन्द, मरन्द, मधु तथा पुष्परस ये सब पुष्परस के नाम है॥ ३३१ ॥ . 
पुष्प सार ( पुष्प पराग ) के नाम--- 
पौष्पं रजः परागः स्यान्मधुली धूलिका च सा ।| ३४ ।| 
पौष्प, रज, पराग, मधुली तथा धूलिका ये सब पुष्पराग के नाम हैं ॥ ३४॥ 
पुष्पगुच्छ के नाम-- 
गुच्छो गुखुच्छः स्तवको गुच्छक: कुसुमोच्चयः । 
१ गच्छ, गुछुच्छ स्तवक, गुच्छक तथा कुसुमोच्चय ये सब पुष्पगुच्छ के नाम 
हैं ॥ ३४५ ॥ 
परिमल ( गन्ध ) के नाम-- 
समं परिमलामोद-गन्धसौरभ्यसौरभम्‌ ।। ३४ ।। 
परिमल, आमोद, गन्ध, सौरभ्य तथा सौरभ ये सब गन्ध के नाम हैं ॥ ३५॥ 
प्रस्फुटन ( खिलना ) के नाम-- 
उज्जम्भितमुज्जुम्भ॑ स्मितमुन्मिषितँ विनिद्रसुन्निद्रम्‌ । 
उन्मीलितं विजम्मभिंतमुद्वुद्धोदिभदुरभिन्नमुद्मिन्नम्‌ ॥ ३६ || 
विकसितहसितविकस्बरबिकचव्याकोशफुल्लसस्फुल्लम । 
स्फुटमुदितदलितदी णेस्फुटितोतूफुल्लम्रफुल्लमेका्थम ॥ ३७ ॥ 
उज्जूम्मित, उज्जुम्भ, स्मित, उन्मिषित, विनिद्र, उन्निद्र, उन्मीलित, विजुम्भित, 
, उब्दुढध, उद्धिद उरभिन्न उद्भिन्न, विकसित, हसित, विकस्वर, विकच, व्याकोश, 
फुल्ल, सम्फुल्ल, स्फुट, मुदित, दलित, दीणे स्फुटित उत्फुल्ल तथा प्रफुल्ल ये सव एक 
ही अर्थ के बताने वाले हैं| अर्थात्‌ ये सब प्रस्फुटन ( खिलने ) के नाम हैं ॥३६-३७॥ 
मुकुलित ( अधमुंदा ) के नाम--- 
निद्राणं. मुद्रितं सुप्तं मिलितं मीलितं नतम्‌ । 
निकूणितं संकुचितं सनिद्रमलसं समम्‌ ॥ ३८ || 
ए मुद्रित, सुस, मिलित, मीलित, नत, निकूणित, संकुचित, सनिद्र तथा 
|... गली oo अर्थे के वाचक है । अर्थात्‌ ये सब मुकुलित ( अधमुंदा ) के 
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शस्य-शलादु-आदि के नाम--- 
आहुस्तरूणां फलमत्र शास्यं तदाममुक्त हि शलाडुसंज्ञम्‌ । 
शुष्कन्तु वान प्रबदन्ति गुल्मस्तस्बौ प्रकाण्डैरहितो महीजः ।। ३६ ।॥। 
वृक्षों के फल को “शस्य” कहते हैं । वृक्षों के कच्चे फल को “शलादु”” कहते हैं । 
शुष्क वृक्ष के फल को “वात?” कहते है । शाखाओं से रहित महीज ( वृक्ष ) को 
“गुल्म” तथा “स्तव? ( स्तवक ) कहते हैं ॥ ३९ ॥ 
लता के नाम-= 
उलपं गुल्मिनी बीरुल्लता बल्ली प्रतानिनी। | 
ब्रततिः प्रततिश्वेषा धिस्तीणौ वीरुडुच्यते || ४० ॥ 
उलप, गुल्मिनी, वोरुल्लता, वल्ली, प्रतानिनी, ब्रतति, प्रतति, विस्तीर्णा ये सब 
वीरुदू ( लता ) के नाम हैं ॥ ४०॥ 
नक्षत्र वृक्षों के नाम-- 
पथ वक्षामि नक्षत्रवृत्तानागमलक्षितान्‌ । 
पूज्यानायुष्यदांश्चेब॒ षड्धनात्पालनादपि ॥ ४१ ॥ 
शास्त्र के द्वारा ज्ञात नक्षत्र वृक्षों के नाम को कहता हूँ। बद्धन ( बढ़ाने) तथा 
पालन (रक्षा) करने से ये नक्षत्र वृक्ष पूज्य बनाते हैं तथा आयु,को बढ़ाने वाले हैं ॥४१॥ 
| विषद्र-धात्री-तरु-हेमदुग्धा जम्वूस्तथा खादिरकष्णवंशा: । 
अश्वत्थनागौ च वटः पलाशाः प्लच्तस्तथाऽम्वष्ठतरुः क्रमेण ॥ ४२॥ 
विल्बाजुंनौ चैव विकङ्कतोऽथ सकेसराः शम्बरसजेवन्जुलाः । 
सपानसाकाश्च शासीकदम्वास्तथाऽऽग्रनिम्वौ मधुकदुमः क्रमात्‌ ॥४२॥ 
अमी नच्चत्रदेयत्या बृक्षाः स्युः सप्तविंशतिः । 
अश्विन्यादिक्रमादेपामेषा - नत्तन्रपद्धतिः ॥ ४४ ॥ 
विषद्रु ( विष तिन्दुक ), धात्री ( आंबला ), तरु ( वृक्ष ) हेमदुग्धा ( औदुम्वर 
वृक्ष ) जम्बू, खदिर, कृष्ण वंश ( कालावास ), अश्वत्थ ( पीपल ), नाग ( नाग 
केशर वृक्ष ), वट, पलाश, प्लक्ष ( पकड़ी ), अम्बष्ठतसं ( अम्बष्ठा ) विल्व, अजु न- 
वृक्ष, विकंकत ( कटाई-राम बव्र ) सकेशर ( नाग केशर ), शम्बर ( अर्जुन ) सजी 
( राल वृक्ष ), वन्जुल ( वेंत ) सपानस ( निचुल) अकं ( मदार ), शमी, कदम्ब, 
आम, निम्ब, मधुक ( महुआ ) ये सव क्रमशः अदिवनी आदि नक्षत्रों के देव वृक्ष है । 
यहीं नक्षत्रों की पद्धति है ॥ ४२-४४॥ 
यस्त्वेतेषामात्मजन्म्षेभाजां मतत्यः कुर्याङ्गषजादीन्मदान्धः | 
तस्यायुष्यं श्रीकलत्रञ् पुत्रो नश्यत्येषा वधते बद्धनादयेः ॥ ४४ ॥ 
जो मदान्ध मनुष्य अपने जन्म नक्षत्र वाले वृक्षो का औषध आदि करते हें उसकी 


आयु, श्री ( लक्ष्मी ) कलत्र (खरी) तथा पुत्र नष्ट हो जाते हैं, और अपने जन्म व 
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नक्षत्र के बृक्षों के बढ़ाने और पालन करने से आयु-आदि की वृद्धि होती हे ॥ ४५ ॥ 
आचार्य्योक्तौ स्फुटमथ बृहतसुश्रुते नारदीये 
नारायण्यां क्वचिदपि तथाऽन्यनत्र तन्त्रान्तरेषु । 
ज्ञात्वाडपीह प्रथितसिषजां नातिषृष्टोपयोगं 
नेवास्मासिर्विशदितमिदं गौरवाद्भ्रन्थसीतेः ।। ४६॥ 
आचार्यो की उक्ति स्पष्ट है । वृहत्सुश्रुत, नारदीय, नारायणी तथा कहीं-कहीं पर 
अन्य तन्त्रों में भी इनका वर्णन है । यहाँ पर प्रसिद्ध वैद्यो के कहे हुए औषधों के 
उपयोग को जानकर भी जन्म नक्षत्र के वृक्षो का प्रयोग न करे । हेम लोगों ने ग्रन्थ 
बढ जाने के भय से इसका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है ॥ ४६ ॥ 
तृण वृक्ष के नाम-- 
) तालाद्या जातयः सर्वा: क्रमुक; केतकी तथा । 
। खर्ज रीनारिकेलादयास्ट्णवुचाः प्रकीसिता: ।। ४७ ॥ 
ताड़ खजूर आदि जाति के सभी वृक्ष तथा क्रमुक ( सुपारी ), केतकी, खजूर, 
नारिकेल आदि वृक्ष तृणवृक्ष कहे गये हैं ॥ ४७ ॥ 
प्रयोग करने योग्य औषधों का निरूपण-.... 
सर्वाणि चाद्राणि नवौषधानि 
सुवीय्येवन्तीति बदन्ति धीरा: । 
सर्वाणि शुष्काणि तु मध्यमानि 
शुष्काणिईजीर्णानि च निष्फलानि ।। ४८ ॥ 
गीला तथा सभी नवीन औषध वीयं वाले ( बलवान. ) उत्तम होते हैं, ऐसा 
द्रव्यगुण शास्त्र के विद्वान्‌ कहते हैं । सभी शुष्कद्रव्य मध्यम बल वाले होते हैं । शुष्क 
तथा सड़े हुए औषध द्रव्य निष्फल ( निर्गुण ) होते हैं ॥ ४८ ॥ 
णुष्क तथा आद्रे-औषधद्रव्यो के प्रयोग के नियम-- 


वास्तूककुटजगुडूचीवबासा कुष्माण्डका दिशतपत्री । 
इत्यादि तु नित्याद्र गुणवच्छुपक्र यदा तदा द्विगुणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वास्तुक ( बथुआ ) कुटज ( कोरैया ) गुडूची, अड्सा, कुष्माण्ड आदि तथा 
शतपत्री ( गुलाब ) आदि द्रव्य हमेशा गीला ही बलवान्‌ होते हें । कभी-कभी पूर्वोक्त 
सूखा द्रव्य भी दुगुना ग्रहण करने पर बलवान. होते हैं॥ ४९ ॥ 
विडङ्ग मधु मर्डूरो दाड्मि पिप्पली गुड़ । 
नागवल्लीन्दुशाल्यायाः पुराणः स्युगु णोत्तमा: ॥ ५० ॥ 
वायविडंग, मधु, मण्डूर, अनार, पीपर, गुड़, नाग-बल्ली ( इलायची ), कपुर, 
शाली ( जड़हन धान्य ) आदि पुराना होने पर उत्तम गुण वाले होते हैं ।। ५० ॥ 
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धरण्यादिवगे: २५ 


तीन प्रकार के द्रव्य 
काठिन्यं सध्यकाठिन्यं मादेवं चेति तु त्रिधा। 
द्रव्याणासिह सर्वेषां प्रकृति: कथ्यते बुधेः ॥ ५१॥ 
कठिन, मध्यकठिन तथा मृदु ये तीन प्रकार के द्रव्य होते हैं। यहाँ पर सभी 
व्यों की प्रकृति विद्वानों ने कहा है ॥ ५१॥ 
द्रव्यों के तीन गुण--- 
द्रव्याणां सन्ति सर्वेगां पूर्वरुक्तास्त्रयों गुणा: । 
रसो वीय्य जिपाकञ्च ज्ञातव्यास्तेडतियत्नतः ।। ४२ ॥ 
रसस्त मधरादि: स्याद्वीय्यं काय्यँसमर्थता । 
परिणामे गुणाड्यत्व॑ निपाक इति संन्लितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्राचीन आचार्यो ने सभी द्रव्यो के तोन गुण कहे हैं। रस, वीरय, तथा विपाक 
इन गुणों को अच्छी तरह जानना चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त तथा 
कषाय से छः रस हैं । कार्य करने के सामर्थ्यं को वीर्य कहते हैं तथा परिणाम में गुण 
बढ़ाने को विपाक कहते हैं ॥ ५२-५२ ॥ 
द्रव्यों के आठ प्रकार के वीर्यं का वर्णन 
शीतमुष्णञ्च रूक्षञ्च स्निग्यं तीदणं तथा मदु । 
पिच्छिलं विशदं चेति बीय्येंमष्टविधं स्ग्रतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
शीत, उष्ण, रूक्ष, स्निग्ध तीक्ष्ण, मृदु, पिच्छिल तथा विशद ये औषध द्रब्यों के 
आठ प्रकार के वीयं होते हैं ॥ ५४ ॥ 
निगुंण द्रग्यों का वर्णन-- 
निष्कुटप्रमदकाननादिषु द्रव्यमेतदपि निगुणं भवेत्‌ । 
क्वाप्यलीकवचनोपकणेनात्‌ क्वाप्यसाधुवनितादिसेवनात्‌ ॥ ५४ ॥ 
निष्कुट ( गृह वाटिका ), प्रमदवन तथा जंगल में पूर्वोक्त गुणों से युक्त द्रव्य भी 
कहीं-कहीं पर झूठे वचन को सुनने से तथा दुष्ट स्री-आदि के सेवन से निगुंण हो 
जाते हैं ॥ ५५ ॥ 
अप्रयोज्य द्रब्य --- 
जातं श्मशाने वल्मीके देशे मूत्रादिदूषिते । 
द्रव्यं नैत्रोपयोगाय  भिषजामुपजायते ।। ५६॥ 
इमञ्चान, वल्मीक तथा मूत्र-आदि से दूषित प्रदेश में उतपन्न द्रब्य वँद्यों के उपयोग | 
के लिये नहीं होते हैं। अर्थात्‌ उपरोक्त स्थानों में उत्पन्न द्रव्यों का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए ॥ ५६॥ | 
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२६ राजनिघण्टुः 


कन्दमुलादि के उपयोग काल--- 
कन्दं हिमत्तो शिशिरे च मूलं पुष्पं बसन्ते गुणदं बदन्ति । 
प्रबालपत्राणि निदाधकाले स्युः पङ्कजातानि शरत्रयोगे ॥ ५७ ॥। 
कन्दद्रव्य हेमन्त ऋतु में, मुलद्रव्य शिशिर-ऋतु में तथा पुष्पद्रव्य वसन्त-क्रतु 
में गुणवान्‌ होते हैं ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं । प्रवालपत्र-आदि निदाध (बर्षा) काल 
तथा पङ्क से उत्पन्न कमल-आदि शरतुकाल में प्रयोग करने पर गुणवान्‌ होते हैं ॥५७॥ 
निम्बोङुस्त्ररजम्बाद्या यथाक्रालं गुणोत्तरः । 
कन्दाद्ष्विथ सर्वेबां प्रथगेब रसादयः ॥ ५८ ॥ 
नीम, गुलर, जामुन-आदि अपने समय से उत्तम गुण वाले होते हें । सभी द्रब्यों 
के कन्दनमुलादि में अलग-अलग रस, दीय, विपाकादि होते हैं ॥ ५८ ॥ 
द्रव्यों के भिन्न गुण का वर्णन-- 
केचित्‌ कन्दर केऽपि मूलेषु केचित्‌ पत्रे पुष्पे केऽपि केचित्‌ फलेषु । 
त्मच्येवान्ये वल्कले केचिदित्थं द्रव्यस्तोमा भिन्नभिन्न शुणाढयाः ॥५६॥ 
कुछ द्रव्यो का गुण कन्द में, कुछ मुल में कुछ पत्र में, कुछ पुष्प में, कुछ फलों में, 
कुछ त्वचा में तथा कुछ वल्कल में, भिन्न-भिन्न प्रकार से अधिक गुण होते हैं ॥५९॥। 
देश भेद से द्रव्यो के नाम भेद--- 
देशे देशे योजनद्वादशान्ते भिन्नान्याहुद्रेञ्यनामानि लोके | 
किज्चामीपु माणिनां बरणेभाषाचेश्टाच्छाया भिन्नरूपा बिभाति ॥ ६०॥ 
संसार के प्रत्येक देश में बारह योजन ( अड़तालीस कोश ) के वाद द्रव्यो के नाम 
बदल जाते हैं और इन स्थानों में प्राणियों के वर्ण, भाषा, चेष्टा तथा छाया भिन्न-भिन्न 
रूप में दिखाई देती है ।। ६० ।। - 
योगों में द्रव्यांगों का निदेश न होने पर प्रयोज्याङ्गों का निर्देश-- 
अनिर्दिष्टप्रयोगेषु मूलं ग्राह्म' त्वगादिषु । 
सामान्योक्ती प्रयोक्तव्यं प्राहुस्तोयं ठु नाभसम्‌ ॥ ६१ ॥ 
योग निर्माण में त्वचा, मूल-आदि का निर्देश न होने पर द्रव्यो का मुल ग्रहण 
करना चाहिए । जल सामान्य कथन होने पर नाभस ( आकाश जल ) जल ग्रहण 
करना चाहिए ऐसा आचायों' ने कहा है॥ ६१ ॥ 
चूणेक्रल्ककषायाणां प्रमाणं यत्र नो दितम्‌ । 
तन द्रव्यप्रमाणेन स्वयं बुदूध्या प्रयोजयेत्‌ ॥ ६२॥ 
` जिस योग में चुर्ण, कल्क तथा कषाय के प्रमाण का निर्देश नहीं किया गया है 


i वहाँ द्रव्य प्रमाण के अनुसार स्वयं अपनी बुद्धि से समझ कर प्रयोग करना 
 चाहिए॥ ६२॥ 
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धरण्यांदवगं: २७ 


माध्वीकं सर्वेमद्यानां सधूनां माक्षिकं तथा । 
तैलं तु तिसम्भूतं घाती वस्तिसम्भवाः ॥ ६३ !! 
शालीनां रक्तशालिः स्यात्‌ सूप्यानां सुत्र एवं च । 
मूलानां पिप्पलीमूलं लानां मदनं फलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
त्वचा तु गन्ध्रञ्याणां पत्राणां गन्धपत्रकम्‌ । 
जीवन्विशाकं शाकानां लवणानाच्य सैन्धवम्‌ ॥ ६४॥ 
सामान्यपुष्पनिद्‌ शालू मालतीळुसुमं च्तिपेत्त। 
इत्थमन्येऽपि बोद्धव्याः प्रयोगा योगलक्षिताः ॥ ६६॥ । 
सभी प्रकार के सद्यो में माध्वीकमद्य, मधुओं में माक्षिक मधु, तैलों में तिल का 
तेल तथा धातुओं में गाँवों में उत्पन्न धातु, शालिधान्य में रक्तशालिधान्य तथा 
सुप्यधान्य ( द्विदल धान्य.) में मुंग ग्रहण करना चाहिए । मुलों में पिपरामूल तथा 
फलों में मदनफल ग्रहण करे । गन्धद्रव्यो में स्वक तथा पत्तों में गन्धपत्र ( तेज पत्र ) 
ग्रहण करे। शाकों में जोवन्तीशाक तथा लवणों में सेम्धानमक प्रयोग करना 
चाहिए । सामान्यतः पुष्प का निर्देश होने पर मालतीपुष्प छोड़ना चाहिए । इस 
प्रकार योग में कहे गये द्रव्यो को अपनी बुद्धि से समझकर प्रयोग करे ॥ ६३-६६ ॥ 


दोष नाशक द्रव्यों का गुण-- 
द्रव्यं वातहरं यत्तत्‌ सकलं दीपनं परम्‌ । 
कफहारि समं प्रोक्तं पित्तध्नं मन्ददीपनम्‌ ॥ ६७॥ 
_ जो द्रव्य वात नाशक होता है वह सब उत्तम दीपक है । कफ नाशक द्रव्य दीपक 
है और पित्तनाशक द्रव्य मन्ददीपक होता है ॥ ६७ ॥ 


यच्छीतबीर्य्य गुरु पित्तहारि द्रव्यं नुणां वातकरं तढुक्तम्‌ । 
यदुष्णवीय्य लघु वातहारि श्लेष्मापहं पित्तकण्ञ्च तत्‌ स्यात्‌ ॥ ६८ ॥ 
जो शीतवीर्यं, गुरु तथा पित्तनाशक द्रव्य है वह मनुष्यों के लिये वातकारक 
कहा गया है। जो उप्णवीर्य, लघु तथा वातनाशक द्रव्य है वह कफनाशक तथा 
पित्तकारक होता है ॥ ६८ ॥ 
उपसंहार ८ 
इति वहुविधदेशभूध्रभूमी रुइवनगुल्मलता सिधागुणानाम्‌। 
सबिवरमभिधाय लच्स साधारणमथ तच्च बिशेषतोऽभिधास्ये ॥ ६६ ॥ 
इस तरह बहुत भ्रकार के देश, पहाड, भुमीरुह ( वृक्ष ) वन, गुल्म त्रा लताओं 
के नाम गुण एवं दोषों के साथ साधारण लक्षण क्रह कर उनके विशेष लक्षण 
कहेंगे ॥ ६९ ॥ 
इत्थं भूमीविपिनविषयचषेत्रगोत्रादिनास- 
स्तोमाख्यानम्रकरणगणब्याङ्कतिम्रौढृमेनम्‌ 
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बर्ग बुदुध्वा मिषगुपचितानगलात्यन्तसूदम- 
प्रज्ञालोकप्रकटितधियामाधिराज्ये भिषज्येत्‌ ॥ ७० ॥ हु 
इस प्रकार वैद्य भूमी, वन विषयक क्षेत्र, गोत्रादि नामों के समुह, कथन, प्रकरण, 
गुण की व्याख्या से प्रौढ इस वर्ग को जानकर बढे हुए अनगंल एवं अत्यन्त सूक्ष्म 
प्रज्ञान लोक में प्रख्यात वुद्धिमानों के रोग समुह की चिकित्सा करें || ७० ॥ 
इत्येष वैद्यकविकल्पविधानिदान- 
CR खुड्पर्‌रासपारगेण । 
क्ाश्मीरबंदातिलकेन कतोपत्र् 
वर्गों दसिंह्कतिना रितो द्वितीयः ॥ ७१ ॥ 
पुर्वोक्त प्रकार से वैद्यक शास्त्र के विकल्प निदानचूर्णमणि ( राजनिघण्टु ) में 


भृड़पराग ( चूर्णपराग ) को न पार पाने वाले काइमीर वंश के तिलक नृसिंह ने 
इस उपवर स्वरूप द्वितीय वर्ग को बनाया 1 ७ १॥ 


इति श्रीनरहरिपण्डितबिरचिते राजनिघण्टौ 
घरण्यादिवर्गो. द्वितीय: । 


गुडूच्यादिवर्गः 
गुडूच्या दि वर्ग के द्रव्प-- 


गुडची . चाथ सूबा च पटोलो5रण्यजस्तथा । 
काकोली च द्विधा प्रोक्ता माषपर्णी तथाऽपरे ॥ १ ॥ 
मुद्गपर्णी च जीवन्ती त्रिबिधा चाथ लिङ्गिनी | 
कटुकोशातकी चेव कपिकच्छुस्तथाउपरे ॥ २॥ 
खलता कडुतुन्वी च देवदाली तथा स्मृता । 
बन्ध्याकर्काटकी मोक्ता कढ्तुण्डयाखुर्काणका || ३॥ 
ड्िधेन्द्रबारुणी चात्र यवतिक्तेश्वरी तथा । 
उ्योतिस्मिती द्विथा चेन दिघा च गिरिकशिका ।। ४ ॥। 
सोरटश्चाथ चेदिन्दी-अरा वस्तान्त्रिका च सा । 
सोमवल्ली तथा वत्सा-दनी गोपालककटी || ५] 
काकतुण्डी डिधा चाथ गुव्या द्विव द्भदारु च । 
वर्ती ताख्रवल्ली च काण्डीरी चाथ जन्तुका ॥ ६॥ 
अस्लपणी तथा शाङ्ख-पुष्पी चावत्तेकी तथा । 
कणेस्फोटा तथा करी लता चवामरतन्नवा | 
पुत्रदा च पलाशी च विज्ञेयाउत्र नवाभिधा || ७॥ 
गुड्ची, मूर्वा, पटोल, अरण्यज, दो प्रकार की काकोली, मापपर्णी, मुद्गपर्णी 
तीन प्रकार की जीवन्ती, लिङ्गिनो ( शिववल्ली ), कटु, कोपातकी ( कडूआ नेनुआ ), 
कपिकच्छु ( केवाछ ), खलता ( आकाश वल्ली ), कट्र॒तुम्बी, देव दाली, वच््या- 
कर्कोटको ( वांझ ककड़ी ), कट्रतुण्डी ( तिक्त तुण्डी ) आखुपर्णी ( मुसाकानो ), दो 
प्रकार की इन्द्रवारुणी, यवतिक्ता, ( कालमेघ ) ईश्वरी ( रुद्रजटा ), दो प्रकार कॉ 
ज्योतिष्मती, ( माल काँगनी ), दो प्रकार, गिरिकणिका ( लघु ज्योतिष्मती लता ) 
मोरट ( क्षीरमोरट ) इन्दीवरी ( कमलिनी ) वस्तान्त्रिका ( छागान्त्रिका ) सोमवल्ली 
वत्सादिनी ( गज पीपर ), गोपाल ककटी, दो प्रकार की काकतुण्डी, दो प्रकार की 
गुञ्जा, वृद्धदारु ( विधारा ), केवर्ती ( केवटी मोथा ), ताम्रवल्ली, काण्डिरी (मंजिष्ठा) 
जन्तुका ( लाक्षा), अम्लपर्णी, शंखपुष्पी, आवत्तंकी ( चर्मेरङ्गा ), कर्णस्फोटा 
( कनफोटा ) कटनीलता ( कुटकी ), अमृतस्रवा ( अमृतवल्ली ) पुत्रदा, तथा पलासो 
इन स॒वों के नवीन नामों को जाने ॥ १-७ ॥ 
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अस्मिन्‌ वीरुद्रगें नाम्ना च गुणश्च कीत्त्यैन्ते ॥ ८॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ लोग क्रमशः अनुक्त लताओं को भी जानें । इस लता वर्ग में 
नाम तथा गुणों का वर्णन किया जायगा ॥ ८ ॥ 
| 


i 
| 
सुमतिभिरित्थमजुक्ता बोद्धव्या वीरुधः क्रसादेता: । | 


आपानीयात्परिगणनयेवाप्रसिद्धा सिधानां 
स्नासुक्ता परिभितिकथाउप्यत्र स्वौषधीनाम्‌ । 
साऽपि कयापि स्फुटससिधया क्वापि च प्रौढ़िसड या 
प्रोक्ता नोक्ता ्रथितविषये साऽपि नष्ाङ्कनाक्ये ॥ ६ ॥ 
पानीय पर्यन्त गणना से ही अप्रसिद्ध शब्दों को बतानेवाले सभी औषधियों के | | 
सीमित आख्यानों को कहा गया गया । उनको भी कहीं-कहीं पर स्पष्ट नामों से भौर 
कहीं-कहीं पर प्रशंसा के. वहाने कहा गया है। उनमें भी प्रसिद्ध विषयक अंकवाक्यों 
(के नष्ट होने पर नहीं कहा गया है॥ ९॥ 
| 
| 
| 


| 


तस्मादिह न यत्रोक्ता नाम्नासङ्कादिनिर्मितिः । 
तत्र तत्राष्टसंख्येब ज्ञेया सर्वत्र सूरिभिः ।। १०॥ 
अतः जहाँ-जहाँ पर अंकादि का निरूपण नहीं कहा गया है वहाँ-वहाँ पर सर्वत्र 
विद्वानों को आठ संख्या ही समझना चाहिए ।। १० ॥ 
यद्यपि क्मापि नष्टाडू-संख्यानियतिरीक्ष्यते । 
तत्र स्फुटत्वबुद्ध्येब नोक्ता संख्येति घुध्यतान्‌॥ ११॥ 
यद्यमि कहीं पर नष्ट अंक संख्या की सीमा देखी जाती है वहाँ पर स्पष्ट बुद्धि से 
ही संख्या नहीं कही गई है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ११॥ 
द्रव्याणां गणशो नियोगवशतो वीय्यं परे प्रोचिरे 
प्राचीनेने च तद्रशोन निगमेपूक्तश्चिकित्साक्रम: । 
` त्स्यान्ञगमयोगसंग्रहविदां संवादवाग्भिस्तथा 
नेवास्माभिरभाणि किन्तु तदिह्‌ प्रत्येकशः कथ्यते॥ १२ ॥ 
कुछ भ चार्य गणों के अनुसार प्रयोगों का ध्यान रखते हुए वीर्यं को कहते हैं । 
प्राचीन आचार्य लोग गण के अनुसार न कहकर शास्त्रों में चिकित्सा क्रम के अनुसार 
कहे हैं । अतः शास्रीय योगों के संग्रह को जानने वालों के संवाद को लें जाने वाले 
लोगों ने नहीं कृहा है किन्तु उसको हम यहाँ पर प्रत्येक को अलग-अलग कर 
रहे हैं ॥ १२ ॥ हा 
त गुड्चो के नाम-- 
क ज्ञेया गडच्यसरतवल्ल यम्ृता अ्त्रणरि 
श्यामा बरा सुरकृता मधुपर्णिका च । 
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गुझ्च्यादिवगेः 


छिङ्गोद्भवाऽग्ृतलता च रसायनी च 
छिन्ना च सोमलतिकाऽख्रतसम्भवा च ॥ १३॥ 
वत्सादनी च्छिन्नरुहा विशल्या भिषकूप्रिया कुण्डलिनी वयःस्था । 
जीवन्तिका नागङुमारिका च स्याच्छद्मिका सेव च चण्डहासा॥ १४ ॥ 
गड्ची, अमृतवल्ली, अमृता, ज्वरारि, श्यामा, वरा सुरकृता, मवुर्पाणका, 
छिन्नोद्भवा, अमृतलता, रसायनी, छिन्ना, सोमलतिका, अमृतसम्भवा, वत्सादिनी 
छिन्नरुहा, विशल्या, भिषक्‌ प्रिया, कुण्डलिनी, वयस्था, जीवन्तिका, नागकुमारिका, 
छन्दिका तथा चण्डहासा ये सब गुड्ची के नाम है॥ १३-१४ ॥ 
गुड्ची कन्द के नाम-- 
अन्या कन्दोद्‌भवा कन्दासृता पिण्डगुडचिका । 
बहुच्छिन्ना वहुरुहा पिएडालुः कन्द्रोहिशी || १५ ॥ 
पूर्वा वार्ड्रिकराद्वा स्याटुत्तरा लोकसंज्षिका। 
गुड्च्योरुभयोरित्थमेकरनिंशदिहाभिधाः ॥ १६॥ 
दूसरे गुड्ची कन्द के नाम कहते हैं। कन्दोद्धवा कन्दामृता, पिण्ड गुड्चिका, 
बहुच्छिन्ना, वहुरुहा, पिण्डाछु तथा कन्दरोहिणी, पहले वाले नाम बुद्धि करने वाले 
नाम हैं। वाद वाले लोक से प्रसिद्ध हें । इस प्रकार दो प्रकार को गुड्ची के एकतीस 
नाम हैं ॥ १५-१६ ॥ ; 
गुडूची के गुग-- 
जेया गुडूची गुरुरुष्शवीर्य्या तिक्ता कपाया ज्यरनाशिती च। 
दाहाक्तिटृष्णावमिरकत्रातप्रमेहपाण्डश्रमहारिणी च॥ १७॥ 
, गुड्ची, गुरु, उष्णवीर्यं वाली, तिक्त तथा कपायरसयुक्त, ज्वरनाशक, दाह, 
पीडा, प्यास, वमन, वातरक्त, प्रमेह, पाण्डु तथा भ्रमरोग को दूर करते 
वाली है ॥ १७ ४ 
कन्द गुडूची के गुण-- 
कन्दोद्‌भवा गडूची च कटुष्णा सन्निपातहा । 
विषष्नी उबरभूतध्नी वलीपलितनाशिनी | १८ ॥। 
कन्दगुड्ची थोड़ा उएणवीयं सन्निपातनाशक, विषनाशक, ज्वर एवं भूतदोष 
नाशक तथा वली-पलित ( असमथ में बाल पकन! तथा गिरता ) को नाश करने 
वाली है ॥ १८ ॥ 
साषान्तर नाम--हिं०--गिलोय, गुरुच, गुडुच । बं--ग्रुलंच । पालो ( सत्व ), 
म०--गुल वेल, गरुड़ वेल । क०--अम रदवल्ली, अमृतवल्ली । ते०=-तिप्पतीगे, ताक- 
शिन्दिकोडि अमृड वल्ली | उ०--गुलंचा | पं०-- गिलो | क०--गरुड़ वेल । मला०- 


अमृरतु । गोवा ०--अमृत्तवेल । फा ० गलोई गिलोय । अं ०--टिनोस्पोरा (Tinospora) | 
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ले०--टिनस्पोरा काडिफोलिया मायसँ ( Tinospora Cordifolia ( Willd ) 
Miers ) । प्रयोज्यांग-डण्डी ( तना ) । मात्रा ४ ग्रा०-९ ग्रा० । सल्व १२५ मि० का 
ग्रा०-२५० मि० ग्रा० ॥ १८ ॥। 
मुर्वा के नाम 
स्वा दिव्यलता मिरा मधुरसा देवी त्रिपर्णी मधु- 
श्रेणी भिन्नद्लामरी मधुमती तिक्ता एथकपर्िका । 
गोकर्णी लघुपर्णिका च दहनी तेजस्विनी मोरटा 
देवश्रेणि-मधूलिका-मधुदला पीलुनी रक्ता ॥ १६ ॥ 
सुखोषिता स्निग्धपर्णी पीलुपर्णी मधुख्बा । 
उ्यलनी गोपवल्ली चेत्यष्टबिंशतिसंझकाः ।। २० ॥ 
मूर्वा, दिव्यलता, मिरा, मधुरसा, देवी, त्रिपर्णी, मधुश्र णी, भिन्नदला, अमरी, 
मधुमती तिला, एथकर्पाणका, गोकर्णी, लघुर्पाणका) दहनी, तेजस्विनी, मोरटा, देव 
श्रेणि, मधूलिका, मधुदेला, पीळुनी, रक्तला, सुखोषिता, स्निग्धपर्णी, पीछुपर्णी, 
मधुस्रवा, ज्वलनी तथा गोपवल्ली ये सब अट्ठाइस नाम मूर्वा के हैं ।। १९-२० || 
मुर्वा के गुण -- 
मर्बा तिक्तकषायोष्ण ह्ृ्रोगकफबातह्ृत्‌ । 
वमिप्रमेहकुष्ठादि-विषमज्यरहारिणी ।॥ २१ ॥ 
मुर्वा तिक्त तथा कषाय रस युक्त, उष्णवोर्य हृदयरोग, कफ एवं वात को दूर 
करने वाली, वमन, प्रमेह, कुष्-आदि तथा विषम ज्वर को नष्ट करने वाली है ॥२१॥ 
भाषान्तर नाम-- 
हि०-मुरहरी, मड़ोर फली । ता०-भूमि चक्करे । ते०-मरिनिका । गु०-विका । म०- 
गुल वेलि । क०-अमर वालि। ते०-चांग चेट्टू , सगजग । वं०-मोरविल, मुहुरासि । 
ता०-मरुल । गौ०-मूर्वा, मुर्गा सु रहर, सोचखोमुखी-चोडा चक । मं०-गोनस कण || 
ले० मेरुभा एरेनेरिया हुक (Maerua 120119 11001) या सैसेवारिया जीलैसिया 
( Sanseviera 26914104 Willd) प्रयोज्यांग-पळ्चांग । मात्रा--२ ग्रा० 
३ ग्रा०॥ २१ ॥ टु 
स्यात्पटोलः कटुफलः कुलक: ककृशन्छुद: । 
राजनामाऽम्ृतफलः पाण्डुः पाण्डुफलो सतः ॥ २२ । 
बीजगर्भो नागफल: कुष्ठारिः कासमदेनः । - 
पञ्जराजिफलो ज्योत्स्नी कुष्ठव्न: पोडशाद्वयः ।। २३ ॥ 
पटोल' ( परवल ) के नाम 
पठोल, कट्फल, कुलक, ककंशच्छद, राजनामा अमृतफल, पाण्डु, पाण्डुफल, 


 बीजगर्भ, नागफल, कुष्ठारि; कासमदंन पम्जराजिफल, जोत्स्नी तथा कुष्ठन ये सोलह 


नाम परवल के हे । ॥ २२-२३ ॥ 
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पटोल' (परवल) के गु ण-- 
पटोलः कटुतिक्तोष्णः रक्तपित्तवलासजित्‌ | 
कफकर्डूतिकुष्ठास्‌क-अवरदाहात्तिनाशान: ॥ २४ ॥ 
परवल कटु तथा तिक्तरसयुक्त, उष्णवीर्यं रक्तपित्त तथा कफ रोग को 
जीतने वाला है । यह कफ, कण्डू ( खुजली ), कुष्ठ रोग, रक्तविकार, ज्वर, दाह तथा 
पीड़ा को नाश करने वाला है । 
भाषान्तर--- 
हि०-परवर, परवल, पलवल, परोर, परोरा । म०-परवल | क०-पडवल | 
ता०-कम्बु पुडले । ते०-पाटल कोम्मु आडर । गु०-पटोल । ले०-ट्राइकोसेन्‌ थिस 
डाओलका ( Tricho 8411185 Dioeca Roxb) (कुकुर विसेटी ) ॥ 
प्रयोज्यांग--पळ्चांग क्वाथ-५० ग्रा० से १०० ग्राम तक । मात्रा-गुद्दी १२५ मि० 
ग्रा०-२५० मि० ग्रा ॥ २४॥ 
काकोली के नाम-- 
काकोली मधुरा काकी कालिका वायसोलिका । 
' कीरा च ध्वांक्षिका वीरा शुक्ला धीरा च मेदुरा ॥ २५॥ 
ध्वांक्षोली स्वांदुमांसी :च वयःस्था चैव जीविनी । 
इत्येषा खलु काकोली ज्ञेया पञ्चद्‌शाह्वया ।। २६।। 
काकोली, मधुरा, काक्रो, कालिका, वायसोलिका, क्षीरा, ध्वांक्षिका, वीरा, शुक्ला 
धीरा मेदुरा, ध्वांक्षोली, स्वादुमांसी, वयःस्था तथा जीवनी ये सब पन्द्रह काकोली 
के नाम है॥ २५-२६ ॥ 
काकोली के गुण 
काकोली मधुरा स्निग्धा क्षयपित्तानिलात्तिनुत्‌ । 
रक्तदाहज्वरघ्नी च कफशुक्रविवद्धेनी || २७ ॥ 
काकोली मधुर रस से युक्त, स्निग्ध, क्षयरोग, पित्त रोग तथा पीड़ा को दूर करने 
वान्नो है, और रक्तविकार, दाह तथा ज्वर को नष्ट करने वाली एवं कफ तथा शुक्र 
को बढ़ाने वाली है ॥ २७॥ 
( गो०-कांकला । मं० क०-कहवतिगे, काउली तै-तेलिमणि चेट्टु। उत 
काकोली ) ॥ २७॥ 
क्षीरकाकोली का नाम-- 


द्वितीया चीरकाकोली चीरशुक्ला पयस्विनी । 
पयस्या क्षौरमधुरा वीरा चीरविषाणिका ॥ २5५ ॥ 
३ रा० नि० 
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जीववल्ली जीवशुक्ला स्यादित्येषा . नवाहया । 
रसवीय्येविपाकेषु काकोल्या सहशी च सा॥ २६॥ 
क्षीरकाकोली, क्षीरशुक्ला, पयस्विनी, पयस्या, क्षीरमधुरा, वीरा, क्षीरविषा- 
णिका, जीववल्ली तथा जीवशुक्ला, ये सब क्षीरकाकोली के नव नाम हैं। इसका रस, 
वीर्यं तथा विपाक काकोली के ही समान हैं ॥ २८-२९ ॥ 
माषपर्णी के नाम ( Teramnus lobialis sprang )— 


मापपर्णी तु काम्बोजी ऋष्णव॒न्ता महासहा । 
आद्रेमाषा सांसमाषा मङ्गल्या हयपुच्छिका ॥ ३० ॥ 
हंसमाषाश्वपुच्छा च पाण्डुरा सापपत्रिका | 
कल्याणी वजमूली च शालिपर्णी बिसारिणी ॥ ३१॥ 
आत्मोद्भवा वहुफला स्वयम्भूः सुलभा घना | 
इत्येषा माषपर्णी स्यादेकविंशातिनासका । ३२ ॥ 
माषपर्णी, काम्बोजी, कुष्णवृन्ता, महासहा, आद्रैमाघा, मांसमापा, मंगल्या 
हयपुच्छिका, हंसमाषा, अइ्वपुच्छा, पाण्डुरा माषपत्रिका, कल्याणी, वज्त्रमूली 


शालिपर्णी, विसारिणी, आत्मोदूभवा, वहुफला स्वयंभू, सुलभा तथा घना ये सब . 


एक्कोस नाम माषपर्णी के हैं ॥ ३०-३२ ॥ 
माषपर्णी के गुण--- 
सापपर्णी रसे तिंक्ता वृष्या दाहज्वरापहा । 
शक्रव्‌ द्विकरी बल्या शीतला पुष्टिवद्धिनी ॥ ३३ ॥ 
मापपर्णी रस में तिक्त, वृष्य, दाह तथा ज्वर को दूर करने वाली वीयंवद्धंक, 
बलकारकः; शीतल तथा पुष्टिकरी होती है। 
भाषास्तर नाम— 
हि० मषवन, माषोनो, वनउड़दी, जंगलीउड़द, वनउर्दी, वनउड़द | म0- राज- 
उडीद । गु०-जंगली अड्द । क० काड्डयु, काडुलंड । ते० रानो डीड, कारुमिनुर । 
ता० टटट अलटूँ ! ले०-तेरामनस लेवियेसिसः्प्रेङ्गा ( Teramnus Lo- 
bialis. Sprangi) FAM, लेगुमिनोसिस ( Laguinin0sis ) ॥ ३३ ॥ 
मुद्गपर्णी (मुंगवन) के नाम { Phaseolus Trilodsuais ) 


मुद्गपर्णी छुद्रसहा शिम्बीसाजोरगन्धिका । 

वनजा रिङ्गणी हस्रा सूपंपणी कुरङ्गिका ॥ ३४ ॥ 

कांसिका काकसुद्गा च वनमुदूगा वनोदूभवा । 

अरण्यमुद्गा वन्येतिं ज्ञेया .पञ्चदशाह्वया ॥ ३५ ॥ 
मुद्गपर्णी, क्षुद्रसहा, शिम्बी, मार्जार गन्धिका, वनजा, रिङ्गिणी, ह्रस्वा, सूयंपर्णी 
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कुरङ्गिका, कासिका, काकमुद्गा, वनमुद्गा, वनोद्भवा अरण्यम॒द्गा तथा वन्या, ये 
पन्द्रह मुद्गपर्णी के नाम है । ॥ ३४-३५ ॥ . 
मुद्गपर्णी के गुण-- 
मुद्गपर्णी हिमा कासवातरक्तक्तयापहा । 
पित्तदाहञ्बरान हन्ति चक्षुष्या शुक्रवद्धिकृत्‌ ॥ ३६॥ 
मुदुगपर्णी शीतल है तथा कास, वातरक्त, एवं क्षय को नाश करने वाली और 
पित्त रोग, दाह एवं ज्वर को नाश करती है तथा नेत्रज्योतिवरद्धक एवं शुक्रवृद्धि 
कारक है ! 
भाषान्तरनाम-- 
हि०-मुंगवन, मुंगानी, वनमुँग, जंगलीमुँग, रखालकलमी । वं०-मुंगानी । मं० 
रानमुग । गु०-जंगली मुंग, अड़वाऊ मुग । कं०-कोहसरु, आवरे गिड । ते०-कारु- 
पेसारा, पिल्ल पेसर चेट्टु, कल वन्द चेट्टू । पं०-मुगबन । ता०-नरिप्पयरू | 
ले० फेसियोलसट्राईलोवसिस ( Phaaseolustrilobsuais ) Fam. लेगुमिनोसस 
( Leguminosas. ) 
ब्रयोज्यांग-पळ्चांग । मात्रा-२ ग्राम-४ ग्राम ॥ ३६ ॥ 
जीवन्ती के नाम-- ( Laptadenia ReticuLata ) 
जीवन्ती स्याज्ञीवनी जीवनीया जीवा जीव्या जीवदा जीबदात्री । 
शाकज्येष्ठा जीबभद्रा च भद्रा मङ्गल्या च कुद्रजीवा यशस्या | ३७ ॥ 
शशङ्गाटी जीवपृष्ठा च काञ्चिक्रा शशशिम्बिका । 
सुपिङ्गलेवि जीवन्ती ज्ञेया चाष्टादशामिघा ॥ ४८ ॥ 
जीवन्ती, जीवनी, जीवनीया, जीवा, जीव्या, जोवदा, जीवदात्री, शाकज्येष्ठा, 
जीवभद्रा, भद्रा, मङ्गल्या, क्षुद्रजीवा, यशस्या, श्युंगाटी, जीवप्ृष्ठा, काळिजका, शश- 
{शिम्बिका तथा सुपिङ्गला, ये सब जीवन्ती के अट्ठारह नाम हैं॥ ३७-३८ ॥ 
जीवन्ती के गुण--- 
जीवन्ती मधुरा शीता स्क्तपित्तानिलापहदा । 
नयदाहञ्त्रणान्‌ हन्ति कफीय्येवित्र्धनी ॥ ३६ ॥ 
जीवन्तीशाक मधुर, शोतल, रक्तपित्त तथा वातनाशक है और क्षयरोग, दाह 
एवं ज्वर को नाश करता है तथा कफ एवं वीर्य को बढ़ाने वाला है । 
नोट--जीवन्ती के विषय में मतभेद है । जीवन्ती, स्वणंजीवन्ती, हुस्व एवं 
दीघंजीवन्ती-आदि भेद माने गये हैं । किन्तु मुख्य तीन भेद है, जीवन्ती, वृहजीवन्ती 
तथा स्वणंजोवन्ती । 


£ 
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जोवन्ती का भाषान्तरनाम- 
हि०-जीवन्ती, डोडी गु०-डोडी खरखोड़ी, राडारुडी म०-लाहा विहरिणवेलि- 
किरिय हाले । गौ० जीवन्ती, जीवड़, जीवाती । म०-डोडी, राडं डोडी,खीर खाड़ी । 
ले०-लेन्टा डेनिया, रेटिक्युलेट ( Leptadenia Reticulata) (W. 8) । 
Fam. एस्क्लेपीएडसिया ( Ascle Piadaceae ) ॥ ३९ ॥ 
हज्जीवन्ती के नाम--( Sasapralla ) 
जीबन्त्यन्या वृहतपूर्वा पुत्रभद्रा प्रियङ्करी । 
मधुरा जीवप्ष्ठा च व॒हज्जीबा यशस्करी ॥ ४० ॥ 
वुहज्जीवन्ती, पुत्रभद्रा, प्रियंकरी, मधुरा, जीवपृष्ठा, बृहज्जीवा तथा यशस्करीं 
ये सब बृहज्जीवन्ती के नाम हैं ॥ ४० ॥ 
बृहज्जीवन्ती के गुण-- 
एवभेव वुहतपू रसंवीय्येबलान्बिता । 
भूतविद्रावणी ज्ञेया चेगाद्रसनियामिका ॥ ४१॥ 
बृहज्जीवन्ती जीवन्ती के सहश गुणवाली, रस, वीर्ये एवं वल से युक्त, भूत को 
द्रवित करने वाली तथा वेग से रस (पारद) को नियामन करने वाली है ॥४१॥ 
वर्ण जीवन्ती के नाम--( Dregiavolubilis ) 
हेमा हेमवती सौम्या ठृण्रन्थिहिमाश्रया। 
स्वर्णपणी सुजीवन्ती स्तर्णेजीबां सुबर्णिका ॥ ४२॥ 
हेमपुष्पी स्वरणलता स्वणेजीवन्तिका च सा । 
हेमवल्ली हेमलता नामान्यस्याश्चतुदश ।। ४३॥ 
हेमा, हेमवती, सौम्या, तृणग्रन्थि, हिमाश्चया, स्वणंपर्णी, सुजीवन्ती, स्वर्णजीवा 
सुवणिका, हेमपुष्पी, स्वणंलता, स्वर्णजीवन्तिका, हेमवल्ली, हेमलता तथा स्वणः 
जीवन्ती ये सब स्वणंजीवस्ती के चौदह नाम हैं ॥ ४२-४३ ॥ 
|  स्वणंजीवन्ती के गुण-- 
स्वणँजीवन्तिका वृष्या चछुष्या मधुरा तथा । 
शिशिरा बातपित्तास्रग्दाहजिदूवलबद्धंनी ।। ४४ ॥ 
स्वर्णजीवन्ती व्ृष्य, नेत्र के लिये हितकर, मधुर, शिशिर और वातरक्त, रक्त 
पित्त तथा दाह को दूर करने वाली तथा बल को बढ़ाने वाली है ॥ ४४॥ 
लिङ्गिनी के नाम-- छ 
लिङ्गिनी बहुपत्रा स्यादीश्वरी शैवमल्लिका । 
स्वयम्भलिङ्गसम्भता लिङ्गी चित्रफलाउम्रता.॥ ४५ ॥ 
पण्डोली लिङ्गजा देवी चण्डापस्तम्मिनी तथा | 
शिवजा शिवबल्ली च विज्ञेया षोडशाहया ॥ ४६ ॥ 
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लिङ्गिनी, बहुपत्रा, ईश्वरी, शैवमहिलिका, स्वयम्भू, लिद्धसम्भूता, लिङ्गी, चित्र- 
फला, अमृता, पण्डोली, लिङ्गजा, देवी, चण्डा, अपस्तम्भिनी, शिवजा तथा शिव- 
वल्ली ये सव लिङ्गिनी के सोलह नाम हैं ॥ ४५-४६ ॥ 
लिङ्गिनी के गुण-- 
लिङ्किनी कटुरुष्णा च ठुगेन्धा च रसायनी । 
सर्वसिद्धिकरी दिव्या बऱ्या रसनियामिनी ।। ४७ ॥ 
लिङ्गिनी कट्रुरसथुक्त, उष्णवीर्यं, दुर्गन्धवाली, रसायनी, सभी प्रकार की सिद्धियों 
को देने वाली, दिव्य, वश में करने वाली तथा रस ( पारद) को नियामन करने 
वाली है ॥ ४७॥ 
कोषातकी के नाम--( Luffapentandra ) 
कोषातकी कृतच्छिद्रा जालिनी कतचेधना। 
च्चेड़ा सुतिक्ता घण्टाली मरदङ्गफलिनी तथा || ४5 ॥। 
कोषातकी, कृतछिद्रा, जालिनी, कृत-वेधना वेडा, सुतिका, घण्टाली तथा मुृदङ्गे- 
फलिनी, ये सब कोषातकी ( तरोई ) के नाम है ॥ ४८॥ 
कोषातकी के गुण 
कोषातकी तु शिशिरा कडुका5ल्पकषायका । 
पित्ततवातकफध्नी च मलाध्मानविशोधिनी || ४६ ॥ 
कोषातकी-शीतल, कटुरस तथा थोड़ा कपायरस युक्त होती है । यह पित्त, वात 
एवं कफ को नाश करने वाली और मल तथा आध्मान को शोधन करने वाली है ।.४९॥ 
नोट--कोषातकी दो प्रकार को होती है । महा कोपातकी जिसको नेनुआ कहते 
है, तथा राज कोषातकी जिसे तरोई कहते हैं। तरोई के भी दो भेद हैं । एक वह 
जिसको तरकारी के लिये रोपण किया जाता है। दूसरी जंगल में उत्पन्न होती है 
ओषध के काम आती है। 
कोषातकी के भाषान्तर नाम 
हि०-तोरई, तरोई, तुरई । वं०--घोषा लता, झिंगा । म०-दोड़का, शिराले । 
गु०-तुरिया घिसोडां तुरवा । कः-होरे। ते०-वीर। ता०--मीकु | ले०--लूफा 
एकूयुटेंगुला ( Luffa Acutangula ) Fam कुकविसेटी ।। ४९ ॥ 
महाकोषातकी के भाषान्तर नाम-- 
हि०-नेनुआ, बड़ी तरोई, घिया तरोई। वं-दुदुल, धुन्दुल । म०-घोसाले । 
गु०--गुलका । क० अरहिरे, तुप्पिरो ' ता०--पिच्चुकु | ते०--नेतिंवीर, वीरकाया 
फा० रिवयार अं०--स्पन्ज गोडं ( Sp०n९. ७00 एर) ले० लूफाएजिप्टि 
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का मिलेक्स हुक ( 1,014 Aegyptiaca millex Hook ) Fam. कुकर विटेसी 
( CucurbitaCea) \ 


कपिकच्छ के नाम--( Mukanapruciens ) 


कपिकच्छूरात्मगुपा स्वयंगप्ता महरषेभी । 
लाङ्गली कुण्डली चण्डा सकटी ठुरभिग्रहा ।। ५०॥ 
कपिरोमफला गुप्ता दुःस्पर्शा कच्छुराजया । 
प्रावुषेण्या शूकशिम्बी वदरी गरुराषेभी | ५१ ॥ 
शिम्बी वराहिका तीच्णा रोमालुबेनशूकरी | . 
कीरारोमा रोमवल्ली स्यात्‌ षड्विंदातिनामका ॥ ५२॥ 


कृपिकच्छ, आत्मगुप्ता, स्वयंगुप्ता, महरषेभी, लाङ्गली, कुण्डली, चण्डा, 
सकंटी, दुरभिग्रहा, कपि रोमफला, गुप्ता, दुःस्पर्शा कच्छुरा, जया, प्रवृषेण्या, 
| शुक शिम्बी, बदरी, गुरु, आर्षभी, शिम्बी, वराहिका, तीक्ष्णा, रोमाळु, वनशुकरी, 
कीशरोमा तथा रोमवल्ली, ये सब कच्छ के छब्बीस नाम है ॥५०-५२॥ 
कपि कच्छू ( केवाछ ) के गुण-- 
कपिकच्छू: स्वादुरसा वृष्या वातत्तयापहा । 
शीतपित्तास्रहन्त्री च विकता त्रणनाशिनी ।। ४३ ॥। 
केवाछ मधुररसयुक्त, वीर्यवद्धक, वातरोग एवं क्षय रोग नाशक, शीतपित्त 
तथा रक्तपित्त नाशक, और विकृति कारक एवं व्रण को नाश करने वाली 
भाषान्तर नाम 
हि०--केवाच, कच, कौछ, केंवाछ, खुजनी । वं०-आलकुशी। म०-- 
खाज कुहिली, कुहिली, कवच । गु०--कौच, कौचा । क०--वासगुन्नी । ते० पिल्ली 
अडुगु । ता०--पुनाइक काली पुन्नैक्कल्लि। पं०--कंवाच, कूच । अं०--काउइच 
( ००७१०)! ) काउहेज ( C02९ ) ले० म्युकुना प्रुसियन्स पैक ( Mucuna 
Prusians Bak. ) Fam, लेगुमिनौसी ( Legumin0ssi ) । 
प्रयोज्यांग-बीज तथा जड़। सात्रा-(बीज का चरणं ) २-६ ग्रा । रोम 
६०० सि०ग्रा०- १ ग्रा० । मुल स्वरस-५० ग्राम० । पत्र स्वरस ५० ग्रा० ॥५३॥ 
आकाशवल्ली के नाम--( Do0rdar ) 
खवल्ल्याकाशवल्ली स्याद्स्पर्शा ग्योमबल्लिका । 
_ आकाशनामपूर्वां सा चल्लीपर्य्यायगा स्म्रता ॥ ५४ ।। 
` खबल्लो,-आकाश वल्ली, अस्पर्था व्योमवल्लिका तथा सभी आकाश के वाचकः 
शब्द के साथ वल्ली शब्द आकाशवल्ली के पर्यायवाचो शब्द है ॥५४॥ 
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आकाश वल्ली के गुण 


आकाशवल्ली कटुका मधुरा पित्तनाशिनी | 
वृष्या रसायनी वल्या दिव्यौषधिपरा स्मृता ॥ ५५॥ 
आकाश वल्ली कट्टु तथा मधुर रस युक्त, पित्तशामक, वीयंवद्धक, रसायन, 
बल वरद्धाक तथा दिव्य औषधियों के गुण से युक्त कही गई है । 
भाषान्तर नाम 
` हि०--आकाश वेल, अमर वेल । बं०--आलोक लता, म०--आकाश वेल, 
अमर वेल । गु०--अमर वेल । अ०--मुन कुसुस | पं०--निरावार । फा० अफ्तीमून | 
अं०--डॉडेर ( !)07427 ), ले०--कस कुटा रिफ्लेक्शाराक्स ( Cus Cuto ref- 
lexa 705 ) ॥५५।। 
कुट्रतुम्वी के नाम--( BitiergouTs ) 
कठुतुम्वी कटुफला लुम्विनी कडुतुम्विनी । 
बृहत्फला राजपुत्री तिक्तबीजा च तुम्विका । ५६॥ 
कुटुतुम्वी, कटुफला तुम्बिनी, कतुतुम्बिनी, बृहत्फला, राजपुत्री, तिक्त बीजा, 
तथा तुम्बिका, ये सब कटुतुम्वी के नाम हैं ॥५६॥ 
कटुतुम्वी के गुण 
कडुतुस्वी कडुस्तीक्ष्णा वान्तिकत्‌ श्वासवातजित्‌। 
कासध्नी शोधनी शोफ-त्रणशूलविषापहा ।॥ ५७॥ 
कडवी लौकी कटुरस युक्त, उप्णवीर्य, वमन कारक वातरोग एवं इवास रोग 
नाशक, कासब्न, मलशोधक तथा शोथ ब्रणशूल एवं विष को नाश करने वाला है । 
भाषान्तर नाम-- 
हि०-कट्रुलौकी, कडवी लौकी, तितुआ लोकी, तुम्बी तथा तितलोकी । वं०- 
तितनाल, तितलाओ । मं०-कड़ु भोपला । गु०-कड़वी तुम्बरी । क्‌०-कहिसोरे । 
फा०-कदूयतल्ख । अ०-कर अडलमुर, करउवूमुर । अं०-विटर गोडं ( Bitter- 
६०७7५ ) | ले०-लेगेनेरिया बलगेरिसर ( Logenarivulgarisser । Fam— 
कुकुर विटेसी ( 00०८०110140646 ) ॥५७॥ 


जीमुतक ( देवदाली ) के नाम--( Bristlyluef2 ) 
जीमूतकः कण्टफला गरागरी वेणी सहा कोशफला च कट्फला । 
घोण कदस्या विषहा च कर्कटी स्यादेबदाली खलु सारमूषिका ॥ ५८ ॥ 


वृत्तकोशा विषघ्नी च दाली लोमशपत्रिका। 
तुरङ्गिका च तकोरी नाम्नामेकोरबिंशतिः ॥ ५६ ॥ 
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जीमूतक, कण्टफला, गरागरी, वेणी, सहा, कोशफली, कट्फला, धोरा, कदम्बा, 
विषहा, ककंटी, देवदाली, सारमूषिका वृत्तकोशा, विषघ्नी, दाली, लोमशपत्रिका 
तरङ्जिका तथा तर्कारी ये एक्कीस नाम जीमूतक ( देवदाली ) के हैं ॥५८-५९॥ 
जीमूतक के गुण 
देवदाली तु तिक्तोष्णा कटुः पाण्डुकफापहा । 
दुनोमश्बासकासघ्नी कामलाभूतनाशनी ।। ६०॥ 
देवदाली तिक्त, तथा कटर रसयुक्त तथा उष्णवीर्यं होती है। यह पाण्डुरोग, 
कफरोग, अशं ( बवासीर ) श्‍वास तथा कास ( खाँसी ) को नाश करने वाली एवं 
कामलारोग तथा मुत्र दोष को दूर करती है । 
भाषान्तर नाम 
हि० देवदाली, सोनैया, घुसरान, घघर वेल, वकाल--वं०-विन्दाला, घोषालता', 
देवताड़ा, देयाताड़ | मं०-देवडगरी, कुकुर वेल । गु०-कुकड़ वेल । ते०-पिनिविर । 
क०-देवडंगर, अं०-ब्रिस्टिलिलफा ( 1311519 Lua. ) ले०-छुफा एचितेटा राक्स 


: ( Luffaechinata Roxb ) 41001- कुकुर बिसेरी (0०८०1121140696) ॥६०॥ 


वन्ध्याकर्कोटकी के नाम--( Momosicadioica Roxb ) 


वन्ध्या देवी बन्ध्यकर्कोटका स्यान्नागारातिर्नागहन्त्री मनोज्ञा । 
पथ्या दिव्या पुत्रदात्री सुकन्दा श्रीकन्दा सा कन्द्वल्लीश्वरी च ॥ ६१ ॥ 
सुगन्धा . सपंद्रमनी विषकण्टकिनी बरा । 
कुमारी भूतहुन्त्री च नाम्नामित्यूनविंशातिः ॥ ६२ ॥ 
वन्ध्या, देवी, वन्ध्याक्कोटका, नागाराति, नाग हन्त्री, मनोज्ञा, पथ्या, दिव्या, 
प्रदायी, सुकन्दा, श्रीकन्दा, कन्दवल्ली, ईश्वरी, सुगन्धा, सपंदमनी, विषकण्टिकिनी, 
वरा, कुमारी तथा भूतहन्त्री ये सब उन्नीस नाम वांझककोड़ा के हैं ॥ ६१-६२ ॥ 
वांझ ककोड़ा के गुण -- 
चन्घ्याकर्कोटकी तिक्ता कटूष्णा च कफापहा । 
स्थावरादिविषध्नी च शस्यते सा रसायने ॥ ६३ ॥ 
वांझ ककोड़ा तिक्तरसयुक्त तथा कटुरस युक्त, ऊषणवीर्यंकफ नाशक, स्थावर 
तथा जङ्गम-आदि विषों को नाथ-करने वाली तथा रसायन है ॥ 
| भाषान्तर नाम--- 
हि०-वांझ ककोंडा, वन ककोडा, वांझ खेखसा । बं०-तित्कांकरोल । म०-वांझ 
कर्टोली । गु०-वांझ कर्टोला, कंकोडी । क०-माडहागल । ता०-पल्छुपकै । ते०- 
भागा कर । ले०-मोमोसिका डायोइका राक्स (Momrosica Dioica 1२०५.) 


णाकर विटेसी ( Cucur Bitaceae ) ॥ ६३॥ 
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तिक्त हुण्डी के नाम--( Cephalanddra indica ) 
तिक्ततुण्डी तु तिक्ताख्या कटुका कढुतुण्डिका । 
बिम्वी च कडुतिक्तादि-तुण्डीपर्य्यायगा च सा ॥ ६४ ॥ 
तिक्त तुण्डी, तिक्ता, कटुका, कटुतुण्डिका, बिम्बी, तथा कटु तुण्डी, ये सब तिक्त- 
तुण्डी के पर्याय वाची शब्द हैं॥ ६४ ॥ 
तिक्त तुण्डी के गुण 
कडुतुर्डी कटुस्तिक्ता कफवान्तिविषापहा । 
अरोचकाखपित्तबनी सदा पथ्या च रोचनी ॥ ६५॥ 
कट्रुतुम्बो कटु तथा तिक्त रस वाली, कफ-वमन तथा विष नाशक, अरोचक, रक्त 
पित्त नाशक, संदा पथ्य तथा दस्तावर होती है । 
भाषान्तर नाम-- 
हि०-कड़वी कन्दूरी । बं०-कटु तराई, तित्पल्ला, तेत्‌ केन्दुर्की । मं०-कण्ड 
तोडंली । गु०-कड़वी घोली । क० तीत कुन्दुरु, कहितोडे । ले०-सिफेलेण्ड्रा इण्डिका 
( Cephalanddra Indica ) ॥ ६५ ॥ 
आखुपर्णी ( मुसाकानी ) के नाम--( Ipomea Reniformis ) 
स्यादाखुकर्णी कृषिका द्रवन्ती चित्रा सुकर्णोन्दुरुकर्णिका च | 
न्यम्रोधिका मूषिकनागकर्णी स्याद्‌ब्रश्चिकर्णी वहुकर्णिका च ॥ ६६ || 
माता भूमिचरी चण्डा शाम्बरी वहुपादिका । 
प्रत्यक्श्रंणी बुषा चेव पुत्रश्रण्यद्रिभूह्ृया ।। ६७ ॥ 
आखुपर्णो, कृषिका, द्रवन्ती, चित्रा, सुकर्णो, इन्द्रकर्णी न्यगोधिका, मूषिकपर्णी, 
नागकर्णी, वृश्चिकर्णी बहुकणिका माता. भूमिचरी, चण्डा, शम्बरी, बहुपादिका, प्रत्यक- 
श्रेणी, वृषा, पुत्रश्रेणी तथा अद्रिभू ये सब आखुपर्णी के नाम है ॥ ६६-६७ ॥ 
आखुपर्णी के गुण 
आखुकर्णी कटूष्णा च कफपित्तहरा सदा । 
आनाहज्यरशूलात्ति-नाशिनी पाचनी परा ॥ ६5॥ 
आखुपर्णी? कट्रुरसयुक्त, कफ-पित्तनाशक, आनाह, ज्वर, झुल तथा पीड़ा को 
नाश करने वाली और अच्छी तरह पाचन करने वाली है । 


१, आखुपर्णी बृहत्युक्ता शीतला मधुरामृता। 
रसवेधकरी नेत्रया रसायनइच शुलनुत्‌॥ 
ज्वरं कृमीन्‌-व्रणं चाखुविषम्चंव विनाशयेत ॥ ( नि, २०) 
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भाषान्तर नाम 

हि०-मूसाकानी, मूषाकरनी, चुहाकन्नी, चुहाकानी । बं०-इन्दुर कानी, इंन्दुर- 
कार्णो, पाना । म०-उन्दिर कानी । गु०-उन्दर कानी । क०-बहिलिइर्हे, वल्लिह 
हे। ते०-एलिक चेवि चेटद्र, तोइनकतली । ता०-पोरितोय विरेअ। फा०-गोरो 
मूषर कतर, गोशमूष । अ०-अजानुलफार । यु०-शरदम ।. ले०-आइपोमिया रेनी 
फार मीस ( Ipomea Reniforrmnis ) । 

प्रयोज्यांग-पञ्चांग मात्रा-स्वरस १० मिली० । चूर्ण १५-२० ग्राम ॥ ६८॥ 

इन्द्रवारुणी के नाम” ( Colocynth ) 


ऐन्द्रीन्द्रवारुण्यरुणा मगादनी गवादनी लुद्रसहेन्द्रचिर्भिटा । : 
सूर्या विषघ्नी गुणकर्णिकामरा साता सुवर्णा सुफला च तारका ।। ६६ ॥ 
व्रषभाक्ती गवाक्ी च पीतपुष्पीन्द्रबल्लरी । 
हेसपुष्पी जुद्रफला वारुणी वालकप्रिया || ७० ॥ 
रक्तेवारुविषलता शक्रबल्ली विषापहा । 
अमृता विषवल्ली च ज्ञेयोनत्रिशदाह्ृया ।। ७१॥ 
ऐन्द्री, इन्द्रवारुणी, अरुणा, मृगादनी, गवादनी, क्षुद्रसहा, इन्द्रचिभिटा, सूर्या, 
विषघ्नी, गुणकणिका, अमरा, माता सुवणी, सुफला, तारका, वृषभाक्षी, गवाक्षी, 
पीतपुष्पी, इन्द्रवल्लरी, हेमपुष्पी क्रुद्रफला, वारुणी, बालकप्रिया, रक्तेर्वार, विष- 
लता, शक्रवल्ली, विषापहा, अमृता तथा विषवल्ली ये सब इन्द्रवारुणी के उनतीस 
नाम है ॥ ६९-७१ ॥ 
इन्द्रवारुणी के गुण 
इन्द्रवारुणिका तिक्ता कटुशीता च रेचनी। 
गल्मपित्तो दरश्लेष्म-क्रिमिकुष्ठञ्रापहा ॥ ७२ ॥। 
द्रवारणी तिक्त तथा कटु रस वाली, शीतवोयं, दस्तावर, गुल्म रोग, पित्त- 
विकार, उदर रोग, कफज रोग, क्रिमि रोग, कुष्ठ तथा ज्वर को नाश करने वाली है। 
भाषान्तर नाम-- 
हि-इतारुन, इन्द्रायण, इन्द्रायन, फरफेंदू, गोड़म्बा, । बं०-रखालसा, माकाल, राखा 
लताड, । म० -इः्द्रायण, कांवडल। मा०-गरडुमी, तस तूम्बो। गु० इन्द्र वरणु । 
क०-इमिक्ल कापि । द्रा०-गड़तुम्बी, आत्ततुम्मि, डिकाय । तै० एति पुच्चा, पापर । 
ता०-पेय कमटी, ट्रुमही । फा०- खुर पुजे तल्ख, हिन्द बानोहे तल्ल, शिरंग | अ०- 


इज्जल, अडल्कम | अं०-कोलोसिन्य (010८91६!) । ले० -सिट्रुलसं कोलो सीन्थीस । 


( Citrulluscolocynthis ) \ 
प्रयोज्यांग--बीजसहित शुष्कफल तथा गोद । साचा-विरेचनाथं १५-२० 
दाना । सामान्य -मात्रा-३ -५ दाना ॥ ७२ ॥ 
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dient sir, - 


गुड्च्यादिवगं; ४३ 


महेन्द्रवारणी के नाम--( Cucumis 11801005 Roxb ) 
महेन्द्रवारुणी रम्या चित्रवल्ली महाफला । 
सा माहेन्द्री चित्रफला त्रपुसी त्रपुसा च सा || ७३ ॥ 
आत्मरक्षा विशाला च दीघेवल्ली.बृहत्फला । 
स्यादू वृहद्वारुणी सौम्या नामान्यस्याञ्चतुदेश || ७४॥। 
महेन्द्रवारुणी, रम्या, चित्रवल्ली, महाफला, माहेन्द्री, चित्रफला, त्रपुसी, त्रपुसा, 
आत्मरक्षा, विशाला दीघंवल्ली, वहत्फला, वुहदवारुणी तथा सौम्या ये सब महेन्द्र- 
वारुणी के चौदह नाम हैं ॥ ७३-७४॥ 
महेन्द्र वारुणी के गुण-- 
महेन्द्रवारुणी ज्ञेया पूर्वोक्तगुणभागिनी । 
रसे वीर्य्यं विपाके च किश्चिदेषा गुणाधिका ।। ७५ ॥ 
महेन्द्र वारुणौ के गुण इन्द्र वारुणी के गुण सरश होते है। यह रस, वीर्य तथा 
विपाक में कुछ अधिक गुण वाली होती है। 
भाषान्तर नाम-- 
हि०-भाकूरा । म०-विसलम्वी । मं०-व॒डिल इन्द्रवारुणी । कं०-हिरियहामे- 
क्षके । बं०-गोमुक । गु-कोठिवन । पं०-कचरो । लै०-कुकुमिस ट्राइगोनस राकस 
( Cucumis Trigonus Roxb) fam कुकुर विदेशी ( Cucurbitaceae ) 
प्रयोज्यांग-बीज । मात्रा--५०० मि० ग्रा०--१ ग्रा० ॥ ७५ ॥ 
यवतिक्ता के नाम 
यवतिक्ता महातिक्ता इृढ़पादा ब्रिसर्पिणी । 
नाङुली नेत्रमीला च शङ्खिनी पत्रतण्डुली ॥ ७६॥ 
तण्डुली चात्तपीड़ा च सूच्मपुष्पी यशस्विनी । 
माहेश्वरी तिक्तयवा याधी तिक्तेति षोड़श || ७७ | 
यवतिक्ता, महातिक्ता, हृढ़पादा, विसपिणी, नाकुली नेत्रमीला, शद्धिनी, पत्र- 
तण्डुली, तण्डुली, अक्षपीडा, सूक्ष्मपत्री, यशस्विनी, माहेश्‍वरी, तिक्तयवा, यावी, तथा 
तिक्ता ये सब यवतिक्ता के सोलह नाम है ॥ ७६-७७ ॥ 
यवतिक्ता के गुण--- 


यवतिक्ता सतिक्ताऽम्ला दीपनी रूचितत्परा । 
क्रिमिकुष्ठविषध्न्याम-दोषध्नी रेचनी च सा ॥ ७८॥ 
यवतिक्ता तिक्तरस तथा अम्लरस से युक्त, जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली तथा 
रुचि कारक है, और कृमिरोग, कुष्ठरोग, विषजन्य रोग एवं आम दोष को नाथ. 
करने वाली है तथा दस्तावर है ॥ 
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४४ राजनिघष्टुः 


रुद्रजटा के नाम -- 


रौद्री जटा रुद्रजटा च रुद्रा सौम्या सुगन्धा सुहता घना च । 
स्यादीशवरी रुद्रलता सुपत्रा सुगन्धपत्रा सुरभि: शिवाह्वा ॥ ७६॥ 
पत्रबल्ली जटावल्ली रुद्राणी नेत्रपुष्करा । 
सहाजटा जटारुद्रा नाम्ना विंशातिरीरिता । ८० ॥ 
रौद्री. जटा, रुद्रजटा, रुद्रा, सौम्या, सुगन्धा, सुहता, घना, ईश्वरी, स्ट्रलता, 
असुपत्रा, सुगन्ध पत्रा, सुरभि, शिवा, पत्र वल्ली, रुद्राणि, नेत्रपुष्क्ररा, महाजटा, तथा 
छद्रजटा ये सव रुद्रजटा के वीस नाम हैं | ७९-८० ॥ 
रुद्रजटा के गुण 
जटा कटुरसा शश्‍्वास-कासहृद्रोगनाशिनी । 
भूतविद्राविणी चैव रत्तसाञ्च निवर्हिणी || ८१॥ 
इदवरीलता कटु रस वाली होती है और यह इवास वृद्धि, कास ( खांसी ) तथा 
हृदयरोग को नाश करने वाली, भूत बाधा को दूर करने वाली एवं राक्षसग्रह को 
मारने वाली है ॥ ८१ ॥। 
ज्योतिष्मतिके नाम--( Stafftree ) 
ज्योतिष्मती स्त्रणेलताऽनलम्रभा ज्योतिलेता सा कटभी सुपिङगला । 
दीप्रा च मेध्या मतिदा च दुजेरा सरस्वती स्यादमृताकेसंख्यया || ८२ ॥ 
ज्योतिष्मती, स्वर्णंलता, अनलप्रभा, ज्योति, लता, कटभो, सुपिद्धला, दीक्षा, 
मेध्या, मतिदा, दुर्जरा, सरस्वती तथा अमृता ये सब ज्योतिष्मती ( मालकांगनी ) 
के बारह नाम हैं ॥ ८२ ॥ " 
:तेजोवती के नाम ( Too hachetrff ) 
तेजोवती बहुरसा कनकम्रभाऽन्या तीद्ष्णा सुवणेनकुली लवणाग्निदीपा । 
तेजस्विनी सुरलता5ग्निफला5ग्निगर्भा स्यात्कङ गुजी तदबु शैलसुता सुतेला।।८३॥ 
सुवेगा वायसी तीव्रा काकाण्डी वायसादनी ।- 
गीलेता श्रीफली सौम्या ब्राह्मी लबणकिंशुका ।। ८४ ॥। 
पारावतपदी पीता पीततेला यशस्तिनी । 
मेध्या मेधाविनी धीरा स्यादेकत्रिशदाहया ।। ८५ ॥ 
तेजोवती, बहुरसा, कनकप्रभा, तीक्ष्णा, सुवर्णनकुलो, लवणाग्निदीप्ता, तेज- 
स्विनी, सुरलता, अग्तिगफला, अग्निगर्भा, कङ्कुणी, शैलसुता, सुतैला, सुवेगा, वायसी, 
तीव्रा, काकाण्डी, वायसादनी, गी, लता, श्रीफली, सौम्या, ब्राह्मी, लवर्णाकशुका, 
. प्रारावतपदी, पीता, पीततैला, यशस्विनी, मेध्या, मेधाविनी तथा धीरा ये सब तेज- 
बल के एकतीस नाम हे ॥ ८३-८५ ॥ 
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Boe oi Rl 2 ५०2 


गुड्च्यादिवग: ४५ 


ज्योतिष्मती के गुण 
. ज्योतिष्मती तिक्तरसा च रुक्षा किञ्चित्कटुर्वीतकफापहा च | 
दाहप्रदा दीपनकृच्च मेध्या प्रज्ञाञ्च पुष्णाति तथा द्वितीया ।।, ८५६ ॥ 
ज्योतिष्मती तिक्ष्ण रस से युक्त रूक्ष तथा थोड़ा कटु रस वाली होती है । यह 
बात-कफ को नाश करने वाली, दाहकारक, जाठराग्निदीपक एवं बुदधिवद्धंक है और 
इसी प्रकार दुसरी (तिजोवती) का भो गुण हैं। यह ज्ञान शक्तिका पोषण करने वाली है ४ 


भाषान्तर नाम--- 


हि०--मालकांगनी, मलकौनो, मालटांगुनी, उमिजिनी | बँ०-लताफ्रटकी, वन 
उच्छे । म०-काकामद॑नका, ककन्द लितिर, पेगी । गु०-मा०-मालकाङ्गणी । द्वा०- 
काणि। फा०-काल । अ०-हव्वेकिल किल। अं०-स्टाफट्री (Stafftree) ले०-सिलेस्ट्सः 
पेनो ब्यूलेटस ( 06145005 Pan८।०५ ) या सिलेट्रस माल्टी फ्लोरा 
( Celastruts Multiflora ) ॥ ; 


प्रयोज्यांग--वीज एवं बीजों का तैल। मात्रा-बीज ०-५ ग्राम--२ ग्राम 
(४ रत्ती से २ माशा तक ) । तैल--२-१० बू'द ( वाह्य प्रयोग के लिये आवश्यकः 
तानुसार ) । उष्ण प्रकृति वाले तथा युवा वर्ग के लिये अहित कर है । इसका निवा- 
रण गोधृत से होता है ॥ ८६ ॥ 
अइवक्वुरा के नाम ( Winged Leavedclitoria ) 


अश्वुराद्रिक्णी च कटभी दधिपुष्पिका | 

गभी सितपुष्पी च श्वेतस्यन्दापराजिता || 5७ ॥ 

श्वेता भद्रा झुपुष्पी च विषहन्त्री त्रिरेकधा । 

नागपर्य्यायकर्णी स्यादशवाह्णादिछुरी स्मृता || ८८ ॥ 

अश्वक्षुरा, अद्रिकर्णी, ( गिरिकर्णी ) कटभी, दधिपुष्पिका, गदंभी, सितपुष्पी,, 

इवेतस्यन्दा, अपराजिता, श्वेता, भद्रा, सुपुष्पी, विषहन्त्री, वे सब तेरह नाम है । नांग 
वाचक सभी शब्दों के साथ कर्णी वाले शब्द तथा अश्ववाचक सभी शब्दों के साथ क्षुरी' 
वाले शब्द अइवक्लुरा कें पर्यायवाची शब्द हैं । अर्थात ये सब अइ्वक्षुरा (अपराजिता). 
के नाम है ।। ८७-८८ ॥ 


अइ्वक्षुरा के गुण-- 
गिरिकर्णी हिमा तिक्ता पित्तोपद्रवनाशिनी । 
चल्ुष्या विषदोषघ्नी त्रिदोषशमनी च सा॥ ८६ ॥ 
अश्वक्षुरा ( श्वेत अपराजिता ) शीतल तथा तिक्त रस वाली, है और पित्त जन्या 
. उपद्रवों को नाश करती है। इसके अतिरिक्त नेत्र के लिए हितकर, विषदोषनाशकः 
तथा त्रिदोष ( वात-पित-कफ ) नाशक है ॥ 
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मोरट ( मूर्वा ) के नाम हैं 1 ९२॥ 


2६ ` राजनिघण्टु; 


भाषान्तर नाम--- 


हि०-अपराजिता, कोयल, कालीजर । बं०-अपराजिता । म०-गोकर्णी, काजली 
गोकर्णी । पं०-धनन्तर । गु०-गरणी । कं०-शंखपुष्प, गिरिकणिके । ता०-कंवाकणन 
कोटी । ते०-दिटने । मल०-शंखपुष्प । अं०-विगूड लिब्ड क्लिटोरिया ( 0/1126त- 
Leaved Clitoria) ले०—किलिटोरिया टर्नेरिया लिन ( Clitoaia Trnatea 
Linn ) 
प्रयोज्यांग-मूल पत्र तथा बीज। मात्रा--बीज चूर्ण-१०--२३० रत्ती 
( १.२५ ग्रा० सी-२.५० ग्रा० ) मूल चूर्ग-१३--३ माशा ( १.५ ग्रा०=३ ग्रा० 
तक ) ॥ ८९ ॥ 
नोलपुष्पी अपराजिता के नाम 
नीलपुष्पी महानीला स्यान्नीला गिरिकणिंका । 
गवादनी व्यक्तगन्था नीलस्यन्दा षडहृया ।। ६० || 
नोलपुष्पी, महानीला, नीलगिरि कणिका, गवादनी, व्यक्तगन्धा, तथा 
नीलस्यन्दा ये सब नीलपुष्पी अपराजिता के छः नाम है ॥ ९० ॥ 
नीलापराजिता के गुण -- 
नीलाद्रिकर्णी शिशिरा सतिक्ता रक्तातिसारञरदाहहन्त्री । 
विच्छर्दिकोन्मादमदश्रमार्ति्वासातिकासामयह्ारिणी च ।। ६१ ॥ 
नील-अपराजिता शीतवीर्यं तथा तिक्त रस से युक्त होती हे और यह रक्ता- 
तिसार, ज्वर तथा दाह को नाश करने वाली है। इसके अतिरिक्त विच्छदिका 
( वमन ) उन्माद, मदश्रम ( मद जन्य मोह मूर्च्छा ) पीड़ा, श्वास तथा कास को 
दूर करती है । 
नोट- नीलपुष्पा अपराजित के पुष्प नीलवणे के होते हैं इसकी उत्पत्ति तथा 
परिचय आदि खेतापराजिता को तरह हे । इसको गौड़ देश में नोलापराजिता, 
कर्णाट में नीलगिरि कणिके तथा महा राष्ट्र में नील सुपली कहते है। शेष सभी चीजें 
इवेतापराजिता की तरह होतो हैं ॥| ९१ ॥ 
सोरट ( मूर्वा ) के नामं- ( Seneuiera Zeylancia ) 
मोरट: कीणप॒ष्पश्च पीलुपत्रो मघुस्तवः। 
वनमूलो दीघमूलः पुरुषः चीरमोरटः ॥ ६२॥ 
मोरट, कीर्णपुष्प, पीळुपत, मधु्रव, घनमूल, पुरुष तथा क्षीरमोरट थे सब 


सोरट के गुण - 
मोरट: क्षीरबहुलो मधुरः सकषायकः। 
पित्तदाहज्ञरान्‌ हुन्ति वृष्यो वलविवद्धेन; ॥ ६३ ॥ 
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मोरट ( मूर्वा ) अधिक दुध वाली मधुर तथा कषाय रसयुक्त होती है और यह 

पित्त, दाह, एवं ज्वर को नाश करती है तथा वीर्य बद्धक एक बल वद्धंक है । 
भाषान्तर नाम -- 

हि०-मूर्वा, चिन्हारु, जरतोर, मारत्री, मरुआवेल, मडोर फली, मुहुंरी । क०- 
मुहुरसि, हेगेरिटग । म०-मोरवेल, गोनसपत्रा । गु०-मीरवेल, भुई पीलुडी । तैं०- 
साग, चाग चेट्टु सग । ता०-मरुल | द्रा०-वेल्लिपरिति । अं०-वोस्ट्रिङ्ग हेम्प 
( Bowstring hemp ) २, स्वीटमार जोरन ( SweetmaRjuran ) | ले०- 
मास डेनिया टेनासिस्सिमा ( Morsceniatenasissima ) | 


प्रयोज्यांग--मूल, फल तथा वीज । मात्रा-मूलचूर्ण-१३ ग्राम-३ ग्रा० तक । 
शेष आवश्यकतानुसार । 


नोट-मूर्वा एक संदिग्ध द्रव्य है। इसका उल्लेख अनेक स्थलों पर विभिन्न 
प्रयोगों में किया गया है । सुश्रुत के टीकाकार डल्हण के -सभय में भो संदिग्ध द्रव्य 
प्रतीत होता है। जैसे-मूर्वा चोर स्नायुः, यथा पूर्व देश गुणान्‌ कुर्वन्ति धनुषाम्‌ । (सु० 
सू० अ० २२ )। 
मूर्वा कदली सहश: स्वल्पविटप: “हुगीड”” इति लोके । (सु० सू० अ० २९) 
-मुर्वा धनुगृंगोपयोग्या “दधऊ”” इति लोके | ; 
केचन कोविदार युग्मपत्रां लताविशेषां मूर्वामाचक्षते । 
इन उद्धरणों से प्रतीत होता है कि इसकी संदिग्धता अत्ति प्राचीन है । सम्प्रति 
“भी इसका सुस्पष्ट कोई निर्णय नही मिलता है । क्योंकि आधुनिक विद्वानों में भी अभी 
तक एक वाक्यता नहीं हो सकी हे । यह देशभेद, स्थानभेद एवं स्वरूप भेद से अनेक 
भेदों और विभिन्न नामों एवं गुणों के द्वारा वर्णन किया गया है ग्रन्थ बढ़ने के भय 
से यहां नहीं लिखा जा रहा है । विस्तार पूर्वक वर्णन वनौषधि निदर्शिका तथा 
भाव प्रकाश निघण्टु के विमर्श में अवलोकन करें ॥ ९३ ॥ 
इन्दीवरा के नाम 
इन्दीवरा युन्मफला दीेवृत्तोत्तमारणी । 
पुष्पसञ्जरिका द्रोणी करम्भा नलिका च सा ॥ ६४ ॥ 
इन्दीवरा, युग्मफला, दोघं बत्ता, उत्तमारणो, पुष्पमञ्जरिका, द्रोणी, करम्भा 
“तथा नलिका ये सव इन्दीवरा के नाम है ॥९४॥ 
इन्दीवरा के गुण 
इन्दीबरा कटुः शीता पित्तश्लेष्मापहारिका । 
चज्नुष्या कासदोपघ्नी बणक्रिमिहरा परा ॥ ६५॥ 
इन्दीवरा कटुरस युक्त तथा शीतवीर्यं होती है और पित्त तथा श्लेष्म को दूर 
करने वाली है । इसके अतिरिक्त यह नेत्र के लिए हितकर कासजन्य विकार को नाश 
करने वाली तथा व्रण एवं कृमि रोग को दूर करने वाली है ॥ ९५ ॥ 
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वस्तान्त्री के नाम--- 
वस्तान्त्री वुषगन्धाख्या मेषान्त्री वत्तपत्रिका । 
अजान्त्री वोकडी चेव स्यादित्येषा षडाह्वया || ६६॥ 


वस्तान्त्री, वृषगन्धा मेधान्त्री, वृत्तपत्रिका, अजान्त्री, तथा वोकडी ये सव 
वस्तान्त्री के छः नाम है ॥९६।। 


वस्तान्त्री के गुण-- 
वस्तान्त्री स्यात्कटरसा . कासदोषविनाशिनी । 
बीजदा गर्भजननी कीत्तिता भिषगुत्तमैः || ६७॥। 
वस्तान्त्री कठु रस युक्त तथा कास जन्यविकोरों को दूर करने वाली है और इसको 
विद्वानों ने वीयंप्रद तथा गर्भोत्पादक कहा है ॥ ९७॥ 

सोमवल्ली के नाम--( Moonplant ) 
सोमवल्ली महागल्मा यज्ञश्रेष्ठ॒ धनुलेंता । 
सोमाहा गुल्मबल्ली च यज्ञवल्ली डिजग्निया । 
सोमक्षीरा च सोमा च यज्ञाङ्गा रुद्रसंखयया ।। ६८ ॥ 


सोमवल्ली, महागुल्मा, यज्ञश्रेष्ठा, धनुलेता, सोमार्हा, गुल्मवल्ली, . यज्ञवल्ली, 


द्विजप्रिया, सोमक्षीरी सोमा तथा यज्ञाङ्गो ये सब सोम लता के ग्यारह 
नाम हैं॥ ९८ ॥ 
सोमवल्ली के गुण -- 
सोमवल्ली कटः शीता मधुरा पित्तदाहलुत्‌ । 
तृष्णाविशोषशमनी पावनी यज्ञसाधनो॥ ६६ ॥ 
सोमलता कट्टु तथा मधुर रस युक्त, एवं शीत वीयं है और पित्त तथा दाह को 
दूर करने वाली है। इसके अतिरिक्त तृष्णा तथा विष को शान्त करने वाली, पवित्र 
करने वाली एवं यज्ञ को सिद्ध करने वाली ( यज्ञ में सहायक ) है। 
भाषान्तर नाम— 
हि०--सोमवल्ली, सोमनता । बं०-क०-गु०-सोमलता । म०-घोर सोम वल्ली ॥ 


तै० पल्ली ट्रीजी, पुल्ल तोगे, टिगठ सुम्नुहु । अं०-मून प्लान्ट ( Moon Plan) । 


चरक संहिता में ओषधि राज तथा सुश्रुत में ओषधि पति कहा गया है । 


नोट--वैदिक 'वाडूमय में सोम लता का बहुत महत्व पूर्ण स्थान है । सोमयाग 
में सोम लता का क्या स्वरूप है इस का विचार करने पर कुछ निर्णय नहीं हो पा 
रहा है । अगतिक गत्या दिव्यौषधि की संज्ञा देकर मौन हो जाना पड़ता है | वैदिक 
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एवं पौराणिक साहित्य में इसका विशेषप्रकार से विवेचन किया गया है । सोमलता के 
सम्बन्ध मैं सुश्रुत का मत है कि कृतघ्न, अधामिक, औषधद्वेषी तथा ब्राह्मणद्देषी को यह 
औषधि प्रत्यक्ष नहों होती । यदि यह सत्य है तो इसके प्रत्यक्ष होने का कोई प्रश्न नहीं 
उठता । इस द्रव्य के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार से विद्वानों ने विचार किया है किन्तु 
किसी तथ्य-निर्णय पर नहीं पहुँच सके हैं । प्राचीन काल में यह लता थी और इसके रस 
का प्रयोग बहुतायत याग प्रारम्भ करने के पहले किया जाता था । यह मद्य पान को 
तरह आनन्द-दायक होता था । सुश्रुत के अनुसार यह बल वाकू-शक्ति, स्फृति, 
सौमन्य तथा अमरत्व प्रदान करने वाली है तथा प्रत्येक रोगों को दुर कर आनन्द 
दायक होती हें । कायाकल्प एवं कुटीप्रावेशिक विधि में भी इसका प्रयोग होता 
था, ऐसा सुश्रुत से ज्ञात होता है । इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें शुक्ल प्रति- 
पदा से लेकर प्रति-दिन एक एक पत्ती लगती है और पौणंमासी तक १५ पत्तियाँ 
हो जाती है । इसी प्रकार कृष्ण प्रतिपदा से लेकर एक-एक पत्ति गिरने लगती हे और 
अमावास्या तक वभी पत्तियाँ गिर जाती हैं। इस प्रकार प्राचीन काल में ये सभी 
चीजें प्रत्यक्ष थीं किन्तु आज कल उसके प्रतिनिधि द्रव्य को लेकर ही सन्तोष करना 
पड़ता है । 

आजकल विद्वानों ने सोम के नाम से जिस ओषधि का वर्णन किया है । वह 
निम्न प्रकार है । 

सोम एफंड्रा-- 

हि०- दूटगंठा, तुतगोठा ( चकरोता ) पं०-असमानिया चेबा । वं०-सोम- 
कल्पलता ( यह सतलज नदी की घाटी में होती हैं )-फोक। ईरान-होम हुम्‌ । कं०= 
रवम, खण्ड | चीन-माहु अंग । अं०-एफेड्रा माहोंगा ( Ephedra Mahuang ) 
ले-एफेड्रा गेरेडिआना ( Ephedra Gerardiana ) 

प्रयोज्यांग--पंचांग । मात्रा-च्रर्ण ५-१० रत्ती ( ६२५ मि० ग्रा०--३ ग्रा? 
२२५ मि० ग्रा० ) । क्वाथ-२० मिली ०-४० मिली ० ॥९९॥। 

महिषवल्ली ( Sarcostemma Braevistigma ) के नाम तथा गुण-- 


सौम्या महिषवल्ली च प्रतिसोमान्त्रबल्लिका । 
अपत्रवल्लिका प्रोक्ता काण्डशाखा षड्हुवया । 
रसवीय्येविपाके च सोमवल्लीसमा स्मृता || १०० ॥ 
सौम्या, महिषवल्ली प्रतिसोमा, आान्त्रवल्लिका तथा अपत्रवल्लिका काण्डशाखा 


ये सब महिषवल्ली के छः नाम है। यह रस, वीयं विपाक, आदि गुणों में 
सोमवल्ली के समान है ॥ १०० ॥ 


साषान्तर नाम--हि०-सोम, सोमलता, वाघ दूध । म०-रानशेर। मुं०- 
कुलुतोआ ले०-सार्कोस्टेमा ब्रेविस्टिग्मा ( Sarcostemma Bracvistigma ) । 
४ रा० नि० 
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i 
वत्सादनी ( Cocculus hirsuएऽ ) के नाम-- 
वत्सादनी सोमवल्ली विक्रान्ता मेचकाभिधा । 
पातालगारुडी ताक्ती सौपणी गारुडी तथा ॥ १०१॥ 
वासनी दीघेकाण्डा च इढकाण्डा महावला । 
दीघेबल्ली दृढलता नामान्यस्याश्चतुदेश ।। १०२॥ 
वत्सादनी, सोमवल्ली, विक्रान्ता, मेचका, पातालगारुड़ी, तार्क्षी, सीपर्णी गारुडी, 
वासनी, दीर्घकाण्डा, हृढ़काण्डा, महाबला, दीर्घवल्ली, तथा हृढ़लता ये सब पाताल- 
गारुडी के चौदह नाम हैं ॥ १०१-१०२ ॥ 
वत्सादनी के गुण-- 
वत्सादनी तु मधुरा पित्तदाहास्रदोपचुत्‌ । 
बुष्या सन्तर्पणी सूच्या विषदोषविनाशिनी ॥ १०३ ॥ 
पातालगारुड़ी मधुर रस वाली है और पित्त विकार दाह तथा रक्त दोष को 
दूर करती है । इसके अतिरिक्त, वीर्यवर्धक, संतपंणकारक, रुचिवद्धंक तथा विष- 
जन्य विकारनाशक है । 
भापान्तर नाम--हि०-पातालगरुडी, छिरेटा, फरीदवूटी, चिर्राहटा, छिरहटा, 
जलजमनी । वं०-इयरे । म०-वासन वेल भूई पाडल, तान्ही चावेल । गु०- 
पाताल गलोरी, वेवड़ी । ते०-इसर॑तिगे | क०-दागुड़ी । ता०-कातुक, कोदो । ले०- 
कास्क्युलस्‌ हिसुंटस्‌ ( Cocculus Hirsutus )॥ १०३॥ 
प्रयोज्यांग-पन्चांग । सात्रा-स्बरस १० ग्रा०-से २० ग्रा० तक । मूलचुर्ण-३ 
ग्रा०-६ ग्रा० । पञ्चांग चूर्ण ३ ग्रा०-६ ग्रा० ॥ १०३ ॥। 
गोपालककंटी ( वनककड़ी' ) ( 602127६2६1 ) के नाम 
गोपालकर्कटी वन्या गोपककेटिका तथा। 
ुद्रेवौरुः छुद्रकला गोपाली चुद्रविभेटा॥ १०४॥ 
गोपालककंटी, वन्या, गोपककंटिका, क्षुद्रा, ए्वारु, क्षुद्रफला, गोपाली तथा 
्रद्रचिभेटा ये सब गोपालककंटी के नाम हैं ॥ १०४॥ 
1 गोपालककंटी के गुण-- 
गोपालककेटी शीता मधुरा पित्तनाशनी। 
मूत्रकच्छाश्मरीमेह - दाहशोषनिकृन्तनी ॥ १०४५ |। 
गोपालकर्कटी शीतवीय तथा मधुर रप युक्त है, और पित्तनाश करने वाली 
है । इसके अतिरिक्त मूवकुच्छु, अशमरी ( पथरीरोग ) प्रमेह, दाह तथा योथ को 
नष्ट करती है ॥ १०४ ॥ 
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काकनासा ( Gyimurd ma 5४९६7९ ) के नाम-- 
काकनासा ध्याङ्चनासा काकतुण्डा च वायसी । 
सुरङ्गी तस्करस्नायुष्यीङच्षतुण्ड सनासिका ॥ १०६॥ 
वायसाहूवा ध्याङ्चनखी काकात्ता ध्याङ्लनासिका । 
काकप्नराणा च विज्ञेया नामान्यस्यास्त्रयोदशा || १०७ || 
काकनासा, ध्वांक्षनासा, काकतुण्डा, वायसी, सुरङ्गी, तस्करस्नायु, ध्वांक्षतुण्डा, 
सुनासिका, वायसाह्वा, ध्वांक्षनखी, काकाक्षा, ध्वांक्षनासिका तथा काकप्राणा ये सब 
काकनसा के तेरह नाम हैं ॥ १०६-१०७ ॥ 
काकनासा के गुण 


काकनासा तु मधुरा शिशिरा पित्तद्दारिणी । 
रसायनी दाढ्येकरी विशेषात्‌ पलितापहा ॥ १०८॥ 

काकनासा मधुर रस युक्त तथा शीतल है और यह पित्त जन्य विकार को द्र 
करती है । इसके अतिरिक्त रसायन गुण वाली शरीर को मजबूत बनाने वाली तथा 
विशेषकर पलित रोग को नष्ट करती है । 

नोट--काकनासा संदिग्ध द्रव्य अव भी बना हुआ है । अनेक वनस्पतियों कै- 
फल काकनासा सहश होते हैं और उनको काक नाशा के नाम से ग्रहण किया जाता 
है । चरक तथा सुश्रुत में अनेक स्थलों पर इसका नाम आया हुआ है और अनेक 
योगों में इसका प्रयोग होता है। चरक ने च्यवनप्रास के क्वाथ में इसका प्रयोग 
किया है। कास चिकित्सा, योनिरोग, अपस्मार आदि रोग की चिकित्सा में 
इसका उल्लेख मिलता है । कही-कहों पर काकनासा से काकजंघा को लेते हैं। यह 
अनुपयुक्त है। काकनाशा में काकनाशा के तरह फल होना आवश्यक हे। साथ ही 
कटु रस, उप्णवीयँ, कफनाशक, वामक, चर्मेनाशक आदि गुण भी रहना आवश्यक 
है। अनेक निघष्टुओ की टीका में काकनाशा का अर्थ कौआ ठोठी किया हुआ 
मिलता है जो काकजंचा में नहीं है । अतः काकजंघा काकनाशाका पर्यायवाची नहीं हो 
सकता | आजकल जो काकनाशा के नाम से औषधियाँ मिल रही हैं उनमें अधिकतर - 
विदेशों से आई हुई हैं और यहाँ के वगीचों में उपलब्ध होती हैं । किन्तु उसकी 
आकृति को देखते हुए अनुभव होता है कि यह लता वग की औषध नहीं है। 

भाषान्तर नाम--(१) सं०-काकतुण्डो, रक्तपुष्पा । बं०-कुर्की, कु रकी । पं०- 
काक तुण्डी । अं०-वेस्टड इपेकक्यू आन्हा ( 345(410 136०901 81119 ) । ले०- 
एस्क्लेपिअस कुरेसविकालिन ( Asclepias. Curassavicalinn ) 

(२) हि०-कौआठोंठी, विछुञ । म०-पिचु । बं०-वाघनोकी । ले० माटिनिया 
डाईएण्ड्राग्लाक्स ( Martynia Diandra Glox ) । 
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प्रयोज्यांग--जड़, पञ्चांग पत्र तथा फल । माञा--निर्देश एवं आवश्यकता- 
नुसार ॥ १०८ ॥ 
काकादनी ( ]९१प!ंitऽ ) के नाम 
काकादनी काकपीलुः काकशिम्बी च रक्तला । 
ध्वाड'क्तादनी वक्त्रशल्या दुर्माहा वायसादनी || १०६ ॥ 
काकतुण्डी ध्वाङच्नखी वायसी काकदन्तिका । 
ध्ाङ्च्द्न्तीतिं विज्ञेयास्तिखश्च दश चाभिधाः || ११० ॥ 
काकादनी, काकपीलु, काकशिम्वी, रक्तला, ध्वांक्षादनी, वक्त्रशल्या दुर्मोहा, 
वायसादनी, काकतुण्डी, ध्वांक्षनखी, वायसी, काकदन्तिका तथा ध्वांक्षदन्ती ये सव 
गुञ्जा के तेरह नाम हैं॥ १०९-११०॥ 
काकादनी के गुण--- 
काकादनी कटूष्णा च तिक्ता दिंव्यरसायनी । 
बातदोषह्रा रूच्या पलितस्तस्भिनी पर ।। १११ |] 
गुञ्जा कटु तथा तिक्तरसयुक्त ऊषणंवीर्यं एवं दिव्य रसायनी है और वात 
दोष को दूर करने वाली रुचिकारक तथा पलित ( असमय में वालपकना ) रोग 
को रोकने वाली है ॥ १११॥ 
रक्त काकादनी ( R९५]९५५।715 ) के नाम-- 
गुञ्जा चूडामणिः सौम्या शिखण्डी कृष्णलाऽरुणा । 
ताम्रिका शीतपाकी स्यादु्चटा कृष्णचूडिका ॥ ११२॥ 
रक्ता च रक्तिका चेव काम्भोजी भिल्लिभूषणा । 
वन्यास्या मानचूडा च विज्ञेया पोडशाहया ।। ११३॥ 
गुञ्जा, चुडामणि, सौम्या, शिखण्डी, कृष्णला, अरुणा, ताम्रिका, शीतपाकी; 
उच्चटा, कृष्णचुडिका, रक्ता, रक्तिका, काम्भोजी, भिल्लिभूषणा, वन्यास्या तथा मानचूड़ा 
ये सब रक्त गुम्जा के सोलह नाम हैं॥ ११२-११३ ॥ 
दवेत काकादनी ( \ ej) ) के नाम-- 
द्वितीया शवेतकाम्भोजी श्वेतग्॒जा- भिरिण्टिका । 
काकादनी काकपीलुवक्त्रशल्या षडाहवया । ११४ ॥ 
३वेतकाम्भोजी, इवेतगुळ्जा, भिरिण्टिका, काकादनी, काकपीछ तथा वक्त्रशव्या 
थे सब इवेत गुम्जा के छः नाम हैं ॥ ११४ ॥ 
रक्त तथा श्वेत काकादनी के गुण -- 
गञ्चाद्यन्तु तिक्तोष्णं बीजं वान्तिकरी शिफा । ` 
शूलघ्नं विषकत्‌ पत्रं वश्ये श्वेतश्च शास्यते ।। ११५ ॥। 


दोनों प्रकार की गुञ्जा ( रक्त तथा श्वेत ) तिक्त रस युक्त, बीज ऊष्ण, जड | 
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वमन कारक, शूलनाशक, विषकारक तथा खेत गुञ्जा का पत्र वश में करने वाला 
होता है। 
०७, ~ ~ 
नोट-काकादनी के नाम सामान्यतः दोनों प्रकार ( रक्त-श्वेत ) के गुञ्जा के 


नाम है । आगे अलग-अलग श्वेत गुम्जा तथा रक्त गुञ्जा का नाम तथा गुणका 
निरूपण किया गया है । 


साषान्तर नाम-हि०-गुंजा, घुंघुची, घुँचुची, चिरमी चिरमिटी, घुमची, 
करजनो रत्ती, चौंटली । बं-कुंच-कुच। म०-गुळ्ज माडलवेल । गु० - चणोठी, गुमची । 
क्‌०-गुलगुन्ति, गुरुगुंजी चणोठी, एरडु । मला०-कुन्नि | उ०-रूच्च । द्रा०-कुन्दमणि । 
ते०-गुरुगिञ्च । फा०-चइ्मे रवरूत | अ०-रनुद्दीकहृ । अं०-जेक्विरिटी (Jequirity) 
ले०-एब्रसप्रिकेटोरिअस्‌ लिन ( Abrus Precatorius Jinn ) 

शोधन--गुंजा बीज को गोदुग्ध में एक पहर तक पकाने के बाद छिलका 
निकाल कर गरम जल से धोकर प्रयोग करने पर विषैला प्रभाव नहीं होता है। 
इसका शोधन कांजी में भी स्वेदन कर किया जा सकता है । 


मयोज्यांग-मुल तथा बोज। माञचा--मुल-२-०४ ग्राम | बीज ६० मिग्रा० 
से २०० मिग्रा० ॥ ११५ ॥ 


वृद्वदारुक ( विधारा ) ( The Elephant C7eeper ) के नाम-- 
वृद्धदारक आवेगी जुङ्गको दीघेवालुक: । 
बुद्धः कोटरपुष्पी स्यादजान्त्री छागलान्त्रिका ॥ ११६ ॥ 
जीणेदारू द्वितीया स्याज्जीणा फञ्जी सुपुष्पिका । 
अजरा सूच्मपत्रा च विज्ञेया च पडाहूबया ॥ ११७॥ 
वृद्धदारुक, आवेगी, जुङ्कक, दीघंवालक, वुद्ध, कोटरपुष्पी, अजानती तथा 
छागलान्त्रिका ये प्रथम प्रकार के विधारा के नाम है। 
दुसरे प्रकार की विधारा के जीणंदार, जीर्णा, फञ्जी, सुपुष्पिका, अजरा तथा 
सुक्षमपत्रा ये सव छः नाम हैं ॥ ११६-११७॥ 
विधारा के गुण 
वृद्धदारुढयं गौल्यं पिच्छिलं कफवातहृत्‌ । 
चल्यं कासामदोषघ्नं द्वितीयं स्वल्पबीय्येद्म्‌ ॥ ११८ ॥ 
दोनों प्रकार की विधारा गले के लिये हितकर, पिच्छिल, कफ तथा वातनाशक, 
बलवद्धंक, एवं कास तथा आम दोष नाशक होती है । दूसरी उस से कमवीयं वाली 
( कम प्रभाव शाली ) होती है || 
नोट-वृद्धदारुक ( विधारा ) भी एक संदिग्ध द्रव्य हैं । अब तक कुछ विचारकों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


५४ राजनिघण्टुः 


ने घावपत्ता को ही विधारा माना है । यह अष्टांग" संग्रह के टीकाकार के मत भे 
त्रिबुत कुल का प्रतीत होता है । 

भाषान्तर नाम-हि०-घावपत्ता, समुद्रशोख, विधारा । बं०-विजताड़, 
विन्द्धताडक । म०-समुद्रशोख । गु०-समदरशोख, बरधारों । ते०-समुद्रपाल । 
ता०-समुद्रपच्चे । अं०-दी एलिफेन्ट क्रीपर (The Elephant Creeper) । ले०- 
अजिरिआ स्पेसिओजा स्वीट (Arzyreia Speciosa Sweet) । 

म्रयोज्यांग -~मुल, काण्ड तथा बीज। मात्रा--चूर्ण १ ५-३ ग्राम | बीज '५ 
ग्राम-१ ग्राम ॥११८॥| 


केवतिका ( Cyperus 1२0101008 ) के नाम— 


कर्वात्तका सुरङ्गा च लता वल्ली द्रमारुहा । 
रिङ्गिणी घस्त्ररङ्गा च भगा चेत्यष्टयाऽभिधा ।। ११६॥ 
केवर्तिका, सुरङ्गा, लवा, वल्ली, द्रुमारहा, रिङ्गिणी, वस्ररंगा तथा भगा ये सब 
केवतिका के आठ नाम हैं ।।११९। 
केवतिका के गुण 
केबत्तिका लघुर्वृष्या कपाया कफनाशनी । 
कासश्वासहरा\ चैव सैव मन्दाग्निदोपनुत्‌ ।। १२० ॥ 
क॑वतिका लघु, वीयंवद्धंक, कषायरसयुक्त, कफनाशक, कास-इवासहर तथा 
न्दाग्निदोष को दूर करती है ।. 
नोट--मालवा में कैर्वातका नाम से प्रसिद्ध जलमुस्ता को ग्रहण करते हैं। 
कोपरस रोटोन्ड्ुडस (Cyperus Rotundus) A Rind Of Fragrant 
Grassia ॥१२०॥ ` 
ताम्रवल्ली ( 191111494119 ) के नाम-- 
ताली तमाली ताम्रा च ताम्रवल्ली तमालिका । 
सूच्मवल्ली सुलोमा च. शोधनी तालिका नव ॥ १२१ ॥ 


_ ताली, तमाली, ताम्रा ताञ्रवल्ली, तमालिका, सूक्ष्मवल्ली, सुलोमा, शोधनी तथा 
तालिका ये सब ताली (ताम्रवल्ली) के नव नाम है ।।१२१॥। 


१, निकोणकाण्डा सुबहुप्रताना फलेषु पीता कुसुमेषुरक्ता । 
पत्रः सदुग्धे मृदुरोमवद्धिस्ताम्वुलतुल्यैघंनमुलकन्द: ॥ 
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ताम्रवल्ली के गुण--- 


। ताम्रवल्ली कषाया स्यात कफदोषबिनाशनी । 
मुखकण्ठोत्यदोषध्नी श्लेष्मशुद्धिकरी परा ॥ १२२ ॥ 
ताम्रवल्ली कषाय रस युक्त, कफदोष-नाशक मुख तथा कण्ठ के दोष को नाश 
करने वाली तथा अच्छी तरह इलेष्मा को दूर करने वाली है । 
नोट--यह लता ताम्रवल्ली नाम से चित्रकूट में प्रसिद्ध है । 
कारवल्ली ( 1९81६08111 ) के नाम-- 
काण्डीरः काण्डकटुको नासासंवेदनः पडु: | 
उम्रकाण्डस्तोयवल्ली कारवल्ली सुकारडक: ॥ १२३ ॥ 
काण्डीर, काण्डकटुक, नाशा-संवेदन, पट्ट, उग्रकाण्ड, तोयवल्ली, कारवल्ली तथा 
सुकाण्डक ये सव क्रारवल्ली के नाम हैं ॥१२३॥ 
कारवल्ली के गुण-- 
काण्डीरः कटुतिक्तोष्णः सरो दुष्टब्रणात्तिनुत । 
लूतागुल्मो दरप्लीह्‌-शूलमन्दार्निनाशनः ॥ १२४॥ 
कारवल्ली कठु तथा तिक्त रसयुक्त, उष्ण वीर्य, दस्तावर एवं दुष्टवण को पीड़ा 
को दूर करने वाली है। इनके अतिरिक्त लूताविषजन्य उपद्रव, गुल्मरोग, उदर 
रोग, प्लीहा विकार शुल तथा मन्दार्ति को नाश करने वाली है ।।१२४॥ 
जन्तुका ( ]202 ) के नाम— 
जन्तुका जन्तुकारी च जननी चक्रवत्तिनी। 
तिय्येकूफला निशान्धा च बहुपत्रा सुपत्रिका ॥ १२५ ॥ 
राजकृष्णा जनेष्टा च कपिकच्छुफलोपमा । 
रञ्जनी सूच्मवल्ली च अमरी कृष्णवल्लिका ॥ १२६ ॥ 
विज्जुल्लिका वुक्षरुह्य प्रन्थिपर्णी सुवल्लिका । 
तरुबल्ली दीघेफला एकविंशतिसंज्ञका ॥ १२७॥ 
जन्तुका, जन्तुकारी, जननी, चक्र्वातनी तियंकफला, निथान्धा, बहुपत्रा, सुपत्रिका 
राजकृष्णा, जनेष्ठा, कपिकच्छ्फलोपमा, रब्जनी, सूक्ष्मवल्ली, भ्रमरी, कृष्ण- 
वल्लिका, विज्जुलिका, वृक्षरुहा, ग्रन्थिपर्णी, सुवल्लिका, तरुवल्ली तथा दीघेफला 
ये सब जन्तुका के एक्कीस नाम है ॥१२५-१२७॥ 
जन्तुका के गुण-- 
जन्तुका शिशिरा तिक्ता रक्तपित्तकफापद्दा । 
दाहटुष्णवमिघ्नी च रुचिकृद्दीपनी परा.॥ १२८॥ 
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जन्तुका शीतवीयं, तिक्त रस युक्त, रक्त पित्त तथा कफ नाशक है और दाह 
तृषा एवं वमन को नाश करने वाली, रुचिकारक तथा अच्छी तरह आग्मि- 
दीपक है ॥ १२८ ॥ 
नोट--यह जन्तुका नाम से मालव देश में प्रसिद्ध है। हिन्दी में इस को पापड़ी 
के नाम से कहते हैं । 
अत्यम्लपर्णी ( Vitis-pentaf Phylla ) के नाम-- 


अत्यम्लपर्णी तीक्षणा च कण्डुला वह्लिसूरणा । 
बल्ली करवडादिश्चि वनस्थाऽरण्यबासिनी ॥ १२६ ॥ 
अत्यम्लपर्णी, तीक्ष्णा, कण्डुला, वहिलसुरणा, वल्ली, करवडादि, वनस्था तथा 
अरण्यवासिनी, ये सब अत्यम्लपर्णी के नाम हैं ॥१२९॥। 
अत्यम्लपर्णी ( बल्लिसुरण ) के गुण--- 
अत्यम्लपर्णी तीच्णाम्ला प्लीहृशूलविनाशनी । 
वातह्दीपनी रुच्या गुल्मश्लेष्मामयापहा ॥ १३० ॥ 
अत्यम्लपर्णी तीक्ष्ण, अम्लरस युक्त, प्लीहाबिकार तथा शूल को नाश करने 
वालो है और वातरोग को दूर करने वाली जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली, रुचि 
कारक, गुल्म रोग तथा कफ जन्य रोगों को दूर करने वाली है। 
भाषान्तर नाम-हि०-रामचना म०- कडमडवेल्ली, आटव वैल । क॒०-- 
हेग्मोगिल ते०--आमरुल । गु०--खाटखट्वेल्य । ले०-वाईटिस पेटा फाइला 
(४105 Penta Pl!2) अत्यम्ल पर्णी की वेल बड़ी होती हैं। पत्ते जिमिकन्द के 
समान एक डंडी में पाँच पाँच होते हैं। फल करोदे के समान झुमकी में लगते हैं। 
वल्ली सूरण एक लता विशेष है ।.सात्रा ३ ग्राम ॥१३०॥ 
शङ्खपुष्पी ( Pladera Deccussat2 ) के नाम — 
शङ्खपुष्पी सुपुष्पी च शङ्काह्या कम्बुमालिनी । 
सितपुष्पी कम्बुपुष्पी मेध्या वनविलासिनी ॥ १३१॥ 
चिरिण्टी शाङ्खकुसुमा भूलग्ना शङ्खमालिनी । 
इत्येषा, शङ्कपुष्पी स्यादुक्ता द्वादशनामभिः ॥ १३२ ॥ 
शङ्कपुष्पी, सुपुष्पी, शद्भाद्वा, कम्बुमालिनी, सितपुष्पी, कम्बुपुष्पी, मेध्या, वन- 
विलासिनी, चिरिण्टी, शङ्कङुसुमा, भूलग्ना, शङ्खमालिनी ये सब शङ्कपुष्पी के बारह 
नाम है ॥१३१-१२२॥ 
शङ्कपुष्पी के गुण-- 
शङ्खपुष्पी हिमा तिक्ता मेधाकत्‌ स्त्ररकारिणी । 
प्रहभूतादिदोषध्नी वशीकरणसिद्धिदा ॥ १३३ ॥ 


१ 
 00-0.24 Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


गुड्च्यादिवगः ५७ 


शङ्खपुष्पी, शीतवीर्यं तिक्तरसयुक्त मेधाकारक तथा स्वर ठीक करने वाली है और 
यह ग्रह, भूत आदि दोषों को नाश करने वाली है तथा वशीकरण सिद्धि को देने 
वाली है। 


भाषान्तर नाम-हि०-शङ्काहुली, शङ्कपुष्पी | वं०-डामकली । क०- 
शङ्कपुष्पो ययोची, दण्डोत्पल । ले०-केन्सकोरा डेक्युसाटा एल्ट ( Canscora 
Deccusata Af) ।अं०-प्लेडेरा डेक्यूसाटा (Pladera Deccussat) | 


नोट-शङ्कपुष्पी पुष्पों के रंग भेद से तीन प्रकार ही होती है | `१--इवेत, 
२--रक्त ३--नील | वस्तुतः खेत पुष्प वाली लता शङ्खपुष्पी के नाम से प्रसिद्ध 
है और उसी को ग्रहण करना चाहिए । कुछ-बिद्वानों ने नीलपुष्पी विष्णुकान्ता एवं 
रक्तपुष्पी को भी शङ्घपुष्पी ही माना है। कुछ विद्वानों ने रक्तपुष्पी को सर्पाक्षी, 
नीलपुष्पी को विष्णुक्रान्ता (अपराजिता) तथा इवेतपुष्पी को शङ्कपुष्पी माना है। 
तीनों का ही प्रभाव समान रूप से पड़ता है अतः सामान्यतः तीनों को ही शङ्कपुष्पी 
का स्थान देने का प्रयास किया गया है। 


"शङ्कपुष्पी विशेष कर मेध्य होती है। *राजवल्लभ में मेध्य के अतिरिक्त क्रिमि 
तथा विष नाशक भी मानी गई । अभाव मिश्र ने अनेक रोगों के ऊपर इसका उपयोग 
लिखा है । स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय काशी की 
अनुसंधान शाला में कुछ रोगियों के ऊपर परीक्षण कर यह निडिचत किया गया है 
कि शङ्कपुष्पी अति रक्त चाप में अधिक लाभदायक है । पहले इसका प्रयोग मानसिक 
रोग में सफलता के साथ किया जाता था । इसका मस्तिष्क्रीय नाड़ी संस्थान पर 
मेध्य प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह नाडीबलप्रद, मस्तिष्क शामक तथा 
निद्राजनक है। उन्माद, अपस्मार, अनिन्द्रा, भ्रम आदि में इसका प्रयोग लाभ- 
दायक है ॥ १३३॥ 


प्रयोज्यांग-पळ्चांग का चूर्ण या स्वरस या फाण्ट । मात्रा स्वरस-२०ग्राम=४० 
ग्राम । फाण्ट--२० ग्राम-५० ग्राम | चुणं ३ ग्राम-६ ग्राम । 


१. मेध्या विशेषेण तु शंखपुष्पी | (च० पि० अ० १) 
२. शङ्घपुष्पी तु तीक्ष्णोष्णा मेध्याङ्रिमिविषापहा ॥ (राजवहलभ) 


३. शङ्खपुष्पी सरामेध्या वृष्या मानसरोगहृत्‌ । 
रयायनी कषायोष्णा स्मृतिकान्तिबलार्निदा ॥ 
दोषापस्मारभूता रिकुष्ठक्कमिविषप्रणुत्‌ ॥ (भा० प्र० २७३-७४) 
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आवतंकी ( 4४०721८1 ) के नाम-- 


आवत्तेकी तिन्दुकिनी विभाण्डी विषाणिका रङ्गलता मनोज्ञा । 
सा रक्तपुष्पी महदादिजालो सा पीतक्रीलाऽपि च चसेरङ्गा || १३४ ॥ 
वासावर्त्ता च संयुक्ता भूसंख्या शशिसंयुता । 
आवतंकी, तिन्दुकिनी, विभाण्डी, विषाणिका, रङ्गलता, मनोज्ञा, रक्तपुष्पी, 
महदादिजाली, पीतकीला, चर्मरङ्गा तथा वामावर्ता ये सव आवतंकी के ग्यारह 
नाम है ।।१३४।। - 


[ मावर्तेकी के गुण-- 
आवत्तेकी कषायाम्ला शीतला पित्तहारिणी ॥ १३४ ॥ 


आवर्तकी कषाय तथा अम्लरसथुक्त, शीतवीर्यं तथा पित्त विकार को द्र 
करती है ॥ 
नोट---आवत्तंकी आहुली, तलाडवल्ली भगतवल्ली आदि नाम से कोङ्कण देश में 
प्रसिद्ध है । गौ०--सोणामुखी । 
कर्णस्फोटा ( 1111951012 ) के नाम 
कणेस्फोटा श्रुतिस्फोटा त्रिपुटा कृष्णतण्डुला । 
चित्रपर्णी स्फोटलता चन्द्रिका चाद्धेचन्द्रिका ॥ १३६॥ 
कणस्फोटा, श्रृतिस्फोटा, त्रिपुटा, कृष्णतण्डुला, चित्रपर्णी, स्फोटलता, चन्द्रिका, 
अद्भ चन्द्रिका, ये सव कर्णस्फोटा के नाम है ॥१३६॥| 
कृणंस्फोटा के गुण 
कर्णेस्फोटा कटुस्तिक्ता हिमा सर्वेबिषापहा । 
म्रहभूतादिदोषघ्नी सर्वव्याधिविनाशिनी ।। १३७॥ 
कणंस्फोटा कटु तथा तिक्तरस युक्त, शीतवीर्यं तथा सभी प्रकार के विषों को 
हूर करने वाली है और ग्रह, भूत आदि दोषों को नाश करने वाली तथा सभी 
व्याधियों को नाश करती है ।।१३७।। 
साषान्तर नाम-म०--कानफोड़ी। क०--हिडिविडिके । गौ०--काणछिड़ा । 
अं०-- काडियोस्पमंम हाली कासाबम लिन ( Cardio Spermum Hali 
Cacabam Linn ) 
प्रयोज्यांग--मुलपत्र । मात्रा--१-२ ग्रा० । पत्र स्वरस--३-६ ग्रा० | 
कट्वी ( २2९ ) के नाम-- 
कट्वी कटुकवल्ली च सुकाष्ठा काप्ठवल्लिका । 
सुवल्ली च महावल्ती पशुमोहनिका कटु: ॥ १३८॥ 
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कट्वी, कटुकवल्ली, सुकाष्ठा, काष्ठवल्का, सुवल्ली, महावल्ली पशुमो हनिका 
तथा कटु ये सब कट्वी के नाम हैं ।। १३८॥ 


कट्वी के गुण 


कटूबी तु कटुका शीता कफश्वासात्तिनाशनी । 
नानाज्वरहरा सूच्या राजयक्ष्मनिवारिणी || १३६ ॥ 
कट्वी कटुरसयुक्त, शीतवीर्यं तथा कफजन्य रोग तथा सवास की पीड़ा को 
नाश करने वाली है और यह अनेक प्रकार के ज्वर को हरण करने वाली, रुचि वद्धक 
तथा राजयक्ष्मा रोग को नाश करने वाली है ॥१३९॥ 2 
अमृतस्रवा ( Vitislati Folia-Rcxb ) के नाम-- 
्ेयाऽग्तख्रबा वच्चारुहाख्या तोयबल्लिका । ` 
घनवल्ली. सितता नामभिः शरसम्मिता ॥ १४० ॥ 
अमृतस्रवा, वृक्षरुहा, तोयवल्लिका, घनवल्ली तथा सितलता ये सब अमृतस्रवा 
के पाँच नाम है ॥१४०॥। 
अमृतस्रवा के गुण--- 
उक्ताऽम्ृतस्रवा पथ्या ईषत्तिक्ता रसायनी । 
विषघ्नी त्रणकुष्ठादीन्‌ कामलां श्बयुथं जयेत्‌ ॥ १४१॥ 
अमृतख्रवा थोड़ा तिक्तरसयुक्त, पथ्य तथा रसायनी है और यह विघदोष को 
नाश करने वाली, व्रण, कुष्ठरोग, कामला तथा शोथ को जीत लेती है। 
भाषान्तर नाम 
मे०--अमृतवंल्ली, अमृतस्रवा चित्रकुटदेशे प्रसिद्धा। गौ०--सुदम्तीलता । 
अं० -- विटिज लेटी फोलिया राकस (Vitislati Folia Roxb) 
प्रयोज्यांग--मात्रा आवश्यकतानुसार || १४१ ॥ 
पुत्रदात्री ( P2427 ) के नाम 


पुत्रदात्री तु वातारिभ्रामरी ब्वेतपुष्पिका। 
वृत्तपत्रा5तिगन्धालुव शिजाता सुबल्लरी ॥ १४२ ॥ 


पुत्रदात्री, वातारि, भ्रामरी, इवेतपुष्पिका, वृत्तपत्रा, अतिगन्धाछु, वैशिजाता' 
तथा सुवल्लरी ये सब पुत्रदात्री के नाम हैं ॥ १४२॥ 


पुत्रदात्री के गुण-- 
पुत्रदात्री तु वातघ्नी कटरुष्णा कफापहा । 


सुरभिः सर्वदा पथ्या बन्ध्यादोषविनाशनी || १४३ ॥ 
पुत्र दात्री कठुरसयुक्त, उष्णवीर्यं वातनाशक तथा कफदोष को दूर करने वाली 
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है और यह सुगन्धित है तथा हमेशा पथ्य है एवं बन्ध्या दोष को नाश करती 
है ॥१४३॥ 


नोट--पुत्रदायि मालवे प्रसिद्धा । 
पलाशी ( Hedychiumspica Tumnomex Smith ) के नाम— 


पलाशी पत्रबल्ली च पर्णबल्ली पलाशिका । 
खुरपणी सुपणीं च दीघेवल्ली विषादनी ॥ १४४॥ 
अस्लपत्री दीर्घपत्री रसाम्ला चाम्लक्रा च सा । 
अस्लातकी काञ्जिक च स्याच्चतुदेराधाऽभिधा ।। १४५॥ 
पलाशी, पत्रवल्ली, पर्णवल्ली, पलाशिका, खुरपर्णी, सुपर्णी, दीघंवल्ली, विषादनी, 
अम्लपत्री, दीघेपत्री, रसाम्ला, अम्लका, अम्लातकी तथा काज्जिका ये सब पलाशी 
के चौदह नाम हैं ।।१४४-१४५।। 
पलाशी के गुण-- 
पलाशी लघुरम्या च सुखदोषविनाशनी । 
अरोचकहरा पथ्या पित्तकोपकरी च सा ॥ १४६॥ 
पलाशी हलकी तथा रम्य है और मुख्य दोष को दूर करने वाली, अरुचिनाशक, 
पथ्य तथा पित्ता को प्रकुपित करनेवाली है । 
नोट~-पलाशी अपने इसी नाम से नागर देश में प्रसिद्ध है तथा शटी नाम से 
काइमीर देश में प्रसिद्ध है । 
भावान्तर नाम- हि०-गन्ध पलासी, कपूर-कचरी, सितख्टी | बं०-शटी, 
गन्धशटी । म०-कपुर-कचरी । गु०-कपुर काचरी । क०-गन्धशटी । ता०-शिमै कि, 
'चिचिक किशंगु । पं ०-कचुर, कचु, शेटुरी । ले०-हेडिचियमस्पेदिकोट्रुम हेम एक्समिथ 
( Hedyc hiumspicatym Hemex Smith ) 
प्रयोज्यांग-कन्दाकार मूलस्तम्भ । सात्रा-चू्ण-१० ग्रा० से ३ ग्रा० तक ॥१४६॥ 
उपसंहार -- 
इति बहुविधवल्लीस्तोम-नामाभिधान-प्रयुणगुणयथावद्वणेनापूणमेतम्‌ । 


-सुललितपद्सर्ग वर्गनाम्ना च वैद्यः सदसि बहुविलासं व्यासवद्व्यातनोतु । १४७। 


पूर्वोक्त क्रमानुसार अनेक प्रकार के लता समूहों के नाम-गुण तथा उपयोग का 
यथावत्‌ वर्णन से पूर्ण इस गुडुच्यादि वर्ग के नाम से इस सुन्दर ललित पदों से युक्त 
प्रकरण को वैद्य जन सभा में अधिक सुन्दर बनाते हुए व्यास की तरह विस्तार 
करें ॥१४७॥ 
दीप्रा दीधितयस्तथाऽन्धतमसध्वंसाय भानोरिव . 
व्यातन्वन्ति निजं रूजां विजयते वीर्य्यं विरुद्धौ च याः । 
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तासामेव विलासभूमिरसमो वर्ग: श्र॒तो वीरुधां 
वीरुद्वगे इति प्रतीतमहिमा नेसर्गिकेयों ग॒णे: ॥ १४८॥ 
जो लतायें सूर्यं के दीप्त किरणों की तरह अन्धकार को नाश करने के लिये 
रोगों के विरुद्ध अपने वीर्यं (पराक्रम) को विस्तार करती हैं वह वीयं सबसे उत्तम 
है । उन्हीं औषधियों के विलास का स्थान असमान लता वर्ग प्रसिद्ध है जो अपके 
स्वाभाविक गुणों से वीरुद्ध वर्ग इस प्राप्त महिमा से प्रख्यात है ॥१४८॥ 
राक्ता यस्य परिग्रहं त्रिविधसद्वीरैकचूड़ा मणे- 
स्तीब्राएयोषधयः स्रवन्ति सहसा वीर्यर्याण्यजय्यादिव । 
तस्यायं नृहरेः कृतो स्थितिमगाद्र्गो गुड्च्यादिक- 
स्तात्तीयीकतयाऽभिधानरचनाचूड्ामणौ कीत्तितः ॥ १४६ || 
जिस तोनों प्रकार के अच्छे वीरों में एक चूड़ामणि के परिग्रह (अनुग्रह) को 
प्राप्त कर औषधियाँ तीन्न वीर्यो को मैत्री भाव की तरह वषती है. उस नरहरि की 
कृति अभिधान चुडामणि (राज निघण्टु) में गुड्च्यादि तीसरा वर्ग कहा गया ॥१४९॥ 


इति नरहरि पण्डित विरचिते राजनिघण्टी 
गुड्च्यादिवर्गः तृतीयः । 
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शताह्वादिवर्ग के द्रव्य 
शताह्वा चेव मिश्रेया शालिपर्णी ससष्टिला । 
ब्रहती कण्टकारी च द्विधा स्यात्‌ प्रश्निपर्शिका ॥ १॥ 
द्विथा योक्षुरकश्वैव यासो वासा शिताधरी। 
धन्बयासक््यं चार्नि-दमनी वाकुची तथा॥२॥ 
। शणपुष्पी द्विथा चैव त्रिविधा शरपुङ्चिका । 
शणो5स्बष्ठा द्विधा नीली हिवा गोजिह्विका स्मृता ॥३॥ 
अपामाराद्रयं पञ्च-वला राष्ट्री महादि च । 
_ हयगन्धा च हपुषा शतावय्यौँ द्रिघा मते ॥ ४॥ 
एलवालुकतैरण्यो कलिकारी जयन्तिका । 
काकसाची श्रुतश्रेणी भ्रङ्गराजब्बिघा मतः ॥ ४ | 
काकजज्ञ त्रिधा चुञ्चु: त्रिविधः सिन्दुबारकः । 
भेण्डा स्यात्‌ पुत्रदा चब तक्रा स्वणु लिकाह्या ॥ ६॥ 
खस्खस: सिम्रडी चेव श्ञेयो बन्यकुसुस्मक: । 
दयाहुल्यः कासमदेश्व रविपत्री द्विघाइल्मिका ॥ ७ ॥ 
अज्ञगन्धाऽऽदित्यभक्ता विषमुष्टिट्रिया परा । 
कालाझनी डिकार्पांसी द्विविधः कोफिलाच्कः ॥ ८॥ 
सातला कामवृद्धिश्च चक्र्सर्दीञ्ध मिव्मकिरा । 
शताह्वाद्याः क्रमेणैव क्षुपा: प्रोक्ता यथागुण।: || ६॥ 
शताह्वा, मिश्रेया, शालिपर्णी, समष्ठिला, दो प्रकार की बृहती, तथा कण्टकारी, 
पुड्निप्णिका, दो प्रकार का गोक्षुर ( गोक्षुर तथा क्षुद्र गोक्षुर ), यास ( जवासा ), | 
वासा (अड्सा), शितावरी, दो प्रकार का धमासा, (दुरालभा तथा क्षुद्र-अग्नि-दुरालभा) | 
दमनी, वाकुची, दो प्रकार को शणपुषपी' ( दाणपुष्पी तथा क्रुद्रशणपुष्पी ) तीन 
प्रकार की शरपुङ्खा ( शरपुङ्खा सितपुद्धा तथा कण्टपुद्धा ), शण, अम्बष्ठा, दो प्रकार 
की नीली ( नीली तथा महानीली ) दो प्रकार की गोजिह्वा, दो प्रकार का अपामागं 
 ( रक्तापामागं तथा क्षुद्रापासागं ), पाँच प्रकार की वला ( बला महासङ्गा, सहावला, 
8 अतिवला तथा नागबला ( भद्रादनी ), महाराष्ट्री, हयगन्धा ( अश्वगन्धा ), 
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इपुषा, दो प्रकार की शतावरी ( शतावरी तथा महाशतावरी ), एलवाछुक, 
तँरिणी ( तेरणा ), कलिकारी, जयन्ती, काकमाची, श्रुतश्रेणी, तीन प्रकार का 
भृंगराज ( भृंगराज, पीत पुष्प भुंगराज तथा नीलपुष्प भृंगराज ), काक जङ्घा, तीन 
भकार का चुञ्चु ( चुन्चु, वृहच्चुळ्चु तथा क्षुद्र चुञ्चु ), तीन प्रकार का सिन्दुवारक 
( सिन्दुवारक्‌, नील निगुंण्डी तथा शेफाली ), भेण्डा, पुत्रदा, तक्रा, स्वर्पुलिका, 
स्वरवस ( स्वरस ), सिमृडी ( सिगुडी ), वन कुसुम्भक, दो प्रकार की आहुली 
( आहुली तथा भूम्याहुली ), कासम, रविपत्री ( आदित्यपत्री ), दो प्रकार की 
अम्लिका ( इवेताम्ली तथा नीलाम्ली ), अजगन्धा, आदित्यभक्ता, दो प्रकार की 
विषमुष्टि ( विषमुष्टि तथा डोडी ), कालाज्जनी, दो प्रकार की कार्पासी ( कार्पासी 
तथा अरण्य कार्पा्ी ) दो प्रकार का कोकिलाक्षक ( तालमखाना ), सातला, काम- 
वृद्धि, चक्रमदं (चकवड) तथा झिड्झिरा ये सब शताह्नादि वगं के द्रव्य हैं ॥ १- ९॥ 
शताह्वा ( 101156605) के नाम-- 


शताह्वा शतपुष्पा च मिसिर्धोषा च पोतिका । 
अहिच्छत्राऽप्यवाकूपुष्पी साधवी कारवी शिफा ॥ १०॥ 
सङ्घातपत्रिका छत्रा वत्रपुष्पा सुपुष्पिका । 
शतप्रसूना बहला पुष्पाह्वा शतपत्रिका ॥ ११॥ 
वनपुष्पा भूरिपुष्पा सुगन्धा सूच्मपत्रिका । 
गन्धारिकाऽतिच्छत्रा च चतुर्विशतिनामका || १२॥ 
शताह्वा, शतपुष्पा, मिसि, घोषा, पोतिका, अहिच्छत्रा, अवाक्‌पुष्पी, माधवी, 
कारवी, शिफा, संघातपत्रिका, छत्रा, वञ्चपुष्पा, भूरिपुष्पा, सुपुष्पिक, शतप्रसुना, 
बहुला, पुष्पाह्वा, शतपत्रिका, वनपुष्पा, भूरिपुष्पा, सुगन्धा, सुक्ष्मपत्रिका, गन्धारिका 
तथा अतिच्छत्रा, ये चीवीस नाम शताह्वा ( सौंफ ) के हैं ॥ १०-१२ ॥ 
शताह्वा ( सौंफ ) के गुण-- 
राताह्वा ठु कटुस्तिः्ता स्निग्धा श्लेष्मातिसारनुत्‌। 
ज्वरनेत्रत्रणुध्नी च वस्तिकर्मणि शास्यते ॥ १३॥ 
शताह्वा कटु तथा तिक्त रसयुक्त, स्निग्ध और कफ रोग तथा भतिसार को 
दूर करने वाली है और ज्वर रोग, नेत्र रोग तथा व्रण को नाश करती है । इनके 
अतिरिक्त यह वस्ति कमं में उत्तम है ॥ १३ ॥ 
आाषान्तर नाम-- हि०-सोआ, सोया वन सौंफ । वं०-सुलूफा । शुल्फा । म०- 
वालन्त शोष । क०-सघसिले, सज्जी सगे । गु०-शुवा, शुवानी, भाजी । ते०-पेछे, 
'सदाय चेट्टू सदाय, सदाय, सोम्या द्रा०-शत कुप्पें। मा०-सोवा, सुवा । अं०-डिल 
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सीट (1211156605) ले०-पिउ सिडानम ग्रेंवियोलेन्स (Peucedanum Gravlens) 
या-अनेथियम सोवा ( AnethemsowWa ) ॥ 
मिश्रेया ( सोया-वनसौंफ ) ( 1711611161 56605 ) के नाम 


मिश्रेया तालपर्णी च तालपत्रा मिशिस्तथा । 
शालेया स्याच्छीतशिवा शालीना बनजा च सा ॥ १४॥ 
अवाकपुष्पी मघुरिका छत्रा संहितपुष्पिका । 
सुपृष्पा सरसा बन्या ज्ञंया पञ्चदशाह्वया ।। १५॥ 
मिश्रेया, तालपर्णी, तालपत्रा, मिसि, शालेया, शीतशिवा, शालीना, वनजा, 
अवाक्‌पुषपी, मधुरिका, छत्रा, संहितपुष्पिका, सुपुष्पा, सुरसा तथा वन्या ये सब सोया 
, ( वनसौफ ) के पन्द्रह संस्कृत नाम है ॥ १४-१५ ॥ 
मिश्रेया ( सोया ) के गुण-- 
मिश्रेया मधुरा स्निग्था कटुः कफहरा परा । 
वातपित्तोत्थदोषधी प्लीहजन्तुविनाशनी ॥ १६॥ 
सोया मधुर तथा कटुरसयुक्त, स्निग्ध, उत्तम कफ नाशक वात-पित्त जन्म दोषों 
को नाश करने वाली और प्लीहा वृद्धि एवं कृमिरोग को दूर करती है ॥ 
साषान्तर नाम--हि०-सौंफ, सोंफ | बं०-मौरो, मोठा जीरा । म०~बड़ी 
सौंफ | गु०-वरियाली, वरियरि। क०-सोपु, कास छसिगे । मा०-सौंफ । ते०-जिला- 
कुरी । ता०-सोहिकिरे, सोम्बु । का०-राजयानज, राजयाना, वदियान। अ०- 
एजियान, असळुत, राजियाज। अं०-फेन्नेल सीडस्‌ ( 6111615665 ) । ले०- 
फेनिक्यलमवुल्गेर ( F2€niCculum \/1]४27९ ) या०-पेनेथम पान्नियोरियम 
( Panneorium ) ॥ 
प्रयोज्यांग--बोज तथा मूल । मात्रा -मूल क्लाथ ५० मिली ०-१०० मिली० ) 
बीज का चूर्ण-३ ग्रा०-६ ग्रा० ॥ १६॥ 
श्ालिपर्णी (सरिवन) \ Desmodium-—Gange Ticom ) के नाम ~ 


स्याच्छालिपर्णी सदला सुपत्रिका स्थिरा च सोम्या कुमुदा गहा धवा । 
विदारिगन्धांऽशुमती सुपर्णिका स्यादीर्घेमूलाऽपि च दीर्घेपत्रिका ॥ १७॥ 
वातघ्नी पीविनी तन्धी सुधा सर्वानुकारिणी । 
शोफघ्नी सभगा देवी निश्चला प्रीहिपर्णिका || १८॥ 
समूला च सुरूपा च सुपत्रा शुभपत्रिका। 
शालिपर्णी शालिदला स्यादूनत्रिंशादाह्वया ।। १६ ॥ 
शालिपर्णी, सुदला, सुपत्रिका, स्थिरा, सौम्या, कुमुदा, गुहा, भुवा, विंदारि- 
गन्धा, अंशुमती, सुपणिका, दीघंमुला, दीर्घपचिका, वातष्नी, पीतिनी, तन्वी, सुधा, 
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सर्वानुकारिणी, शोफत्नी, सुभगा, देवी, निश्चला, ब्रीहिपणिका, सुमूला, सुरूपा, सुपत्रा, 
शुभपत्रिका, शालिपर्णी तथा शालिदला ये सब सरिवन के उनतीस नाम हैं ॥१७-१९॥ 
सरिवन के गुण-- 
शालिपर्णी रसे तिक्ता गुरूष्णा बातदोषनुत्‌ । 
विषमज्वरमेहाशेः शोफसन्तापनाशनी || २० | 
सरिवन तिक्तरसयुक्त, भारी, अष्णवीयं तथा वात दोष को दुर करने वाली है। 
इसके अतिरिक्त विषमज्वर, प्रमेह, अशेरोग ( वबासीर ), शोथ तथा सन्ताप को नाश 
करने वाली है। ४ 
भाषान्तर नाम-हि०-सरिवन, सालवन, गौरीसर, रौंथ । बं० -शालपन, शाल- 
पानी, छालानि । म०-सालवण, रानभाल । पं०-सरिवन, समेर । गु०-सालवण, समे- 
रवो, पोदडियो । क०-भुंई शेंवरा । ते०-सप्पा कुपोव । उ०-शारपाणि । ले०-डेस्मो- 
डियम गेन्जेटिकम्‌ ( Desmodium Gangeticum ) | 
प्रयोज्यांग-पञ्चाङ्ग । मात्रा--५ ग्राम-१० ग्राम ॥ २०॥ “ 
समछिला ( 3311511118 ) के नाम... 


ससष्टिला च भण्डीरी नदयाम्रश्वा न्रगन्धशवृक्‌ । 
काकाम्रः कण्टकिफलोऽप्युपदेशो मुनिह्नयः ॥ २१ ॥ 
समछिला, भण्डीरी, नद्याम्र, आञ्रगन्धश्ुक्‌, काकाम्र, कण्टकिफल तथा उपदेश 
ये सब समष्टिला के सात नाम हैं ॥ २१ ॥ 
समष्ठिला के गुण-- 
नद्या्रः कटुरुष्णश्च रुच्यो मुखविशोधनः । 
कफवातम्रशमनो दाहकृहीपन: परः ॥ २२ ॥ 
नद्याम्न कटुरसयुक्त, ऊष्णवीयं, रुचिकारक, मुखशोधक, कफ तथा वातशामक, 
दाहकारक तथा उत्तम जाठराग्निदीपक है ( म०--काकुम्बा क०--तीरे माउ। 
हि०-ककुंभआ ॥ २२ ॥ 
बृहती ( वन भंटा ) ( Solamumindicumn ) के नाम-- 


बृहती महतिक्रान्ता वार्त्ताकी सिंहिकाकुली । 
राष्ट्रिका स्थलकण्टा च भण्टाकी तु महोटिका ॥ २३ ॥ 
वहुपत्री कण्टतनुः ;कण्टालुः कटफला तथा । 
डोरली बनवुन्ताको नामान्यस्याञ्चतुदेश ॥ २४ ॥ 
बहती, महतिक्रान्ता, वार्ताकी, सिंहिकाकुली, राष्ट्रिका, स्थलकण्टा, भण्टाकी, 
महोटिका, बहुपत्री, कण्टकतनु, कण्टाळु, कट्फला, डोरली तथा वृत्ताकी ये सब वन- 
भंटा के चौदह नाम हैं ॥ २३-२४ ॥ 
५ रा० नि० 
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ब्रहती ( वनभण्टा ) के गुण-- 
बृहती कटुतिक्तोष्णा बातजिज्ज्वरहारिणी । 
अरोचकामकासघ्नी , श्वासह्ृद्रोगनाशनी || २५ ॥। 
वनभण्टा कठु तथा तिक्तरसयुक्त, उष्णवीर्यं, वातनाशक, ज्वरनाशक, अरोचक 
तथा आम-कास नाशक और शवासरोग, एवं हृदयरोग को शान्त करने वाली है ॥२५॥ 
सपंतनु (वनभंटा के भेद) (52721270) के नाम 
बुहत्यन्या सपतनुः क्षबिका पीततण्डुला । 
पुत्रपदा बहुफला गोधिनीति पडाह्या ॥ २६॥ 
यह एक दूसरे प्रकार को वृहती है जिसके छः नाम है सपंतनु, क्षविका, 
पीततण्डुला, पुत्रप्रदा, वहुफला तथा गोधिनी ॥ २६ ॥ 
सपंतनु के गुण 
चविका वहती तिक्ता कटुरूष्णा च तत्ससा। 
युक्त था द्रव्यविशेषेण धारासंस्तस्भसिद्धिदा ।। २७॥ 
क्षविका नाम वुहती कठु तथा तिक्त रस वाली, उष्णवीर्यं और पूर्वोक्त वनभण्टा 
के गुण से युक्त होती हे । यह द्रव्य विशेष के संयोग से धारा को स्तम्भन करने को 
सिद्धि देने वाली है ॥ २७॥ 
दवेत बृहती ( White Solamum Indicum ) के नाम— 
श्चेताऽन्या श्वेतव॒हती ज्ञेया शवेतमहोटिका । 
श्वेतसिंही श्‍वेतफला श्वेतवार्त्ताकिनी च पट ॥ २८॥ 
तीसरे प्रकार की श्वेत वर्ण वाली बृहती होती है जिसको श्वेत वृहती कहते हैं । 
श्वेता, इवेतवुहती, इवेतमहोटिका, इवेतसिही, इवेतफला तथा इवेतवार्ताकिनी ये 
सब इवेतवृहती के छः नाम हैं ॥ २८॥ 
श्वेत वृहती के गुण - 
विज्ञेयो श्वेतवुहती वातश्लेष्मविनाशनी । 
रुच्या चाञ्जनयोगेन नानानेत्रामयापहा । २६ ॥ 
इवेतवृहृती वात तथा कफ जन्य विकारों को नष्ट करने वाली है । इसके 
अतिरिक्त यह रुचि वद्धंक तथा अन्जन में प्रयोग करने से अनेक प्रकार के नेत्ररोगों 
को दूर करती हे ॥ 
भाषान्तर नाम--हि०--कटाई, वनभण्टा, जंगली वैगन । बं०--व्याकुडति- 
बैगन । म०--डोरली, रिङ्गणी । गु०- उभिमो रिङ्गणी । ते०--कुकमाची, पेद्दा” 
मुनञ्खा | ता०-चेरुचुण्ट । क०--गुल्ला । मा०--उभी कटाली । फा०--उसागार, 
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वज्जान्‌, जंगली । अ०--वातुज्जान जंगली, वादज्जान वरोदहक । ले०--सोलेनम 
इण्डिकम ( Solanum Indicurm ) । 
अयोज्यांग--पञ्चांग, मूल, फल तथा फूल । मात्रा --दुणं ( फल, पुष्प ) १-३ 
आम । मूल चुणं--२-४ ग्राम ॥ २९ ॥ 
कण्टकारी (छोटी कटेरी) (Solanum xanthocarpun) के नाम— 


कण्टकारी कण्टकिनी दु:स्पर्शा दुष्प्रधर्षिणी । 
खुद्रा व्याथी निदिग्धा च धाबिनी क्षुद्रकस्टिका || ३० || 
बहुकण्टा लुट्रकण्टा ज्ञेया क्षद्रफला च सा | 
कण्टारिका चित्रफला स्याच्चतुदेशसंज्ञका ।। ३१ ॥ 
कण्टकारी, कण्टकिनी, दुःस्पर्शा, दुषप्रधषिणी, क्षुद्रा, व्याघ्री, निदिग्धा, धाविनी, 
्ुद्रकण्टिका, बहुकण्टा, क्षुद्रकण्टा, क्षुद्रफला, कण्टारिका तथा चित्रफला ये सब छोटी 
कटेरी के चौदह नाम हैं ॥ ३०-३१ ॥ 


कण्टकारी के गुण 
कण्टकारी कटूष्णा च दीपनी इवासकासजित्‌ । 
प्रतिश्यायात्तिदोषध्नी कफवातज्त्ररात्तिनुत्‌ ।। ३२ ॥ 
छोटी कटेरी कटु रस वाली, उष्णवीयं, जाठरार्निदीपक, इवास-काश नाशक, 
प्रतिश्याय ( सर्दी-जुकाम ) जन्य पीड़ा शामक तथा कफ-वातजन्य-ज्वर रोग को दूर 
करने वाली है ॥ ३२॥ 
श्वेत कण्टकारी ( White Solanum Xanthocarpum ) के नाम— 


सितकण्टारिका श्‍वेता क्षेत्रदूती च लक्ष्मणा । 
सितसिंही सितबुद्रा क्षुद्रवार्ताकिनी सिता ।। ३३॥ 
क्लिन्ना च कडुवारत्ताकी तेत्रजा कपटेश्व॒री । 
स्यान्निःस्नेहफला रामा सितकण्टा महौषधी ॥ ३४ ॥ 
गद्भी चन्द्रिका चान्द्री चन्द्रपुष्पा प्रियङ्करी । 
नाङुली दुलेभा रास्ना द्िरेषा द्वादशाह्ृया | ३४ ॥ 
सितकृण्टारिका, इवेता, क्षेत्रदूती, लक्ष्मणा, सितसिही, सितक्षुद्रा, क्षुद्रवार्ता- 
किनी, सिता, किलन्ना, कटुवार्ताकी, क्षेत्रजा, कपटेइवरी, निःस्तेहफला, रामा, सित- 
कण्टा, महौषधी, गर्दभी, चन्द्रिका, चाद्धी, चन्द्रपुष्पा, प्रियंकरी, नाकुली, दुलंभा तथा 
रासना ये सब सितकण्टकारी के चौबीस ३३-३५ नाम हैं । 
सफेद कण्टकारी के गुण-- 


श्वेतकण्टारिका रूच्या कटूष्णा कफवातनुत्‌। 
'चक्षुष्या दीपनी ज्ञेया परोक्ता रसनियासिका ॥ ३६॥ 
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सफेदकण्टकारी रुचिवद्धंक, कट्ररसयुक्त, उष्णवीयं, कफ-वात नाशक, नेत्र के लिये 
हितकर, जाठराग्निदीपक तथा पारद को बांधने वाली है । 

( कण्टकारी तथा सितकण्टकारी दो प्रकार को होती है । सित कण्टकारी को 
लक्ष्मणा कहते हैं। इसकी गणना दिव्पौषधियों में भी आती है। क्योंकि इसके 
सहयोग से पारद बंध जाता है ) । 

साषान्तर नाम--हि०-कटेरी, कण्टकारी, भटकटैया रेगनी, रिंगणी, छोटी 
कटाई, कटालो, कटवाली । बं०-कण्टकारी । म०-रिङ्गणी, भुई रिङ्गणीं । गु०-वेडीं 
भेरिङ्गणी, भोयरिङ्गिणी । क०-नेल्ल गुल्लु । ते०-पल्लनं, भुलग । मा०-परस कटाई । 
पं०-कडियारी, वरुम्य । ता०-कण्डन कत्तरि। अ०-हदक इसिम; शौक तुल अक- 
रव । फा०-बादगानवरी, कटाई खुद । ले०-सोलेनम क्सँथोकार्पंम ( Solanum 
Xanthocorpum ) । र 

प्रयोज्यांग--इसकी जड़ का अधिक प्रयोग किया जाता है । इसको हमेशा हरा 
एवं ताजा प्रयोग में लाना चाहिए । इसके पञ्चांग, फूल एवं फल का प्रयोग विभिन्न 
कार्यो के लिये किया जाता है । मात्रा--२-६ ग्राम ॥ ३६ ॥ 

पृदिनपर्णी ( पिठवन ) ( ए1०11०७०१ ) के नाम-- 


स्यात्‌ प्रश्निपर्णी कलसी मह्दागुहा 
श्गावित्रा धमनी च मेखला । 
लाङ्गलिका क्रोष्डुकपुच्छिका गुहा 
श्वगालिंका सैब च सिंहपुच्छिका ॥ ३७ || 
प्रथकपर्णी दीघेपर्णी दीर्घा क्रीष्टुकमेखला । 
चित्रपण्येपचित्रा च श्वपुच्छाउष्टादशाहया ॥ ३८ ॥ 
पृदिनपर्णी, कलसी, महागुहा, शूगाल-विन्ना, जमनी, मेखला, लाङ्गलिका, 
क्रोष्टुक पुच्छिका, गुहा, श्ह्गालिका, सिंह पुच्छिका, पृथकपर्णी, दोघेपर्णी दीघी, 
क्रोष्टुकमेखला, चित्रपणीं, अपचित्रा'तथा इवपुच्छा ये सब पिठवन के अठारह संस्कृत 
नाम हैं॥ ३७-३८ ॥। 
पिठवन के गुण-- 
प्रश्निपर्णी कटूऽ्णाम्ला तिक्ताऽतीसारकासजित्‌। 
वातरोगब्त्ररोन्माद-त्रणदाहविनाशनी ॥ ३६ || 
` पिर्ठवन कटु अम्ल तथा तिल रस युक्त, उष्णवीर्य, अतिसार तथा कास रोग 
को दूर करने वाली है और वात रोग, ज्वर, उन्माद, व्रण तथा दाह को नाश करने 
वाली है। 
छ भाषान्तर नाम--पिठवन के पांच भेद होते हैं। इनका विवरण श्री विश्‍वनाथ 
__ द्विवेदी कृत भाव प्रकाश निघण्टु के विमशं में देखें । हि०-पिठवन, डाब्र.। बं०-शंकर 


>> 
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जटा । पं०-देतेदानी । म०-पुड्निपर्णी, पिठवण । गु०-पिठवण, पीलो समेरवो । 
म०-सेवरा । क०-नवियलवोने, पिटोनो । ते०-काला कुपोन्ना । उत्‌०-क्रष्टपणि । 
गौ०-चाकुलिया । ले०-यूरेरिया पिक्टा ( Urariapicta ) ॥ ३९॥ 

गोक्षुर ( गोखरु ) ( 8113101105 ) के नाम-- 


स्याद्गोच्तरो गोक्षरकः च्तराङइगः इवदुष्ट्रकः कण्टक-भद्रकण्टकौ । 

स्याद्‌ व्यालदंट्र: क रको महाङ्गो दुश्वक्रमश्र क्रमशो दशाह्द: ।। ४० || 

गोक्षुर, गोक्षुरक, क्षुराङ्ग, शवदंष्ट्रक, कण्टक, भद्रकण्टक, व्यालदंष्ट्र, क्षुरक, 
महाङ्ग तथा दुःचक्रम ये सव गोखरु के दश नाम हैं ॥ ४० ॥ 

क्षुद्र ( Kshudra (001:91घ ) गोक्षुर के नाम-- 
क्ष द्रोऽपरो गोक्ष रकस्रिकणटकः कण्टो षडङ्गो बहुकण्टकः क्त रः । 
गोकण्टकः कण्टफलः पलङकषः क्ष द्रच रो भत्तटकश्चणद्रमः ॥ ४१ ॥ 
स्थलश्रद्गाटकश्च ब ' वचश्दङ्खाटकस्त्था । 
इक्षृगन्धः स्वादुकण्टः पर्य्यायाः षोडश स्मृताः || ४२ ॥ 

दूसरा क्षुद्रगोक्षुर होता है। गोक्षुरक, त्रिकण्टक, कण्ट षडंग, बहुकण्टक, क्षुर, 
गोकण्टक, कण्टफल, पलङ्कुष, क्षुद्रक्षुर, भक्षटक, चणद्रुम, स्थलश्वुङ्गाटक, वनश्शुङ्जाटक, 
इक्षुगन्ध तथा स्वादुकण्ट ये सव क्षुद्र गोक्षुर के सोलह नाम हैं॥ ४१-४२ ॥ 

दोनों गोक्षुर के गुण-- 

स्यातामुभौ गोच्रकौ सुशीतलौ वलम्रदौ तौ मधुरो च वृहणी । 

कृच्छाश्मरीमेहपिदाहनाशनौ रसायनो तत्र बृहद्गणोत्तरः ॥ ४३॥ 

दोनों प्रकार के गोखरु शीतवोर्य, वलप्रद, मधुरस वाले तथा वृंहण (मांसवद्धंक) 
हैं और मूत्र कच्छ, पथरी रोग, प्रमेह तथा मूल नली प्रदाह को नाश करने वाले है । 
इसके अतिरिक्त रसायन गुणकारक है। इन दोनों में बड़े गोखरु का गुण अधिक 
होता है। 

भांपान्तर नाम-हि०-गोखरु ( छु ), हरचिकार । बं०-गोक्षुरी । म्‌०-सराटे । 
गु०-गोखरु । क०-एरडनेगिगलगुण । फा०-खरेखसक, तुख्मेखारखस्क । अ०-वजर 
उलखलक, वजरुलखस्क । ले०-ट्रिव्यूलस टेरेस्टिस ( Tribuls Tarestris ) । 
अं०-स्मालक्ट्रोप्स ( Smalcltrops ) । 

प्रयोज्यांग--मूल, फल एवं पञ्चांग । मात्रा--द्णं-५ ग्राम-१० ग्राम ॥ ४३ ॥ 

यास ( यवासा ) ( Alhagi Camel0rom ) के नाम 


यासो यवासो वहुकण्टको5ल्पक: 
क्षूद्रेकुदी रोदनिका च कच्छरा। 
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स्याद बालपत्रोऽधिककण्टकः खरः 
सुदूरमूलो बिषकण्टकोऽपि सः ॥ ४४ ॥ 
अनन्तस्तीक्णकण्टश्च॒समुद्रान्तो मरूद्भवः । 
दीर्षेमूलंः सूदमपत्रो विषघ्नः कण्टकालुकः । 
त्रिपर्शिका च गान्धारी चैकर्विंशातिनामाभिः ॥ 
यास, यवास, बहु कण्टक, अल्पक, ्षुद्रेङ्गुदी, रोदनिका, कच्छरा, वालपत्र, 
मधिककण्टक, खर, सुदूरमूल, विषकण्टक, अनन्त, तोक्ष्णकण्टक, समुद्रान्त, मरुदभव, 
दीघ॑मूल, सूक्ष्मपत्र, विषघ्न, कण्टकाछुक, त्रिपणिका तथा गान्धारी ये सब यवास के 
बीस नाम हैं ॥ ४४-५ 1 
यवासा के गुण -- 


यासो मधुरतिक्तोऽसौ शीतः पित्तात्तिदाहजित्‌ । 
वलदीपनकृत्तष्णा-कफक्छर्दिविसपैजित्‌ ॥ ४६॥ 

यवासा मधुर तथा तिक्त रसवाली एवं शीतवीयं होती है। यह पित्तविकार 
तथा दाह को दुर करने वाली, बलवर्धक अग्निदीपक और प्यास, कफजन्य छादि एवं 
विसपं रोग को जीतने वाली है । 

( यवासा के क्षुप से एक प्रकार का निर्यास निकलता है जिसे यवास शर्करा कहते 
हैं। यह रक्ताभ या भूरापन लिये हुए सफेद रंग के दानों के रूप में जम जाते हैं उसे 
युनानी में तरंजवीन कहते हैं। यह फारस में संगृहीत होकर भारत में आतो है ऐसा 
सुना जाता है । डल्हण को व्युत्पत्ति के अनुसार यवासा के घनीभूत काढ़ा को यवास 
शकरा कहा जा सकता है । “यवास-क्वाथघनीभावात्‌ शर्करा कृता” यास शकरा 
इति । इससे यवासा के घन सत्व को यवास शकरा कहेगें । ) 

भाषान्तर नाम-हि०-जवासा, यवासा । वं०-जवासा । गु०-जबासो | म०- 
कांटे चुबुकतांवड़ा, धमासा । क०-तोरेइगुल । फा०-फारा क्युशन । अ०-अलगुल 
हाज । ले० अल्हागी केमेलोरम ( 42४! 2९1०7७००१ ) अं-अरेबियन आफ 
परसियन मन्नाप्लाच्ट ( Arabiam of Fersian manna plant )1 

प्रयोज्यांग--पन्चांग | मात्रा--चुणं-२-४ ग्राम । क्वाथ-५--१० ग्राम | यवास 
शक रा-१-२ ग्राम ॥ ४६ ॥ 

वासक ( अड्सा ) ( 40114/004:451021668 ) के नाम-- 


बासकः सिंहिका वासा भिषङमाता वसादनी । 

आटरूषः सिंहमुखी सिंही कण्ठीरबी व्रषः ॥ ४७ || 
. शितपर्णी बाजिदन्ता नासा पञ्चमुखी तथा । 

सिंहपर्णी मगेन्द्राणी नामान्यस्यास्तु षोडश ॥ ४८ ।। 
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वासक, सिंहका, वासा, भिषड माता, वसादनी, आटरूष, सिंहमुखी, सिंही, 
कण्ठोरवी, वृष, शितपर्णी, वाजिदन्ता, नासा, पञ्चमुखी, सिहपर्णी तथा मुगेद्धाणी ये. 
सब अड्सा के पन्द्रह नाम हैं ॥ ४७-४८ ॥ 
अडूसा के गुण-- 
वासा तिक्ता कडु शीता कासध्नी रक्तपित्तजित्‌ । 
कामलाकफवैकल्य-ज्वरश्‍वासक्षयापह्ा ।। ४६ || 
अड्सा तिक्त तथा कटु रस वाली, शीत वीयं, कास नाशक, रक्त पित्त को 
जीतने वाली, कामला, कफजन्यविकार, ज्वर, इवासवृद्धि तथा क्षयरोग को दूर 
करने वाली है । 
भापान्तर नाम>-हि०-अड्सा, अडुस, अरुस, बाकस, विसोटा, रूषा, अरूसा | 
वं०-वासक, बाकस। म०-अडुलसा | मा०-अदुसो गु०-अरड्सो (सी )। 
क०-आइडुसोगे । ते०-अडासारे, आडुसरमु । ता०-अट तोंटे। पं०-मेकर | फा०- 
वासा ख्वाजा । अ०-इशाशतुस्सुआल । ले०-अधतोडा वासिकानीज ( Adhafoda- 
vasicanee ) । 
प्रयोज्यांग--मूल की छाल तथा पत्र । मात्रा--चूर्ण-२-४ ग्राम | क्वाथ 
५-१० ग्राम ॥ ४९ ॥ 
शितावरी ( सिरियारी ) ( Blepharised0]i5 ) के नाम -- 
“शितावरी हितावरः सूच्याह्ृः सूचिपत्रकः । 
श्रीवारकः शिखी बश्च: स्वस्तिकः सुनिषण्णकः ॥ ५० ।॥। 
कुरुटः कुक्कुटः सूची-दलः श्वेताम्वरोऽपि सः । 
मेधाक्कतग्राहकश्चेति ज्ञेयः पञ्चद्‌शाद्वय: ।। ५१ ॥ 
शितावरी, ( शितिवार ) शितावर (शितिवर), सूच्याह्ण, सूचिपत्रक, श्रीवारक, 
शिखी, वश्चु, स्वस्तिक, सुनिषण्णक, कुरुट, कुक्कुट, सूचीदल, ३वेताम्बर, मेधाकृत्‌ तथा 
ग्राहक ये सब सिरियारी के पन्द्रह नाम हैं || ५०--५१ ॥ 


सिरियारी के गुण-- 


शितावरस्तु संग्राही कषायोष्णख्जिदोषजित्‌ । 
मेधाऽरूचिप्रदो दाह-ज्वरहारी रसायनः ॥ ५२॥ 
सिरियारी ग्राही, कषायरसयुक्त, उष्णवीयं तथा त्रिदोष को जीतने वाली है । 
यह मेधावद्धक, रुचिकारक, दाह, ज्वरहर तथा रसायन है । 
( इसमें चांगेरी के समान चार पत्र पत्ते होते हैं। अतः इसे चोपतिया भी कहते 
हैं । इसकी उत्पत्ति जलाशय के किनारे होती है ) । 
साषान्तर नाम-हि०-सिरियारी, चौपतिया । बं०-सुषुणीमाक, शुशुनीशाक | 
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` करने वाली है। यह स्वास-कास तथा भ्रम को दुर करने वाली है तथा पारद को | ड 
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स०-करड्‌। गु०-सुनिषण्णक। त०-सुनिषण्णमने शाकम्‌ | फा०-अंजए | ले०- 
ब्लेफेरिस एडयुलिस (312phrise 120015) । 
प्रयोज्यांग--मूल रहित पञ्चांग। मात्रा--इण--१-३ ग्राम । रस-आधा 
चम्मच--एक चम्मच ॥ ५२ ॥ 
धन्वयास ( धमासा ) ( Fagonia १1१७० ) के नाम 
धन्वयासो डुरालम्भा ताम्रमूली च कच्छुरा । 
दुरालभा च ढुःस्पर्शा धन्वी धन््यवासकः ।। ५३ ॥ 
प्रबोधनी सूचमदला विरूपा डुरभिम्रहा । 
दुलेभा दुष्प्रधर्षा च स्याच्चतुदेशसंज्ञका || ५४ || 
धन्वयास, दुरालम्भा, ताम्र मूली, कच्छुरा, दुरालभा, दुस्पर्शा, धन्वी, धन्वय- 
वासक, प्रबोधिनी, सुक्ष्मदला, विरूपा, दुरभिग्रहा, दुलंभा तथा दुष्प्रधर्षा ये सब 
धमासा के चौदह नाम हैं ॥ ५३-५४ ॥ 
धमासा के गुण-- 
दुरालम्भा कटुस्तिक्ता सोष्णा चारास्लिका तथा । 
मधुरा बातपित्तघ्नी अ्यरशुल्मप्रमेहजित्‌ ।। ५५ ॥ 
दुरालम्भा कटु तथा तिक्तरसयुक्त, उष्णवीर्यं । क्षारीय, अम्ल, मधुर, वात-पित्त 
को नाश करने वाली, ज्वर, गुल्म तथा प्रमेह को जीतने वाली है ॥ ५५ ॥ 
्षुद्रदुरालभा ( Kshudraduralabha ) के नाम-- 
अन्या जुद्रदुरालम्भा मरुस्था मरुसम्भवा । 
बिशारदाऽजभत्ता स्यादजादन्युष्ट्रभक्तिका || ५६ ॥ 
कषाया कफहच व ग्राहिणी करमप्रिया । 
करभाइनिका चेति विज्ञेया द्वादशामिधा ॥ ५७॥। 
क्षुद्रदुरालम्भा, मरुस्था, मरुसम्भवा, विशारदा, अजभक्षा, अजादनी, उष्ट्र- 
भक्षिका, कषाया, कफहृत्‌, ग्राहिणी, करभप्रिया तथा करभादनिका ये सब दुरालभा 
( धमासा ) के बारह नाम हैं ॥ ५६-५३ ॥ 
दुरालभा के गुण-- 
दुरालम्भा द्वितीया च गोल्याम्लब्प्ररकुष्ठनुत्‌ । 
श्वासकासभूमघ्नी च पारदे शुद्धिकारिका ॥ ५८ ॥ 
क्षुद्र दुरलभा ( क्षुद्रधमासा ) गौल्य, भम्लरसयुक्त, ज्वर तथा कुष्ठरोग को दूर 


शुद्ध करने वाली है । 
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( धन्वयास ( धमासा ) के दो भेद राजनिघण्टु में मिलते हैं किन्तु भाव प्रकाश 
में एक ही है । यवासा तथा धमासा के वर्णन में निघण्टुकारों में मतभेद है । भाव 
मिश्र ने दुरलभा ( धमासा ) को गान्धारी शब्द ( गन्धारदेशोदूभव-*““अफगानिस्तान 
में उत्पन्न”) माना है किन्तु नरहरि ने यवासा का पर्याय वाची गान्धारी शब्द लिखा 
है। अतः भाव मिश्र का यवासा अन्य निघष्टुकारों के मत में धमासा है । दुरालभा 
नाम धमासा के लिये आया है। इसका उत्पत्ति स्थान मरुभूमि है, इसके पत्र सुक्ष्म 
होते हैं । इसके कांटे तीक्ष्ण होते हैं अतः इसे तीक्ष्णकण्टक कहते हैं । इसकी जड़ ताम्रवर्ण 
की होती है अतः इसे ताम्रमुली कहते हैं। इसके क्षुप एक फुट ऊंचे होते हैं। 
इसकी उत्पत्ति ग्रीष्म काल में होती है तथा वर्षा के प्रारम्भ में समाप्त हो जाती है) । 

भाषान्तर नाम--हि०-धमासा, हिंगुआ, धनहरे । बं०-दुरालभा । गु०- 
धमासो । म०-धमासा। पं०-धमाह । फा०-वादावदं। अ०-शुकाई । ले०- 
फगोनिया अरेबिका ( Fagonia Arabicca ) । 

प्रयोज्यांग--पञ्चांग । मात्रा--स्वरस--१०--२० ग्राम । मूलत्वक-चूण- 
१--२ ग्राम ॥ ५८ ॥ 

अग्निदमनी (8£211-124711917) के नाम 

अथाग्निद्मनी वहि-दमनी बहुकण्टका । 

वल्लिकण्टारिका गुच्छ-फला छुद्रफला ॥ ५६ || 

विज्ञेया छुद्रदुःस्पर्शा छुद्रकस्टारिका तथा । 

मत्त्य न्द्रमाता दमनीं स्यादित्येषा दशाहया ॥ ६० ॥ 

अग्निदमनी, वल्लिदमनी, बहुकण्टका, वल्लिकण्टारिका, गुच्छफला, क्षुद्रफला, 
दुःस्पर्शा क्षुद्रकण्टारिका, मत्त्येत्द्रमाता तथा दमनी ये सब अग्नि दमनी के 
नाम हैं ॥ ५९-६० ॥ 
अग्निदमनी के गुण-- 

कटूष्णा चाग्निद्मनी रूक्ता वातकफापहा । 

रुचिकृदीपनी हृद्या गुल्मप्लीहापह्या भवेत्‌ ।। ६१ ॥ 

अग्नि दमनी कटु रस वाली, उष्ण वीयं, रूक्ष तथा वात एवं कफ को दूर करने 
वाली है । यह रुचि वद्धंक, जाठरारिन दीपक, हुद्द श, गुल्म तथा प्लीहा रोगको नाश 
करने वाली है ।' ( म० अग्नि दवणा, धमासा भेद । क० चितरटे। गौ” दुरालभा 


भेदशो ला० इति मतान्तरम्‌ ):। 
(महाराष्ट्र में इसको अग्नि दवणा कहते हैं। तथा धमासा का भेद मानते हैं | 


गोड़ देश में दुरालभा का भेद मानते हैं । कुछ लोग “झोला” मानते हैं) ॥ ६१ ॥ 
बाकुची (Esculant Fiac0Ur!i2) के नाम -- 
वाकुची सोमराजी च सोमबल्ली सुबल्लिका । 
सिता सितावरी चन्द्र-लेखा चान्द्री च सुप्रभा ॥ ६२ ॥ 
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कुष्ठहन्त्री च कास्बोजी प्रतिगन्धा च वल्गुजा । 

स्मृता चन्द्राभिधा राजी काल्माषी च तथैन्दवी ॥ ६३ ॥ 

कुष्ठदोषापहा चेव कान्तिदाऽवल्गुजा तथा । 

चन्द्रामिधा प्रभायुक्ता बिंशति स्यात्तु नामतः ॥| ६४ ।। 

बाकुची, सोमराजी, सोमवल्ली, सुवल्लिका, सिता, सितावरी, चन्द्रलेखा, चाऱ्द्री, 
सुप्रभा, कुष्ठहन्त्री। काम्बोजी, प्रतिगन्धा, व"गुजा, चन्द्राभिधा, राजी, कल्माषी, 
ऐन्दवी, कुष्ठदोषहा कान्तिदा, अवल्गुजा तथा चन्द्रप्रभा ये सव बाकुची के बीस 
नाम हैं ॥ ६२-६४ ॥ 
बाकुची के गुण - 


वाकुची कटुतिक्तोष्णा क्रिमिकुछकफापहा । 
त्वग्दोषविषकर्डूति-खर्जेप्रशमनी च सा ॥ ६४ ॥ 
वाकुची कटु तथा तिक्तरसयुक्त, उष्णवीर्यं, क्रिमिरोग, कुष्ठरोग तथा कफ-जन्य 
रोगों को दूर करने वाली है । यह चम॑ रोग विषजन्य उपद्रव, कण्ड्‌ तथा खुजली 
को शान्त करने वाली है । 
साषान्तर नाम--हि०-बाकुची, बावची, बायची। बं०-हाकुच, सोमराज । 
म०-वाक्ची । गु० बावची । ऋ०-वाहुविचे । तै ० तेप्पतीगे, तेलवपलिये । ता०-वोगि 
विटृठल | अं०-एसक्युलेच्ट फ्यौक्यूटिया ( Esculant Fiacurti2 ) ले०--सोरेलिगा 
कोरेलीफोलिया ( Psoralia Corylifolia ) । 
प्रयोज्यांगः- फल तथा बीज। मात्रा-पत्र स्वरस १०-२० ग्रा० । तैल- 
आवश्यकतानुसार बाह्य प्रयोग बाकुची के स्थान पर चकवड़ का प्रयोग किया जाता 
है । चकवड़ बाकुची का प्रतिनिधिद्रव्य है ॥ ६५ ॥ 
शणपुष्पी ( Crotalaria ]०८।2 ) के नाम-- 


शणपुष्पी वृहत्पुष्पी शिका शणघरिटिका । 
पीतपुष्पी स्थूलफला लोमशा माल्यपुष्पिका ॥ ६६ ॥ 
शणपुष्पी, बृहत्पुष्पी, शणिका, शण, घण्टिका, पीत-पुष्पी, स्थूलफला, लोमशा 
तथा माल्यपुष्पिका ये सब वन सनई के नाम हैं ॥ ६६॥ 
शणपुष्पी के गुण-- 
राणपुष्पी रसे तिक्ता कषाया कफवातजित्‌ । 
अजीर्णब्त्ररदोषघ्नो बमनी रक्तदोषनुत्‌॥ ६७॥ 
शण पुष्पी तिक्त तथा कपायरशयुक्त तथा वात-कफ जीतने वाली है और 
अजीणँ तथा ज्वर को नाश करने वाली, वमनकारक एवं रक्तदोष को दुर करने 
वाली है ॥ ६७॥ ँ 
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क्षुद्रशण पुष्पी के नाम 
द्वितीयाऽन्या सूच्मपुष्पा स्यात्‌ छुद्रश णपुष्पिका । 
विष्टिका सूक्ष्मपर्णी च बाणाह्वा सूदमघणिटका 
शणपुष्पी जुद्रतिक्ता वम्या रसनियामिका ॥ ६८ ॥ 
ठृतीयाऽन्या वृत्तपर्णौ श्वेतपुष्पा महासिता । 
सा महाश्वेतघण्टी चसा महाशणपुष्पिका ॥ ६६ ।। 
दूसरी शणपुष्पी सूक्ष्मपुष्प वाली होती है । सूक्ष्मपुष्प, क्षुद्रशणपु ष्पिका, विष्टिका', 
ुक्ष्मपणीं वाणाह्वा सुक्ष्मघण्टिका, शणपुष्पी तथा क्षुद्रतिक्ता, वम्या तथा रसनियामिका 
ये सब श्रुद्रशणपुष्पी के नाम है। एक तीसरी और शणपुष्पी होती है जिसको 
बृत्तपर्णी, इवेतपुष्पा तथा महासिता कहते हैं। उसी को महाइवेतघण्टी तथा महा 
शणपुष्पिका कहते हैं 1 ६८-६९ ॥ 
महाश्वेता के गुण-- 
महाश्वेता कषायोष्णा शास्ता रसनियामिका । 
कुतूह्लेु च प्रोक्ता मोहूनस्तम्भनादिषु ।। ७० ॥ 
महाश्वेता कषाय रस युक्त तथा उष्ण वीयं है और पारद के नियामन (बांधने) 
में प्रशस्त है । यह कौतुहल के लिये तथा मोहन एव स्तम्भन आदि कायं में प्रशस्त 
कही गई है । 
भाषान्तर नाम--हि०-सन, पटसन, सोनहुली । बं० वनशनई | म०-सताग | 
गु०-शणपुष्पी । क०-गिळुम्च्चि; श्वेत कुलखुला | तँ० शणमतु वेल्ल । फा०-लादनां । 
अ०-लादनां । अं० फाएक्स हेप ( 179४ ट्या ) ले०-ङ्रोटेलेरिया जुनसिया 
( Crotalaria Juncia ) । 
प्रयोज्यांग:--पत्र, पुष्प तथा बोज । मात्रा--आवशयकतानुसार ॥ ७० ।। 
` शरपुङ्खा ( सरफोंका ) ( Tephrosia [1019 ) के नाम-- 
शरपुङ्खा कार्डपुद्धा वाणपुङ्घ पुपुङ्किका । 
जेया सायकपुङ्खा च इपुपुङ्खा च षडविधा ॥ ७१ ॥ 
शराभिधा च पुद्धा स्याच्छवेताढ्या सितसायका । 
सितपुङ्गा श्वेतपुङ्का शुभूपुङ्घा च पञ्चधा ॥ ७२ ॥ 
शरपुङ्खा, काण्डपुद्धा, वाणपुद्धा, इषुपुद्धिका, सायकपुद्धा तथा इषुपद्धा, 
ये सब रक्त सरफोंका के छः नाम हैं । श्वेतादया, सितसायका, सितपुद्धा ब्वेतपुद्धा 
तथा शुश्रपुद्धा ये सव ब्वेतशरपुद्धा के पाँच संस्कृत नाम हैं ॥॥७१-७२।। 
शरपुद्धा के गुण-- 
शरपुद्धा कटूष्णा च क्रिमिबातरुजापहा । 
श्वेता त्वेषा गुणाढ्या स्यात्‌ प्रशस्ता च रसायने ।।७३।। 
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सरफोंका रस में कड़वी तथा उष्णवीर्यं है। यह कृमि रोग तथा वात रोग को 
दूर करती है। श्वेत सरफोंका अधिक गुण वाली होती है और रसायकाये में 
प्रशस्त है । ।। ७३ ॥ 

कण्ठपुद्धा ( Kantha Pun. ) के नाम तथा गुण -- 
अन्या तु कण्टपुङ्का स्यात्‌ कण्टालुः कण्टपुङ्धिका । 
कणटपुङ्खा कटूष्णा च कृमिशूलविनाशनी ।। ७४ || 

तीसरे प्रकार की एक कण्टपुङ्का होती है। उसके कण्टपुद्धा, कण्टालु तथा 
'कुण्टपुङ्किका ये तीन नाम हैं। यह कडवी उष्णवीर्यं तथा कृमिरोग, एवं शूल को 
नाश करने वाली है । ( शरपुद्धा की आकृति नीलीवृक्ष की तरह होती है । इसका 
'नाम प्लीहशत्रु भी है ) 

भाषान्तर नास--हि०-सरफोंका । बं०-घननील, शरपुद्धा । सि०-पील। 
म०-उनहाडट्टि, उन्हाली । गु०-शरपुंखों । क०-येरलकोरिग । तै०-पांपारा चेट । 
ता०-कोलक्क वक्केल्लपि । ले०-(रक्त सरफोंका) टेफ्रोसिया परप्युरिया ( Tephrosia 
Purpura ) (इवेतशर फोंखा) गेलिगा इनकाना । (Galegaencanna) । (कण्ट 
'पुङ्का)-गेलिगा स्पिनोसा ( (0416845911059 ) । 

प्रयोड्यांग--पत्र, मुल, बीज ( पन्चांग ) । मात्रा--पत्रस्वरस १०-१४ ग्राम । 
> ग्राम-१ ग्राम || ७४॥ 

शण ( 1212 ) के नाम 
शणस्तु माल्यपुष्पः स्याद्ठमनः कडुतिक्तक: ।, 
निशावनो दीर्घशाखस्त्वक्सारो दीघेपल्लव: || ७४ ।! 

शण, माव्यपुष्प, वमन, कट्रुतिक्त, निशावन, दीर्घशाख, त्वक्सार तथा दीर्घ- 
"पल्लव ये सब शणवृक्ष के नाम हैं ॥ ७५ ॥ 

शण के गुण 
शणस्त्वम्लः कषायश्च मलगर्भास्रपातनः । 
वान्तिकृद्वातकफनुज-ज्ञयस्तीत्राङ्गमदेजित्‌ || ७६ ॥ 

"शण, अम्लरस तथा कषाय होता है । यह मल, गर्भ तथा रक्त को निकालने 
चाला है । इसके अतिरिक्त वमन कारक है, वात-कफ को दूर करने वाला है तथा तीव्र 
अज्भमर्द ( शरीर का दर्द ) को दूर करता है ॥ ७६ ॥ 

( अम्बष्ठा १110591019 ) के नाम-- 
अम्बष्ठा5म्बालिका5म्बालाशठास्वा5म्बष्ठिकाडम्बिका । 
अस्वा च माचिका चेव हढवल्का मयूरिंका || ७७ || 
गन्धपत्री चित्रपुष्पी श्रेयसी मुखवाचिका | ` 
छिन्नपत्रा भूरिमल्ली विज्ञेया षोडशाहृया ॥ ७८ ॥ 
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शताह्वादिवगंः ७७ 


अम्बष्ठा, अम्बालिका, अम्बाला, शठाम्बा, अम्बिका, अम्बिका, अम्बा, माचिका, 
हढ़वल्का, मयूरिका, गन्धपत्री, .चित्रपुष्पी, श्रेयसो, मुखवाचिका, छिन्नपत्रा तथाः 
भूरिमल्ली ये सब अम्बष्ठा के सोलह नाम हैं ॥ ७७-७८ ॥ 
अम्बष्ठा के गुण--- 


अस्वष्ठा सा कषायास्ला कफकणठरूजापहा । 
वातामयवलासः्नी रुचिर्कंद्रीपनी परा । ७६ ॥ 
अम्बष्ठा अम्ल तथा कषायरसयुक्त है और कफ रोग तथा कण्ठ के रोगों को 
दूर करती है । यह वात रोग तथा वात वलास को नाश करती है तथा रुचिवद्धक 
एवं जठराम्निप्रदीपक है ( गौ० आमडा । अम्बाडा, अम्वरोति च दक्षिणा पथे ४ 
हि०--महुया । माचिका, साकुरुण्ड इति च पश्चिम देशे ) ॥ ७९ ॥ 
नीली ( 11001(0114 ) के नाम 


नीली नीला नीलिनी नीलपत्री । 

तुत्था राज्ञी नीलिका नीलपुष्पी । 

काली श्यामा शोधनी श्रीकला च 

ग्राम्या भद्रा भारवाही च मोचा || 5० ॥ 

कृष्णा व्यञजनकेशी च रञ्जनी च महाफला । 

असिता क्लीतनी नील-केशी चारटिका मता ॥ 5१ ॥ 

गन्धषुष्पा श्यामलिका रङ्गपत्री महाबला । 

स्थिररंगा रङ्गपुष्पी स्यादेषा त्रिशदाह्वया | 5२ || 

नीली, नीला, नीलिनी, नीलपत्री, तुत्था, राज्ञी, नीलिका, नीलपुष्पी, काली, 
दयामा, शोधनी, श्रीफला, ग्राम्या, भद्रा भारवाही, मोचा, कृष्णा, 'व्यन्जनकेशी, 
रब्जनी, महाफला, असिता, क्लीतनी, नीलकेशी, चारटिका, गन्धपुष्पा, श्यामलिका 
तथा रङ्गपत्री ये सब नीली के तीस नाम हैं ॥ ८०-८२ ॥ 
नीली के गुण 


नीली तु कडुतिक्तोष्णा केश्या कासकफामजुत्‌ । 
सरुद्विषो दरञ्या धि-गुल्मजन्तुञ्त्ररापहा ।। ८३ || 
नीली कट्टु तथा तिक्त रसयुक्त, उष्णवीयं एवं केश के लिये हितकर है | कास, 
कफजन्यविकार तथा आमदोष को दूर करती है। इसके अतिरिक्त यह वातरोग, 
बिषजन्यउपद्रव, उदररोग, गुल्मरोग, कृमिरोग तथा ज्वर को नाश करती है ॥८३॥ 
महानीली ( 141९० ) क्रे नाम 
'अन्याचैव महानीली अमला राजनीलिका | 
तुत्था श्रीफलिका मेला केशादा खरशपत्रिका || ८४ | 
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७c - राजनिघण्टुः 


दुसरी महा नोली है जिसका नाम निम्नलिखित है । महानीली, अमला, राज- 
नीलिका, तुत्था, श्रीफलिका, मेला, केशाहं तथा भृशपत्रिका ये सव महानीली के 
नाम हैं || ८४॥ 
महानीली के गुण-- 


महानीली गुणाढ्या स्याद्रङ्गश्ेष्ठा झुवीर्य्यदा । 
ूर्वोक्तनीलिकादेश्या सगुणा सरवेकमेसु ॥ ८५ ॥ 
महानीली नीली की अपेक्षा अधिक गुणवाली होती है। यह शरीर के 
लिये श्रेष्ठ है तथा वीयंप्रद है। पहली नीली की अपेक्षा सभी कमं में अधिक गृण 
वाली है || 
भाषान्तर नाम--हि०-नील, लील । वं०-नीलगाछ | म० -मधुनीली, थोरली, 
नीली, गुष्ठी । गु०-गनी, गली । क्‌० -हिरियनीली । ते,-नीमी जेट्ट । अं०-इण्डिगो 
(170120) ले०-इण्डिगोफेरा (Indigo Fer2), टिकटोरिया (Tinctoria) ॥ 
प्रयोज्यांग--पञ्चाङ्ग । मात्रा -_चुर्ण २-४ ग्राम एवं आवश्यकतानुसार ॥८५॥ 
गोजिह्वा ( वन गोभी ) ( Elaphanto Pus scabar ) के नाम— 
गोजिह्वा खरपत्री स्यात्‌ प्रतना दार्विका तथा । 
अधोसुखा घेडुजिह्ला अधःपुष्पी च सप्तधा ।। ऽह ॥ 
गोजिह्वा, खरपत्री, प्रतना, दाविका, अधोमुखा, घेनुजिह्वा तथा अध पुष्पी ये सब 
गोजिह्वा के सात नाम हें ॥ ८६॥ 
गोजिह्वा के गुण 
गोजिह्वा कढुका तीत्रा शीतला पित्तनाशनी । 
त्रणसंरोपणी चेव सर्वेदन्तविषार्सिजित्‌।। ८७ || 
गोजिह्वा कडवी, तीब्र, शीतल तथा पित्त नाशक है। यह व्रण को रोपण करने 
वाली तथा सभी प्रकार के दन्त रोगों को दुर करने वालो है । 
भाषान्तर नाम--हि-गोजिया, गोभी, तितली | वं°-दाड़ि शाक। म०- 
पाथरी | गु०-जलगोभी। तँ०-यदुनालुक चेट्ट। फा०-कमल रूमी। लै०-एलि 
'फेन्टोपस स्केबर ( Elaphantopus scabar ) 
प्रयोज्यांग--पन्चांग । मात्रा--स्वरस ५-१५ ग्राम । क्वाथ ४०-६० ग्राम ॥ 
अपामार्ग ( Rough chefftref ) के नाम-- 


अपामागेस्तु शिखरी किणिही खरमज्ञरी । 

दु्ैहश्वाप्यधःशल्यः प्रत्यक्‌षुष्पी मयूरकः || ८८ ॥ 
शेखरि € 

काएडकणटः शेखरिको मर्कटी ठुरभिम्रहः । 

बशिरश्च पराकूपुष्पी करटी मकेटपिप्पली ।। ८६ ॥ 
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शताह्वादिवगं; ७९ 


कडुर्माज्ञरिको नन्दी क्षवकः पंक्तिकण्टक: । 
मालाकण्टश्च कुव्जश्च त्रयोबिंशतिनामक: ।। ९० ॥ 
अपामागं, शिखरी, किहिणी, खरमन्जरी, दुग्नेह, अधःशल्य, प्रत्यकपुष्पी, 
मयुरक, काण्डकण्ट, शैखरिक, मर्केटी, दुरभिग्रह, वशिर, पराकपुष्पी, कण्टी, मकट- 
पिप्पली, कटु, माळ्जरिक, नन्दी, क्षवक, पंक्तिकण्टक, मालाकण्टक तथा कुब्ज ये सब 
अपामार्ग ( चिड़चिड़ ) के तेइस नाम हैं | ८८-९० ॥ 
अपामार्ग के गुण-- 


अपामागस्तु तिक्तोष्णः कटुश्च कफनाशनः । 
अशेकण्झ्दरामघ्नो रक्तह॒द्‌ ग्राहि बान्तिकृत्‌ ॥ ६१ || 
अपामार्ग तिक्त एवं कट्ररसयुक्त, उष्णवीर्यं तथा कफ नाशक है। यह अर्शरोग 
( बवासीर ), कण्डू, उदररोग तथा आमवात को नष्ट करने वाला और रक्त रोग को 
दूर करने वाला, ग्राही एवं वमन कारक है ॥ ९२॥ 
रक्तापामागं तथा क्षुट्रापामार्गं ( Raktapamarg & Rshudrapamarg ) 
के नाम तथा गुण 


अन्यो रक्तो ह्यपामागेः लुद्रापामारगेकस्तथा । 
आघट्टको ढुग्धनिका रक्तविन्द्रल्पपत्रिका || ६२ ॥ 
रक्तो5पामागेकः शीतः कटुकः कफवातनुत्‌ । 
त्रणकण्डूविषध्नश्च संग्राही बान्तिकृत्‌ परः॥ ६३ ॥ 
दूसरा अपामार्ग रक्तवर्णं का होता है। तीसरा क्षुद्रापामागं है। भाघहक, 
दुग्धनिका, रक्तविन्दु तथा अल्पपत्रिका ये सब रक्तापामागं के नाम हैं रक्त वर्ण का 
अपामार्ग कटुरसयुक्त, शीतल तथा कफ तथा वात को दूर करता है। यह व्रण कण्डे 
तथा विष को नाश करने वाला ग्राही तथा वमन कारक है। 
साषान्तर नाम--अपामार्ग--हि० - चिरचिटा, लटजीरा, चिचीड़ा, ओंगा, 
चिचरी । बं०-अपाङ्ग। म०-अघाड़ा, अघोड़ा । गु०-अघेड़ो। क०-चिरचिरा । 
तँ ०-दुच्चिणिके । फा०-खारवसगोता । अ०-आत्कम । अं०-रफ चेफट्री 
( Rough chaffiree ), एचिरेंथिस एसपेरा ( Achyranthes Aspera)\ 
रक्तामाग-हिँ०-लाल चिरचिटा, लाल चिचींडा । वं०-रक्तापांग । म०-तांबड़ा, 
आघाड़ा । गु०- रातोअघड़ी । क०-केपीगृत्तरणे । गी०-लाल अपाङ्ग । 
प्रयोज्यांग:--शाखा, पत्रमूल, फल बीज ( पळ्चांग )। मात्राः--स्वरस १० 
ग्राम । क्वाथ ५० ग्राम १०० ग्रा० । मूल चूर्ण २ ग्रा०--४ ग्राम । बीज चूण 
५०० मि० ग्रा०-७०० मि० ग्रा० ॥ ९२-९३ ॥ 
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| 
८० राजनिघण्टुः 


वला ( Horn Beam leaved Sida ) के नाम -- 
~ बलासमङ्गोदकिका च भद्रा भद्रोदनी स्यात्‌ खरकाष्ठिका च | 
८-४८5 कैल्याणिनी, भद्रवला च मोटा वाटी बलाढ्येति च रुद्रसंख्या ॥६४॥ 

र वव” ८ वंला,.सम ङ्गे; उदकिका, भद्रा, भट्रोदनी रवकाष्ठिका, कल्याणिनी, भद्रवला, 
| 2 / \सोटा'वाठी"तँथा बलांढ्या ये सब बला के ग्यारह नाम है | ॥ ९४॥ 
(७७ ८ बला के गुण-- 

बला5तितिक्ता मधुरा पित्तातीसारनाशनी । 

वलबीय्येप्रदा पुष्टि-कफरोगविशोधनी ।। ६५॥ 
वला अतितिक्त तथा मधुर विपाक वाली है यह पित्तातिसारको नाश करती ह्‌ । 


बल तथा बीर्य को बढ़ाने वाली है पुष्टि कारक और क्रफ रोग को शान्त करने 
वाली हे । 


भाषान्तर नाम--खिरैटी, वरियारी, वरियार । वं० इवेतंवेडेला । म०-लघु- 
) चिकणा, खिरहटी गु०-खपाट, बलदाना । तै ९-मुपिढी । अं०-हानं-बीमलीवग्डलिडा 
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( Horn Beam Leaved 8109 सिडाकाडे फोलिया । ॥ ९५ ॥ 
नागबला ( Sida spinosa ) के नाम-- 
महासमङ्गोदनिका वलाह्वया 
वक्तारुह्य वृद्धिबलाऽच्ततण्डुला । 
सुजङ्गजिह्वाऽपि च शीतपाकिनो 
शीता बला शीतवरा बलोत्तरा ॥ ६६॥ 
खिरिहिट्टी च बल्या च ललजिह्वा त्रिपञ्चथा । 
महासमङ्गा; उदनिका, वलाह्वया, वृक्षारहा, वृद्धिवला, अक्षतण्डुला , 
मुजङ्गजिह्वा, शीतपाकिनी, शीता बला, शीतबरा, बलोत्तरा, खिरि हिट्टो; 
बल्या तथा ललजिह्वा ये सब नागबला के पन्द्रह नाम हैं ।। ९६ द्र ॥ 
नाग बला के गुण-- 
भहासमज्ञा मधुरा अम्ला चेव त्रिदोषहा | 
युक्त्या बुधः प्रयोक्तव्या ज्यरदाहविनाशनी ।॥ ६७ ॥ 
महाबला मधुररसवाली तथा अम्लप्रभाव वाली हैं यह त्रिदोष नाशक है 


तथा ज्वर एवं दाह को नाश करने वाली है । विद्वानों को इसका प्रयोग युक्तिपू वंक: 
करना चाहिए । 


भाषान्तर नाम--हि०-गंगेरन, गुलसकरी । ब०-गोरावचाकुसो । म०-गांनेटी 
गंडेधामस । क०-वहगरुंके । ले०-सिडा स्पिनोसा (3108 5911055) ॥ ९७ ॥ 
महाबला (914217012) के नाम-- 
महावला अ्येष्ठबला कटम्भरा केशार्ह्वा केसरिका मृगादनी । 
स्याद्रषेपुष्पाऽपिं च केशवद्धेनी पुणासणी देवसहा च सारिणी ।६८।। 
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शताह्वादिवरग: ८१ 


सहदेबी पीतपुष्पी देवाहो गन्धवल्लरी । 
मृगा मृगरसा चेति ज्ञंया सप्तदशाह्वया |! ६६ ॥ 

महावला, ज्येष्ठवला, कटम्भरा, केशारुहा, केशरिका, मृगौँदनो, हषंपुष्पा, 
केशवद्धिनी, पुरासणी, देवसहा, सारिणी, सहदेवी, पीतपुष्पी, देवार्हा, गन्धवल्लरी, 
मृगा तथा मृगरसा ये सब महाबला के सत्तरह नाम हैं ॥ ९८-९९ ॥ 

महाबला के गुण-- 
महाबला तु हृद्रोग-बाताशेःशोफनाशनी । 
शुक्रवद्धिकरी वल्या बिषमञ्चरहारिणी ॥ १०० ॥ 

महाबला हृदयरोग, वाताशं ( वातिक बवासीर ), तथा शोथ को नाश करने- 
वाली है । यह वीर्यवद्धंक, बलकारक एवं विषमज्वर को दूर करने वाली है । 

भाषान्तर नाम-हि०-सहदेई, सहदेइया । बं०-पीतपुष्पा, वेडेला। म०-माभृण्डी। 
क०-वेणे मगंभेद । लै०-सिडा रोम फायरोलिया ( 909 0०14 ) || १००॥ 

अतिबला ( Sidarhom Firolia 1२0£0 ) के नाम-- 

बलिकाऽतवला बल्या बिकङ्कता वाट्यपुष्पिका घण्टा । 
शीता च शीतपुष्पा भूरिबला वृष्यगन्धिका दशधा ॥ १०१॥ 

बलिका, अतिबला, बल्या, विकङ्कृता,. वाटयपुष्पिका, घण्टा, शीता, शीतपुप्पा, 

भूरिबला, तथा वृष्यगन्धिका ये सब अतिबला ( कंघी ) के दश नाम है ॥ १०१ ॥ 
अतिबला ( कंघी ) के गुण-- 

तिक्ता कटुश्चातिबला वातघ्नी क्रिमिनाशानी । 
दाहठुष्णाविषच्छ्दि-क्लेदोपशमनी परा ॥ १०२ ॥ 

कंघी तिक्त तथा कटु रसयुक्त, वातनाशक तथा कृमिरोग नाशक है और यह 
दाह, प्यास, विष, छादि, क्लेद को शान्त करने वाली है । 

भाषान्तर नाम--हि०-कंघी, ककही, कंकहिया । म०-विकंकती । गु०-खपा- 
टया । क०-मल्लदुँले । अं०-इण्डियन मेलो ( 11019 M210७ ) । लै०- सिडारोम- 
फायरोलिया राक्व ( Sidarhom Firolia Roxb ) ॥ १०२ ॥ 

भद्रोदनी) ( Bh2dr0d गा ) के नाम-- 
भद्रोदनी नागबला खरगन्धा चतुष्फला । 
महोदया महाशाखा महापत्रा महाफला || १०३ ॥ 

(१) बला की चार जातियां प्रसिद्ध हैं किन्तु राजनिषष्ट्रुकार नन (वला को चार जातिया प्रसिद्ध हैं किन्तु राजनिधण्दुकार ने भद्रोदनी को पाँचवाँ 
जाति माना है जो नागबला का उपभेद ज्ञात होता हैं। बला चतुष्टय (बला, नागबला, 
महाबला, तथा अतिबला ) चार है। पांचवीं राजबला को लेकर बला पञ्चक 
कहलाता है । इसमें मतभेद है । इसका विशेष विवेचन श्रीविश्वनाथ द्विवेदी सम्पादित 


देखें 


भाव प्रकाश निघ में देखें ) - 
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विश्व॒देवा तथाऽरिष्टा खर्वा स्वा गवेधुका । 
देवद्ण्डा महादरडा घाटेत्याह्वास्तु षोडश || १०४ ॥ 
भद्रोदनी, नागबला, खरगन्धा, चतुष्फला, भहोदया, माहाशाखा, महापत्रा, 
महाफला, विइवदेवा, अरिष्टा, खर्वा, ह्रस्वा, गवेधुका, देवदण्डा, महादण्डा तथा घाटा 
ये सब भद्रोदनी के सोलह नाम हैं ॥ १०३-१०४ ॥| 
भद्रोदनी के गुण-- 
मधुराम्ला नागबला कषायोष्णा गुरु: स्मृता । 
कण्ड्ूतिकुष्ठवातऽ्नी ब्रणपित्तविकारजित्‌ ॥ १०४ || 
भद्रोदनी (नागबला) मधुर, अम्ल तथा कषायरसथुक्त उष्णवीयं एवं गुरु है । 
यह कण्ड्‌, कुष्ठ तथा वात को नाश करने वाली है और ब्रण एवं पित्त विकार को 
दूर करती हे । 
प्रयोज्यांग--आद्रै मूलत्वक्‌, पत्र, बीज तथा पञ्चांग । मात्रा —मूलक्वाथ 
१० ग्राम- १०० ग्राम | मूलत्वक्‌कचुणे--५ ग्राम--१० ग्राम | बीज--२ ग्राम--३ 
ग्राम ॥ १०५ ॥ 
महाराष्ट्री ( जलपीपर ) ( Purple Lippia ) के नाम 
महाराष्ट्री तु सम्प्रोक्ता शारदी तोयपिप्पली । 
मच्छादनी मच्छगन्धा लांगली शकुलादनी ।! १०६॥ 
अग्लिज्वाला चित्रपत्री भाणदा जलपिप्पली । 
तृणशीता बहुशिखा स्यादित्येषा त्रयोदश ॥ १०७ || 
महाराष्ट्री, शारदी, तोयवल्ली, मच्छादनी, मच्छगन्धा, लाँगली, शकुलादनो, 
अग्निज्वाला, चित्रपत्री, प्राणदा, जलपिप्पलो, तृणशीता तथा बहुशिखा ये सब 
जलपीपर के तेरह नाम हैं ॥ १०६-१०७ ॥ 
जलपीपर के गुण-- 
महाराष्ट्री कट॒स्तीदणा कषाया मुखशोधनी । 
त्रणकीटादिदोषध्नी रसदोषनिवहणी || १०८ ॥ 
जलपीपर कटु तथा विपाक में कषायरसयुक्त, तीक्ष्ण तथा मुखशोधन करने 
चाली है । यह ब्रण, कीटादि दोषों को नाश करने वाली तथा रस ( पारद ) के 
दोष को दूर करती है । ं 
भाषान्तर नाम-- हि» जलपीपर, पनसिगा, गंगतिरिया, देवकांडर | बं०-- 
काँचडाघास । म०-जलपिपली । गु० -रतवेलियो । क०--होमुगुल । फा०- 
पीपल आवी | अ०--फिलफिलभाय, फिल फिल अलमाम । अं०--परपल लीपिया 


) 
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( Purple Lippia ) । लै०--लीपिया नोडीफ्लोरा ( Lippia Nodiflora ) | 
प्रयोज्यांग पञ्चांग--मात्रा, आवश्यकतानुसार ॥ १०८ ॥ 
अश्वगन्धा ( Wintercherry ) के नाम— 
अश्वगन्धा वाजिगन्धा कम्बुकाष्ठा वराहिका । 
वराहकर्णी तुरगी वनजा वाजिनी हयी ॥ १०६ ॥ 
पुष्टिदा बलदा पुण्या हयगन्धा च पीबरा। 
पलाशपर्णी वातघ्नी श्यामला कामरूपिणी ॥ ११० ॥ 
कालग्रियकरी बल्या गन्धपत्री हयप्रिया । 
बराहपत्री विज्ञेया त्रयोविशतिनामका ॥ १११ ॥ 
अइवगन्वा, वाजिगन्धा, कम्बुकाष्ठा, वराहिका, वराहकर्णी, तुरगी, वनजा, 
वाजिनी, हयो, पुष्टिदा, बलदा, पुण्या, हयगन्धा, पीवरा, पलाशपर्णी, वातघ्नी, 
श्यामला, कामरूपिणी, कालप्रियकरी, बल्या, गन्धपत्री, हयप्रिया तथा वराह- 
पत्री ये सब अइवगन्धा के तेइस नाम हैं॥ १०९-१११ ॥ 
अश्वगन्धा के गुण-- 
अश्वरन्धा कटूष्णा स्यात्तिक्ता च मद्गन्धिका । 
वल्या वातहरा हन्ति कासश्बासत्तयत्रणान्‌।। ११२ ॥| 
अरवगन्धा कटुरसयुक्त, कषायरस तथा उष्ण वीयं है। यह मदगन्धी है और 
बलकारक, वातनाशक, कास, श्‍वास, क्षयरोग तथा ब्रण को नाश करती है । 
भाषान्तर नाम--हि०--असगन्ध । बं ०-- अश्वगन्धा । म०--असगन्ध, अस- 
कंद, असन्ध । गु०--आसोंद, आखसंध । क०--आसान्दू, अंगुर । तै०--पिल्नी 
आंगा । फा०--मेहेमतवररी । अ०--विटरचेरी ( Wintercherry ) विथानिया 
समनीफेरा फाइसेलिस फ्छुक््सोसा ( Withania somnifeera physalis 
Fluxuosa ) । । 
प्रयोज्यांग--मूल | मात्रा--मूलचूण ३--ग्रा० ६ ग्रा०। सार १ग्रा०--३ ग्राम 
॥ ११२ ॥ 
हपुषा ( हाउबेर ) ( 7116४८4 196111014 ) के नाम-- 
हषुषा विपुषा विसरा विस्तगन्धा विगन्धिका । 
अन्या चासौ स्वल्पफला ऋच्छुघ्नी ध्यांच्चनाशनी ॥ ११३ ॥ 
प्लीइशत्र विषध्नी च कफघ्नी चापराजिता । 
पूर्वा ठु पञ्चनाम्ती स्यादपरा सप्तधा5मिधा । ११४ ॥ 
, हपुषा, विपुषा, विस्रा विज्तगन्धा तथा विगन्धिका ये सब हपुषा ( हाऊबेर ) के 
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नाम हैं। दूसरी हाउवेर छोटे फलवाली होतो है। स्वल्पफला, कृच्छूष्नी, ध्वांक्ष- 
नाशिनी, प्लीहशत्रु, विषघ्नी, कफघ्नी तथा अपराजिता ये सब स्वल्पफला हाऊवेर 
के नाम हैं। पहली हाउबेर के पाँच नाम हैं तथा दूसरी हाऊवेर के सात 
नाम हैं॥ ११३-११४ ।। 
हाऊवेर के गुण -- ६ 
हपुषा कटुतिक्तोष्णा गुरु: श्लेष्मबलासजित्‌ 
प्रद्रोद्रतिडबन्ध-शूलगुल्माशैसां हरा ॥ ११४५ ॥ 
हपुषा कटु तथा कषायरसयुक्त उष्णवीर्यं एवं गुरु है और यह कफजुन्य 

रोगों को दूर करती है। यह प्रदररोग, उदररोग, विड्बन्ध ( बिबन्ध ), शुल, 
गुल्मरोग तथा अशं रोग को हरने वाली है। 

( हाउब्रेर दो प्रकार की होतो है। एक मछली की तरह दूषित गन्ध करने 
वाली तथा दूसरी पीपर के फल की तरह और मछली की तरह गन्ध करने वाली 
है। दोनों के ही गुण समान हैं ) ` 

भाषान्तर नाम--हि--हाउबेर । बं०--हपुषा । म०--होश ।  गु०-- 
पलासी । क०--परहुडब्बे । लै०--थेवेटिया नेरीफोलिया (11169609 Nerifolia) 

प्रयोज्यांग--फल । मात्रा--चूण १--२ ग्रा०। क्वाथ १०--२० ग्रा० ॥११५॥ 

शतावरी ( 40051:610615 ) के नाम 
` शतावरी शतपदी पीवरीन्दीवरी बरी । 
भीरुदींप्या ठ्रीपिशत्रुद्धी पिका 5मरकण्टिका ।। ११६ ॥ 
सूच्मपत्रा सुपत्रा च बहुमूला शाताह्वया । 
नारायणी स्वादुरसा शताह्वा लघुपरिका ।। ११७।। 
आत्मशल्या जटामूला शतवीर्य्या महोदनी । , 
मधुरा शतमूला च केशिका शतनेत्रिका ॥ ११८ ॥ 
विश्वाख्या वेष्णवी काष्णी वासुदेवी वरीयसी । 
दुर्मेश तेजवल्ली च स्त्रत्त्रयस्ल्न शदाह्वया ॥ ११६ ॥ 
शतावरी, शतपदी, पीवरी, इन्दीवरी, वरी, भीरु, दीप्या, ढीपिशत्रु, द्वीपिका, 
अमरकण्टिका, सूक्ष्मपत्रा, सुपत्रा, बहुमूला, शताह्वया, नारायणो, स्वादुरसा, शताद्वा, 
` तनेजिका, विइवाख्या, वैष्णवी. कार्ष्णी, वासुदेवी, वरीयसी, दुमंरा, तथा तेज- 
वल्ली ये सब छोटी शतावारी के तैंतीस नाम हैं, ॥ ११६-११९ ॥ 
महा शतावरी ( Mah 9212/21! ) के नाम-- 
महाशतावरी वीरा तुङ्गिनी बहुपत्रिका । 
सहस्रवीय्या सुरसा महापुरुषदन्तिका ॥ १२० ॥॥। 
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ऊद्धेकण्टा महावीर्य्या फणिजिह्वा महाशता । 
शतवीर्य्या सुवीय्यों च नामान्यस्यास्त्रयोदश ॥ १२१ ॥ 
महाशतावरी, वीरा, तुङ्जिनी, बहुपत्रिका, सहख्रवीर्या, सुरसा, महापुरुषदन्तिका 
ऊध्वँकण्टा, महावीर्या, फणिजिह्वा, महाशता, शतवोर्या तथा सुवीर्या ये सब महा- 
शतावरी के तेरह नाम हैं ॥ १२०-१२१ ॥ 
दोनों शतावरी के गुण--- 


शतावय्यौं हिमे बष्ये मधुरे पित्तजित्परे । 
कफवातहरे तिक्ते महाश्रेष्ठ रसायने ॥ १२२॥ 
शतावरीद्ठयं वष्यं मधुरं पित्तजिद्धिमम्‌ | 
सहूती कफवातघ्नी तिक्ता श्रेष्ठा रसायने । 
कफपित्तहरास्तिक्तास्तस्या एवांकुराः स्म्रता ॥ १२३ ॥ 
दोनों प्रकार की शतावरी शीतल, वीर्यवद्धक, मधुर तथा अच्छी तरह पित्त को 
शान्त करनेवाली है । ये कफ तथा वात को दूर करने वाली विपाक में तिक्त, रसायन 
में अत्यधिक श्रेष्ठ हैं । दोनों में एक प्रकार की श॒ताबरी वीर्यवर्धक, मधुर, पित्तशामक 
तथा शीतल है | बड़ी शतावरी कफ-वातनाशक, तिक्तरस वालो, रसायन में श्रेष्ठ 
है और इसके अंकुर कफ-पित्त को दूर करने वाले तथा तिक्तरस वाले कहे गये हैं । 
भाषान्तर नाम--हि०-शतावर । बडीशतावर । बं०-शतमूली । म०-- 
शतावरी, शतमूली सहस्रमुली । गु०--सेमूखा महाशतावरी, क०--किरिय आसड़ी । 
सै ०--एट्ट मही टेंटा । फा० --गुजंदस्ती। अ०-शकाकुलमिश्री। अं० -एरेसमोवस 
( Arecemn0s1s ) लै० एडस्‌. केनडेन्स ( 4005 1610615 ) | 
प्रयोज्यांग:--मूल, पत्र तथा अंकुर । साच्ा-मूलरवरस--१० ग्रा०=२० ग्रा०। 
चूणँ--१-३ ग्राम ॥ १२२-१२३ ॥ 
एलवाछु (81065 ) के नाम-- 
एलबालुकमालुक्ं वालुकं हरिवालुकम्‌ । ` 
एल्यालुकं कपित्थं च दुर्वर्णं प्रसरं दृढ़म्‌ ॥ १२४ || 
एलागन्धिकमेलाहृ गुप्तगन्धि सुगन्धिकम्‌ | 
एलाफलं च किज्ञेयं द्विःसप्ताह्वयसुच्यते।॥ १२४ ॥ 
एलवाळुक, आलूक, बाळुक, हरिबाछुक, एहबालुक, कपित्थ, दुर्वणे, प्रसर, दृढ़, 
एलागन्धिक, एलाह्व, गुप्तगन्धिक, सुगन्धिक तथा एलाफल ये सब एळुआा के चौदह 
नाम हैं॥ १२४-१२५ ॥ 
एलुआ के गुण -- 
एलतालुकमट्युग्रं कषाय कफत्रातजुत्‌ । 
मूच्ळात्तिञ्वरदाहाश्च नारायेद्रोचनं परम्‌ ॥ १२६ ॥ 
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एछुआ अत्यन्त? अग्र कषायरसवाला तथा कफ.बात को दर करनेवाला है । 
यह मूर्छा, पीड़ा, ज्वर तथा दाह को नाश करता है और उत्तम रुचि कारक है । 
(एछुवा सुगन्धित तथा काले रंग का मुसब्बर के नाम से बाजार में मिलता है। 
यह ग्वारपाठे का घनसत्व है । यह 'पत्र-रस' द्वारा तैयार किया जाता है । ग्वारपाठे 
का पन्न के अलावा और कोई प्रधान अंग नहीं है । इसका प्रधानद्रव्य मुसब्बर ही है। 
बाजार में जो एलुआ के नाम से मिलता है वह गरणी का फल है। कुछ विचारकों 
का मत है कि एलवालुक तथा एलुवा भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। ) 
भाषान्तर नाम--हि०-एछुवा, मुसब्बर । ब०---एलवाठुक । म०--वेलची । 
ता--कुतुखडग । गु०--एलवा । अ०--सिन्न। फा०---सबयार | अं० -एलोज । 
(81065 ) | ] 
प्रयोज्यांग:--ग्वारपाठे का सत्वरूप एछुवा ( मुसब्बर ) । तथा पत्र । 
सात्रा:--१ प्राम--२ ग्राम । पत्र आवश्यकतानुसार ॥ १२६ ॥ 
तरिणी ( 1917101 ) के नाम तथा गुण 
तेरिणी तेरणस्तेरः कुनीली नामतश्चतुः । 
तेरणः शिशिरस्तिक्तो ब्रणव्नोऽरुणरङ्गदः | १२७ ॥ 
तैरिणी, तेरेण,तेर तथा कुनीली ये तैरिणी के चार नाम है । तैरिणी शीतल तथा 
तिक्तरस वाली है । यह ब्रण नाशक तथा अरुण रंग बनाने वाली है (म० तेरणा । 
क०--बेषतिगे । गौ०-तेरड़ा गाछ ) ॥ १२७॥ 
कलिहारी ( (101053 $1712 171) के नाम - 
कलिकारी लाङ्गलिनी हलिनी गर्भपातिनी । 
दीप्तिर्विशल्याऽग्निमुखी हली नक्तेन्दुपुष्पिका ।। १२८ 
विदुञ्ञ्ालाऽग्निजिह्वा च ब्रणह॒त्‌ पुष्पसौरभा । 
स्वणेपुष्पा बह्णिशिखा स्यादेषा घोडशाह्वया ॥ १२६ ॥ 
| कलिकारी, लाङ्गलिनी, हलिनी, गर्भपातिनी, दीसि, विशल्या: अग्निमुखी, हली, 
नक्ता, इन्दुपुष्पिका, विद्युजज्वाला, अग्निजिद्वा: ब्रणहरा, पुष्पसौरभा, स्वणपुष्पा, तथा 
वहिशिखा ये सब कलिहारी के सोलह नाम हैं ॥१२८-१२९॥ 
कलिहारी के गुण | 
कलिकारी कटूष्णा च कफवातनिक्कन्तनी । 
र्भान्तः शल्यनिष्कास-कारिणी सारिणी परा || १३० ॥ 
कलिहारी कठुरस वाली,, उष्णवीर्यं तथा कफ-वात को नाश करने वाली है । 
यहु शरीर के अन्तः शल्य को निकालने वाली तथा सारण कराने वाली है। ( यह 
गम पातक भी है । ) 
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( सुश्रुतोक्त आठ मूलविषों में विद्युज्वाला के नाम से कलिकारी ( कलिहारो ) 
का उल्लेख किया गया है । यह एक विष है । चरक में भो विष चिकित्सा एवं कुष्ट 
चिकित्सा में इसका उल्लेख किया है । ) 

साघान्तर नाम--हि० --कलिहारी, कलियारी, करियारी । बं०-विषलांगला । 
म०-कलानावी । गु०-कलगारो । क०-राडागारी। अं०-माला गोरी लिली 
( mala 81079 11 } बुल्स वेन ( ए01$ 9916 ) । लै०-ग्लोरिओसा सुपर्वा 
लिन ( Gloriosa superba linn ) । 

प्रयोज्यांग--छाल, फूल, बीज, मूल । मात्रा - १२० मि० ग्रा०--५०० 
मि० ग्रा0 ॥ १३० ॥ 


जयन्ती (Clerodendron phlomoides ) के नाम-- 


जयन्तो तु बलामोटा हरिता च जया तथा । 
विजया सूक्ष्ममूला च विक्रान्ता चापराजिता ।। १३१ ॥ 
जयन्ती, बलामोटा, हरिता, जया, विजया, सूक्ष्ममूला, विक्रान्ता तथा अपरा- 
जिता ये सब जयन्ती के नाम हैं॥ १३१ ॥ 
जयन्ती के गुण 
ज्ञेया जयन्ती गलगण्डहारी तिक्ता कटूष्णाडनिलनाशनी च । 
भूतापह्दा कण्ठविशोधनी च कृष्णा तु सा तत्र रसायनी स्यत्‌ ॥१३२।॥। 
जयन्ती तिक्तरस, व टुविपाकी तथा उष्ण है और गलगण्ड ( घेघा ) एवं वातरोग 
को नाश करने वाली है। यह भूतदोप को नाश करने वाली तथा कण्ठ को शोधन 
करने वाली है । कृष्णवर्ण वाली जयन्ती रसायनकाये में प्रयुक्त होती है। 
भाषान्तर नाम--हि ~अरनी, अरणी, गनियारी, अगेथु | बं०-गणिर, आग- 
गन्त । म०-थोर अरेण | गु०-अरणी,। क०-नरुवल। तै०-नेली चेट्ट । उत्क०- 
अगीवथ । लै०-क्लोरोडेण्ड्रोन फ्नामोडिस ( Clorodendron phlomoides ) 
प्रथोज्यांग : --मुल छाल । मात्रा :- चरणं या स्वरस--निर्देशानुसार ॥१३२।। 
काकमाची ( मकोय ) (Slanum nigrum गए ) के नाम 
काकमा ची ध्वा ऊ तमाची वायसाह्ना च वायसी। 
सर्वेतिक्ता बहुफला कटूफला च रसायनी ॥ १३३ ॥. 
गुच्छफला काकमाता स्वादुपाका च सुन्दरी । 
बरा चन्द्राविणी चेव मत्स्याक्षी कुष्ठनाशनी । 
तिक्तिका बहुतिक्ता च नाम्नामष्ठादश स्मरताः ॥ १३४॥ 
काकमाची, ध्वाङ्क्षमाची, वायसाहा, वायसी सवंतिक्ता, बहुफला, कट्फला, 
रसायनी, गुच्छफला, काकमाता, स्वादुपाका, सुव्दरी, वरा, चन्द्राविणी ( या विद्रा- 
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वणी ), मत्स्याक्षी, कुष्ठनासिनी, तिक्तिका तथा बहुतिक्ता ये सब मकोय के अट्टारह 
नाम है ॥ १३३-१३४ ॥ 
सकोय के गुण -- 
काकमाची कटुस्तिक्ता रसोष्णा कफनाशनी । 
शूलाशेःशोफदोषध्नी  कुष्ठकर्डूतिह्ारिणी ॥ १२५ | 
मकोय कटु तथा तिक्तरस युक्त, उष्णवीर्यं तथा कृफ को नाश करने वाली है । 


यह शूल, अशंरोग तथा शोथ दोष को नाश करने वाली और कुष्ठ एवं कण्डू को 
दुर करती है । 


भाषान्तर नाम--हि०-मकोय, कवैयानी, कवैया, भटकोवा । बं०-काइस्ताज्ञाक, 
गुड़ का माई । म०-लघु का वट्ठी, कामोनी । गु०-पीडुंली । क०-कावई काको । 
फा०-क्रावुली रोवातरीख । अ०-एन बुस्सावल । अं. -नाइट सीड ( 111८ ५९९१ ) 
लै०-सोलेनम निग्रम लिन ( Slanum nigrum linn ) । 

प्रयोज्यांग--पत्र तथा फन । मात्रा-“स्वरस-२५० ग्रा०--५०० ग्रा० । फल 
रुचि के अनुसार । शोथ पर वाँधने के लिये पत्र आठ या दश ॥ १२५ ॥ 


श्रुत श्रेणी ( Shrut 801811 ) के नाम -- 
श्रुतश्रेणी द्रवन्ती च न्यग्रोधी म्‌षिकाह्वया । 
चित्रा मृषकमारी च प्रत्यक्श्रेणी च शाम्बरी ।। १३६ ॥ 
श्रुतश्न णी, द्रवन्ती, न्यग्रोधी, मूषिकाह्वया, चित्रा, मूषकमारी, प्रत्येकश्रेणी, 
त॒था शम्बरी ये सब श्रृतश्रोणी के नाम हे ॥ १३६॥ 
श्रृतश्रेणी के गुण-- 
्रुतश्रेणी च चक्षुष्या कडुराखुविषापहा | 
त्रणदोष्रहरा चैव नेत्रामयनिक्कन्तनी || १३७ || 
भ्रुतश्रेणी कट्टरसवाली, नेत्र के लिये हितकर तथा मूषिकविष को दूर करती है 
और नेत्र रोग को नाश करती है । ( म०--भीम्पणी, उन्दिरविगोवा । क०--वल्ली' 
हर्दे इलुवाछ । ता०--इछु वालुक ते०--एलुकचेवि चेट्ट्र । गो०--मूषाकाणी |) . 
( वैद्यक शब्द सिन्धु में श्रुत श्रेणी को द्रवन्ती वृक्ष कहा गया है और 
उसका गुण मूषिकविषापहा है । यह शताह्वादि वर्ग (४) का द्रव्य है इसका 
भी संकेत किया गया है। आगे चल कर पपंटादि वर्ग (५) में भी द्रवन्ती का ' 
नाम तथा गुण दिया गया है । गुड्च्याद (२ ) वर्ग में आखुकर्णी, चित्रा आदि 
द्रवन्ती का नाम मिलता है। ये तोनों नाम वाले द्रव्य एक हैं या तीन हैं। 
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इसका निर्णय नहीं मिल रहा है। यदि ये एक ही द्रव्य हैं तो तीनों प्रकरण में 
उल्लेख असंगत है । यदि तीन हैं तो वे किन किन स्वरूपो में ग्राह्य हैं यह विज्ञजन 
विचार करेगें इसके भाषान्तर नाम आदि पर्पटादि वर्ग में द्रवन्ती के वर्णन में 
देखें ) ।॥१३७ ॥ 
माकंव ( भंगरैया ) ( Eclipta Prostata ) के ताम-- 
मार्कवो भ्रृज्ञराजश्व भङ्गाह्ः केशरख्जनः। 
पिठप्रियो रङ्गकशच केश्यः कुन्तलवद्धेनः || १३० ॥ 
पीतोऽन्यः स्वणुंग्चङ्गारो हरिवासो हरिप्रियः । 
देवप्रियो वन्दनीयः पवनशच पडाह्वयः ॥ १६६ ॥ 
नीलस्तु भ्रङ्गराजो 5न्यो महानीलस्तु नीलकः। 
महामङ्गो नीलपुष्पः श्यामलश्च षडाह्वयः ॥ १४० ॥ 
माकंव, भुगराज, भृज्धाह्न, केशरम्जन, पितृप्रिय, रङ्गक, केइय तथा कुन्तल 
वद्धंन ये. सब खेतवणपुष्पभुंगराज के नाम हैं। दूसरा पीतवणंपुष्प का 
भृगराज होता है जिसके स्वर्णभृङ्गार, हरिवास, हरिप्रिय, देवप्रिय, वन्दनीय तथा 
पवन ये छः नाम हैं। तीसरा नील वर्ण पुष्प का भृंगराज होता है जिसके नील, महा- 
नील, नीलक, महाभुंग, नीलपुष्प तथा इयामल ये छः नाम होते हैं ॥ १३८- ४० ॥ 
भृगराज के गुण -- 
मङ्गराजास्तु चक्षुष्यास्तिक्तोष्णाः केशर्ञ्जनाः | 
कफशोफविषध्नाशच तत्र नीलो रसायनः || १४१ ॥ 
भू'गराज तिक्तरसवाले, उष्णवीयं, नेत्र के लिये हितकर, केशों को रञ्जनं 
( काला ) करने वाले कफ, शोथ तथा विष नाशक होते हैं । नीलवर्णं का भू गराज 
रसायन है। 
भाषान्तर नाम- हि०- मांगरा, भंगरा, भंगेरिया, भंगरैया, घमिरा । वं०- 
भीमराज । म०--माका । गु०--भाँगरो । क०--गरुमगर । तं ° गुण्टकल, गरुचेट्ट । 
फा० जमर्दर । अ०-- हजीज । अं०- द्रेलिग इकलिष्टा 4 Traling Eolipta ) 
लै० - इकलिप्टा प्रोस्टाटा, इ० एलषा ३० एरेक (Eclipta prostata, E. Alba, 
E. Erec) 
प्रयोज्यांरा-- पञ्चांग । मात्रा - स्वरस--१०ग्रा०--२ “ग्रा० । चूर्ण १ ग्रा०— 
४ ग्रा०॥ १४१ ॥ 
काकजङ्घा ( 1,८6७ 7६ ) के नाम-- 
काकजङ्घा ध्वांचतजङ्घा काकाह्वा साऽथं वायसी । 
पाराबतपदी दासी नदीकान्ता सुलोमशा ॥ १४२ ॥ 
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काकजङ्का, ध्वांक्षजद्धा, काकाह्वा, वायसी, पारावतपदी, दासी, नदीकान्ता 
तथा सुलोमशा ये सब काकजङ्घा के नाम हैं ॥ १४२ ॥ 
काकजङ्घा के गुण-- 
काकजङ्घा तु तिक्तोष्णा क्रिमित्रणकफापहा । 
णगि 
वाधिय्याजीणेजित्‌ जीणे-बिषमञ्यरहारिणी ।। १४३ ॥ 
काकजङ्का तिक्तरसयुक्त, उष्णवीर्यं तथा कृमिरोग, व्रण एवं कफरोग को 
नाश करती है। यह ब्राधिये ( बहरापन ) तथा अजीणां को जीत लेती है और 
जीणंज्वर एवं विषमज्वर को दुर करतो है । 
भाषान्तर नाम --हि०--काकजद्धा, मधी, चक्रशोनी । बं०--काऊवाट्टू टी, 
काउआढेद्धा । का०--कोआ ठोका । म०- काङ्ग चिझाड़ । गु०--अधेरी | क०-- 
जिरी चिलेच । तै० = वाला दुच्चीणीके । लै०--लीया हिरट राक्स (Leea hirta 
Roxb) । 
प्रयोज्यांग--पन्चांग, विशेषतः मुल । मात्रा- मूलकल्क--१--२ ,ग्रा० । 
क्वाथ- ५० ग्रा०--१२० ग्रा० ॥ १४३ || ल 
 चुब्चु ( Carchorus Acutaएuleris) के नाम-- 
चुञ्चुश्च विजला चञ्चुः कलभी बीरपत्रिका । 
चुञ्चुरश्चुञ्चुपत्रश्न सुशाकः क्षेत्रसम्भव: ।। १४४ ॥ 
चुञ्चु, विजला, चब्चु, कलभी, वीरपत्रिका, चुल्चुर, चुञ्चुपत्र, सुशाक तथा 
क्षेत्रसम्भव, ये सब चुन्चु के नाम हैं ॥ १४४ ॥ 
रुचके गण 
चुञ्चुस्तु मधुरा तीदणा कषाया मलशोषणी । 
गुल्मोदरबिबन्धार्शो- म्रहणीरोगह्ारिणी ॥ १४५ ॥ 
चुन्चु रख में मधुर तथा विपाक में कसला है । यह उष्ण वीर्य, मल शोधक, 
गुल्म, उदर रोग, विबन्ध, अश तथा ग्रहणी रोग को दूर करने वाली है ॥१४५॥ 
| बृहच्चुन्चु ( 511129(610101पर ) के नाम -- 
वृहूच्चुळ विंपारि: हि & 
चा यात्यदातत्च इचु । 
स्थूलचुञ्चुदीघपत्री दिव्यगन्धा च सप्तधा ॥ १४६ ॥| 
बुहच्चुभ्चु, विषारि, महाचुञ्चु, सुचुम्चुका, स्थूलचुम्चु, दीर्घपत्री] तथा दिव्य- 
गन्धा ये सब वृहच्चुन्चु के सात नाम हैं॥ १४६ ॥ 
+ विद्राविपीति पाठः सुगमः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


शताह्वादिवगं; ६९ 
बृहच्चुळ्चु के गुण-~ 
महाचुञ्चः कटूष्णा च कषाया मलरोधनी। 
गुल्मशूलोदरार्शोऽत्ति-बिषघ्नी च रसायनी ॥ १४७॥ 
बृहच्चुम्चु रस में कटु तथा कसला और मल को रोकने वाली है। 
यह गुल्मरोग, झुल, उदररोग, अशं, पोड़ा तथा विष को नाश करने वाली तथाः 
रसायन है ॥ १४७॥ 


्लुद्रचुञ्चु ( KshudrachunchU ) के नाम— 
लुद्रचुञ्च : सुचुञ्च : स्याच्चुञ्चुः शुनकचञ्च का । 
त्वकूसारभेदिनी छुद्रा कटुका चिरपत्रिका ॥ १४८॥ 
क्षुद्र चुम्चु, सुचुञ्चु, चुळ्च, *शुनकचुञ्चुका, त्वकसारभेदिनी, क्षुद्रा, कटुकाः 
तथा चिरपत्रिका ये सब क्लुद्रचुञ्चु के नाम हैं। १४८ ॥ 
द्र चुञ्चु के गुण-- 
जुद्रचुञ्च स्तु मधुरा कटूष्णा च कषायिका। 
दीपनी शूलगल्माशेः-शमनी च विवन्धकृत्‌ || १४६ ॥ 
क्षुद्रचुळ्चु मधुर रसमें कटु तथा कसला है । यह उष्ण वीयं, जाठरारिनि दीपक, 
शूल, गुल्मरोग तथा अर्शरोग को शान्त करती है भौर मलावरोध कारक है ।। १४३। 
महाचुन्चु ( M2h2ch17८॥1 ) के बोज का गुण 


च॒ञ्चबीजं कटूण्ण्न गुल्मशूलोदरात्तिजित्‌ । 
विषत्वग्दोषकण्डूति - खर्जेकुष्ठविषापहम ॥ १५०॥ 


महाचुळ्चु का बीज स्वाद में कठु तथा उष्णवीये है । यह गुल्म रोग, शूल 
तथा उदर पीडा को जीतने वाला, विषदोष, त्वकदोष, कण्ड, खुजली, कुष्ठ 
रोग तथा विष को दूर करने वाली है। 
साषान्तर नाम--हि०-चळ्चुक, चेबुनक चेचुक । व०--चेचकी । म०--लघु' 
चुम्न । महाप्राच | गु०--छछंटी । तै ¬चिन्त चेट्ट,। लैञ--कार्कोरस एक्युटेगुलेटिस 
( Carchorvs Acutaguleris ) ॥ १५० ॥ 
सिन्दुवार ( सम्भालू ) (11४८ 1९2५९ 0165 (766) के नाम 
सिन्दुवारः श्वेतपुष्पः सिन्दुकः सिन्द्ुवारकः । 
सूरसाधनको नेता सिद्धकश्चार्थसिद्धकः ॥ १४१ ॥ 


सिन्धुवार, इवेतपुष्प, सिन्दुक, सिन्धुवाहक, सूरसाधनक, नेता, सिद्धक तथा 
अथंसिद्धक ये सब सम्भालू के नाम हैं | ॥ १५१ ॥ 
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सिन्दुवार के गुण-- 
सिन्दुबार: कट्टस्तिक्तः कफवातक्षयापहः । 
कुछकण्ड्तिशसनः  शालहृत्काससिद्धिदः। १५२ ॥ 
सिन्दुवार कटु तथा तिक्त रसयुक्त कफ-वात तथा क्षय रोग को दूर करनेवाला 
कुष्ठ तथा कण्डू को शान्त करनेवाला और झुल नाशक एवं कास ( खांसी ) 
शामक हैं॥ १५२ ॥ - 
नील निर्गुडी ( ऐश] ा&णाती ) के नाम 
सुगन्धा5न्या शीतसहा निगुण्डी नीलसिन्दुक: । 
सिन्दूकश्चपिका भूत-केशीन्द्राणी च नीलिकाः ॥ १५३॥ 
यह एक दूसरे प्रकार का सिन्दुवार है । जिसको नीलनिगुंण्डी कहते हैं । नील 
निगु'ण्डो के नाम सुगन्धा, शीतसहा, निगुंण्डी, नोलसिन्दुक, सिन्दूक, चपिका, 
भूतकेशी, इन्द्राणी तथा नीलिका ये सब नीलनिगुण्डी के नाम हैं ॥ १५३ ॥ 
नील निगू'डी के गुण-- 
कटूऽणानीलनिरगुण्डी तिक्ता रूच्ता च कासजित्‌ । 
श्लेष्मशोफसमीरात्ति-प्रदराध्मानहारिणी ।। १ ४॥ 

, नीलनिगुंडी कटु तथा तिक्तरस वाली, उप्णवीर्य, रूक्ष तथा काध (खांसी ) 
को जीतनेवाली है । यह कफरोग, शोथ तथा वातरोग, पीड़ा, प्रदर तथा आध्मान- 
नाशक है ॥ १५४ ॥ 

शेफालि ( Shp] ) के नाम 
शेफालिका तु सुबहा शुक्लाङ्गी शीतमञ्जरी प्रोक्ता । 
अपराजिता च बिजया वातारिमूँतकेशी च॥ १५५ ॥ 
शेफलिका, सुबहा, शुक्लाङ्घी, शीतमञ्जरी, अपराजिता, विजया, वावारि तथा 
-भूतिकेशी ये सब शेफलि के नाम हैं ॥ १५५ ॥ 
शेफालि के गुण-- 
शेफालिः कडुतिक्तोष्णा रून्ता वातक्षयापहा । 
स्यादङ्गसन्धिवातष्नी गुद्वातादिदोषचुत्‌॥ १५९॥ 
शेफालि कटु तथा तिक्त रस वाली, उष्णवीयं, रक्ष, तथा वातरोग एवं क्षय-' 
रोग को दूर करनेवाली है । यह सर्वाङ्गवात तथा सन्धिवात का नाश करती. है और 
उदरवात-गुदवात आदि दोषों को दूर करती है । 


( राज निघण्टुकार ने तीन प्रकार के सिन्धुवार का घर्णेन पुष्प तथा पत्र भेदसे 
किया है) । | व 
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भाषान्तर नास--हि० --निगुंण्डी, सम्भालू, मेउड़ी, नील सम्भाछु, सेन्दुवारि । 
बं०--निशिन्दा, नील निशिन्दा, म०--निगुंण्डी, पादरी, मेउड़ी, काली निगुंण्डी । 
गु०-घोला फूल वाली नगोड़, काला । अ०--अथलफ । फा०--फेजगस्तु, फोजनगरत, 
आवी, फूलवाड़ी नगोड़ | कश--करी यल्लो | तं०- लेलां वाविली । अं० फाइव' 
लीग्ड चेष्ट ट्री ( Fi४९ 166४60 ९139 {7९९ ) लै० -वाइटक्स निगुंडी ( Vitex 
Negund ) ( नोल पुष्पो सिन्दुवार ) वाइटेक्स इन किसा (Vitexincisa ४100), 
(श्वेत पुष्पी सिन्दुवार )) - 
प्रयोज्यांग--त्वक्‌ पत्र तथा बीज। मात्रा:--पत्र स्वरस १०-२० ग्राम | 
मूलत्वूककल्क १--३ ग्रा० ॥ १५६॥ 
भेण्डा ( 313109 ) के नाम-- 
सेणडा भिण्डातिक्रा शिण्डो भिण्डकः क्षेत्रसस्भवः । 
चतुष्पद्श्चतुष्पुण्ड्‌; स॒शाकश्चाम्लपत्रकः ॥ १५७ ॥ 
करपर्णे वुत्तीजो मवेदैकादशाह्वयः । 
भेण्डा, भेण्डातिका, भिण्ड, भिण्डक, क्षेत्रसम्भव, चतुष्पद, चतुष्पुण्ड्र, झुशाका, 
अम्लपत्रक, करपर्ण तथा वृत्त बीज ये सव भेण्डा के ग्यारह नाम है ॥ १५७३ ॥ 
भेण्डा का गुण 
भेण्डा त्वम्लरसा सोष्णा ग्राहिका रुचिकारिका ।। १५८ || 
भेण्डा अम्लरस युक्त उष्णवीर्य, तथा रुचि कारक है ( म०- भेडु । क्‌० = बेंडे ॥ 
ता० - भेडो रज्जु सम्भवा ) ॥ १५८ ॥ 
पुत्रदा ( Putrajivarax0ur8h1i ) के नाम-- 


पुत्रदा गर्भेदात्री च प्रजादाऽपत्यदा च सा । 
स्रष्टिप्रदा प्राणिमाता तापसद्रूमसन्निभा ॥ १५६ ॥ 
पुत्रदा, गभंदात्री, प्रजादा, अपत्यदा, सृष्टिप्रदा, प्राणिमाता तथा तापसदुम- 
सन्निभा ये सब पुत्रदा के नाम हैं ॥ १५९ ॥ 
पुत्रदा के गुण-- 
पुत्रदा मधुरा शीता न रीपुष्पादिदोषहा ।. 
पित्तदाहश्रमहणा गर्भेसम्भूतिदायिका ॥ १६० ॥ 
पुत्रदा मधुररस युक्त-शीतल तथा स्त्रियों के पुष्पदोष ( रजोदोष ) को नष्ट 
करती है सौर यह पित्त जन्य दाह तथा श्रम को दूर करती है और गर्भ धारण 


कराती है। 
भाषान्तर नाम--जीया पोता, पितौजिया, पतिजिया । बं०--जिया पुनता 
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पुतजिया | म०--पुत्रजीवक वृक्ष, गु०, क०- पुत्रजीव । पुत्र जीवक । तै०--शीशा, 
-कुंवरजु'वि लै०--पुत्रजिवा राक्सवधियाई । ( Putrajiva Roxburghii ) । 
प्रयोज्यांग--पत्र तथा बीज ॥ १६० ॥ 
तक्राह्वा ( 191012011079 ) के नाम तथा गुण-- 
तक्राह्णां तक्रमक्षा तु तक्रपय्यायबाचका । 
पञ्चाङग्‌ली सिताभा स्यादेषा पञ्चामिधा स्मृता । 
| तक्रा कडुः क्रिमिध्नी स्याद त्रणनिमूलिनी च सा ॥ १६१ ॥ 
तक्रा ह्वा, तक्रभक्षा, तक्र केप यायवाची शब्द, पळ्चांगुली .तथा सिताभा ये सब 
'तक्राह्मा के पाँच नाम हैं । तक्राह्वा कटुरस वाली, क्रिमिनाशक तथा ब्रण को ठीक 
करती है। ( म०--ताका । क०--हिद्णिके । )॥ १६१ ॥ 
स्वणुली ( 9४2700] ) के नाम तथा गुण -- 
स््रणली हेमपुष्पी स्यात्‌ स्वणेपुष्पध्वजा तथा । 
स्वर्णुली कडुका शीता कषाया च त्रणापहा ॥ १६२॥ 
स्वणुली, हेमपुष्पी तथा स्तर्णपुष्पष्वजा ये सब स्वणुंली के नाम हैं। स्वर्णपुष्पी 
"कटर तथा कषाय रघवाली शीतल तथा व्रण नाशक है । (ब०--सोबुलौ | क०--सड्ट- 
'कनक॒स | ता०-सनाय। हि० --आमल्टस्‌ । म०-- गुडमलवर । ते०--येयलु 
“पन्जा (कनियार) | गौ०--सोनाछु गाछ ।) ॥ १६२ ॥ 
खसखस ( खाखस ) ( ?22५९7८९०९ ) के नाम तथा गुण-- 
खस्खस: सूच्मवीजः स्यात्‌ सवीजः सूच्मतण्डुलः । 
खस्खसो मधुरः पाके कान्तिवीय्येबलप्रद: || १६३ ॥ 
खस्खस, सृक्ष्मबीज, सुबीज, तथा सुक्ष्मतण्डुल ये सब खर्खस के नाम हैं। 
"खसखस पाक में मधुर है तथा कान्ति वोर्यं तथा बल को बढ़ाने वाला हैँ । 


भाषान्तर नामः--हि०- पोस्त, खस्खस | म०--पोस्त । बं०- टेरीवृक्ष, 


पोस्ता दाना । गु०-अफीणना डोड़वा । फा०--कोकबार | अ० ~¬अनुनास । 
अं०--पोपी ( 20१0 ) । लै०--पपावरेसीम ( Fapaveraceoe ) 


प्रयोज्यांग-डोड़ी तथा बीज | सात्राः-आवश्यकतानुसार || १६३ ॥ 
शिमृडी ( शिग॒डो ( 9171710 ) के नाम-- 
` शिम्रडी मतिदा प्रोक्ता बल्या पडगुत्वहारिणी । 
द्रवत्पत्री च वातघ्नी गुच्छपुष्षी च सप्तधा | १६४॥ 
शिंमृडी, मतिदा, बल्या, पङ्ग,त्वहारिणी, द्रवत्पन्री, वातब्नी 
२ ) , पद्ध_ , , तथा गुच्छपुष्पी 
ये सब शिमृडी के सात नाम हैं॥ १६४॥ He 


t 
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शिमृडी के गुण -- 
शिस्ूडी कटुरुष्णा च वातहृत्‌ प्रष्ठशूलहा । 
युक्तया रसायने योग्या देहदाढथ करी च सा॥ १६५ ॥ 
शिमृडी कटुरसयुक्त, उष्णवीर्यं तथा वातनाशक है । यह एष्ठशूल को नाश करने 
वाली है और युक्तिपूर्वंक रसायन में प्रयोग करने योग्य तथा शरीर को मजबुत बनाने 
वाली है ( म०-सेग्रडितो । क०--सेग्रडिते । हि०--चङ्गोनी १ ॥ १६५ ॥ 
आरण्य कुसुम्भ ( जंगली वर ) ( Crathamus ॥0101105 ) के नाम-- 
ज्ञेयोऽरण्यङुसुम्भः स्यात्‌ कौसुम्भश्चार्निसम्भवः। 
भरण्यकुसुम्भ, कौसुम्भ तथा अग्निसम्भव ये सब अरण्य कुसृम्भ ( जंगलो कुसुम्भ) 
के नाम हैं । 
| कुसुम्भ के गुण - 
कौसुम्भ: कटुकः पाके श्लेष्महृददीपनश्च सः॥ १६६॥ | 
जंगली कुसुमा पिपाक में कटु है तथा कफ को दूर करने वाला एवं जाठराग्नि 
को प्रदीप करने वाला है॥ १६६॥ 
साषान्तर नामः--हि० कुसुमा । बं०-कुसुम पाल, म० कईया च फूल । ग्र० 
कुसुम्वो | क०--कुषभा । तै० र्निरिखा | फा०-खस्कराना का जीरा । अ० अख- 
रोड, अतुल अस्कर। अं०- आफिसनल कर्य्यंमस । ले०--कर्थॅमत टिंटफेरिया 
{ carthamas ‘Tinctorus ) | 
प्रयोज्यांग -बीज, पुष्प तथा पत्र । मात्रा- पश्र स्वरस १० ग्राम -२० 
ग्रा० । पुष्पक्वाथ ५० ग्रा० १०० ग्राम । बीजकत्क-- १ ग्रा, ३० ग्रा० | 
 आहुल्य ( 01019 ) के नाम :-- 
आहुल्यं हलुराख्यं च करं तरवटं तथा । 
शिस्वफलं सपुष्पं स्याद्बेरं दन्तकाष्ठकम्‌ || १६७ || 
हेमपुष्षं तथा पीत-पुष्पं काञ्चनपष्पकम्‌ । 
। नृपमङ्गल्यकं चैव शरत्पुष्पं त्रिरेकधा ।। १६८॥। 
आहुल्य, हठुराख्य, कर, तरबट, शिम्बीफलं, सुपुष्प, अर्बर, दन्तकाष्ठ, 
हेमपुष्प, पीतपुष्प, काळ्चनपुष्प, नृपमज्भ व्यक शरत्पुष्प ये सब आहुल्य के 
नाम है ॥ १६७-१६८ ॥ 
आहुल्य के गुण -- 
आइल्यं तिक्तशीतं स्याच चुष्यं पित्तदोषनुत्‌ । 
मुखरुक प्रकण्ड्ति-जन्तुशूलत्रणापहम्‌ ॥ १६६ |! 
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आहुल्य तिक्तरसयुक्त, शोतवोये, नेत्र के लिये हितकर तथा पित्तरोग नाशक है । 
यह मुखरोग, कुष्ठ, कण्ड्‌, क्रिमिरोग तथा शूल एवं क्षय को नाश करता है (काइमोर 
देश जे तेरवट इति. खपाते क्षुप विशेषे इति वैद्यक शब्दसिन्धुः) ॥ हि० --भुज्लित वड़ । 
म०--तरबड़ु, आवेर । क०--भुई तरवडु । ता० --नेलांवरो ) ॥ १६९ ॥ 
भूम्याहुल्य ( 311119१11ए|४० ) के नाम-- 
भूम्याहुल्यं कुष्ठकेतुर्माकेर्डीयं महोषधम्‌ । 
भूम्याहुल्य, कुष्ठ केतु, माक्रंडीय तथा महोषध ये सब भुम्याहुल्य ( मुई तरवड ) 
के नाम है । 
भुम्याहुल्य के गुण 
भूस्याहुल्यं तिक्तरसं ज्वस्कुष्ठामसिध्मनुत्‌ ॥ १७० ॥ 
भूम्याहुत्य तिक्तरसयुक्त है तथा ज्वर, कुष्ठरोग एवे सिध्मरोग ( सेहुला ) को दूर 
करता है ( म०--काध वदा । म०--कास वदा । क०--एलहुरी । हि०--भूइत 
खड । ) ॥| १७० ॥ 
कासमदं ( कसौंदी ) ( (285818 00660618115 117 ) के नाम— 
कासमर्दो 5रिमदंश्व कासारिः कासमर्देक: । 
कालः कनक इत्युक्तो जारणो दीपकश्च सः ॥ १७१.॥ 
कासमदं, अरिमदं, कासारि, कास मर्दक, काल, तथा कनक ये सब कांसमद 
के नाम है और यह जारण तथा दीपक कहा गया हैं।॥ १७१॥ 
कसौंदी के गुण 
कासमदे: सतिक्तष्णो मधुरः कफ्रात॒चुत्‌ | 
अजीणेकासपित्तष्नः पाचनः कण्ठशोधनः ॥ १७२ ॥ 
कासमदं तिक्तरसयुक्त विपाक में मधुर, उष्णबीर्य है तथा कफ एवं वात 
को दूर करता है । यह अजीणां, कास तथा पित्त को नाश करने वाला, पाचक 
तथा कण्ठशोधक है । 
भाषान्तर नाम - हि०-कसोदी, कासिन्दा, चकोड़ी। बं०-कालका सुन्दा । 
कालका कसोंदा । म०-कासवंदा । गु०-कासोन्दरी । क०- कासवंदी | तै०-गुर- 


' पुताढयां । मला०--पोन्नाबीर । पं०-फनछत्र । अं०-राउण्ड पाडेडे केनिया । (Round 


00060 ८१७५७ ) ले०-केसिया भोक्सि डेण्टेलिस ( (2०७७8 occidentalis ) । 
प्रयोज्यांग--बीज, पत्र," मूलत्वक्‌ । सात्रा- बीज चूर्ण १ प्राम--३ ग्राम 
पत्र स्वरस ५० ग्राम--१०० ग्रा० | त्वकक्वाथ-५० ग्रा०-१०० ग्रा० ॥ १७२॥ 
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आदित्यपत्र ( A227 ) के नाम-- 
आदित्यपत्रोऽर्कदलार्कपत्रः स्यात्‌ सूच्मपत्रस्तपनच्छदश्व । 
कुष्ठारिरको विटपः सुपत्रो रविप्रियो रश्मिपतिश्व रूद्रः ।। १७३ |। 
आदित्यपत्र, अकैदल, अकंपत्र, सुक्ष्मपत्र, तपनच्छद, कुष्ठारि, अकं, विटप 
सुपत्र, रविप्रिय तथा रश्मिपति, ये सब अर्कृपत्र के ग्यारह नाम हैं !॥ १७३ ॥ 
आदित्यपत्र के गुण-- 


आदित्यपत्रः कटुरुष्णवीय्ये: कफापहो बातरुजापदृद्ध । 
सन्दीपनो जाठरगुल्महारी ज्ञेयः स चारोचननाशकश्च । १७४ ॥ 
आदित्यपत्र कृढुरसयुक्त, उष्णवीर्यं कफजन्यरोग तथा वातजत्यरोग को नाश 
करता है, और यह अग्निसंदीपक, उदररोग, गुल्मरोग तथा अरोचक ( अरुचि ) 
को नाश करता हैं। 
(स०- आदित्या चा भेटु । का०--आदित्यभक्ति आदित्यभक्तिय मेद) ॥ १७४॥ 
इवेताम्ली ( Sm]; ) के नाम-- 
श्वेताम्ली त्वम्बिका प्रोक्ता पिष्टौण्डिः पिण्डका च सा । 
इवेताम्ली, अम्लिका, पिष्टीण्डि, तथा पिडिका ये सब इवेताम्ली के नाम है ॥ 
३वेताम्लो के गुण-- 
श्वेताम्ली मधुरा वृष्या पित्तध्नी बलदायिनी॥ १७५ ॥ 
इवेताम्ली विपाक में मधुर, वी्यवदडध क, पित्तशामक तथा बलप्रद है ॥ १७५ ॥ 
नोलाम्ली ( 1४11381111 ) के नाम-- 
नीलास्ली नीलपिष्टौण्डी श्यामाम्ली दीर्घशाखिका । - 
नीलाम्ली, नीलपिष्टीण्डी, श्यामाम्ली तथा दीघँशाखिका ये सब नोलाम्ली 
के नाम हैं ॥ 
नीलाम्ली के गुण-- 
नीलाम्ली मधुरा रुच्या कफवातहरा परा ॥ १७६॥ 
नीलाम्ली, विपाक में मधुर, रुचिकारक, और वात तथा कफ को अच्छी तरह 
दुर करती है ॥। १७६॥ 
अजगन्धा ( 4894891014 ) के नाम-- 
अजगन्धा वस्तगन्धा सझुरपुष्पाऽविगन्धिका । 
उप्रगन्धा त्रह्मगर्भा ब्राह्मी पूतिमयूरिका ॥ १७७ ॥ 
अजगन्धा, वस्तगन्धा, सुरपुष्पा, अविगन्धिका, उग्रगन्धा, ब्रह्मगर्भा, ब्राह्मी तथा 
पुतिमयुरिका ये सव अजगन्धा के नाम हैं ॥ १७७ ॥ 
७ रा० नि० 
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अजगन्धा के गुण-- 
अजगन्धा कटूष्णा स्याद्वातगुल्मोदरापद्दा । 
कर्ण॑ब्रणात्तिशुलघ्नी पीता चेदञ्चने हिता ॥ १७८ ॥ 
अजगन्ध कटुरसयुक्त, 'उष्णंवीय .तथा वातगुल्म एवं उदररोग को नष्ट 
करती है, और यह कान के व्रण की पीड़ा तथा शूल को दुर करती है। पीतवणं 
वाली अजगन्धा अञ्जन के लिये हितकर है ( नीलवर्णीति सवंत्र प्रसिद्धा, तिलोणी, 
बर्बरी इति लोके ) ।। १७८ ॥ 
, ,आदित्यभक्ता ( हुलहुल ) ( 109810031010 ) के नाम-- 
' ्रादित्यमक्ता वरदा5कंभक्ता सुवचेला सूय्येलता5केकान्ता । 
मण्ड्कपर्णी सुरसम्भवा च सौरि: सुतेजा5केहिता रनीष्टा ।१७६॥ 
मण्डूकी सत्यनाम्नी स्याद्देवी मात्तेण्डवल्लभा । 
बिक्रान्ता भास्करेष्टा च भवेदष्टादशाह्वया ।। १८० ॥ 
आदित्यभक्ता, वरदा, अकंभक्ता, सूर्यलता, अर्कक्रान्ता, मण्ड्क्पर्णी, सुरसम्भवा, 
सौरि, सुतेजा, अकंहिता, रवीष्टा, मप्ड्को, सत्यनांम्नी, देवी, मातंण्डवल्लभा, 
चिश्रान्ता, तथा भास्करेष्टा ये सब हुलहुल के अठारह संस्कृत नाम हैं ॥ १७९-१८० ॥ 
आदित्यभक्ता ( हुलहुल ) के गुण 
आदित्यमक्ता शिशिर सतिक्ता कडुस्तथोग्रा कफहारिणी च । 
त्वग्दोषकण्डूज्रणकुष्ठभूतप्रहोत्रशीतज्यरनाशिनी च ॥ १८९१ ॥ 
हुलहुल तिक्त तथा कटु रस युक्त शीतल, उग्र तथा कफ को दूर करने वाली है। 
यह चमेविकार कण्डू, त्रण, कुष्ठ, भूतबाधा, प्रहवाधा तथा भयंकर शीतज्वर को 
नाश करती है। ` 
भाषान्तर नाम-दि०-हुलहुल, हुरहुर । वं०-हुडहुड़े, वनशलते। का०-शुल- 
रिया । म०-सुयफूल । गु०-सूरजमुखी । क०-हुरहुर । तँ ०-कुक्काभसिण्ठ सूर्यकान्तिमु । 
ता०-नाहि कुड्डाघु । फा०-आफतावेपरस्त | अ०-अरदमन्नु । अं ०-डागमस्टाडँ 
(Dogmust2rd) लै०-क्लेओम वाईसोसा ( (160116 ४/5० ) (वेत पुष्पी) । 
गाइनार्ड्रोप्सीस पेन्ट्राफिल ( Gynandropsis Pentrabhyl! ) ( पीत पुष्पी ) । 
प्रयोज्यांग--बीज-पळ्चांग । सात्रा-५००मि० ग्रा०-२ग्राम। कवाथ-३० ग्राम- 
५० ग्राम ॥ १८१॥ | 
विषमुष्टि ( Visha Mush ) के नाम 
विषमुष्टिः केशमुष्टि: सुमुश्रिणुमुष्टिक: । 
“लुपडोडिसमायुक्तो मुष्टिः पञ्चाभिधः स्मरतः ॥ १८२ ॥ 
विषमुष्टि, केशमुष्टि, सुमुष्टि, अणुमुष्टिक तथा क्षुपडोडिमुष्टि ये सब विषमुष्टि के 
पाँच नाम है ॥ १८२ ॥) 
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विषमुष्टि के गुण-- 
विषसुष्टिः कटुस्तिक्तो दीपनः कफव्रातहृत्‌। 
कण्ठामयहरो रुच्यो रक्तपित्तात्तिदाहकृत्‌ ॥ १८३॥ 
विषमुष्टि कटु तया तिक्त रस युक्त, दीपक तथा कफ-वात को दुर करने वाली 
है। यह कण्ठ रोग को दूर करने बाली, रुचिकारक तथा रक्तपित्त, पीड़ा एवं दाह 


को उत्पन्न करने वाली है । ( हि०-विषदोड़ी । म०-दोड़ी । क ०-कडसिगे । गौ०- 
घोड़ा निम । )॥ १८३॥ ` 


डोडी ( 1001 ) के नाम तथा गुण 
अन्या डोडी तु जीवन्ती शाकश्रेष्ठा सुखालुका । 
वहुपर्णी दीर्घपत्रा सूक्ष्मपत्रा च जीवनी ॥ १८४॥ 
दूसरे प्रकार की विषमुष्ठटि है जिसके नाम डोडो, जोवन्ती, शाकश्रेष्ठा, सुखाळुका. 
बहुपर्णी, दोर्घपत्रा, सूक्ष्मपत्रा तथा जीवन्तो है ॥ १८४॥ 
डोडी के गुण--- 
डोडी तु कडुतिक्तोष्णा दीपनी कफवातजित्‌ । 
कण्ठामयहरा रूच्या रक्तपित्तार्सिदाहनुत्‌ ॥ १८६ ॥ 
डोडी कटु तथा तिक्त रस युक्त, उष्णवीयं, जाठरार्निदीपनी तथा वात-कफ को 


दूर करने वाली है । यह कण्ठरोग को दूर करने वाली, रुचि. उत्पन्न करने वाली, 
रक्त-पित्त. पीड़ा तथा दाह को दुर करती है । 


(विषमुष्टि तथा डोडी एक ही जाति के शाक है । अन्तर केवल छोटे बड़े का है ) 
भाषान्तर नास--हि०-करेरुआ, डोडी विषडोडी । गु०-मीठीखवर खोली । 
क्‌०-डोडी कर्गसगे । म०-वेलि डोडी । गौ०-घोड़ा निम ॥ १८५ ॥ 
कालाग्जनी ( ६4120४471 ) के नाम-- 
कालाञ्जनी चाञ्जनी च रेचनी चासिंताञ्जनी। 
नीलाञ्जनी च कृष्णाभा काली कृष्णाञ्जनी च सा ॥ १८६॥ 
कालाञ्जनी, अळ्जनी, रेचनो, असिताञ्जनी, नीलाब्जनी, कृष्णाभा, काली 
तथा कृष्णाञ्जनी ये सब कालाञ्जनी ( कपासविशेष ) के नाम हैं ॥ १८६॥ 
कालाठ्जनी के गुण-- 


, कालाञ्जनी कटूष्णा स्यादम्लामक्रिमिशोधनी | 
` अपानावत्तेशमनी जठरामयद्दारिणी ॥ १८७॥ 
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कालाम्जनी कद्गुरस युक्त विपाक में अम्ल, उष्णवीर्यं तथा आमविकार एवं 
कृमियों को शोधन करने वाली है । यह .अपानवायु को शान्त करने वाली तथा उदर 
रोग को दूर करने वाली है। ( कालाञ्जनी सर्वत्र प्रसिद्धा । गो०-क़ाला कापास । 
कृष्णकार्पास ) ॥ १८७ ॥ 
कार्पासी ( कपास ) (00107 2147 ) के नाम-- 
कार्पासी सारिणी चेव चव्या स्थूला पिचुस्तथा । 
बद्री बादरश्चेज गुण्सूस्तुण्डिकेरिका । 
मरूद्धवा समुद्रान्ता ज्ञेया एकादशाभिधा॥ १5५ ॥ 
कार्पासी, सारिणी, चव्या, स्थूला, पिचु, बदरी, बादर, गुणसू, तुण्डिकेरिका, 
मरुदुभवा तथा सुमुद्रान्ता ये सब कपास के ग्यारह नाम हैं ॥ १८८ ॥ 
कपास के गुण-- 
कार्पासी मधुरा शीता स्तन्या पित्तकफापहा । 
तृष्णादाहृश्रमभ्रान्ति-मूच्छौहृदवलकारिणी ॥ १८६ ॥ 
कपास मधुररस युक्त, शीतल, दुग्धवद्धंक पित्तजन्य विकार एवं कफजन्यविकार 
शामक है, और यह प्यास, दाह, श्रम, भ्रमरोग तथा मूर्च्छा को दूर करने वाली 
एवं हृदय को बल देने वाली है ॥ १८९ ॥ 


आरण्य कार्पासी ( जंगली कपास ) ( 31893 (231909 ) के नाम तथा गुण-- 


बनंजा$रण्यकार्पासी भारद्वाजी वनोद्धवा । 
भारहाजी हिमा रुच्या त्रणशस्रक्ततापहा । १६० ॥ 
वनजा, अरण्यकार्पासी तथा भारद्वाजी ये सब जंगल में उत्पन्न कपास के नाम 
हैं। जंगलीकपास शीतल, रुचिकारक व्रण तथा शास्त्र हारा क्षत ब्रण को ठोक 
करता है । 


भाषान्तरनाम--हि०-क्पास । बं०-कर्पास, कावास । सि०-कपु। म०- 
कापसी, कापुस, सरकी । गु०-कापस, कापास, वण | क०-हत्ति, काईहत्ति । तै०- 
पेत्ति चेट्टू । ता०-पंजि। फा:-कुतून | अ०-कूतम, वुबुस, कुतुन | अं०-काटन 
प्लान्ट । ( Cotton Pan) । लै०-गोसिपियम हर्बेसियम ( C0ssypium 
Herbaceum ) || १९० ॥ 


` प्रयोज्यांग--पत्र, फल, पुष्प, बीज तैल, रूई । मात्रा--मुलत्वक्‌ कल्क-१ ग्राम- 
३ ग्राम । पत्र स्वरस-१०-ग्राम-२० ग्राम। क्वाथ--५० ग्राम--१०० ग्रा० | पुष्प चुणं- 
१ ग्राम-१३ ग्राम । बीज की माँगी- ५ ग्राम-१० ग्राम ॥ १९० ॥ 
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कोकिलाक्ष ( तालमखाना ) ( 1.01 26960, 34119134 ) के नाम -- 
कोकिलाक्षः *रगाली च श्वङ्खला रणकस्तथा । 
श्ृङ्गालघण्टी वञ्रास्थि-श्ङ्कला वज्जकण्टकः || १६१ ॥ 
इत्तरः क्ष रको वञ्रः श्रह्गलिका पिकेच्तणः । 
पिच्छिला चेत्त गन्धा च ज्ञेया भुवनसम्मिता ॥ १६२ ॥ 
कोकिलाक्ष, श्शुगाली, ला, रणक, श्रृद्भालघण्टी, वत्त्रास्थिश्टुङ्खला, वज- 
कण्टक, इक्षुर, क्षुरक, वज्त्र, श्शद्धलिका, पिकेक्षण, पिच्छिला तथा इक्ुगन्धा ये सब 
तालमखाना के चौदह नाम हैं | १९१-१९२ ॥ 


तालमखाना के गुण-- 
कोकिलाच्षस्तु मधुरः शीतः पित्तातिसारसुत्‌। 
वृष्यः कफहूरो बल्यो रुच्यः सन्तपंण। पर: ॥ १६३॥ 
तालमखाना मधुर रस वाला तथा शीतल है, और पित्तातिसार को दूर करता 
है । यह वीर्यवढक, कफनाशक, वलकारक, रुचिवद्धंक तथा संतपंणकारक है ॥ 
भाषान्तरनाम--हि०-तालमखाना । वं०-कूलेखाड़ा, कूलेफोटा, शूलमदंन । 
म०-विखारा । गु०-एखरो । क०-कल्‌ गोलिके । तँ०-गोवी, गोलिमेडिचेट्टु । को० 
खाड़ा कूले। अं०-लोंगलिव्ड बार्लारिया ( 1,008 L.eaved barlaria ) लै०- 
हाईग्रोफिला स्पाइनोसा' ( Hygrophila Spinosa ) 
प्रयोज्यांग--मूल पत्र बीज । मात्रा—मूल क्वाथ-५० ग्राम-१०० ग्राम । पत्र- 
शाक के लिये उपयोगी । बीजचूणं का कल्क ठे ग्राम-१ ग्राम ॥ १६३॥ 
सातला ( Milk Bush ) के नाम -” 
सातला सप्ला सारी विदुला विमलाऽमला। 
बहुफेना चमेकषा फेना दीप्ता विषाणिका । 
स्वणेपुष्पी चित्रघना स्यात्त्त्रयोदृशनामका ॥ १६४॥ 
सातला, सप्तला, सारी, विदुला, विमला, अमला, बहुफेता, चर्मकषा, फेना, दोष्ता, 
विषाणिका, स्वर्णपुष्पी तथा चित्रला ये सब सातला के तेरह संस्कृत नाम हैं ॥१९४॥ 
सातला के गुग-- 
सातला कफपित्तघ्नी लघुतिक्तकषायिका । 
बिसपेकुष्ठविस्फोट - त्रणशोफनिङ्कन्तनी ॥ १६५ ॥ 
सातला कफ-पित्त को नाश करने वाली होता है तथा हल्की तिक्त रस तथा 
विपाक में कटु है । यह विसपं, कुष्ठ, विस्फोटक व्रण वथा शोथ को दूर करती है । 
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साषानतरनाम-हि०-सातला ( सेहुण्डभेद ) ।' बं०-सीजविशेष । म०-शिके 
'कोई | गु०-साथेर। क?-बड़ी लसोनुली । फा०-एशन । अ०-शातर। अं०- 
मिल्क बुश ( Milk Bush ) । लै०-युफोबिया टिरुकल्लीय ( Euphorbia- 
Trrucallia ) ॥ 
प्रयोऽ्यांग--त्वक्‌, पुष्प, दुग्ध । मात्रा - त्वक्‌ चणँ. $ ग्राम -१ ग्राम । पुष्प 
चूर्ण--६ ग्राम-१३ ग्राम। दूध--$ ग्राम । स्वरस ५ ग्राम--१० ग्राम । क्वाथ-- 
५०--१०० ग्राम ॥ १९५॥ 
कामवृद्धि ( कामजा ) ( am एतत) के नाम-- 
स्यात्‌ कामवृद्धि: स्मखद्धिसं्घो मनोजबृद्धिमेदनायुधश्च । 
कन्द्पजीवश्च जितेन्द्रियाहृः कामोपजीवोऽपि -च जीवसंज्ञः ।। १६६।। 
कामवृद्धि, स्मरवृद्धि, भनोजवृद्धि, मदनायुध, कन्दपंजीव, जितेम्द्रियाह्न, कामो 
पजीव तथा जीव ये कामवृद्धि के नाम हैं॥ १९६ ॥ 
कामवृद्धि के गुण-- 
कामदवृद्धेस्तु बीजं स्यान्मधुरं बलबद्धेनम्‌ । 
कामब्रृद्धिकरं रूच्यं बहुलेन्द्रियवृद्धिदम्‌ ॥ १६७॥ 
कामवृद्धि का बीज मधुर तथा बलवद्धक होता है। यह कामवृद्धिकारक, 
रुचिकारक इन्द्रिय को अधिक बढ़ाने वाला है ( कामजा चण्डितेन्द्रिया कर्णाटकदेशे 


प्रसिद्धा ) कामजा मधुरावल्या कामवृद्धिकरी मता । इन्द्रियाणां तृ्िकरी. रुच्या चेव 
प्रकोतिता घो० नि० ) ॥ १९७॥ 


चक्रमदं ( चकवड़ ) ( C25siatora )— 
स्याच्चक्रमर्दो5ण्डगजो गजाख्यो मेषाह्णयशचेडगजोऽएडहस्ती । 
व्यावत्तेकश्चक्रगाजश्च चक्री पुन्नाडपुन्नाटविमदेकाश्च ॥ १६८॥। 
दद्रुध्नस्तवंटश्च स्याच्चक्राह्नः शुकनाशनः । 
. हृढ़बीजः प्रपुन्नाटः खर्जध्नश्चोनविशति: ॥ १६६ ॥ 
चक्रमद्‌, अण्डगज, गजाख्य, मेषाह्वय, ऐडगज, चक्रगज, चक्री, पुन्नाड 


पुन्नाट, विमर्दक, दद्रुध्न, तवंट, चक्राह्न, शुकनाशन, हृढ़बीज, प्रपुन्नाट तथा 
खरजूरध्त ये सब चकवड़ के उन्नीस नाम हैं ॥ १९८-१९९ ।। 


कुक चक्रमद के गुण-- 
ˆ चक्रमद: कट्स्तीत्रो मेदोबातकफापह: । 
` ` ` ' ब्रणंकण्डतिकुष्ठात्ति-दद्रपामादिदोषनुतू ॥ २०० ॥ 
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शताह्वादिवगं; १०३ 


चकवड़ कठु रस युक्त, तीक्ष्ण तथा मेद, वात एवं कफ को दूर करने वाला है। 
यह व्रण, कण्ड्‌ कुष्ठ, पीड़ा, दाद तथा खुजुली आदि विकारों को दूर करता है। 
( चक्‌मद तथा कासमम दोनों एक ही जाति के क्षुप है। आकारभेद से इनमें 
भेद पाया जाता है । गुण लगभग सामान्य हैं ) 
भाषान्तर नास--हि०-चकवड़, पवार, पमार । वं०-चाकुन्दे । को०-बड़हेंचा । 
म०-टांकाट्टा तरोटा । गु०-कुवाधियों । क०- चगचे । तँ०- तात्घंभ्रु। फा० 
साजिस वोया | अं--ओवल लीवड्‌ कँशिया ( (3091163900 ०35519 ) । 
लै०-केशिया टोरा ( Cassiatora ) । 
प्रयोज्यांग:--बीज, फल, मूल, त्वक्‌ । सांत्रा-पत्रस्वरस १० ग्रा०-२० ग्रा० 
चूर्ण-एक १ ग्रा०-८ ग्रा० ॥ २००॥ 
झिञ्झिरीटा ( Gin ४1171 ) के नाम-- 
भिन्मिरीटा कण्टफली पीतपुष्पाऽपि मिन्मिण । 
हुड्रोमाश्रयफला वृत्ता चेव पडाह्वया ॥ २०१॥ 
झिज्झिरीटा, कण्टफली, पीतपुष्पा, झिन्झिरा, हुंडेरोमा, आश्रयफला तथा वृत्ता 
ये सब भिन्मिरीटा के छः नाम हैं ॥ २०१॥ 
झञिङ्किरीटा के गुण-- 
भिड्मिरीटा कटुः शीता कषाया चातिसारजित्‌ । 
बुष्या सन्तर्पणी वल्या महिषीक्षीरवद्धेनी ॥ २०२॥ 
भिव्मिरीटा कट्रुरसयुक्त, विपाक में कषाय शीतल तथा अतिसार को दूर 
करने वाली है । यह वीर्यवद्धंक, संतपंक, बलकारक तथा भैंस के दूध को बढ़ाने 
बाली है । ( म० झिञ्झिरिडा । क०-जोहाहे । ता० अण्डरीट ) ॥ २०२ ॥ 
इत्थं एथुज्ुपकदस्बकनासकाण्ड- 
निर्वेणैनागुणनिरूपणपू्षेभेतम्‌ । 
बर्ग वु: स्फुटमधीत्य दधीत सद्यः 
सौवर्गवैद्यकविचारछुचातुरी सः ॥ २०३॥ 
उपसंहार--पूर्वोक्त प्रकार से शिक्षार्थी बालक बड़े क्षुप समुह के नाम का वर्णन 
तथा गुण निरूपण पूर्वक इस वर्ग को अच्छी तरह अध्ययन कर शीघ्र ही सुवगे 
सम्बन्धी वेद्यक ग्रन्थ के विचार विषयक कुशलता को ग्रहण करे ॥ २०३ ॥ 
शताह्वादि वर्ग की प्रशंसा-- 
येन स्वेन नृणां क्षणेन महता वीय्यंण सूर्य्योपमा ' 
व्यत्यस्याङ्गविकारसुद्धततया दूरं क्षिपन्त्यामयान्‌। 
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क य डू 2: 
कन; 


१०४ राजांनघण्टुः 


स्वस्मिन्नाम्न्यपि संस्तवादिबशातस्तेषां बिकारोद्य- 
व्यत्यासं दधतां नितान्तगहूनो वर्ग: छुपाणामयम्‌॥ ५०४ ॥ 
यो अपने महान्‌ वीयं से सूर्य के सहृश तेजस्वी क्षुप क्षणमात्र में मनुष्यों के 
शारीरिकविकार तथा उद्धत होने के कारण रोगों को दूर कर देते हैं । अपने 
नाम में भी स्तुति-प्रदांा आदि के कारण विकारों ( रोगों ) को नाश करने वाले 
उन क्षुपों ( वृक्षों ) का अत्यन्त गहन दुरूह ( गम्भीर ) शताहवादि वर्ग समाप्त 
हुआ ॥ २०४॥ 
ग्रन्थकार को प्रशास्तः 
तापं विदुषां प्रसह्य समितौ स्फीतं प्रतापं द्विषां 
यस्मिन्‌, विस्मयतेऽवनञ्च निधनं हृष्दवाऽधुना तेजसा । 
घ॒न्बन्त्यौषधयः स्वयं किल गदान्‌ येनार्पिताः स्पद्ध॑या 
तुय्येस्तस्य कतौ स्थितो नरहरेबेगें: शताह्णादिकः || २०५ || 


इति श्रीनरहरिपणिङतविरचिते राजनिघण्टो 
शताह्वादिवर्गेश्चतुथे: । 
विद्वानों के संताप को नाश कर तथा सभा में बढ़े हुए शत्रुओं के प्रभाव को 

नष्ट कर इम समथ जिस के तेज के प्रभाव से विद्वान्‌ विनम्र हो गये तथा दात्र 
नष्ट हो गये ओर जिसके विषय में लोग आइचयं चकित हैं तथा जिस नरहरि के 
अपने अभिमान की स्पर्धा से आपत ओषधियाँ बड़े बड़े रोग समूहों को नष्ट करती 
हैं उस नरहरि के बनाये हुए राजनिघण्ट्र ग्रन्थ में यह चौथा शताह्वादि वगं 
समाप्त हुआ ॥ २०५॥ 

श्री नरहरि पण्डित विरचित द्रव्य गुण प्रकादिका व्याख्या- 

सहित राजनिघण्टु का चौथा राताह्वादि वर्ग समाप्त । 
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अथ पर्पटादिवर्गः 
ज्र 


पर्पटादि वर्ग की ओषधियों के नाम-- 


पर्पटो जीवकाश्चेबषेभक: श्रावणी द्विधा । 

मेदाद्वयं ऋद्धिवृद्धी धूम्रपत्रा प्रसारणी ॥ १॥ 

चतुष्पाषाणभेदः स्यात्‌ कन्या वर्हिशिखा तथा । 

चीरिणीद्वितयं चैव त्रायमाणा रुदन्तिका || २॥ 

ब्राह्मी द्विधा च वन्दाकः कुलत्था तण्डुलीयकः । 

चिविल्लो नागशुण्डी च कुटुम्बी स्थलपद्मिनी ॥ ३॥ 

जम्बूश्च नागदन्ती च विष्णुक्रान्ता कुणञ्जरः । 

भूम्यामली च गोरक्षी गोलोमी दुग्धफेनिका | ४ ॥ 

क्षुद्राम्लिका च लड्जाह्वी हंसपादी च काथरा । 

पुननेबात्रयं प्रोक्तं बसुको द्विविधः स्मृतः ॥ ५ ॥ 

सर्पिणी चालिमेत्स्याक्षी गुण्डालाऽवनिपाटली। 

स्यात्‌ पाण्डुरफली श्वेता त्रह्मदण्डी द्रवन्तिका ॥ ६॥ 

द्रोणपुष्पीद्ठयं चैव झण्डुर्गोरत्तदुर्धिका । 

नबबाणमिताः छुद्र-छुपाः प्रोक्ता यथाक्रमात्‌ ।। ७ ॥ 

पर्पठक ( पित्तपापड़ा ), जीवक, ऋषभक, दो प्रकार की श्रावणी ( बड़ी गोरख- 

मुण्डी तथा छोटी गोरखमुण्डी ) दो प्रकार की मेदा ( मेदा, महामेदा ) ऋषि, वृद्धि, 
धुम्रपत्रा प्रसारणी ( गन्धप्रसारणी ) चार प्रकार का पाषाणभेद (पाषाणभेद, 
बटपत्री, दवेतशिला तथा क्षुद्र पाषाणभेद ), कन्या ( घृतकुमारी ), वहिशिखा 
( मयूर शिखा ) दो प्रकार को क्षीरिणी ( क्षीरिणी तथा स्वर्णेक्षोरी ), त्रायमाणा 
रुदन्तिका, दो प्रकार की ब्राह्मी ( ब्राह्मी तथा लघु ब्राह्मी -मण्ड्कपर्णो ), वन्दाक 
( वन्दा ) कुलत्थ ( कुलथी ), तण्डुलीय ( अल्प मारसा ), चिग्बिल, नागशुण्डी, 
कुटुम्बिनी, स्थलपद्मिनी, जम्बू, नागदम्तो, विष्णुक्रान्ता, कुण्जर, भूम्यामलकी, 
गोरक्षो, गोलोमी, दुग्धफेनिका, छुद्राम्लिका, लज्जाह्वी, हंसपादी, काथरा, तीन प्रकार 
का पुननंवा, दो. प्रकार का ६वसुक, सपिणी, अलि ( अलिपन्रिका ) मत्स्याक्षी 
( मच्छेछी ), गुण्डाला, अवनिपाटली, पाण्डरफली; श्वेता; ब्रह्मदण्डी ( बभनेटी ) । 
द्रवन्तिका, दो प्रकार की ट्रोणपुष्पी, झण्डू तथा गोरक्षदुरधी ये सब उनचास पपंटादि 


वर्ग की औषधियाँ हैं ॥ १-७ ॥ 
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१०६ राजनिघण्टुः 


पपंट ( पित्तपापडा ) ( Oldenlandia Herbaci: ) के नाम— 


पपटश्चरको रेणस्तृष्णारिः खरको रजः । 
शीतः शीतप्रियः पांशः कल्पाङ्गी बर्मकर्टक: || = ॥ 
कशशाखः पर्षटकः  सुतिक्तो रक्तपुष्पक; । 
पित्तारिः कडुपत्रश्‍च कवचोऽष्टादशाभिधः । ६ ॥ 
पपंट, चरक, रेणु, तृष्णारि, खरक, रज, शीत, शीतप्रिय, पांशु, कहपाङ्गी, वमं- 
कण्टक्‌, कृशशाख, पर्पटक, सुतिक्त, रक्तपुष्पक, पित्तारि, कटुपत्र, तथा कवच ये सब 
पित्तपापडा के अट्ठारह नाम हैं ॥ ८-९ ॥ 
पित्तपापड़ा के गुण | 
पर्पट: शीतलस्तिक्तः पित्तश्लेष्मज्यरापह: । 
रक्तदाहारुचिर्लानि - मद्विश्रमनाशनः ॥ १०॥ 
पित्त पापड़ा, तिक्तरस वाला,.शीतवीर्य तथा दलेष्म ज्वर को दूर करता हे और 
रक्तविकार, दाह, अरुचि, ग्लानि, एवं मदजन्य भ्रान्ति को नाश करता है । 
साषान्तर नाम--हि०-पित्तपापड़ा, दमनपापड़ा, वं-श्वेतपापड़ी, खेतपापड़ी. 
म०-यित्तपापड़ा, सिरपटी । गु०-पित्तपापड़ा, खडसलियो | क०-पर्पाटक । फा०- 
शाहतरा। अ०-वकल उलमलक । तँ०-पपंटक । कूच विहार-पट-पट इवेतपापड़ी । 
सि०-पपलिया । लँ०-ओल्डेन लेंडिया हर्वेसिया । ( Oldenlandia Herbacea ) 
प्रयोज्यांग--पन्चाङ्ग । मात्रा--क्वाथ ५० ग्राम-१०० ग्राम ॥ १० || 
जीवक ( 1174124 ) के नाम-- 


वको जीवनो जीव्यः शशन्गाह्ृः प्राणद: प्रियः । 
चिरजीवी च मधरो मङ्गल्यः कूच्चशीषेकः ॥ ११॥ . 
हस्वाङ्गो वद्धिदश्चोक्तो ह्यायुष्मान्‌ जीवदस्तथा । ` 
. ` दीर्घायुबेलद्श्चेव नामान्येतानि षोडश ॥ १२॥ 
जीवक, जीवन, जीव्य, श्रज्ञाह्न; प्राणद, प्रिय, चिरजीवी, मधुर, मङ्गल्य, कूर्चे- 
शीर्षक, हस्वाङ्ग, वृद्धिदः, आयुष्मान्‌, जीवद, दीर्घायु तथा बज्ञद ये सब जीवक के 
सोलह नाम हें ॥ ११-१२ ॥ 
र जीवक के गुण-- 
जीवको मधुरः. शीतो रक्तपित्तानिलासिजित्‌। 
क्षयदाहज्वरान्‌ हन्ति शुक्रश्लेष्मविवद्धेन: ॥ १३ ॥ 
' जीवक मधुररस वाला, शीतवीये. तथा रक्तपित्त एवं वातविकार को जीत लेता 


है भर क्षयरोग, दाह तथा ज्वर को नाश करता है तथा वीर्यं एवं कफ को बढ़ाने 
वाला है ( जीवक इति गोडे प्रसिद्ध । ते०-वेगिम पुचेटट्‌ ) ॥ १३॥ 
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पर्पटादिवगं: १०७ 


` ऋषभक ( Rishabh ) के नाम-- 


ऋषंभो गोपतिद्वीरो विषाणी धूद्धेरो वृषः। ` ` 
कुझान्‌ पुङ्गवो वोढा श्वङ्गवी घुय्यंश्च भूपतिः ॥ १४॥ 
कामी ऋत्षप्रियश्चोक्ता लाङशुली गौश्च बन्धरः। 
गोर्ती वनवासी च ज्ञेयो विंशतिनामकः ॥ १४ | 
ऋषभ, गोपति, धीर, विषाणी, धूर्धर, वृष, ककुदुमान, पुङ्गव, वोढ़ा, श्रङ्गी, धये 
भूपति, कामी, ऋक्षप्रिय, उक्षा, लाङ्गली, गी, बन्धुर, गोरक्ष तथा वनवासी ये सब 
ऋषभक के बीस नाम हैं ॥ १४-१५॥ 


ऋषभक के गुण-- 


ऋषभो मधुरः शीतः पित्तरक्तविरेकलुत्त। 
शक्रश्लेष्मकरो दाह-क्तयञ्यणहरश्च सः॥ १६॥ 
त्रॅषभक, मधुर रस वाला शीतवीयं तथा रक्तपित्त तथा अतिसार को दूर करने 
वाला है और वह वीयं एवं कफ को बढ़ाने वाला, दाह, क्षयरोग तथा ज्वर को नाश 
करने वाला है '। १६॥ | 
श्रावणी ( छोटी मुण्डी ) ( Sphae Ranthus 1101005 ) के नाम-- 
श्रावणी स्यान्मुण्डितिका भिन्न: श्रबणशीर्षिका । 
श्रबणा च प्रत्रजिता परित्राजी तपोधना॥ १७॥ 
श्रावणी, मुण्डितिका, भिक्षु, शवणशीषिका, श्रवणा, ' प्रत्रजिता, परिव्राजी तथा 
तपोधन ये सब छोटी गोरखमुण्डी के नाम हैं ॥ १७ | 
छोटी मुण्डी के गुण-- 
श्रावणी छु कषाया स्यात्‌ कटूष्णा कफपित्तनुत्‌ । 
आमातीसा रकासघ्नी विषच्छर्दित्रिनाशिनी ॥ १८॥ 
छोटी मुण्डी कषाय रस वाली विपाक में कटु, उष्ण वीयं तथा कफ-पित्त को 
दूर करने वाली है और यह आमातिसार तथा कास ( खांसी ) को नाश करने वाली 
और विष एवं वमन को नष्ट करतो है ॥ १८ ॥ ' 
महाश्रावणी ( बड़ी मुण्डी ) ( MahaSshra४2n! ) के नाम-- 


महाश्रावणिकाऽन्या सा महामुर्डी च लोचनी । 
'कद्स्वपुष्पी विकचा क्रोडचूडा पलङ्कषा ।। १६॥ 
नदीकदम्बो मुण्डाख्या महामुण्डतिका च सा । 

छिन्ना प्रन्थिनिका माता स्थविरा लोमनी तथा । 
भूकद्म्बोऽलम्बुषा स्यादिति सप्तदशाहृया ॥ २० ॥ 
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महाश्ावणिका, महामुण्डी, लोचनी, कदम्बपुष्पी, विकचा, क्रोडचूडा, पलङ्कषा, 
नदीकदम्ब, मुण्डा, महामुण्डतिका, छिन्ना, ग्रम्थिनिका, माता, स्थविरा, लोमनी, 
भूकदम्ब तथा अलम्बुषा ये सब बड़ी सुण्डी के सतरह नाम हैं॥ १९-२० ॥ 
बड़ी मुण्डी के गुण-- 
महामुण्डयुष्णतिक्ता च ईषद्गोल्या मरुच्छिदा । 
स्वरकृद्रोचनी चेत्र मेहृहृच्च रसायनी ।। २१ ॥ 
बड़ी मुण्डी तिक्तरस वाली, उष्णवीये, थोड़ा मधुर रस वाली तथा वातरोग 
को दूर करने वाली है और स्वरवरद्धंक, दस्तावर, प्रमेहनाशक तथा रसायन है । 
भाषान्तर नाम--हि०-मुण्डी, गोरखमुण्डो, बड़ी मुण्डी । ब०-मण्डीरी, मुण्डी, 
थुलकुड़ी, बड़ी थुलकुड़ी । म०-वरसवोडो, वोडंथरा । गु०-गोरखमुण्डी, मोठी गोरख- 
मुण्डो । तै०-कोटक । अ०-कनादरयुस । अं०-स्फीरेन्थस इण्डिक्स ( Sphaerant- 
hus Indicus ) 
प्रयोज्यांग--पञ्चांग । मात्रा--क्वाथ ५० ग्राम-१०० ग्राम । चुर्ण--९०० 
मिग्रा०-१ ग्राम । स्वरस-५ ग्राम-२० ग्राम || २१ ॥ 
मेदा ( 22 ) के नाम-- 
मेदा बसा मणिच्छिद्रा जीवनी शल्यपर्णिका । 
नखच्छेद्या हिमा रङ्गा मध्यदेशे प्रजायते ॥ २९॥ 
मेदःसारा स्नेहवती मेदिनी मधुरा बरा। 
स्तिग्धा मेदोद्रवा साध्वी शल्यदा बहुरन्प्रिका । 
ऊनविंशत्याहया सा मता पूरुषद्न्तिका ॥ २३ ॥ 
भेदा, वसा, मणिच्छिदा, जीवनी, शल्यपणिका, नछच्छेद्या, हिमा, रङ्गा ये सब 
मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती है । मेदःसारा, स्नेहवती, मेदिनी, मधुरा, वरा, स्निग्धां 
मेदोद्रवा, साध्वी तथा पूरुषदन्तिका ये सब मेदा के उन्नीस नाम हैं॥२२-२३॥ 


मेदा के गुग-- 
मेदा ठु मधुरा शीता पित्तदाहात्तिकासनुत्‌ । 


राजयच्मञ्त्ररहरा वातदोषकरी च सा॥ २४॥। 


मेदा मधुर रस वाली, शीतल तथा पित्त, दाह एवं कास को दूर करने वाली है । 
यह राजयक्ष्मा एवं ज्वर को दूर करते वाली तथा वात को प्रकुपित करती है ( लघु 
मैदा इति गौड़े प्रविद्धा। क०-महामेदा । तँ०-ज्योतिष्यती चेट्टू, शंखपुष्ण 
नेट्टू । ) ॥ २४॥ 
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महामेदा ( Maha M204 ) के नाम-< 


महामेदा बझुच्छिद्रा जीवनी. पांशुरागिणी । 
देवेष्टा सुरमेदा च दिव्या देवमणिस्तथा ॥ २४ ॥ 
देवगन्धा महाच्छिद्रा च्यक्षाही रुद्रसम्मिता । 
महामेदोऽमिधः कन्दो लताजातः सुपाण्डुर; | 
मेदाऽपि शुक्लकन्दः स्यान्मेदोधातुमिव खबेत्‌ ॥ २६॥ 
महामेदा, वसुच्छिद्रा, जीवनी, पांशुरागिणी, देवेष्टा, सुरमेदा, दिव्या, देवमणि,. 
देवगन्धा, महाच्छिद्रा तथा ऋक्षार्हा ये सब महामेदा के ग्यारह नाम हैं। महामेदा 
नामक कन्द लता से उत्पन्न तथा पाण्डर वणं का होता है । मेदा का कन्द सफेद रंग 
का होता है । और वह मेदो धातु की तरह स्राव करता है ॥ २५-२६ ॥ 
महामेदा के गुण-- 
महामेदा हिमा रुच्या कफशुक्रप्रवद्धिकत्‌ । 
हन्ति दाहाखपित्तानि क्षयं वातब्ब्रं च सा ॥ २७॥ 
महामेदा शीतल, रुचिकारक तथा शुक्र एवं कफ को बढ़ाने वाली है। यह दाह, 
रक्तपित्त, क्षयरोग तथा वात ज्वर नाश करती है ॥ २७ ॥ 
प्रयोज्यांग--कन्द । मात्रा-चूर्ण ३ ग्राम-६ ग्राम । ( महामेदेति गौणे प्रसिद्धा । 
तें-महामेदयने चेट्टू । ) 
ऋष्धि ( R100 ) के नाम-- 
ऋद्धिः सिद्धिः प्राणदा जीवदात्री सिद्धा योग्या चेतनीया रथांगी । 
मङ्गल्या स्याल्लोककान्ता यरास्या जीवश्रेष्ठा दवादशाह्ा क्रमेण ॥ २८ ॥॥ 
क्रडि,सिडि, प्राणदा, जीवदात्री, सिद्धा, योग्या, चेतनीया, रथाङ्ग, मञ्चल्या,- 
लोककान्ता, यशस्या तथा जीवश्रोष्ठा ये सब त्रृद्धि के बारह नाम है ॥ २८ ॥ 
वृद्धि (riddhi ) के नाम 


बद्धिस्तुष्टिः पुष्टिदा वुद्धिदात्री मङ्गल्या श्रीः सम्पदोशीजेनेष्टा । 
लच्मीर्मतिमुत्‌ सुखं जीबभद्रा स्यादित्येषा लोकसंज्ञा क्रमेण ॥ २९ ॥। 
ऋद्धिवु द्धिश्व कन्दौ द्वौ भवतः कोशयामले । 
इवेतरोमान्बितः कन्दो लताजातः सरन्ध्रकः ॥ ३० ॥ 
वृद्धि, तुष्टि, पुष्टिदा, वृद्धिपात्री, मङ्गल्या, श्री, सम्पदाशी, जनेष्टा, लक्ष्मी, भूति- 
मुत्‌, सुख तथा जीवमद्रा ये सब क्रमशः लौकिक नाम हैं ऋद्धि तथा वृद्धि के कन्द । 
( दो कोषों के मध्य में होते हैं । ये कन्द सफेद रोम से युक्त, लता से उत्पन्न तथा. 


छिद्र वाले होते हैं । ) ॥ २९-३० ॥ 
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तूलप्रन्थिसमा ऋद्धिवामावत्तेफला च सा । 
बद्धस्तु दक्षिणावत्ते-फला प्रोक्ता महर्षिभिः ॥ ३१ ॥ 

ऋषि कपास की गाँठ की. तरह होती है और उसके फल वामावतं ( वाये तरफ 
मुडे हुए ) होते हैं । वृद्धिका फल दक्षिणावते ( दाहिने तरफ मुडे हुए ) होते हैं । 
ऐसा मर्हाषयो ने कहा है ॥ ३१:॥ 

ऋद्धि तथा वृद्धि के गुण -- 
ऋद्धि द्विश्च मधुरा सुस्निग्धा तिक्तशीतला । 
रुचिमेधाकरी श्लेष्म-क्रिमिकुष्ठददरा परा ॥ ३२ ॥ 
प्रयोगेष्घनयोरेकं यथालाभं प्रयोजयेत्‌ । 
यत्र ठयानुस्रष्टि: स्याद्वयमप्यत्र योजयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

ऋद्धि तथा वृद्धि मधुर रस, स्निग्ध, विपाक में तिक्त तथा शीतल वीयं हैं। ये 
रुचिकारक, बुद्धिवद्धक, और कफ विकार, क्रिमिरोग एवं कुष्टरोग को अच्छी तरह 
दूर करने वाले, योगनिर्माण में इन दोनों में से कोई भी मिल जाय । उसका प्रयोग 
करना चाहिए । जहाँ पर दोनों ही मिल जाय वहाँ पर दोनों ऋद्धि बुद्धि का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ३२-३३॥ 

( राजनिघण्ट्रकार श्री नरहरि ने अष्टवर्ग के द्रव्य काकोली तथा क्षीर काकोली 
को गुड्च्यादि वर्ग में ही वर्णन कर दिया है। और शेष अष्टवगं के द्रव्य जीवक, 
ऋषभक, ऋडि, वृद्धि, मेदा तथा महामेदा का वर्णन पर्पटादि वर्ग में किया है । 
अन्य निघष्टुकार आवमिश्र आदि एक ही प्रकरण में अष्टवर्ग के आठोंद्रव्यो 
का वर्णन किये हैं। अष्टवगे के आठो द्रव्यों के कन्द होते हैं। इनका उत्पत्ति 
स्थान भी पर्वत तथा शीत प्रदेश ही हैं । इनके संस्कृत नाम के अतिरिक्त अन्य भाषा 
में नाम नहीं मिलते है । कुछ यूनानी वैद्य अष्टवगं की औषधियों में बहमन सफेद 
बहमन सूखे, सकाकुल मिश्री आदि नाम बताते हैं। इन अष्टवर्ग में चार काकोली, 
क्षीर काकोली, मेदा तथा महामेदा तो प्राप्त होते हैं किन्तु शेष चार द्रब्यों 
( जीवक, ऋषमक ऋद्धि तथा बृद्धि) के विषय में सप्रमाण लक्षण उपलब्ध नहीं 


. हैं। सच तो यह है कि अधिक समय व्यतीत हो जाने तथा अनुपलब्ध प्रचार होने 


के कारण वैद्य, डाक्टर तथा हकीमों ने इनके ऊपर अनुसन्धान करना छोड़ दिया । 
बाद में गुण सादृश्य को लेकर प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में वाराही कन्द बिदारी 
कन्द एवं शतावरि आदि औषधियों को ग्रहण कर संतोष कर लेते हैं )। 

धुम्रपत्रा ( तमाखु ) ( 10191 {०2९०० ) के नाप्त-- 

धूम्रपत्रा तु धूम्राद्वा सुलभा तु स्वयस्भुवा । 

गृध्रपत्रा च ग्रधाणी क्रिमिघ्नी स्त्रीमलापहा ॥ ३४ ॥ 
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धुमपत्रा, धुमाह्वा, सुलभा, स्वयम्भुवा, गृध्रपत्रा, गुप्रारि,' क्रिमिष्नी तथा 
नत्रोमलापहा ये सव धुंग्रपत्रा के नाम हैं॥ ३४॥ 


धुत्र पत्रा के गुण 


ून्रपत्रा रसे तिक्ता शोफब्नी क्रिमिनाशिनी । 
उष्णा कासहरा चेव रूच्या दीपनकारिणी ॥ ३५॥ 


धुञ्रपत्रा रस में तिक्त, शोथनाशक, क्रिमिनाशक, उष्णवीर्य, कासनाशक, 
रुचिकारक तथा जाठराग्नि दीपक है। 

भाषान्तर नाम=-हि०-तमाखु ॥ ब०-तमाक्‌ । म०-तम्बखु । गु०-तमाकु । 
अ०-तम्बाकू, फा०-तम्बाकु । अं०-इन्डियन टोवाको ( Indion Tobacco ) लै०- 
नैकोटिना टोबाकम ( Nicotiana Tobacum ) ॥ ३५॥ 


प्रसारणी ( गन्धप्रसारणी ) 264९720९2 ) के नाम 


प्रसारणी सुप्रसरा सारणी सरणी सरा । 
चारुपर्णी राजबला भद्रपर्णी प्रतानिका ॥ ३६॥। 
प्रबला राजपर्णी च बल्या भद्रबला तथा । 
चन्द्रबल्ली प्रभद्रा च ज्ञेया पञ्चदशाह्वया ।। ३७॥ 


प्रसारिणो, सुप्रसरा, सारणी, सरणी, सरा चास्पर्णी, राजबला, भद्रपर्णी, 
प्रतानिका, प्रबला, राजपर्णी, बल्या, भद्रबला, चन्द्रवल्ली तथा प्रभद्रा ये सब गन्ध 
श्रसारणी के पन्द्रह नाम हैं॥ ३६-३७ ॥ 


गन्धप्रसारणी के गुण-- 
प्रसारणी गुरूष्णा च तिक्ता बातविनाशिनी । 
< 
अशेःश्वयथुहुन्त्री च मलविष्टम्भहारिणी ॥ ३८॥ 
गन्ध प्रसारणी गुरु, उषणवीर्य, तिक्तरस तथा वात को नाश करने वाली है। 
यह अशं तथा शोथ को नाश करनेवाली, और मलाविरोध को दूर करनेवाली है । 
भाषान्तरनामः--हि०-परसन, गन्धप्रसारिणी । ब०-गन्धमादली, गान्दाल । 
म्‌०-चांदवेल । गु०-नारी गन्ध प्रसारिणी । क०-हेसरणे । तँ०-गोन्तेमगो रुचेह । 
गौ०-गन्धभादुलियो, रीधाल । अं०-पेडेरिया फोटीडा ( Paederia Foetida | 
प्रयोज्याङ्ग-पन्बाङ्ग । मात्रा--स्वरस १० ग्रा०-२० ग्रा० । क्वाथ ५०- 
१०० ग्रा ( १० ग्रा० या २० ग्रा० दवा आठ गुना पानी में क्वाथ कर चतुर्थाशा- 
विशिष्ट क्वाथ ग्रहण करे ) ॥ ३८ ॥ 
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पाषाणभेद ( पाथर चूर ) ( 171552 ) के नाम-= 
पाषाणभेद्कोऽश्मघ्नः शिलाभेदोऽश्ममेद्कः | 
श्वेता चोपलभेदी च नगजिच्छिलिगभेजा ॥ ३६ ॥ 
पाषाणभेदक, अश्मष्न, शिला भेद, अइमभेदक, श्वेता, उपलभेदी, नगजित तथा 
शिलिगभँजा ये सब पाथर चुर के नाम हैं ॥ ३६ ॥ 


पाषाणभेद के गुण-- 


पाषाणभेदो मधुरस्तिक्तो मेहविनाशनः । 
ठृट्‌ दाहमूत्रकच्छुघ्न: शीतलश्चाश्मरीहरः ।। ४० ॥। 
पाथरचूर मधुर रस वाला विपाक में तिक्त तथा प्रमेह को नष्ट करने वाला है। 
यह प्यास, दाह तथा मूत्रकृच्छ को नाश करने वाला, शीतवीय एवं पथरी रोग को 
दुर करता है ॥ ४० ॥ 
वटपत्री ( ९११1 ) ( पाथरचूर के भेद ) का नाम-- 
अन्या तु वटपत्री स्यादन्या चैरावती च सा। 
गोधावतीरावती . च श्यामा खटवाङ्गनामिका ॥ ४१ ॥ 
एक दूसरे प्रकार का षाषाण भेद है जिसे “बटपत्री? कहते हैं । बटपत्री, ऐरा-' 
वती, गोधावती, इरावती, श्यामा तथा खट्वाङ्गनामिका ये सब वट पत्री तथाः 
ऐरावती के नाम हैं ॥ ४१ ॥ 
वटपत्रो के गुण-- 


बटपत्री हिमा गौल्या मेहकच्छविनाशिनी । 
बलदा ब्रणहन्त्री च किञ्बिदीपनकारिणी || ४२॥ 
वटपत्री शीतल तथा गोल्य है और प्रमेह एवं मूलकृच्छ को नाश करती है। यह 
बलदायक, व्रणनाशक तथा थोड़ा अग्नि प्रदीपक है ॥ ४२ ॥ 
दवेतशिला ( पाथर चुर के भेद ) ( Sh 91112 ) को नाम-- 
अन्या श्वेता रिलावल्का शिलाजा .शेलवल्कला । 
वल्कला शेलगर्माहा शिलात्वक सप्तनासिका ॥ ४३॥ 
तीसरे प्रकार के पाषाण भेद का नाम--इवेता, शिलावल्का, शिलाजा, शँल- 
वल्कला, वल्कला, शैलगर्भाद्वा तथा शिलात्वक ये सब श्वेतशिला पाषाण भेद के 
सात नाम हैं ॥ ४३ ॥ 
३वेसशिला के गुण-- 
शिलावल्कं हिमं स्वादु मेहऋच्छविनाशनम्‌ । 
मूत्ररोधाइमरीशलक्षयपित्तापहारकम्‌ ॥४४॥ 
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शिलावल्क ( पाषाण भेद ) शीतवीर्यं तथा 'मधुर रस वाला है और मुत्रकच्छू 
को नाश करता है । यह मूत्रावरोध ( मूत्राघात ) पथरीरोग, शूल, क्षयरोग तथा 
पित्तजन्थविकारों को दूर करता है॥ ४४ ॥ ३ 


क्षुद्र पाषाणभेद ( 1119] ) के नाम तथा गुण-- 

क्षुद्रपाषाणभेदाउन्या चतुष्पत्री च पार्वती । 

नागभूरद्भकेतुश्च गिरिभूः कन्दरोद्भवा । ४५॥ 

शेलोद्धवा च गिरिजा नगजा च दृशाह्वया । 

नुद्रपाषाणमेदा तु ब्रणऋृच्छाश्मरीहरा ॥ ४६॥ 

चतुष्पत्री, पार्वती, नागभू, अइमकेतु, गिरिभू, कन्दरोदभवा, शेलोदूभवा, गिरिजा 

तथा नगजा ये सव क्षुद्रपाषाण भेद के दश नाम हैं। यह ब्रणरोग,. मृत्रकृच्छ तथा 
पथरी रोग को दुर करने वाली हे । ( यह बलप्रद, मलभेदक तथा मुत्र प्रणाली के 
कार्यों को ठीक करता है ) ॥ ४५-४६ ॥ 

भाषान्तर नाम--हि० पाखान भेद, पथरचूर। ब०--पाथरचूरी | म० 
गु०-पाषाण भेद । क०-आलेलगया । तै०-तैलला मुरु पिण्डी। फा०-गोशाद | 
अ०-जितियाना । अं०-आइरिस्‌स्प ( 17550 ) लै०--कोलियस एरोमैटिकस 
( Coleus Aromaticus ) । 

'राजनिघण्डुकार ने पाषाण भेद की चार जातियों का वर्णन किया है । इनमें 
बहुत सुक्ष्म भेद है। आकार भेद एवं वणे भेद से ही इसका भेद प्रतीत होता है । 
गुण में कुछ न्यूनाधिक सवं सामान्य हैं । यह पित्त प्रकृति वालों के लिये तथा वक्ष के 
लिये अहितकर है । इसके स्थान पर प्रतिनिधि के रूप में पुननर्वा का ग्रहण होता है | 

प्रयोज्यांग--तना, जड़ तथा छाल । सात्रा--च्रुर्ण २ ग्रा०-४ ग्रा०। क्वाथ- 
४० ग्राम-१०० ग्राम्‌ । 


गृहकन्या ( घृतकुमारी ) ( 13877060015 10९8 ) के नाम-- 


गृहकन्या कुमारी च कन्यका दीर्घेपत्रिका । 
स्थलेरूहा मृढुः कन्या बहुपत्राऽमराऽजरा || ४७॥ 
कण्टकप्रावृता वीरा म्रङगेष्टा विपुलखबा । 
त्रणष्नी तरुणी रामा कपिला चाम्बुधिस्रवा । 
सुकण्टका स्थूलदलेत्येकबिंशातिनामका ॥ ४८ ॥ 
गृहकस्या, कुमारी, कन्यका, दीर्घपत्रिका, स्थलेरुहा, मृदुकत्या, बहुपत्रा, अजरा, 
अमरा, कण्टकप्रावृता, वीरा, भृङ्गेष्टा, विपुलख्रवा, ब्रणध्नी, तरुणी, रामा, 
कपिला, मम्बुधि्तवा, सुकण्टका तथा स्थूलदला ये सब घृतकुमारी के एक्कीस 
नाम है ॥ ४७-४८ || 
८ रा० नि० 
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: घुतकुमारी के गुण-- ` ` 
गृहकन्या हिमा तिक्ता' मद्गन्धि कफापहा । 
पित्तकासविषश्वास-कुष्ठघनी, च रसायनी ॥ ४९ ॥ 
घृतकुमारी-शीतल, तिक्तरसवाली, मदसद्दश-गन्धवाली तथा कफ नाशक है। 
यह पित्तजन्यविकार,' कास, विषविकार तथा श्वासनाशक है और रसायन है। 
भाषान्तर नास--हि०-घीगुवार, घीकुवार, ग्वारपाठा । ब०-घृतकुमारी । 
म०-कोरफड़, कोरकोटा । गु०-कुंवार । क०-लोंसियर । तै०-पिलगोरिण्ट कलवन्द । 
फा०-दरख्ते तीब्र । अ०-मुसम्बर । गौ०-घृतकुमारी । अ०-बाबंडोल्स एलोज 
(Barbedols 41065) लै०-एलोइन्डिका रायली (Aloe Indica Royle) ।४९। 
प्रयोज्यांग:--पत्र । मात्राः--स्वरस १० ग्राम-२० ग्राम । सत्व ( मुसब्बर- 
एलुआ ) २-ग्रा० ४ ग्रा० ॥ ४९ | 
वहिचूडा ( अपामार्ग ) ( (21899 ८71522 ) के नाम-- 
बर्हिचूडा तु शिखिनी शिखालुः सुशिखा शिखा । 
शिखाबला ' केकिशिखा मयूराद्यमिघा शिखा ।। ५० ॥ 
वहिचूड़ा, शिखिनी, शिखाळु, सुशिखा, शिखा, शिखाबला, केकिशिखा तथा 
मयुरशिखा ये सब वहिशिखा के नाम हैं ॥ ५० ॥ 
वहिशिखा के गुण-- 
वर्हिचूडारसे स्वाठुम त्रक्च्छविनाशिनी । 
बालग्रहादिदोषध्नी वश्यकमंशि शस्यते ॥ ४१ ॥ 
बहिशिखा रस में मधुर है तथा मूत्र कृष्छको नाश करती है। यह बालग्रह 
आदि दोष को नाश करने वाली तथा वशीकरण के लिये उत्तम है । ट 
भाषान्तर नाम--हि० मोरशिखा । बं०-मयूरशिखा । म० मय्यार शिखा | 
गु०-मोर शिखा । क०-होरेय, सुय । फा०-असनाने, असलान । लै०- साइलेसिया 
क्राइस्टेटा ( 01454 cristata ) । | (र 
प्रयोज्यांग--पन्चाङ्ग । मात्रा- क्वाथ ५० ग्रा०-६० ग्रा० ॥ ५१॥ 
क्षीरिणी ( 17५1111 ) के नाम-- 
क्षीरिणी काञ्चनकीरी केणी कठुपर्शिका । 
तिक्तदुग्धा हैमवती हिमदुग्धा हिमावती ॥ ४२ ॥ 
हिमाद्रिजा पीतदुग्धा यवचिज्चा हिमोद्धवा । 
हैमी च हिमजा चेति चतुरेकगुणाहया ॥ ५२ ॥ 
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क्षीरिणी, काञ्चनक्षीरी, कर्षणी, कटुपणिका, तिक्तदुग्धा, हैमवतो, हिमदुगघा, 
हिमावती, हिमाद्रिजा, पीतदुग्धा, यवचिळ्चा, हिमोद्धवा, हैमी तथा हिमजा ये 
सब क्षीरिणी के चौदह नाम हैं॥ ५२- ५३ ॥ 
` क्षीरिणी के गुण-- 
क्षीरिणी कडुतिक्ता च रेचनी शोफतापनुत्‌ । 
क्रिमिदोषकफध्नी च पित्तज्यरहरा च सा ॥ ५४॥ 
क्षीरिणी कटु तथातिक्त रस वाली, दस्तावर, शोथ एवं दाहनाशक, क्रिमि 
रोग एवं कफ नाशक तथा पित्तज्वर को दूर करने वाली है । 
अयोज्याङ्ग--मुल, बीज-तेल । मात्रा--निदेशानुसार ।। ५४ | 
स्वणंक्षी री ( भडभाड़ ) ( 091000£6 (119116 ) के नाम-- 
स्थणेक्षीरी स्वणेदुर्धा स्वर्णाह्वा रुक्मिणी तथा । 
सुवर्णा हेमडुग्धी च हेमक्षीरी च काञ्चनी ॥ ५५॥ 
स्वणंक्षीरी, स्वणंदुग्धा, स्वर्णाह्वा, रुक्मिणी, सुवर्णा, हेमदुरधी, हेमक्षीरी तथा 
काञ्चनी, ये सव भड़भाड़ के नाम हें ॥ ५५॥ 


स्वर्णक्षीरी के गुण-- 


स्वर्णक्षीरी हिमा तिक्ता क्रिमिपित्तकफापहा । 
मूत्रकृच्छाश्मरीशोफ-दाहञ्मरहरा परा ॥ ५६॥ 
स्वणंक्षीरी, शीतल, तिक्तरव वाली तथा क्रिमिरोग, पित्तजन्य विकार एवं कफ 
रोग को नाश करने वाली है। यह मूत्रकच्छ, अइमरी ( पथरी ) रोग, शोथ 
दाह एवं ज्वर को दर करती है॥ 
भाषान्तर नाम--हि०-चोक, भड़भाड़। बं०-चोक | म०-कांटेधोना । गु० 
दामड़ी । क०-चीक नीके । अं०-गम्बोज थिसटिल ( Gamboge thistile ) लै०- 
अगिमोन मैक्सिकाना ( Argemone mexicana ) । 
प्रयोज्यांग--जड़, दूध, बीज | मात्रा-निर्देखानुसार ।। ५६ ॥ 
त्रायमाणा ( DelPhinium zalils ) के माम-- 
त्रायमाणा कृतत्राणा त्रायन्ती त्रायमाणिका । 
बलभद्रा सुकामा च वार्षिकी गिरिजाऽनुजा || ५७ ॥ 
सङ्गल्याह्णा देववला पालनी भयनाशिनी । 
अवनी रक्षणी त्राणा विज्ञेया षोडशाहृया ॥ ५८ ॥ 
त्रायमाणा, कृतत्राणा, त्रायन्ती, त्रायमाणिका बल भद्रा, सुकामा, वाधिक्ी 
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गिरिजा, अतुला, मङ्गल्याह्वा, देववला, पालनी, भयनाशिनी, अवनी, रक्षणो तथा 
त्राणा ये सब त्रायमाणा के सोलहनाम हैं ।। ५७-५८ ॥ 
त्रायमाणा के गुण-- 
त्रायन्ती शीतमधुरा गुल्मञ्बरकफा खचुत्‌। 
अ्रमतृष्णाक्षयग्लानि-विषच्छदिविनाशिनी ॥ ५६ ॥ 
त्रायमाणा शीतबीयं, तथा रस में मधुर है और गुल्म रोग, ज्वर, कफजन्य- 
विकार एवं रक्तरोग को दूर करती है। यह भ्रम, प्यास, क्षयरोग, ग्लानि, विष- 
विकार तथा छदि ( वमन ) को नाश करने वाली है । 
भाषान्तर नाम--हि०-अस्त्रक, त्रायमाणा, अ०- जिरिर । फा० -जलील, अस्त्रक 
पं०- असवगं, आफिज, गाफिज । गु०-त्रायमाणा । गौ-बलाडमुर, बलालता, बहुला, 
वनभादुलिया । त्रायमाणा इति हिमवति प्रसिद्धा । लै०-डेलफीनियम जलील 
( Delphinium zalil ) 
प्रयोज्याङ्ग--पन्चाङ्ग । मात्रा- क्वाथ २० ग्रा० ५० ग्रा०-(त्रायमाणा द्रव्य अब 
भी संदिग्ध बना हुआ है। कोई गुलवनप्सा तथा कोई बलादुम्बर वनगुलर या - 
बनअंजीर कहते है। वस्तुतः गुजरात में त्रायमाणा नाम से जो द्रव्य मिलता है 
वह त्रायमाण मानने योग्य है। यह पारदेश (ईरान ) तथा खुरासान के पवंतों में 
उत्पन्न होती है । यह फल पाकान्त ( फलती है और पकती है इसके वाद समाप्त 
हो जाती है ) औषधि है । यह पत्र, पुष्प तथा अपक्व फल के साथ बाजार में प्राप्त 
होती है । गन्ध मधुर होता है पत्र छोटे एवं पीले वणं के तथा क्षुप सात-आठ अंगुल 
से अधिक ऊचे नहीं होते । पुष्प में छोटे पीत वर्ग के कण्टक होते है । मूल जल मे 
क्षिगोने से शीघ्र ही पीत वर्ग का तथा तिक्त रस वाला हो जाता है । रसायन बल्य, 
वेदना हर, मूत्रल तथा कीट नाशक होना इसका विशेष गुण है) ॥ ५९ ॥ 
रुदन्ती ( Cressa ८९९॥0१ ) के नाम-- 
स्याद्रदन्ती खबत्तोया सञ्चीवन्यमृतखवा । 
रोमाञ्चिका महामांसी चणपत्री सुधास्रवा || ६० ॥ 
रुदन्ती ख्रवत्तोया, संजीवनी, अमृतखवा, रोमान्चिका महामांसी, चणपत्री तथा 
सुधास्रवा ये सब रुदन्ती के नाम है । ६० ॥ 
रुदन्ती के गुण-- 
रुदन्ती कटुतिक्तोष्णा क्षयक्रिमिविनाशिनी । 
रक्तपित्तकफश्वास-मेहृहारी रसायनी ॥ ६१॥ 
रुदन्ती कट्टु तथा तिक्त रस वाली है और क्षयरोग तथा क्रिमिरोग को नाश 
करती है । यह रक्तपित्तारोग, कफ रोग, इवासवृद्धि तथा प्रमेह को दूर करती है 
ता रसायन है ॥ ६१॥ 
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चणपत्रसस पत्र क्षपत्च व्‌ तथा5स्तकम्‌ । 
शिशिरे जलविन्दूनां स्रवन्तीति रुदन्तिका ॥ ६२ | 
रुदस्ती का पत्र चना के पत्ते के समान तथा क्षुप भो चना के क्षुप के समान 
होता है और अम्ल होता है । शिशिर ऋतु में इससे जल के विन्दु निकलते हैं अतः- 
इसको रुदन्तिका कहते हैं । 
भाषान्तर नास--हि०-षदन्ती लाणा । म०-रुदस्ती । गु०-पर्लियो । क०-अछु 
गुणि । ले०-क्रेसा क्रेटिका ( Cressa crefica ) । 
प्रयोज्यांग--पळ्चांग । मात्रा-१ ग्रा०--३ ग्रा० ॥ ६२ ॥ 
ब्राह्मी ( Hydrocotyle assatics Linn ) के नाम-- 
ब्राह्मी सरस्वती सौम्या सुरश्रेष्ठा सुवच्चला । 
कपोतचेगा बैधात्री दिव्यतेजा महौषधी ॥ ६३ ॥ 
स्त्र्यम्भुवी सोमलता सुरेज्या ब्रह्मकन्यका । 
मण्डूकमाता मत्स्याक्षी मण्डूकी सुरसा तथा ॥ ६४॥ 
मेध्या वीरां भारती च बरा च परमेष्ठिनी । 
दिव्या च शारदी चेति चतुर्विशतिनामका ॥ ६४ ॥ 
ब्राह्मी, सरस्वती, सौम्या, सुरश्रेष्ठा, सुवचंला, कपोतवेगा, वैधात्री, दिव्यतेजा 
महौषधो, स्वायम्भ्रुवी, सोमलता, सृरेज्या, ब्रह्मकन्यका, मण्डकमाता, मत्स्याक्षी, 
मण्डको, सुरसा, मेध्या, वीरा, भारती, वरा, परमेष्ठिनी, दिव्या तथा शारदी ये सब 
ब्राह्मी के चौबीस नाम हैं ।। ६३-६५ ॥ 
ब्राह्मी के गुण-- 
त्राही हिमा कषाया च तिक्ता वातास्रपित्तजित । 
बुद्ध प्रज्ञां च मेधां च कुर्य्यादायुष्यबद्धेनी ।। ६६ ॥ 
ब्राह्मी शीतवोय, कषाय रस, विपाक में तिक्त है और वातरक्त तथा पित्तविकार 
को शान्त करती है। यह बुद्धि, प्रज्ञाशक्ति एवं मेधाशक्ति को देती है तथा मायु- 
वद्धेक्‌ है ।। ६६ ॥ 
लघु ब्राह्मी ( Laghu 181111) के नाम तथा गुण-- 
ब्राह्मी तु च्द्रपत्रान्या ल॒घुन्रा्ी जलोद्भवा । 
राह्मी तिक्तरसोष्णा च सरा वातामशोफजित्‌ ॥ ६७ ॥ 
छोटी[पत्ती वाली ब्राह्मी को लघु ब्राह्मी तथा जलोदुभवा कहते हैं। यह तिक्त 
रस वाली, उष्ण वीर्य, दस्तावर, वातरोग, आमदोष तथा शोथ को जीत लेने 
वाली है । 
साषान्तर नाम--हि० ब्राह्मी, ब्रह्ममाण्डकी | गु०-विद्याब्राह्मी, खण्डभरामि 
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तै०-मण्ड्क ब्राह्मी । ता०-वल्लरी केरी | ते०-शम्ब्रमी चेट्टु। म०-न्रह्म मण्डूकी । 
कं-को०-दलग , बं-वाम । गौ०-ब्राह्मी शाक | लै०-हाइडोकाटिल एसियाटिक लिन 
(Hydro cotyle assiatiacslinn ) । 
प्रयोज्यांग--पन्चाङ्ग। माञा-ब्राह्मीस्वरस १० ग्राम तक ॥ ६७॥ 
न्दाक ( वंदा ) Paracyte of the 166 के नाम-- 


बन्दाकः पादपरुहा शिखरी तरुरोहिणी । 
वृक्षादनी वक्षरुहा कामवृक्षश्च शेखरी ॥ ६८ ॥। 
केशरूपा तरुरुहा तरूस्था गन्धभंदिनी । 
कामिनी तरुरुटश्यामा द्रुपदी घोडशाह्वया ॥ ६६ ॥। 
वन्दाक, पादपरुहा, शिखरी, तरुरोहिणी वृक्षादनी, वृक्षरुहा, तरुस्था, गन्ध- 
भेदिनी, कामिनी, तरुरुट्‌ श्यामा तथा द्रुपदी ये सब वन्दाक ( वंदा वोझी ) के 
सोलह नाम है ॥ ६८-६६ ।। 
वन्दाक के गुण-- 
बन्दाकस्तिक्तशिशिरः कफपित्तश्रमापह्‌ः । 
` बश्यादिसिङ्किदो वृष्यः कषायश्च रसायनः ॥ ७० ॥ 
वन्दाक रस में तिक्त तथा शीत वीर्य है और कफरोग, पित्तजस्यरोग तथा 
श्रमजन्यविकार को दूर करती है। यह वशीकरण आदि सिद्धियो को देने बाली, 
वीयंवद्ध क, विपाक में कषाय तथा रसायन है । 
भाषन्त्र नाम- हि०, वंदा वांदा, वान्ना । बं०-पर गाछा, बान्द्रड़ा । म०- 
वादांगुल । गु० गुम्दी । क०-वन्दणिके। तं०-वाजिनी हे। गौ०- मान्दड़ा, परगाछा, 
बांदु । लै लोरैथस लोगी फाँलियस ( 1/0725 101४ £01०५७ ) । अं० 
पैरासाइट आफ दी टी ( Paracyte of the tree ) | 
प्रयोज्यांग--पत्र-माञा-स्वरस ५ ग्रा० १० ग्रा०- क्वाथ-१० ग्रा० १५ ग्रा० |७०॥ 
कुलत्था ( कुलथी ) ( Two {low. rd doli cases )— 


कुलत्था दृकप्रसादा च ज्ञया5रण्यकुलत्थिका । 
' कुलाली लोचनहिता चन्नुष्या कुस्भकारिका || ७१॥ 
कुलत्था, हकप्रसादा, अरण्य-कुलस्थिका, कुलाली, लोचनहिता, चक्षुष्या तथा 
कुम्भकारिका ये सब कूलथी के संस्कृत नाम हैं ॥ ७१ ॥ 


कूलथी के गुण--- 
कुलित्थिका कटुस्तिक्ता स्यादशेः शूलनाशनी । 


च 


„ 2 बिबन्धाध्मानशमनी चलुष्या त्रणरोपणी | ७२ ॥ 
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कुलथी तिक्त रस वाली, विपाक में कटु होती है और अशं शुल को नाथ करती 
हैं । यह विबन्ध तथा अपमान को शान्त करने वाली, नेत्र के, लिए हित कर तथा 
ब्रत को रोपण ( भरने ) वाली है । 

भाषान्तर नाम-हि०--कुलथी । बं--कुलथी । म०--लीत । गु०-कुलथी । . 
ते०-ओलवलु । गो०-कुर्तिकलाय । म०--राण कुलित्थ। क०-काड हुलिंग । अ- 
हवूल किलत । फा९ किल्लत ।  अं०-ट्र॒ फ्लावर्ड डोलीकोसेज ( 700 flowerd 
Dolicoses]! लै०-डोलीकस बाई फ्लोरस ( Dolicues Biflorus ) । 

प्रयोज्यांग--फली तथा बीज । मात्रा--आवद्यकतानुसार ॥ ७२ ॥ 

तण्डुलीय ( चौलाई ) Herma Phorodite Amaranth के नाम-- 


तण्डुलीयस्तु भण्डीरस्तण्डुली तण्डुलीयकः । 
ग्रन्थिली बहुवीय्येश्च मेघनादो घनस्वनः।। ७३॥ 
सुशाकः पथ्यशाकश्च स्फजेथुः स्वनिताहृयः । 
वीरस्तण्डुलनामा च पर्य्यायाश्च चतुदंश ॥ ७४॥ 
तण्डुलीय, भण्डीर, तण्ड्रुली, तण्डुलीयक ग्रन्थिली, बहुवीयं, मेघनाद, घनस्वन, 
सुशाक, पथ्यशाक, स्फूर्जथु, स्वनिताह्वय वीर तथा तण्डुलनामा ये सब चौलाई के 
चौदह संस्कृत नाम हैं ॥ ७३-७४ ॥ 
तण्डुलीयस्तु शिशिरो मधरो बिषनाशनः । 
रुचिकृद्दीपनः पथ्यः पित्तदाहअमापहः ।। ७४ ॥ 
चौलाई के गुण--चौलाई, शीतल तथा रस में मधुर है और विषनाशक है । 
यह रुचि बढानेवाली, जाठराग्नि को प्रदीप्त करनेवाली तथा पथ्य है और पित्तजन्य- 
विकार, दाह एवं भ्रम को दूर करती है।' 
भाषान्तर नाम--हि0- चौराई, चौलाई । का०- सफेद मजं,। अ0--वकलेय 
मानिया । म०-तण्डलिजा । क0- किए कुशाले । दा०--काण्टेमाट। ता०- 
मुल्छुको रइ । जौ--गोलायनटे, कीटानटे । क्लुदेनटे, चोधनटे। अ0--हरमाफ्रो- 
डाइट एमेरेथ ( Hermnaphrodite Amaranth ) । लै०-एमेरेन्थ तेनीपोलियस 
Amararanth Tenipolius ) I 
प्रयोज्यांग--पत्र, काण्ड, पुष्प, फल, बीज । मात्रां--चुण-३ ग्रा० ६ ग्रा०, । 
बीज चूर्ण-१ ग्रा० २ग्रा० ॥ ७५ || 
चिविल्ली ( (0110111 ) के नाम तथा गुण 
चिविल्लिका रक्तदला खरच्छदा 
स्यात्‌ क्षुद्रधोली मधमालपत्रिका | 
चिवल्लिका चेव कटुः कषायिका 
उ्बरेऽतिसारे. च हिता रसायनी ॥ ७३॥ 
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चिविल्लिका, रक्त दला, खरच्छदा, क्षुद्रधोली तथा मघुमालपत्रिका ये सव 
चिविल्ली के नाम है । यह कषाय रसवाली विपाक में कटु है और यह ज्वर तथा 
अतिसार में हितकर है एवं रसायन है ॥ ७६ ॥ 
नागशुण्डी ( ॥४०९१५७५॥1) के नाम तथा गुण-- 
हस्तिशुण्डी महाशुण्डी शुण्डी धूसरपत्रिका । 
हस्तिशण्डी कटूष्णा स्यात्‌ सन्निपातज्व॒रापहा ॥ ७७ ॥ 
हस्तिशुण्डी, महाशुण्डी, शुण्डी, तथा धुसरपत्रिका ये सब नागशुण्डी के नाम है। 
हस्तिशुण्डी कठुरस वाली तथा उष्ण-वीय है और सत्रिपात को दूर करती है ॥७७॥ 
कुटुम्बिनो ( 1९0(01110111 ) के नाम— 
कुटुस्बिनी पयस्या च क्षीरिणी जलकासुका । 
बक्रशाल्या दुराधर्षा क्ररकर्मो झिरिण्टिका ॥ ७८ || 
शीता प्रहरजाया च शीतला च जलेरुहा । 
विख्याता किल विद्वद्विरेषा द्वादशनामभिः ॥ ७६ ।। 
कुटुम्बिनी, पयस्या, क्षीरिणी, जलकामुका, वक्रशल्या, दुराधर्षा, क्र_रकर्मा झिरि- 
ण्टिक, शीता, प्रहरजाया, शीतला तथा जलेरुहा ये सब बारह नाम कुटुम्बिनी के 
हैं । ऐसा विद्वानों ने कहा है || ७८-७९ ॥ 
कुटुम्बिनी के गुण-- 


कुटुम्बिनी तु मधुरा ग्राहिणी कफपित्तनुत्‌ । 
त्रणा्रदोषकण्डूति-नाशनी सा रसायनी || ८० || 
कुट्रम्बिनो मधुर रस वाली, ग्राहिणी तथा कफपित्त को दूर करनेवाली है। यह 
ब्रण, रक्तविकार तथा कण्डू को नाश करने वाली और रसायन है । (म०-पहर कुठुम्बी । 
क्‌०-मरिजेवणिगेय भेद । ता०-मरुलिगनकस । ) ॥ ८० ॥ 
स्थलपझिनी ( onidium suffrutic0suIM ) के नाम-- 


स्थलपद्मी तु पद्ाह्वा चारटी पद्मचारिणी । 

सूगन्धमूलाऽम्बुरुहा लक्ष्मीश्रेष्ठा सुपुष्करा || ८१ ॥ 

रम्या पद्मवती चाति-चरा स्थूलरुहा स्म्रता । 

ज्ञेया पुष्करिणी चेव पुष्कराद्या च पर्णिका । 

पुष्करादियुता नाडी प्रोक्ता पञ्चदशाह्वया ॥ ८२ ॥ 

स्थलपद्मी, पद्माद्धा, चारटी, पद्मचारिणी, सुगन्धमूला, अम्वरुहा, लक्ष्मीश्रोष्ठा, 

सुपुष्करा, रम्या, पद्मावती, अतिचरा, स्थूलरुहा, पुष्करिणी, पुष्कराद्या तथा पणिका 
पुष्कर आदि से युक्त नाड़ी ये सब स्थल पद्मिनी के पन्द्रह नाम है ॥ ८१-८२ ॥ 
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स्थलपद्मिनी के गुण-- 


स्थलादिपद्मिनी गौल्या तिक्ता शीता च वान्तिनत्‌ । 
रक्तपित्तहरा मेह - भूतातीसारनाशनी । ८३ ॥ 
स्थलपद्मिनी गौल्य, तिक्तरसवाली, शीतल तथा वमन को दूर करती है। यह 
रक्तपित्त को दुर करने वाली, प्रमेह, भूतबाधा तथा अतिसार को नाश 
करनेवाली है । 


भाषान्तर नाम--हि०-स्थल कमल | बं०-स्थलपद्म | म०-स्थलकमलिनी । 
क०-कलुदावरे । गु०-स्थलकमल । ले०-आयोनिडियम सुफ्रटि कोसम । ( 101101- 
um suffruiicosum ) । गौ०-स्थपद्चिनी | तै०-स्थल पद्ममने पुष्यसु ॥ ८३ | 


जम्बू ( नागदवना ) ( ]१1॥0ए ) के नाम--- 


जम्वूर्जास्ववती वृत्ता वृत्तपुष्पा च जाम्बवी । 
सद्घ्नी नागदमनी दुधर्षो दुःसहा नव ॥ ८४ ॥ 
जम्बू, जाम्बवती, वृत्ता, वृत्तपुष्पा, जाम्बवी, मदघ्नी, नागदमनो, दुधर्षा तथा 
दुःसहा ये सब जम्बू के नव नाम है ॥ ८४ ॥ 
जम्वू ( नागदवना ) के गुण-- 
ज्ञेया जस्बूस्त्रिदोषध्नी तीचणोष्णा कद्वतिक्तका । 
उद्राध्मानदोषघंनी कोष्ठशोधनकारिंणी ॥ ८% ॥ 
जम्बू तिक्तरस वाली विपाक में कटु, तीक्षण तथा उष्णवीर्यं है और त्रिदोष को 
नाश करनेवाली है । यह उदररोग तथा आध्मान आदि दोषों को नाश करने वाली 
है और कण्ठ का शोधन करती है । 
भाषान्तर नास--नागदमनेति गौड़े प्रसिद्ा। हि०-नागचुनी, नागवन । 
ते०-ईष्वरिचेट्र, दरणम । ता०-माचि पत्री । ब०-दवण। तितापात इति नेपाले 
प्रसिद्धा ॥ 5५ ॥ 


नाग दन्ती ( Arfimisia Vulgorissyn ) के नाम-- 
नागदन्ती खेतघण्टा मधुपुष्पा विशोधनी । 
नागस्फोता विशालाक्षी नागच्छत्रा विचक्षणा ॥ ५६ ॥ 
सपेपुष्पी शुक्लपुष्पी स्वादुका शीतदन्तिका । 
सितपुष्पी सपेदन्ती नागिनी बाणभूमिता,॥ ८७ ॥ 
नागदन्ती, इवेतघण्टा, मधुपुष्पा, विशोधनी, नागस्फोवा, विशालाक्षी, नाग- 
च्छत्रा, विचक्षणा, सपंपुष्पी, शुक्लपुष्पी, स्वादुका, शीतदन्तिका) सितपुष्पी, सपंदंती 
तथा नागिनी ये सब नागदन्ती के पन्द्रह नाम हैं ॥ ८६-८७ ॥ 
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नागदन्ती ( नागदौन ) के गुण-- 
नागदन्ती कटुस्तिक्ता रूच्ता वातकफापहा । 
मेधाक्कद्विषदोषघ्नी पाचनी शुभदायिनी। 
गुल्मशूलोदरव्याधि-कण्ठदोषनिक्रन्तनी ॥। ८८॥ 


नागदन्ती तिक्तरस वाली, विपाक में कटु तथा रूक्ष है ओर वात-कफ को दूर 
करने वाली है। यह मेधावद्धंक, विषदोषनाशक, पाचक, शुभदायक,. गुल्मरोग, 
शूल, उदररोग तथा कण्ठदोष को नष्ट करने वाली है॥ 

भाषान्तर नाम--हि०-नागदौन, दवना | बं०-नाग दमना, म०-नागदमनी । 
गु०-झीपटो । क०-नागदमनी । तै०-ईदवरि चेटूट दरणम । ता०-माचिपत्री + 
ले०-आटिमिसिया बुलगोरिस साइन (Artimisia Vulgoris syn) ॥ 

प्रयोज्यांग--कन्द, पत्र । सात्रा--कन्द कल्क-१ ग्राम-३ ग्राम । स्वरस २० 
ग्राम-३० ग्राम ॥ ८८ ॥ 


विष्णुक्रान्ता ( नीलापराजिता ) ( 1४६४7 ) के नाम तथा गुण-- 
विष्णुक्रान्ता हरिक्रान्ता नीलपुष्पाऽपराजिता ! 
नीलक्रान्ता सतीना चविक्रान्ता छर्दिका च सा | 
विष्णुक्रान्ता कडुस्तिक्ता कफवातामयापहा ॥ ८६ ॥ 
विष्णुक्रान्ता, हरिक्रान्ता, नीलपुष्पा, अपराजिता, नीलक्रान्ता, सतीना, अविक्रान्ता 
तथा छदिका ये सब विष्णुक्रान्ता के नाम है। विष्णुक्रान्ता तिक्तरसवाली 
विपाक में कटु है तथा कफजन्य एवं वातजन्य विकार को दूर करतो है ॥ 
भाषान्तर नाम-हि०-अपराजिता कोपल । बं०-अपराजिता । म०-गोकर्णी- 
काली, पाली, सुपली | गु०-चोली गरणी, काली गरणी । क०-विलिप । तँ०-मीलं 
गटुना। मं०-मेजरीन ( ४7० ) लै०-क्लीटोरिया टरनेटिया ( Clitoria 
Ternatia ) ॥ 


प्रयोज्यांग-मुल त्वक्‌, बीज । मात्रा--२ ग्राम-४ ग्राम | क्वाथ--५० ग्राम- 
१०० ग्राम ॥ ८९ ॥ 


कुणन्जर ( [००2४27 ) के. नाम तथा गुण 
कुणल्जरः कुणञ्जी च कुणजैऽरण्यवास्तुकः । 
कुणञ्जो मधुरो रूच्यो दीपनः पाचनो हितः॥ ६० ॥ 
कुणन्जर, कुणञ्जी, कुणन्ज तथा अरण्यवास्तुक ये सब कुणन्जर के नाम हैं। 


कुणन्ज मधुर रस वाला, रुचिकारक, दीपक, पाचक एवं हितकर है ( मं--कुणजिरु ।- 
क ०-गोरजे । गौ०-वनपेतुया ) ॥ ९० ॥ 
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भूम्यामलकी ( भूई आँवला ) ( Pnylanthus [पपा ) के. नाम— 
भूम्यामली तमाली च ताली चैव तमालिका । 
उच्चटा दृढ़्पादी च वितुन्ना व वितुन्निका ॥ ६१ ॥ 
भूधात्री चारूटा वृष्या विषघ्नी बहुपत्रिका । 
 बहुवीर्याऽहिभंयदा विश्वपर्णी हिमालया । 
जटा बीरा च नाम्ना सा अवेदेकोनविंशातिः। ६९॥ 
भूम्यामलकी, तमाली, ताली, तमालिका, उच्चटा, हढ्पादी,वितुस्ता, वितु- 
न्निका, भुधात्री, चारुटा, वृष्या, विषघ्नी, बहुपत्रिका, बहुवीर्या, अहिभयदा, विइवपर्णी 
हिमालया, जटा तथा वीरा ये सब भूम्यामलकी के उन्नीस नाम हैं ॥९१-९२॥ 
भूम्यामलकी के गुण-- 
भूधात्री तु कषायाम्ला पित्तमेहविनाशनी । 
शिशिरा मूत्ररोगार्ति-शामनी दाहनाशनी ॥। ६३॥ 
भूम्मामलकी कषाय तथा अम्ल रस वाली है और पित्तज प्रमेह को नाश करती 
है तथा यह शीतल है । मूत्र रोग की पीडा को शान्त करती है और दाह नाशक है । 
भाषान्तर नाम--हि०-भुईं आँवला, भुई आमला । बं०-भूंई आमला। म०- 
भुई आँवला । क०-आरनॅल्लि । तै०-तेलाड सीरिके । गु०-भोंआमली । ले०-फाइ- 
लेंथस निरुरी ( Phylanthus Niruri ) | 
प्रयोज्यांग-पब्चांग। मात्रा-दूणं-२ ग्रा००-४ ग्रा । क्वाथ-५० ग्रा०- 
६० ग्रा०॥ ९३ ॥ 
गोरक्षी ( (7015175911 ) के नाम-- 
गोरक्ती सपँदण्डी च दीघदण्डी सुदण्डिका। 
चित्रला गन्धबहुला गोपाली पञ्चपर्णिका ॥ ६४॥ 
गोरक्षी, सपंदण्डी, दीघंदण्डी, सुदण्डिका, चित्रला, गन्धवहुला, गोपाली तथा 
पळ्चपणिका ये सब गोरक्षी के नाम हैं॥ ९४ ॥ 
गोरक्षी के गुण-- 
गोरक्षी मधुरा तिक्ता शिशिरा दाहपित्तनुत्‌। 
विस्फोटबान्त्यतीसार-अ््रदोषविनाशनी ॥ ६४ || 
गोरक्षी मधुर और तिक्तरस वाली, तथा शीतल है एवं दाह तथा पित्तजन्य 
विकार को नाश करती है। यह विस्फोट ( फोड़ा-फुन्सी ), वमन, अतिसार तथा 
ज्वर को नाश करती है । ( गोरक्षीति मालवे प्रसिद्धा ) ॥ ९५ ॥ 
गोनोमिका ( 010701८2 ) के नाम-- 
गोलोमिका तु गोधूमी गोजा क्रोष्टुकपुच्छिका । 
. गोसम्भवा प्रस्तरिणी विज्ञेयेति पडाह्वया ॥ ६६ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


१२४ राजनिघण्टुः 


गोलोमिका, गोधूमी, गोजा, क्रोष्ट्रकपुच्छिका, गोसम्भवा तथा प्रस्वरिणी ये सब 
-गोलोमिका के छः नाम हैं ॥ ९६॥ 
गोलोमिका के गुण -- 
गोलोमिका कटुस्तिक्ता त्रिदोषशमनी हिमा । 
सूत्ररोगाखदोषध्नी प्राहणी दीपनी च सा ॥ ६७॥ 
गोलोमिका, कटु तथा तिक्त रस वाली, त्रिदोषशामक एवं शीतल हे । यह मूत्र 
“रोग तथा रक्त विकार को नाश करने वाली मलावरोधक एवं जाठराग्नि प्रदीपक है । 
( हि०-पाथरी । क०-हटगिरे । गी०-गन्धल ) ॥ ९७ ॥ 


दुग्धफेनी ( 17080111617 ) के नाम-- 
दुग्धफेनी पयःफेनी फेनदुग्धा पयस्विनी | 
लूतारित्र णकेतुश्च गोजापर्णी च सप्चधा।! ६८॥ 
दुग्धफेनी, पयःफेनी, फेनदुग्धा, पयस्विनीं, लता रि, व्रणकेतु, तथा गोजापर्णी ये 
-सब दुग्धफेनी के सात नाम है ॥ ९८॥ 
दुग्धफेनी के गुण-- 
दुग्धफेनी कटुस्तिक्ता शिशिरा विषनाशिनी | 
ब्रणापसारिणी रुच्या युक्तथा चैव रसायनी ॥ ६६ ॥ 
दुग्धफेनी कटु तथा तिक्त रस वाली एवं शीतल है और विषनाशक है । यह व्रण 
'को दूर करने वाली रुचि कारक तथा युक्ति पूर्वक प्रयोग करने से रसायन गुण 
वाली है ( म०-दुग्धफेनी । क०-हाछुगोलबि |) ॥ ९९ ॥ 
क्षुद्राम्लिका ( चाङ्गेरी ) ( ७०72/८2 ) के नाम-- 
[स्लिका तु चाङ्गेरी चक्राह्वा चुक्रिका च सा । 
लोणाम्ला च चतुष्पर्णी लोणा लोडाऽम्लपत्रिका || १०० | 
अस्बष्ठाऽस्लवती चैव अम्ला दन्तशठा मता | 
शब्बाज्ञा चाम्लपत्री च ज्ञेया पञ्चदशाह्वया ॥ १०१ ॥ 
छुद्राम्लिका, चाङ्गेरी, चुक्राह्वा, चुक्रिका, लोणाम्ला, चतुष्पर्णी, लोणा, लोडा 
अम्लपत्रिका, अम्बष्ठा, अम्लवती, अम्ला, दन्तशठा, शसतराङ्गा तथा भम्लपत्रो ये सब 
चाङ्गेरी के पन्द्रह नाम हैं ॥ १००-१०१ ॥ 
क्रुद्राम्लिका के गुण-- 


चुद्राम्ली च रसे साम्ला सोष्णा सा वहित्रद्धेनी । 
` रुचिकद्महृणीदोष-दुर्नामध्नी .कफापहा ॥ १०२॥ 
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क्षुद्राम्लिका अम्ल रस वाली, उष्ण वीर्य तथा जाठराग्नि को बढ़ाने वाली है । 
यह रुचिकारक, ग्रहणीविकार तथा अशे ( बवाधीर ) को नाश करने वाली एवं 
कफविकार को दूर करने वाली है। | 
साषान्तर नाम--हि०-चाङ्गे री, अम्बि लोना । बं०-आमरुल । म०-आंवबली,, 
बका । तँ०-पुलिचिता ॥ 
प्रयोज्यांग--पत्र, तना । मात्रा-स्वरस २ ग्रा०-४ ग्रा० ॥ १०२ ॥ 
लज्जाह्वी ( नज्जालु ) ( Mimosa Sensi! ) के नाम— 
रक्तपादी शमीपत्रा स्परक्षा. खदिरपत्रिका । 
सङ्गोचनी समङ्गा च नमस्कारी प्रसारिणी || १०३ ॥ 
लज्ालुः सप्तपर्णी स्यात्‌ खदिरी गण्डमालिका । 
लज्ा च लजिका चैव स्पशेलनाऽ्जरोवनी ।। १०४ ॥ 
रक्तमूला ताम्रमूला स्वशुप्ताऽञ्जलिकारिका । 
नाम्ना विंशतिरित्युक्ता लज्जायास्तु भिषग्वरेः ॥ १०५ ॥ 
रक्तपादी, शमीपत्रा, स्रक्का, खदिरपन्रिका, संकोचिनो, समङ्गा, नमस्कारी, 
प्रसारिणी, लज्जाळु, सप्तपणीं, खदिरी, गण्डमालिका, लज्जा, लज्जिका, स्पशंलज्जा,. 
अत्नरोधिनो, रक्तमुला, ताम्रमूला, स्वगु पा तथा अञ्जलि कारिका ये सब लज्जाछु केः 
बीस नाम हैं ॥ १०३-१०५ ॥ 
लज्जालु के गुण | 
रक्तपादी कटुः शीता पित्तातीसारनाशनी । 
शोफ दाहश्रमश्वास-त्रणकुष्ठकफा खलुत्‌ ॥ १०६ ॥ 
लज्जाळु कटु रस, शीतवीयं, पित्तविकार तथा अतिसार को नाश करने वाली 
है । यह शोफ, दाह, अमपीड़ा, इवासवृद्धि, ब्रणरोग, कुष्ठरोग, कफजन्य विकार तथा 
रक्तविकार को दुर करती है ॥ १०६ ॥ 
बैपरीत्या लज्जालु ( 3201198 1.4९4 ) के नाम-- 
लज्नालुर्वेपरीत्यान्या  अल्पक्षुपवृद्दद्दला । 
वैपरीत्या तु लज्जालु भिधाने प्रयोजयेत्‌ || १०७॥ 
एक दूसरी वैपरीत्या नामक लज्जाडु है जिसका क्षुप छोटा तथा पत्ता बड़ा होताः 
है । वैपरीत्या लज्जाळु को छुहीं नाम से प्रयोग किया जाता है ॥ १०७ ॥ 
वैपरीत्या लज्जाळु के गुण— 


लब्जालुर्बैपरीत्याह्वा कटुरुष्णा कफामनुत्‌। 
रसो नियामकोऽत्यन्त-तानाविज्ञानकारकः ॥ १०८॥ 
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वैपरीत्या लज्जालु कटु रस वाली तथा उष्णवीय है और कफ विकार तथा आम 
दोष को दर करती है । यह रस ( पारद) का नियमन करने वाली है और अनेक 
वैज्ञानिक कायं को करने वाली है ॥ 

भाषान्तर नाम-हि०-लज्जावती, छुई-मुई, लजानी, लजारु। बं०-लज्जा- 
वती । म०-लाजाळु, लाजरी | गु०-रिसामनी । क०-हिन्द के मुट्टिदरे मुडुडवटु । 
ता0-लाजिरी । ते०-मुदिदार मुर्ख । लै०-माईमोसा सेन्सिटाइवा ( Mimosa 
Sensitiva ) ॥ 

प्रयोज्यांग--पत्र, तना । मात्रा--स्वरस-२ ग्रा०-४ ग्रा0 । क्वाथ-२० ग्रा०- 
५० ग्रा० । 

( लज्जाछु के अनेक नाम अन्वर्थक है । इन दोनों के क्षुप छ लेने से भुक जाते हैं 
तथा पत्ते सिमट जाते हैं अतः इसे लज्जावन्ती या छुईमुई कहते हैं । दोनों की जड़े 
लाल वणं की होती हैं । अतः रक्तपादी कहते हैं। स्पर्श करने पर झुकती है अतः नम- 
स्कारी कहते हैं। उसकी डंठल का वर्ण मंजीठ की तरह लाल होता है, अतः उसे 
समंगा कहते हैं । पुराने फोड़े, फुन्सो, या सुजन तथा कुष्ठरोग में बाहर से लेप लगाने 
ते लाभ होता है ) ॥ १०८ ॥ 

हंसपादी (हंसराज) (Asian Tum Lunvlatum) के नास-- 
रक्तपाद्यपरा प्रोक्ता त्रिपदा हंशपाद्का । 
घृतमण्डलिका ज्ञेया विश्वग्नन्थिस्त्रिपादिका ॥ १०६॥ 
विपादी कीटमारी च हेमपादी मधुखबा । 
कर्णाटी ताम्रपत्री च विक्रान्ता सुषहा तथा ॥ ११०॥ 
न्रह्मादनी पदाङ्गी च शीताङ्गी सुतपादुका। 
सञ्चारिणी च पदिका प्रह्मादी कीलपादिका ॥ १११॥ 
गोधापदी च हंसाङ्कि,थात्तराष्ट्रपदी तथा। 
हंसपादी च विज्ञेया नाम्ना चेषा शराक्तिधा ॥ ११२ ।। 

रक्तपादी ( लज्जालु ) का ही एक दूसरा भेद है जिसको ब्रिपदा हंसपादिका 


कहते है । त्रिपदा, हंसपादिका, घृतमण्डिका, विइवग्रन्थि, त्रिपादिका, विपादी, 


कीटमारी, हेमपादी, मधुस्रवा, कर्णाटी, ताम्रपत्री, विक्रान्ता, सुवहा, ब्रह्मादनी, 
पदाङ्गी, शीताङ्गी सुतपादुका, सञ्चारिणी, पदिका, प्रह्वादी, कीलपादिका, 


गोधापदी, हंसाङ्घी, धातं राष्ट्रपदी, तथा हंसपादी ये सब हंसपादी के पच्चीसनाम 


हैं | १०९-११२ ॥ 
हंसपादी के गुण-- 
हंसपादी कटूष्णा स्यात्‌. विषभूतविनाशिनी । 
भ्रान्त्यपस्मारदोषघ्नी विज्ञेया च रसायनी ॥ ११३॥ 
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हंसपादी कठुरसवाली तथा उष्मवीयं है और विष एवं भूतदोष को नाश 
करने वाली है। यह भ्रान्ति. तथा अपस्मार दोषको नाश करने वाली तथा 
रसायन है । 
भाषान्तर नास--हि०--हंसपादी, हंसपदी, हंसपत्री. । बं०--गोयाली 
'लता । गु०--हंसराज । म०--लाल लाजालू । क०--नविलडि | तै०--हंसपादमु । 
अ०---शारुलंजीन । फा०--प्रसौद्यान । अं०--मेडन हेयर ( Maiden Hair ) 
लै०--एडिएन्टमनुलूनलेटम ( Adiantum Lunulatum ) । 
प्रयोड्यांग--पळ्चांग । सात्राः--स्वरस-२ ग्रा०-३ ग्रा० । क्वाथ--२०पग्रा ०- 
५० ग्राम | ( पसली के ददं में लेप लगाने से लाभ होता है । इसकी जड़का क्वाथ पीने 
के लिये देना चाहिए। यह इवास कासनाशक तथा रेचक मूत्रल एवं आर्तव प्रवतंक 
"भी है) ॥ ११३॥ | | 
हयकाथरा (Haya 1९६1819) के नाम तथा गुण-- 
काथरा हयपर्य्याये: काथरान्तेः प्रकीत्तिता । 
अश्वकाथरिका तिक्ता वातघ्नी दीपनी परा ॥ ११४ ॥ 
घोड़े के नाम वाले हय के पर्यायवाची शब्द के अन्त में काथरा लगाने से जितने 
नाम हो सकते हैं वे सभी नाम हयकाथरा के है। अश्वकाथरिका ( हयकाथरा ) 
तिक्तरसवाली, वातनाशक तथा उत्तम जाठरन्निप्रदीपक है । ( म0 घोड़े काथरा, 
कुन्दरेगातरुबिलियगणाजले । ) ॥ ११४॥ 
इवेत पुननंवा ( गदपूरना ) ( Spreadin पृे०७९९५ ) के नाम 
पुननेबा विशाखश्च कठिल्लः शशिवाटिका | 
पृथ्वी च सितवर्षामूदी वे पत्रः कठिल्लकः ।। ११५ || 
पुननंवा, विशाख, कठिल्ल, थशिवाटिका, एथ्वी, सितवर्षाभू, दीघेपत्र तथा 
-कठिल्लक ये सथ इवेत पुननंवा के नाम हैं ॥ ११५॥ 
श्वेत पुननंवा के गुण-- 


श्वेता पुननेवा सोष्णा तिक्ता कफविषापहा । 
कासहृद्रोगशूलाख-पाण्डुशोफानिलात्तिनुत्‌ ॥ ११६॥ 
इवेत पुननंवा तिक्तरस वाली तथा उष्ण वीये है और कफ तथा विषदोष को नाश 
करने वाली है। यह कास ( खाँसी ) हृदय रोग, शूल, रक्तविकार, पाण्डुरोग, शोथ 
तथा वातजन्य पीड़ा को दूर करती है । 
भाषान्तर नामः--हि०-सफेद पुननंवा, विस खपरा, सफेद साँठ, गद पूरना 
बं०--इवेत गोन्दा वले, इवेत पुष्षा । म०-धेट्रुली, पांढरी, रक्तपण्या । गु०--प्योली, 
साटोडी । क०--विलीय डुवेल्लडकिलु | तँ०-गाल्जेर। ता०--मुकरत्तेकिरे, 
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आ०--ठंद कुकी । अं०-प्रैडिग होगवीड ( Spreading Hogeed ) लै०-- 
द्रिएन्थमां मोनोजिमा ( Treenthem amenogyma ) ॥ ११६ ॥ 
रक्त पुननंवा ( Boerha Avia Diffusa ) के नाम 


पुननेवाऽन्या रक्ताख्या क्रूरा मण्डलपत्रिका | 
रक्तकाण्डा वषकेलुर्लोहिता रक्तपत्रिका || ११७ ॥ 
वैशाखी रक्तवर्षांभू: शोफघ्नी रक्तपुष्पिका । 
विकस्वरा विषघ्नी च प्रावृषेण्या च सारिणी ॥ ११८॥ 
एक दुसरे प्रकार की पुननंवा होती है जिसको रक्त पुननंवा कहते हैं। रक्त 
पुननंवा, क्रूरा, मण्डलपत्रिका, रक्तकाण्डा, वर्षकेतु, लोहिता, रक्तपत्रिका, वैशाखी 
रक्तवर्षाभू, शोफष्नी, रक्तपुष्पिका, विकस्वरा बिषध्नी, प्रावुषेण्या, सारिणी, 
वर्षाभव, शोणपत्र शोण, सम्मीलितद्रुम, पुनर्नव, नव, तथा नच्य ये सब रक्त पुनर्नवा 
के बाईस नाम हैं ॥ ११७-११८ ॥ 
रक्त पुननंवा के गुणा-- 
बर्षाभबः शोणपत्रः शोणः सम्मीलितद्वुमः । 
पुननेबो नवो नव्यः स्याह्माबिंशातिसंज्ञया || ११६॥। 
रक्ता पुननेवा तिक्ता सारिणी शोफनाशिनी । 
रक्तप्रद्रदोषघ्नी पाण्डुपित्तप्रमर्दिनी ॥ १२० |! 
रक्त पुननंवा तिक्त रसवाली, दस्तावर तथा शोथ को नाश करने वाली है | 
यह रक्त विकार तथा प्रदर रोग को नाश करने वाली पाण्डुरोग तथा पित्त जन्य 
विकार ( कामला-जाइन्डिध ) को नष्ट करने वाली है । 
भाषान्तर नाम:--हि०--लाल पुनर्नवा, लाल विष खपरा, लाल गद पुरना, 
लाल सांठ। बं--रक्त गान्दावनो । म०--रक्तघेण्टलि, तांवड़ी, घेट्रुली, रक्तवसु । 
गु०--रोता फूल वाली साटोड़ी। क०--केम्पिन बेल्लड किछु, करिय गणजिले । 
ते०--अतिकम मेदि | ता०-सुकरते किरे । व--पननेरा । लै०--द्विएन्थमा आफ. 
कारडाटा ( ree anthefm of cardata) अं०--बोएरहा वियाए डिफजा. 
( Boerha avia diflusa ) ॥ १२० ॥ 


नील पुनर्नवा ( Nil 0111311130) के नाम-- 
नीला प॒ननंवा नीला शयामा नीलप॒ननेवा । 
कष्णाख्या नीलवर्षाभूर्नीलिनी स्वराभिधान्विता॥ १२१ ।। 
नीला, पुननंवा, नीला, श्यामा, नील, पुननंवा, कृष्णाख्या ( कृष्णा ), नोलवर्षा 
भू, नीलिनी तथा नील के पर्यायवाची शब्द ये सब नील, पुननंवा के नाम है ॥१२१॥ 
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नील पुननंवा के गुण-- 
नीला पुननेंचा तिक्ता कटूष्णा च रसायनी | 
हुद्रोगपाण्डुश्वयथु-शवासवातकफापहा ॥ १२२ |॥ 
नोल पुननंवा तिक्त तथा कठुरसवाली, उष्णवीर्यं तथा रसायन गुणवाली है । 
यह हृदय रोग, पाण्डु रोग, शोथ, इवास, वृद्धि, वातजन्य विकार तथा कफजन्य 
विकार को नष्ट करती है। 
प्रयोज्यांग--पळ्चांग, विशेषतः मूल । सात्रा--स्वरस --१० ग्रा०-२० ग्रा0- 
क्वाथ--५० ग्रा०-१०० ग्रा०-मूलकल्क २३ ग्रा०-५ ग्रा०-॥ १२२ ॥ 
वसुक ( \251 ) के नाम--- 


वसुकोऽथ बसु; शैवो वसोऽथ शिवमल्लिका । 
पाशुपतः शिवमतः सुरेष्टः शिवशेखरः | 
सितो रक्तो द्विधा प्रोक्तो ज्ञेयः स च नवाभिधः ॥ १२३ ॥ 
वसुक, वसु, शेव, वस, शिवमल्लिका, पाशुपत, शिवमत, सुरेष्ट, शिव- 
शेखर ये सव वसुक के नव नाम हैं। यह सफेद तथा लाल भेद से दो प्रकार का 
होता है ॥ १२३ ॥ 
वसुक के गुण -- 
बसुकी कटुतिक्तोष्णौ पाके शीतौ च दीपनौ । 
अजीणेबातगुल्मघ्नौ श्‍वेतत्थेब रसायन: || १२४ || 
दोनों प्रकार के वसुक कट्टु तथा तिक्त रसवाले, उष्णवीयं, विपाक में शीतल 
तथा जठराग्निदीपक हैं। ये अजीणाँ तथा वातगुल्म रोग को नाश करने बाले हैं । 
सफेद वसुक रसायन गुण वाला है || १२४॥ 
सपिणी ( 8810111 ) के नाम तथा गुण -- 
सर्पिणी भुजगी भोगी कुण्डली पन्नगी फणी । 
षड़मिधा सर्पिणी स्याद्विषघ्नी कुचवद्धेनी ॥ १२५॥ 
सपिणी, भ्रुजगी, भोगी, कुण्डली, पन्नगी तथा फणी ये सब सपिणी के छः नाम 
हैं यह बिष को नाश करने वाली तथा कुचस्थल को बढ़ाने वाली है । ( सपिणीति 
सबंत्र प्रसिद्धा । क्लुपे सर्पाकारवत । गो०-सपं कङ्काली ) ॥ १२ ॥ 
अलिपत्रिका ( 31109 ) के नाम तथा गुण-- 


वृश्चिका नखपणी च पिच्छिलाऽप्यलिपत्रिका । 

वृश्चिका पिच्छलाऽस्ला स्लाद्नतरवृद्धयादिदोषनुत्‌ ॥१२६॥ 
वृश्चिका, नखपर्णी, पिच्छिला, तथा अलिपत्रिक ये सब अलिपन्रिका के नाम 
९ रा० नि० 
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है । अलिपत्रिका पिच्छिला गुणवाली रस में'अम्ल हैं तथा आन्त्र वृद्धि आदि दोषों को 
दूर करती है ( म० चिचुक । क० इङ्गले । ता०--माससहोत्र गन्ने )॥ १२६॥ 
, मत्स्याक्षी ( Mats9akऽhi ):के नाम तथा गुण 


त्राह्मी वयस्या मत्स्याक्षी मीनाक्षी सोमवल्लरी । 
मत्स्या्ी शिशिरा रुच्या ब्रणदोषच्तयापहा ॥ १२७॥ 
ब्राह्मी, वयस्या, मत्स्याक्षी, मीनाक्षी, तथा सोमवल्लरी ये सव मत्स्याक्षी के 
नाम हैं। मत्स्याक्षी शीतल, रुचिकारक तथा ब्रणविकार, एवं क्षयरोग को दुर 
करती है । (गी० हिचे शाक । हि0 मछेच्छी, मलरिया । म०-जलब्राह्मी) ॥ १२७॥ 
गुण्डाला ( G०2] ) के नाम तथा गुण-- 
गुण्डाला तु जलोद्भूता गच्छबुध्ना जलाशया । 
गुण्डाला कटुतिक्तोष्णा शोफञ्रणविनाशनी ।। १९८ ॥ 
गुण्डाला, जलोद्भूता, गुच्छबुष्ना तथा जलाशया ये सब गुण्डाला के नाम है। 
गुण्डाला कट्टु तथा तिक्तरसवाली, उष्ण वीर्या है तथा शोथ एवं ब्रण को नाश 
करने बाली है । ( मं० गुण्डाला गोण्डाला । कं० कड़विन भदे ) ॥ १२८ ॥ 
भुपाटली ( 310 P21]! ) के नाम तथा गुण 
भूपाटली च कुम्भी च भूताली रक्तपुष्पिका 
भूपाटली कटूष्णा च पारदे सुप्रयोजिका ॥ १२६ ॥ 
भुपाटली, कुम्भी, भूताली तथा रक्तपुष्पिका ये सव सूपाटली के नाम हैं। 
भूपाटली कटुरसवाली तथा उष्ण है । यह पारद के निघमन आदि में प्रयुक्त 
होती है । ( म० भूपि पाडलि । कं० नेलवादरि | गौ० टीका पाना ) ॥ १२९ ॥ 
पाण्ड्रफली ( Pandura Fall ) के नाम-- 


पाटली पाण्डुरफली धूसरा बृत्तबीजका। 
भरिफली तथा पाण्डु-फली स्यात्‌ षडबिधाभिधा ॥१३०॥ 
पाटली, पाण्डुरफली, धूसरा, वृत्तवीजका, भूरिफली तथा पाण्डुफली ये सब 
पाण्डुफली के छः नाम हैं॥ १३० || 


पाण्डुरफली के गुण 


शिशिरा पाण्डुरफली गोल्या कच्छात्तिदोषहा । 
बल्या पित्तहरा वृष्या मूत्राघातनिवारणी ॥ १३१ ॥ 
पाण्डुरफली शीतल, गील्य, मूत्रकृच्छ्र की पीड़ा का दूर करने वाली, बलकारक, 
पित्तशामक, वींवद्धंक तथा मुत्राघांत को दूर करने वाली है ( पोटर फलमिति 
स्त्र प्रसिद्धम्‌ । म०--“मणमण्डे | क० „= पाण्डुरफालरे ) ॥ १३१ || 
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श्वेता ( $७४24 ) के नाम तथा गुण-- 


सवेता तु छुरिकापत्री पवेमूला 5प्यविप्रिया । 
श्वेताऽतिमधुरा शीता रुःन्यदा रुचिकत्परा ॥ १३२ ॥ 
दवेता, छुरिकापत्री, पर्वमुला तथा अविप्रिया ये सब उवेता के नाम हैं । 
श्वेता अत्यधिक मधुर, शीतल, दुग्धवद्धंक तथा अच्छी तरह रुचि कारक होती है। 
( म०--केना । क० कन्ने )॥१३२ ।! 
ब्रह्मदण्डी ( Bram 74 ) के नाम तथा गुण-- 


ब्रह्मद्‌रछयजलादण्डी कण्टपत्रफला च सा। 
ब्रह्मदण्डी कटूष्णा स्यात्‌ कफशोफानिलापहा ॥ १३३ ॥ 
ब्रह्मदण्डी, अजलादण्डी तथा कृण्टकपत्रफला ये सब ब्रह्मदण्डी के नाम हैं। 
( इसके पत्ते तथा फल काटेदार होते हैं )। ब्रह्मदण्डी कटुरसवाली तथा उष्णवीये 
होती है । यह कफजन्य विकार, गोध तथां वातविकार को दूर करने वाली है 
ब्रह्मदण्डीति सर्वत्र प्रसिद्धा । ( म०--ब्रह्म॑दण्डे। गौ०--छागाल .दांडि, वामन 
दाड़ि )॥ १३३ ॥ 
द्रवन्ती ( The Physic Nu ) के नाम-- 
द्रवन्ती शास्वरी चित्रा न्यम्रोधी शतसूलिका | 
प्रत्यकृश्रणी बुषा चण्डा पत्रश्रेण्याखुकणिका ॥ १३४ ॥ 
सूषकाह्वादिका कर्णी प्रतिपर्णी शिफा च सा । 
सहस्तमूली विक्रान्ता ज्ञेया स्याबतुरेकधा ॥ १३४ ॥ 
द्रवन्ती; शाम्बरी, चित्रा, न्यग्रोधी, शतमुलिका, प्रत्यक श्रेणी, वृषा, चण्डा, 
पत्रश्नेणी, आखुकणिका, मूषककर्णी, प्रतिपर्णी, शिफा, सहस्रमुली तथा 
विक्रान्ता ये सव बनती के चौदह नाम हैं॥ १३४-१३५ ॥ 
द्रवन्ती के गुण-- 
द्रवन्ती मधुरा शीता रसवन्धकरी परा। 
ज्यरध्ती क्रिमिहा शूत्र-शमनी च रसायनी ॥ १३६ ॥ 
द्रवन्ती मधुर रसवाली तथा शीतल है और पारद को वन्धन करने वाली है । 
यह ज्वरनाशक क्रिमिनाशक, शूलनाशक तथा रसायन गुण वाली है। 
भाषान्तर नाम--हि०--बड़ी दन्ती, मंगुलाई अण्ड । म०--बुहुहृन्ती । गु०- 
मोटो नेपाली । क०--एरण्डने दन्ती । अं०--दी फीसीकनट ( The Paysic 
Nu ) लै०--करकस मल्टी फिडस ( Curcus Muli Fidus ) 
प्रयोज्याङ्ग--मुल, बीज । सात्रा--१-२ बीज। मूल स्वक चूर्ण ३ ग्रा०- 
२३ ग्रा०- ( दन्ती तथा द्रवन्ती ऐक ही वस्तु है। केवल नाम भेद है। यह दो 
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प्रकार की होती है लघु द्रवन्ती तथा ३० द्रवन्ती । दोनों के एकही गुण 
है जो पहले बताये गये हैं। .इसके बीज को जयपाल कहते हैं। यह तीव्र 
विरेचक है । ) ॥ १३६ ॥ 
द्रोणपुष्पी ( गूमा ) ( L. 2891911018 ) के नाम 
द्रोणपुष्पी दीघेपत्रा कुम्भयोनिः कुतुस्बिका । 
चित्राक्षुपः कुतुस्बा च सुपुष्पा चित्रपत्रिका ॥ १३७॥ 
द्रोणपुष्पी, दीघंपत्रा, कुम्भयोनि, कुतुम्विका, चित्राक्षुप, कुतुम्वा, सुपुष्पा 
तथा चित्रपत्रिका ये सब द्रोण पुष्पी के नाम हैं॥ १३७॥ 
द्रोणपुष्पी के गुण-- 
द्रोणपुष्पी कटुः सोष्णा रूच्या वातकफापहा । 
अग्निसान्यहरा चेब पथ्या वातापहारिणी ।॥ १३८॥ 
द्रोणपुष्पी कट्टु रस वाली, उष्ण तथा रुचिकारक है और वात कफजन्य 
विकार को नाश करती है। यह अग्निमान्द्य को दूर करने वाली, पथ्य तथा वात 
जन्य विकार को दूर करने वाली है॥ १३८ ॥ 
भाषान्तर नाम--हि०--गूमा, गोमा | न०--घसघसी, दण्डकलस, द्रोण- 
पुष्पी । म०--कुम्भा, तुम्बा । गु० --कुको । क०--तुम्ब, कुम्भी वृक्ष । तै०--लतुग 
तुम्बी, गयस चेदु. । लै०--ल्यूकस जिलेन्सिया ( L. Zey Lancia ) । ल्यु लिनी 


. फोलिया ( L. 11110 ) स्यू भसपेरा प्रेंग ( L, Aspera Spreng ) (लघु 


द्रोण पुष्पी ) ल्यू० सेफालोटस स्पेग ( 1. 0९18०5 S7९0 ४ ) ॥ १३८ ॥ 
महाद्रोणी ( Maha Dron! ) के नाम-- 
अन्या चेव मद्दाद्रोणा कुरुम्बा देवपूर्वेका । 
दिव्यपुष्पी महाद्रोणी देवीकाण्डा षडाह्वया.।। १३६॥ 
महाद्रोणा, कुरुम्बा, देवपूर्वका, दिव्यपुष्पी, महाद्रोणी, तथा देवीकाण्डा 
ये सब महाद्रोणी के छः नाम हैं ।॥ १३९ ॥ | 
` महाद्रोणी के गुण-- 
देवद्रोणी कटुस्तिक्ता मेध्या वातात्तिभूतनुत्‌ । 
कफमान्दापहा चेब युक्तया पारदशोधने ॥ १४०॥ 
महाद्रोणी कदु तथा तिक्तरसयुक्त है और मेध्य तथा वातजन्य पीड़ा एवं 
भूत दोष को दूर करने वाली है। यह कफ रोग तथा मन्दारिति को नाश करने 
बाली है, और युक्ति पुर्वक प्रयोग करने से पारद का शोधन करने वाली है ॥ १४० ॥ 
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झण्डू ( G20 ) के नाम तथा गुण-- 
भझण्डू स्यात्‌ स्थूलपुष्पा तु झण्ड्कौ झेण्डुकस्तथा । 
झर: कट्कपषायः स्यात्‌ ञ्वरभूतम्रहापहा ॥ १४१ ॥ 
झण्डू, स्थूलपुष्पा, झण्डूक तथा भझेण्डुक ये सब झण्डू के नाम हैं। झण्डू कटु 
तथा कषाय रस वाला है और ज्वर तथा भूतग्रह । भूत बाधा ) को दूर करता : 
है ( म०--केण्डू । क०--गोवगडडे ) ॥ १४१ ॥ 
गोरक्षदुग्धी के नाम-- 
गोरच्षदुग्थी गोरक्षी ताम्रदुग्वी रस।यनी। 
बहुपत्रा शृताजीवी मृतसञ्जीवनी मुनिः ॥ १४३ || 
गोरक्षदुग्धी. गोदुग्धी, ताम्रदुग्धी, रसायनी, बहुपत्रा, मृताजीवी, तथा 
मृतसंजीवनी ये सब गोरक्षदुग्धी के सात नाम हैं॥ १४२ ॥ 
गोरक्षदुग्धी के गुण-- 
गोरक्षदुग्धी मधुरा वष्या सा ग्राहिणी हिमा । 
सर्वेवश्यकरी चेव रसे सिद्धिगुणप्रदा ॥ १४३ ॥ 
गोरक्षदुग्धी मधुररसवाली, वीयंवद्ध क, ग्राहो तथा शीतल है । यह सबको 
वश में करने वाली तथा पारद के नियमन आदि में सिद्धि देने वाली है ( म०-- 
नागजुनी दृधी | क०--मरीजे वणिगे । ) ॥ १४३ ॥ 
उपसंहार:-- 
इत्थं वितत्य विशदीक्रियमाणनाना- 
ुद्रत्ुपाहृयगुणप्रगुणापधगंम्‌ । 
वर्गे विधाय सुखमण्डनमेनमुच्च- 
रुशाटनाय च रुजां प्रभुरस्तु वैद्य: ॥ १४४॥ 
इस प्रकार विस्तार पुर्वक स्पष्ट किये गये अनेक प्रकार के छोटे-छोटे क्ुपों 
के नाम तथा गुण निरूपण द्वारा चिकित्सा रूप क्रिया को सफल बनाने वाले, 
मुख के अलङ्कार भूत इस वर्ग को बनाया गया है । वैद्यगण इनको अधिक से 
* अधिक विस्तार कर रोगों को शान्त करने के लिये समथ हों। किञ्च इस क्षुप 
बग को कण्ठस्थ कर उसके प्रयोग द्वारा रोग समुहों को नष्ट करे ॥ १४४ ॥ 
चुधं रान्ति जनस्योच्चेस्तस्मात्‌ चुद्राः प्रकीर्तिताः । 
तेषां क्ष पाणां वर्गोऽयमादाने धातुरुच्यते ॥ १४५॥ 
यह वर्ग मनुष्यों के क्षुधा को अधिक से उत्पन्न करता है अतः इस वर्ग के 
द्रब्यों को क्षुद्र द्रव्य कहते है । मतः उन क्षुद्र क्षुपों के इस वग को सार्थक बनाने 
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के लिये आदान अर्थ में “रा” धातु का पाठ किया गया है ( क्षुधांराति इति क्षुद्रः 
सुपदचेति आदन्तस्य रा धातौ क० ) ॥ १४५॥ 

धत्ते नित्यसमाधिसंस्तबवशात्‌ प्रीत्याचितेशापितां 

स्वात्मीयाखूतहस्ततां किल सदा य: सर्वेसञ्जीवनीम्‌ । 

वर्गेस्तस्य कतौ नृसिंहकतिनो यः पपेटादिमंहा- 

नेष प्राञ्चति नामकाण्डपरिषच्चूडामणी पञ्चमः ॥ (४६॥ 

जिस पण्डित नरसिंह ने निरन्तर एकाग्रचित्त होकर स्तुति-करने के कारण प्रेम 

पुर्वक पूजन करने से प्रसन्न शंकर के द्वारा प्रदत्त संजीवनी ( जीवन को प्रदान 
करने वाली ) अपनी पीयुष्रपायिता ( रोग तिवारणार्थं अव्यर्थ शक्ति ) को प्राप्त की, 
उस यशस्वी पण्डित नरसिंह का बनाया हुआ नाम तथा काण्ड समूह चुड़ामणि 
(राजनिघण्टु) ग्रन्थ में यह विशाल पाँचवा पपंटादि वर्ग समाप्त हुआ ॥ १४६ ॥ 


इति श्री पण्डित नरहरि कृत राजनिघण्टु में द्रव्यगुणप्रकाशिका हिन्दी व्याख्या 
सहित पाँचवाँ पपंटादि क्षुद्र वर्ग समाप्त ॥ 


= “५ खुद 
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पिप्पल्यादि वर्ग के औषधो का नाम-- 
चतुर्धा पिप्पलों प्रोक्ता तन्मूलं नागरं तथा । 
आद्रकं मरिचद्रन्ट्ं धान्यकञ्च यवानिका ॥ १॥ 
चव्यं च चित्रकेद्र्द्वं विडङ्ग च वचाद्वयम्‌। 
कुलञजो जीरकाः पङच मेथिका हिङ्गपत्रिका ॥ २॥ 
हिङ्ुद्रयं चाग्निजारौ रास्ते एलाद्दयं शिवम्‌ । 
सोवर्चलं च काचाह्नं बिडञ्च गडनामकम्‌ ॥ ३°॥ 
सामुद्र' द्रोणिकं चान्यदौषरं रोमकं तथा । 
नवधा लवणं प्रोक्तमजमोदा च रेणुका ॥ ४॥ 
बोलं कच्‌ रकः पाठा वृक्षाम्छश्चाम्लवेतसम्‌ | 
कटुकाऽतिबिषा मुस्ता-द्रयं यष्टीमघुद्रयस्‌ ॥ ५ ॥ 
भाशी पुष्करमूलञ्च श्शुङ्गयथो दन्तिकाद्वयम्‌ । 
जेपालश्च त्रिवृद्द्वेघा त्वक्‌ पत्रं नागकेशरम्‌ ॥ ६॥ 
तवक्षारञ्च तालीसःपत्राख्यं वंशरोचना । 
मञ्जिष्ठा च चतुधो स्याद्धरिद्रो च द्रिथा मते॥ ७॥ 
ळाक्षा चांछक्तको लोध्रो धातक्यब्धिफलं तथा | 
निविषाऽथ विषद्वद्वं द्विधा चाम्लहरिद्रका ॥ ८ ॥ 
अब्विफेनमफेनञ्च टङ्कणौ साकुरुडकम्‌। 
हिमावली हस्तिमदः स्वजिको लोणकं तथा || ९॥ 
वज्त्रको यवजश्चाथ सवक्षारोऽथ मायिक । 
श्रौषधान्य भिधोयन्ते षड्ङ्गमितसं्यया ॥ १०॥ 
चार प्रकार की पिप्पली ( पिप्पली, गजपिप्पली, सँहनी तथा वनादि पिप्पली ) 
पिप्पली मूल ( पिपरामूल ), नागर ( सोंठ), आद्रक ( अदरक); दो प्रकार की 
मरिच ( काली मरिच, श्वेत मरिच ), धान्यक ( धनिया ), यवानिका ( ्रजवायन ), 
चव्य, दो प्रकार का चित्रक ( चित्रक, रक्त चित्रक), विडंग ( वायविडग ), दो 
प्रकार को वच ( वच, ३वेतवच ), कुलञ्जन, पाँच प्रकार का जीरा ( जीरा, सफेद 
जीरा, कृष्ण जीरा, एशथ्वीका--मंगरला, अरण्यजीरक ) मेथिका ( मेथी ), हिंगु- 
पत्रिका, दो प्रकार का हिंगु ( हिंगु, नाडी हिंगु ), दो प्रकार का अग्निजार ( अग्नि 
जार, जाराम ) रास्ता ( रासन ), दो प्रकार की इलायची ( स्थलेला, सूक्ष्मैला), नव 
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प्रकार का नमक, शिव ( सेन्धा नमक ), सौवर्चजनमक, काचनमक, विडनमक, 
गड्नामकनमक, सामुद्रनमक, द्रोणिकनमक, औषरनमक ( खारी ) रोमक नमक, 
अजमोदा, रेणुका, बोल, क्र ( कचूर ), पाठा, वृक्षाम्ल, अम्लबेंत, कटुकां 
( कुटकी ), अतिविषा ( अतीस ) दो प्रकारका मुस्तक ( मोथा, नागर मोथा ), दो 
प्रकार की मधुयष्टी ( मधुयष्टी, मधुक ), भाझी ( ब्रह्मयष्टि ), पुष्कर मूल, श्रुङ्गी 
( काकड़ा सिंधी ), दो प्रकार की दन्ती ( दन्ती, जया ), जैपाल ( दन्तीबीज ), दो 
प्रकार का त्रिवृत्‌ ( काला निशोथ, रक्त निशोथ ), त्वक्‌ ( दालचीन ), पत्र ( तेज 
पत्र ), नाग केशर, तकक्षीर ( वंशरोचना विशेष), तालीस पत्र, वंशरोचना, चार 
प्रकार की मञ्जिष्ठा (समङ्गा, चित्राङ्गी, (रक्तयष्ट्रिका), कालभाण्डिका, नागकुमारिका) 
दो प्रकार की हरिद्रा ( हलदी, दारु हलदी ), लाक्षा, अलक्तक, लोध, धातकी 
(धायका फूल), समुद्र फल, निविषा, दो प्रकार के विष ( विष, वत्सनाभ ), दो प्रकार 
की अम्लहरिद्रका ( शटी, बन शटो ), समुद्र फेन, अफेन ( अफीम ), दोनों प्रकार 
का टंकण ( टंकण, श्वेत टंकण ( सुहागा ), साकुरुण्ड, हिमावली, हस्तिमद, 
खर्जीक्षार ( सज्जीखार ), लोणक ( लोण क्षार), वज्त्रक, ( वज्रक्षार) यवक्षार 
सर्वक्षार तथा मायिका ये सब पिप्पल्यादि वर्ग के छाछठ औषध हैं ॥ १-१० ॥ 
पिप्पली ( पीपर ) ( Piper Longum ) के नाम— 
पिप्पली ककरा शोण्डो चपला मागधी कणा । 
कटुंबीजा च कोरङ्गो वेदेही तिक्ततण्डुला॥ ११॥ 
श्यामा दन्तफला कृष्णा कोला च मगधोद्धवा । 
उषणा चोपकुल्या च स्मृत्याह्वा तीक्ष्णतण्डुला ।। १२ ॥ | 
पिप्पली, कृकरा, शौण्डी, चपला, मागधी, कणा, कटुबीजा, कोरङ्गी, वैदेही, 
तिलतण्डुला, श्यामा, दन्तफला, कृष्णा कोला, मगधोद्भवा, उषणा, उपकुल्या, 
स्मृत्याह्वा तथा तीक्ष्णतण्डुला ये सब पीपर फे नाम हैं ॥। ११-१२ ॥ 
पीपर के गुण 
विप्पली ज्वरहा वृष्या स्टिग्वोष्णा कटुतिक्तका । 
दोपनो मारुतश्वास-कासरलेष्मक्षयापहा ॥ १३॥ 
पीपर ज्वरनाशक, वीयंवद्धंक, स्निग्ध उष्ण तथा कटु एवं तिक्त रस वाली है। 
यह जठराग्नि दीपक हे और वातविकार, श्‍वास-कास, कफजन्य विकार तथा क्षय- 
रोग को नाश करने वाली है ॥ १३॥ 
गजोषणा ( गजपीपरं ) ( (9919011039 ) के नाम-- 
गजोषणा चव्यफला चव्यजा गजपिप्पली । 
श्रेयसी दिद्रवेदेही दोघंग्रन्थिच तेजसी। 
वत्ताली स्थूछवेदेही ज्ञेया चेति दशाभिधा॥ १४ ॥ 


४  CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative ड ही 


पिप्पल्यादिबगः - १३७ 


गजोषणा, चव्यफला, चव्यजा गजपिप्पली, श्रेयसी, छिद्रवेदेही, दीघंग्रन्थि, 
सैजसी, वतुँली तथा स्थूलवैदेही ये सव गजपीपर के दश संस्कृत नाम हैं ॥ १४॥ 
गजपीपर के गुण-- 
गजोषणा कटूष्णा च रूक्षा मळविशोषणी । 
बलासवातहन्त्री च स्तन्यवणंबिर्वाद्वनी ॥ १५॥ 
गजपीपर कटु रस वाली, उष्ण वीर्यं तथा रुक्ष है और मळ को सुखाने (गाढ़ा 
करने) वाली है | यह कफजन्य विकार एवं वातजन्य विकार को नाश करती है तथा 
दूध एवं वर्ण को बढ़ाने वाली है ॥ १५ ॥ 
सैहली ( सैहल पिप्पली ) ( 921६2]! ) के नाम | 
सेंहळी सपंदण्डा च सर्पाङ्गी ब्रह्मभूमिजा । 
पावती शेलजा ताम्रा लम्बवीजा तथोत्कटा ॥ १६॥ 
अद्रिजा सिंहलस्था च लम्बदन्ता च जीवला । 
जीवली जीवनेत्रा च कुरवी घोडशाह्नया ॥ १७॥ 
सँहली, सपंदण्डा, सर्पाङ्गी ब्रह्ममृभिजा, पार्वती, शैलजा, तात्रा, लम्ब बोजा, 
उत्कटा, अद्रिजा, सिहलस्था, लम्बदन्ता, जीवला, जीवाली, जीवनेत्रा तथा कुरवी थे 
सब सेंहली पिप्पली के सोलह नाम हैं॥ १६-१७ ॥ 
सँहली के गुण-- 
सहली कटुरुषणा च जन्तुघ्नी दीपनी परा । 
कफर्वाससमी रात्तिंशमनी कोष्ठशोधनी ॥ १८॥ 
सैंहली पिप्पली कट्टु रस वाली उष्णवीये, कृमिनाशक तथा उत्तम जाठराग्नि 
दीपक है । यह कफरोग, इवासरोग, तथा वातजन्य पीड़ा को शान्त करने वाली तथा 
कोष्ठ को शुद्ध करने वाली है । अर्थात्‌ मल को ढीला कर निकालने वाली है ॥१८॥ 
बनादि पिप्पली ( 2024; Pi] ) के नाम-- 


वनादिपिप्पल्यभिधानयुकतं सूक्ष्म दिपिप्पल्यभिधानमेतत्‌.। 
त्तद्रादिपिप्पल्यभिधानयोग्यं वनामिधापूवकणाभिधानस्‌ ॥ १९ ॥ 

बनपिप्पली, अरंण्यपिप्पली, सूक्ष्मपिप्पली, लघुपिप्पली,-क्षुद्रपिप्पली, वनकणा, 
अरण्यकणा, सूक्ष्मकणा, क्षुद्रकणा आदि वनादि पिप्पली के नाम हैं। अर्थात्‌ वम, 
अरण्य, सूक्ष्म, क्षुद्र आदि शब्दों के साथ पिप्पली के सभी पर्यायवाची शब्द जोड्ने से 
जितने नाम हो सकते हैं वे सब वनादि पिप्पलो के नाम हैं ॥ १९ ॥ 

वनादि पिप्पली के गुण-- 
बनपिप्पलिका चोष्णा तीक्ष्णा रुच्या च दीपनी । 

४ आमा भवेद्गुणाढ्या तु शुष्का स्वल्पगुणा स्मृता ॥ २० ॥ 
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` बनादि पिप्पली उष्णवीयं, तीक्ष्ण, रुचिकारक तथा जाठराग्नि प्रदीपक है | 
आम ( कच्ची ) पिप्पली अधिक गुण वाली तथा शुष्क पिप्पली अल्प गुण वाली 
होती है॥ २०॥ 
ग्रन्थिक ( पिपरामूल ) ( P९7 R००६ ) के नाम-- 
ग्रन्थिकं पिप्पलोमूलं मूलं तु चविकाशिरः। 
कोलमूलं कटुग्रन्थि कटुमूलं कटूषणम्‌ ॥ २१॥ 
सदग्रॉन्थ चं पत्राढयं विरूपं शोणसम्भवस्‌ । 
सुग्रन्थि ग्रन्थिल चेव पर्यर्यायाः स्युश्चतुर्दश ॥ २४ ॥ 
ग्रन्थिक, पिप्पलीमूल, मुल, चविक्राशिर, कोलमूल, कटुग्रन्थि, कटुमूल, 
कटूषण, सवंग्रन्थि, पत्राढ्य, विरूप, शोणसम्भव, सुग्रन्थि तथा ग्रन्थिला ये सब 
पिपरामुल के चौदह संस्कृत नाम हैं॥ २९-२२ ॥ 
पिपरामूल के गुण-- 
कटूष्णं पिप्पलीमूलं इ्लेष्मक्रिमिविनाशनस्‌ । 
दोपनं वातरोगघ्नं रोचनं पित्तकोपनम्‌ || २३ ॥ 
पिपरामुल कट्ररस तथा उष्णवीर्यं है और कफविकार' एवं कूमिरोग का 
नाश करने वाला है | यह जाठराग्निदीपक, वावरोग-नाशक, रुचिकारक तथा पित्त 
को प्रकुपित करने वाजा है । 
साषान्तर नाम--हि०-पीपरि । बं०--पिपुल, सि०-तिलपिली। म०-पिम्पठ्ठी । 
ग्र०-लिडी पीपल | क०-हिप्पली । फा०-फिल:फिल दराज । अ--डारफिल । लै०- 
पाइपर लाँगम ( Piper Longum ) | 
पीपरमूल-अं०-पाइपर रूट ( एटा R००) फा०-फिल-फिल मोया । 
( गज पीपर के चविका का फल ग्रहण करते हैँ) सिगापुर तथा जंजीवार दीप में 
उत्पन्न होनेवालो पीपर सैंहली पीपर है। जंगल में बिना प्रयत्न से उत्पन्न होने वाली 
पीपर वनपीपर कहलाती है । 
प्रयोज्यांग--फल । सात्रा-चुर्ण १ ग्राम--३ ग्राम । क्वाथ--१० ग्राम 
३० ग्राम ॥ २३॥ _ 
शुण्ठी ( सोंड ) ( Dry zinger 1२००1 ) के नाम-- 
शुण्ठी महौषधं विश्वं नागरं विश्वमेजषम्‌ । 
विठवोषधं कटुग्रन्थि कटुभद्रं . कटूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
सौपंण श्रृद्गचेरञच कफारिइचाद्रकं स्मृतम्‌ | 
शोषणं नागराह्नञ्च विज्ञेयं षोडशाह्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
शुण्ठी, महोषध, विश्व, नागर, विश्वभेषज, विशवोषध, कट्ुग्रन्थि, कटुभद्र, 
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कटूषण, सौपराँ, श्वुङ्गवेर, कफारि, आद्रक, शोषण, तथा नागर वाचक शब्द ये सब 
सोंठ के सोलह संस्कृत नाम हैं ॥ २४-२५ ॥ 
सोंठ के गुण 
शुण्ठी कटूष्णा स्निग्धा च कफशोफानिळापहा । 
शलबद्धोदराध्मान-श्वासहलीपदहारिणी ॥ २६॥ 
सोंठ कट्रुरसवाली, उष्णवीर्यं तथा स्निग्ध गुणवाली है और कफरोग, शोथ 
तथा वातजन्य रोगों को नष्ट करने वाली है । यह झूल, विबन्धे ( मलावरोध ) उदरा- 
ध्मान (पेट में वायु का भर जाना ), खासरोग तथा इलीपद ( फाइलेरिया ) को 
दुर करने वाली है। 
साषान्तर नाम--हि०-सोंठ। बं०-सूठ। म०-सुंठ । गु०-शण्ठ्य। क०- 
शुण्ठि। तँ^-शोंठी । फा०-जन्जवील । अं०-ड्राईजिम्जर रूट ( Dry Zinger 
R०० ) । लै०-जिजिवर आफिंशिनल ( Zinएiber Offcina|९ ) ( अदरक को 
ही सुखाकर सोंठ तैयार करते हँ । हरे अदरक को टोकरी में रखकर खूब हिलाते हैं 
जिससे उसके छिलके छूट जाय । इसके वाद धोकर सुखा लेते हैं। छिलका रहित या 
छिलक्रादार अदरक को दूध मे पकाकर सुखा लेते हैं उसे वतरा, धुसुरी या दुधिया 
सोंठ कहते हैं ) । 
प्रयोज्यांग-शुष्ककन्द । मात्रा -_चुर्ण-१ ग्राम-२ ग्राम । क्वाथ १० ग्राम- 
२० ग्राम ॥ २६॥ 
अदरक ( 27९7 R०० ) के नाम— 
आद्रेकं गुल्ममूलञच मूळजं कन्दलं वरम्‌ । 
शृङ्गवेरं महीजञ्च सैकतेष्टमनूपजम्‌ ॥ २७॥ 
अपाकशाकं चाद्राख्यं राहुच्छन्रं सुशाककस्‌ । 
शाङ्गँ स्यादाद्रंशाकञ्च सच्छाकमृतुभूहथस्‌ ॥ २८ ॥ 
आद्रक, गुल्ममूल, मूलज, कन्दल, वर, श्शङ्गवेर, महीज, सँकतेष्ट, अनुपज, 
अपाकशाक, आर्द्राख्य, राहुच्छत्र सुशाक, शाङ्ग, आद्रंशाक, सच्छाक ये सब अदरक के: 
सोलह नाम हैं॥२७-२८ ॥ 
अदरक के गुण-- 
कटष्णमाद्र क हृद्यं विपाके शीतल लघु । 
दोपनं रुचिदं शोफ-कफकण्ठ।मयापहम्‌ ॥ २९ ॥ 
अदरक कटुरस वाला, उष्णवीय, हृदय के लिये हितकर, विपाक में शीतल 
तथा लघु, जाठराग्निदीपक तथा रुचकारक है और शोथ, कफजन्यविकार एवं 


कृण्ठ के रोग को दूर करता है । 
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भाषान्तर नाम-हि०-मदरक, अदरख । बं०-आदा । म०-आलें। गु०- 
आदु । क०-अल्ल । तै ०-अम्ल । फा ०-जिजिविलतर । अ०-किजिविलरतव । अं- 
?{जञजररूट (2९ R००) लै०-जिजिबर आफिशिनेल (21806 officinale) 

प्रयोज्यांग - भाद्रंक कन्द । सात्रा-स्वरस ५ ग्रा०-१० ग्राम । 

( भोजनाग्रे सदा पष्टय लवणाद्रंकभक्षणम्‌ । अग्निसंदीपनं रुच्यं जिल्ला कण्ठ 
विद्योधनम्‌ ॥ कुष्ठे पाण्ड्वामये कृच्छे रक्तपित्ते ब्रणे जरे ! दाहे निदाघसमये नव 
वुजितमाद्रकम्‌ ) ॥ २९ ॥ 

मरिच ( Black P९7 ) के नाम-- 


मरिचं पलितं शयामं कोल वल्लीजमूषणस्‌ । 
यवनेष्टं बृत्तफलं शाकाङ्गं धर्मपत्तनम्‌ ॥ ३० ॥ 
कटकञ्च शिरोवत्तं वीरं कफविरोधि च । 
रूक्षं सवहितं कृष्णं सप्तभूखयं निरूपितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मरिच, पलित, इयाम, कोल, वल्लीज, ऊषण, यवनेष्ट, वृत्तफल, थाकाङ्ग , धमं- 
पत्तन, कटुक, शिरोवृत्त, वीर, कफविरोधि, रूक्ष, सर्वहित तथा कृष्ण ये सब मरिच 
के सत्रह नाम हैं॥ ३०-३१ ॥ 
मरिच के गुण-- 
मरिचं कटु तिक्तोषणं लघु श्लेष्मविनाशनस्‌ । 
समीरक्रमिहृद्रोग-हरञच रुचिकारकम्‌ ॥ ३२॥ 
मरिच कटु तथा तिक्तरस वाला, उष्ण, हल्का, तथा कफनाशक तथा वातवद्धंक 
है) यह हृदय रोग को दूर करने वाला तथा रुचिवद्धंक होता है ॥ ३२॥ 
इवेत मरिच ( Sh ४1107 ) के नाम-- 
क्षितमरिचं तु सिताख्यं सितवल्लीजं च बालकं बहुलम्‌ | 
घवळं चन्द्रकमेतन्मुनिनाम गुणाधिकं च वश्यकरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सितमरिच, सिताख्प, सितवल्लीज, बालक, बहुल, धवल तथा चन्द्रक ये सब 
सवेतमरिच के सात नाम हैं। यह गुण में अधिक एवं बश्यकारक होता है ॥ ३२ ॥ 


दवेत मरिच के गुण-- 


कटूष्णं श्वेतमरिचं विषघ्नं भूतनाशनम्‌। 
अवृष्यं हृष्टिरोगघ्तं युक्त्या चव रसायनम्‌॥ ३४॥ 
३वेतमरिच कटु रस वाला उष्ण, विषनाशक, भूतदोषनाषक, वीर्यक्षयकारक, 
'दृष्टिरोग नाशक तथा युक्तिपूर्वक प्रयोग करने से रसायन होता है ॥ 
ओ- भाषान्तर नाम-हि०-काली मिर्च, गोलमरिच । बं०-मरिच। म०-मिर | 
-क०-मेणसु । गु०-मरि । तँ0-मरियाछु । फा०-फिलफिल अबीयद । ता०-मिलगु, 
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मिलावो । अं०-ब्लेक पेपर ( 3140: P67९7) । लै०-पाइपर नाइग्रम ( Piper 
Nigrum ) । 


प्रयोज्यांग--फल । मात्रा--चूणं २५० मिलीग्राम-४ ग्राम । क्वाथ-१० ग्राम- 
२० ग्राम । ( इसका स्वाद तेज तथा चरपरा होता है । पित्त प्रकृति वालों के लिये 
हानिकारक हे । घी तथा शहद के साथ इसका प्रयोग हानिनिवारक है । इसके 
अभावमें पीपर का प्रयोग होता है) ॥ ३४ ॥ 
धनियाँ ( C01an7ऽ९९ ) के नाम तथा गुण--- 
धान्यकं घान्यजं धान्ये धानेयं घनिकं तथा । 
कुस्तुम्तृरुश्चावलिका छत्रधान्यं वितुन्नकस्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुगन्धिः शाकयोग्यश्च सुक्ष्मपत्रो जनप्रिय: । 
धान्यवोजो वोजधान्यं वेधक षोडशाह्वयम्‌ ॥ ३६॥ 
धान्यक, धान्यज, धान्य, धानेय, धनिक, कुस्तुम्बुरु, अवलिका, छत्रधान्य, 
वितुन्नक, सुगन्धि, शाकयोग्य, सुक्ष्मपत्र, जनप्रिय, धान्यवीज, वीजधान्य तथा वेधकः 
ये सव धनियाँ के सोलह नाम हैं ॥ ३५-३६ ॥ 
धनियाँ के गुण-- 
धान्यकं मधुरं शीतं कषायं पित्तनाशनम्‌। 
ज्वरकासतृषाच्छदि-कफहार च दोपनम्‌। ३७॥ 
धनियाँ रस में मधुर शीतल तथा कषाय रस युक्त है और पित्तशामक है। यह 
ज्वर, कास, प्यास, छदि, ( वमन ) तथा कफ को दूर करने वाला एवं जाठराग्नि- 
दीपक है । 
भाषान्तर नाम- हि०-धनियाँ । वं०-धने । गु०-धणा । म०-धणें । क्‌ ०-करोन्थ- 
बुरी । तँः०-कोन्थमीछ्ु । ता०-कोटमल्लि । 'फा०-तुख्मेक स्तोज । अ०-कुजनट । 
अं०-कौरिएऐंडर सीड ( Coriander ५९९१) । लै०-कौरियेन्ड्रम सटीवम्‌ 
( Coriandrum cativum ) । 
प्रयोज्यांग-पत्र, पुष्प, पञ्चांग तथा बीज । मात्रा-वीज चूणा १ ग्रा०- 
२ ग्राम पत्रस्वरस-३ ग्रा० ६ ग्राम ॥ २७ ॥ 
यवानी ( अजवायन ) ( ९/०२5 #९९५९९ ) । के नाम 


यवानी दीप्यको दीप्यो यवसाह्वो यवाग्रजः | 
दीपनी चोग्रगत्था च वातारिभूकदम्बकः।। ३८॥ 
यबजो दीपनीयश्च शूळहन्त्री थवानिका। 
उग्रा च तीव्रगन्धा च ज्ञेया पञ्चदशाहया॥ ३९॥ 
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यवानी, दीप्यक, दीप्य, यबसाह्व, यवाग्रज, दीपनी, उग्रगन्धा, वातारि, भू- 
कदम्बक, यवज, दीपनीय, शुल-हन्त्री, यवानिका, उग्रा तथा तीब्रगन्धा ये सब 
अजवायन के पन्द्रह संस्कृत नाम हैं॥ ३८-३९ ॥ 
अजवायन के गुण-- 
यवानी कटुतिक्तोष्णा वातारःइलेष्मनाशनी । 
शूलाध्मानक्रिमिच्छद-मर्दनी दीपनी परा ॥ ४०॥ 
यवानी कठु तथा तिक्त रस वाली, उष्णवीय है और वातार्श तथा कफ रोग को 
नाश करने वाली है । यह शूल, आध्मान, क्रिमिरोग तथा छदि ( वमन ) को दमन 
करने वाली एवं अग्निदीपक गुण वाली है । 
भाषान्तर नाम--हि०-अजवाइन, अजवायन । वं०-यमानी, योयान। म० 
ओवा । गु०-यवान, जवाइन । क०-ओंडू । तँ०-वाम । वा०-अमन । फा०-नानख्वा । 
अ०- कुरानिकतिया । अं०-विशप्स वीडसीड 169105, ७९६५५९९१ । लै- 
:ओठि चोटिस अजवान ( 01४9 chotis ajwan ) ॥ 
प्रयोज्यांग--बीज- मात्रा--१ ग्रा०-४ ग्रा० ॥ ४० || 
चव्य ( Chavicarox burch! ) के नाम नाम— 
चव्यं चविका चव्यं वशिरो गन्धनाकुळी । 
वल्ली च कोलवल्ली च कोलं कुटलमस्तकम्‌ । 
तीक्ष्णा -करिणिका वल्लीकृकरो नेत्रभूह्वया ॥ ४१ ॥ 
चव्यक, चविका, चव्य, वशिर, गन्धनाकुली, वल्ली, कोलवल्ली, कोल, कुटल- 
मस्तक, तीक्ष्णा, करिणिका तथा वल्लीकृकर ये सब चव्य के बारह नाम हैं॥ ४१ ॥ 
चव्य के गुण-- 
चव्यं स्थादुषणकटुकं लघु रोचनदोपनस्‌। 
जन्तुद्रेकापहं कासःश्वासशूलात्तिक्ृन्तनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
. चव्य कृटुरस वाला; उष्ण वीर्य, हल्का, रुचि कारक तथा जाठराग्निदीपक 
है । यह जीवाणु वृद्धि को नष्ट करने वाला तथा इवास, कास, एवं शूल- 
जन्य पीड़ा को नष्ट करता है । 
भाषान्तर नाम--हि० चव्य, चोभ | बं०-चंचि, चई घास । सि०-विष्णु 
क्रान्ति, । म० गु० धवक, मिखेलिचें मुठ्ठ, चवटूट | क०- चव्य, -तै०-सेवाभू 
चकार्ण। लै०-चविका रावस वरधी, पाइपर चब्य ( Chavica roxburghi 
piper Chava) \ 
प्रयोज्यांग- मूल, तना । सात्रा-५०० मि० ग्रा० से १ ग्राम ॥ ४२ ॥ 
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चित्रक ( Plum bgo 10518 plumlago zeylanica ) के नाम--- 


चित्रकोग्निश्च झाटूंछश्चित्रपाली कटुः शिखी | 
कृशानु दंहनो व्यालो ज्योतिष्कः पालकस्तथा ॥ ४३ || 
अनलो दारुणो वह्लिः पावकः शबलस्तथा । 
' पाठी द्वीपी च चित्राङ्गो ज्ञेयः शू रश्च विंशतिः ॥ ४४ ॥ 
चित्रक, अग्नि, शादू'ल, चित्रपाली, कटर, शिखो, कुंशानु, दहन, व्याल, 
'ज्योतिष्क, पालक, अनल, दारुण, वन्हि, पावक, शबल, पाठी द्वीपी चित्राङ्ग तथा 
शुर ये सव चित्रक ( चीता ) के बीस नाम हैं ॥ ४३-४४ |। 
चित्रक के गुण-- 
चित्रकोऽग्निसमः पाके कटु: शोफकफापहुः । 
वातोद्रार्शोग्रहणी-क्रिमिकण्डूतिनाशनः ॥ ४५॥ 
चित्रक अग्नि के समान उष्ण है। विपाक में कटु है तथा शोथ तथा कफ 
'जन्यविकार को नष्ट 'करता है । यह वातरोग, उदररोग, भर्शविकार 
(बवासीर ) ग्रहणीविकार, कुमिरोग तथा कण्ड्‌ को नाश करता है ॥ 
साषान्तर नाम-हि०-चित्रक, चीता, चीत । वं०-चिता । गु०,- चित्रो । 
'क० चित्रमूल । फा०-वेख वंरदा । अ०-सितरझ तै०- चित्र मूलम्‌ । लै०-प्लम्बो 
-रोजिया प्लम्लैगो जाइलैनिका ( PIumbgo rosia plumlago zeylanica ) 
'अं० प्लेम्वेगो जेलेनिक ( Plumbago zeylanica ) | 
प्रयोज्यांग-- मूल, तना । सात्र--१०० मि० ग्रा0 १ ग्रा० ॥ ४५ ॥ 
काल ( रक्त चित्रक ) ( Rakta chi“ ) के नाम— 
कालो व्याल; कालम्‌लोऽतिदाप्यो मार्जारोऽग्नर्दाहकः पावकश्च । 
चित्रा ्गोऽयं रक्तचित्रो महाङ्भः स्याद्रुद्रा ह्ृर्चित्रको$त्यो गुणाढ्यः ॥४६॥। 
काल, व्याल, कालमूल, अतिदीप्य, मार्जार, अग्नि, दाहक, पावक, चित्राङ्ग, 
रक्तचित्र तथा महाङ्ग ये सब रक्तचित्रक के ग्यारह नाम हैं। दूसरा चित्रक 
-अधिक गुण वाला होता है। ४६ ॥ 
रक्त चित्रक के गुण-- 
स्थूलकायकरो रुच्यः कुष्ठघ्नो रक्तचित्रकः | 
रसे नियामको लोहे वेधकश्च रसायनः ॥ ४७॥ 
रक्त चित्रक शरीर को मोटा बनाने वाला, रुचिकारक तथा कुष्ठरोगनाशक्‌ है । 
-यह पारद को नियमन ( नियामक ) लोह को वेधने वाला ( वेधक) तथा 
रसायन है ।। 
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साषान्तर नाम-म०-रक्त चित्रकु॥ क०-केम्पिन चिमुल। ते०-एर्‌र 
चित्र | ता० शिवप्यु चित्रिर । गौ-रक्तचिता । उत्रकतचिता । ) 

( वागभट्ट में पुष्पभेद में चार प्रकार के चित्रक का वर्णन मिलता है, पीत- 
पुष्पी चित्रक से इवेतपुष्पी चित्रक तथा इवेतपुष्पीचित्रक से कृष्णपुष्पीचि त्रक 
उत्तम होता है। पीतपुष्पी चित्रक तथा रक्तपुष्पीचित्रक को एक ही माना 
जाय तो भी चित्रक के तीन भेद होते हैं) ॥ ४७ ॥ 

विडङ्ग ( 3401618 ) के नाम-- 
विङङ्गा क्रिमिहा चेत्रा-तण्डुळा तण्डुलोयका । 
बातारिस्तण्डुला प्रोक्ता जन्तुध्नी मृगगामिनी ॥ ४८ ॥ 
केरली गह्वराञ्मोघा कपाली चित्रतण्डुछा । 
वरा सुचित्रवोजा च जन्तुहन्त्रो च षोड़श ।। ४९ ॥ 

' विङङ्गा, क्रिमिहा, चैत्रा, तण्डुला, तण्डुलीयका, वातारितण्डुला, जन्तुध्नी,- 
मृगगामिनी, करली, गह्वरा, अमोघा, कपाली, चित्रातण्डुला, वरा, सुचिच्वीजा 
तथा जन्तुहन्त्री ये सब विडंग के सोलह नाम हैं। ॥ ४८-४९ ॥ 

विडंग के गुण 


विङङ्गा कटुरुष्णा च लघुर्चातकफोतिनुत्‌ । 
अग्निमाऱ्द्यारुचिश्रान्ति-क्रिमिदोषविनाशनी || ५० ॥ 


विडंग कटु रस वाला, उष्णवीर्यं तथा हल्का है और वात-कफञन्थ विकारों को 


दुर करता है। यह अग्निमान्द्य, अरुचि, भ्रान्ति तथा क्रिमिदोष को दूर करता है | 
साषान्तर नामः--हि०-वायविडंग, भभरिंग, (भाभी रंग )। बं०- बिडंग । 
म०-मुवावडिग । क०-वायुविडंग । तै०- वायुविडंधमु । ता०-वायविलं। फा०- 
वरंग कावली । अ०-वरंज कावली । मं०-बेब्रेंग ( 20761, ) । लै0- ऐं बेलिया 
रिबिस ( Embeliaribis ) । 
प्रयोज्यांग - फल, बीज । मात्रा--बुण-३ ग्रा० से १२ ग्रा० ॥ ५० ॥ 
वचा ( Sweetfla¢ R0०: ) के नाम--- 
वचोग्रगन्धा गोलोमी जटिलोंग्रा च लोमशा । 
रक्षोघ्नी विजया भद्रा मङ्गल्येति दशाह्वया ॥ ५१ ॥ 
वच, उग्रगन्धा, गोलोमी, जटिला, उग्रा, लोमशा, रक्षोष्नो, विजया, भद्रा तथा 
मङ्गल्या ये सब वचा ( घोड़ घच ) के दश नाम हैं।। ५१ ॥ 
वच ( घोड़ बच ) के गुण-- 


वचा तीक्ष्णा कदृष्णा चकफामग्रन्थिशोफनुत्‌ | 
बातज्वरातिसारघ्नी वान्तिङृन्मादभुतनुत्‌॥ ५२॥ 
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वच तीक्ष्ण, उष्णवो्य तथा कटु रस वालो है, और कफविकार, आमदोष तथा 
ग्रन्थि शोथ ( गाँठ की शोथ ) को दूर करती है। यह वात-ज्वर तथा अतिसार को 
नाश करने वाली, वमनकारक, उन्माद तथा भूतग्रह को नाश करती है । 

भाषान्तर नाम- हि०-बं०-क०-वच । म०-वेखंड । गु०-घोडा वच । त॑ ०८ 
वासा | ता०-वशस्तु ।. फा0-शोसन जदं । अ0 -उदलबुज | अं०-स्वीट फ्लैग रूट 
( Sweet flag Root) | लै०-एकोरस केलेमस ॥ ५२ ॥ 


मेध्या ( वेत वचा ) ( Sw Bacha ) के नाम-- 


मेध्या श्वेतवचा त्वन्या षड्ग्रन्था दोघेपत्रिका । 
तीक्ष्णगन्धा हैमवतो मङ्गल्या विजया च सा ॥ ५३ ॥ 

मेध्या, श्वेत वचा, षड्ग़रन्था, दीघंपत्रिका, तीक्ष्णगन्धा, हैमवती, मङ्गल्या 
तथा क्जिया ये सव इवेतवचा के नाम हैं ॥ ५३ ॥ 

श्वेतवचा के गुण--- 
श्वेतवचाऽतिगुणाढ्या मतिमेधायुःसमृद्धिदा कफनुत्‌ । 
वृष्या च वातभूतक्रिमिदोषघ्नी च दीपनी च बचा ॥ ५४ ॥ 
इवेतवचा अधिक गुण वाली, बुद्धि, मेधा ( धारणाशक्ति), आयु तथा समृद्धि को 
देने वाली है और कफ को दूर करने वाली है। यह वीर्यवद्धंक, वातविकार," भूतप्रह 
तथा झमिरोग को दूर करने वाली एवं अग्निदीपक है । ( म०-पाण्डरे लेखण्डा । ` 
क०-विलिय बजे । गौ०-शादावच) ॥ ५४ ॥ 
कुलम्ज ( 1९1१118 ) के नाम तथा गुण 
कुलञ्जो गन्धमूलश्च तीक्ष्णमलः कुलञ्जनः 
कुळञजः कटुतिक्तोष्णो दीपनो मुखदोषनुत्‌ ।। ५५॥ 

कुलञ्ज, गन्धमूल, तीक्ष्णमूल तथा कुलब्जन ये सब कुलञ्ज के नाम हैं। 
कुलग्ज कटु तथा तिक्तरस वाला, उष्णवीयं. जाठराग्निदीपक तथा मुखदोष 
नाशक है । 

( घुइवच, शवेतवच, खुरासनीवच महाभरीवच ( कुलिञजन ) तथा अकरकरा 
थे सब वच के जाति के ही हैं । राजनिघष्ट्र में खुरापानी वच का विवरण!नहीं मिलता 
है । धन्वन्तरि निघण्टु में भी खेत वच॥तथा अरुण वच के अतिरिक्त तृतीय वच का 
उल्लेख नहीं मिलता है ) ॥ ५५ ।। 

जीरक ( जीरा ) ( Cuminum Cyminunm ) के नाम तथा गुण 
जीरको जरणो जोरो जीणो दीप्यश्च दोपकः। 


अजाजिक्री वह्शङ्खो मागधश्च नवाह्वयः॥ ५६ ॥ 
१० रा० नि० 
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जीरक, जरण, जीर, जीणं, दीप्य, दीपक, अजाजिक, वह्विशङ्क तथा मागध 
थे सब जीरा के नव नाम हैं ॥ ५६ ॥ 
जीरा (Cuminum * 6605) के गुण-- 
जीरकः कटुरुष्णाइच वातहृद्दोपनः परः। 
गुल्माध्मानातिसारघ्नो ग्रहणीक्रिमिहुत्परः | ५७॥ . 
जीरा कटु रस वाला, उष्ण, वातनाशक तथा उत्तम जाठरारिनिप्रदीपक है । 
यह गुल्मरोग, आध्मान तथा अतिसार को नाश करने वाला और ग्रहणीविकार 
एवं कृमिरोग को दूर करने वाला है ॥ ५७ ॥ 
सफेद जीरा के नाम-- 


गोरादिजीरकस्त्वन्योऽजाजो स्यात्‌ शवेतजो रकः । 
कणाह्वा कणजीर्णा च कणा दीप्यः सितादिकः । 
ज्ञेया दीघंकणा चेच सिताजाजी दशाह्वया ॥ ५८ ॥ 
दुसरे प्रकार का सफेद जीरा होता है उसे अजाजी कहते है । अजाजी, इवेत- 
जीरक, कणाह्वा, कणजीर्णा, कणा, दीप्य, क्षितजीरक, सिंतकणा, दीघकणा 
तथा सिताजाजी ये सब सफेद जीरा के दश नाम हैं।। ५८॥ 


सफेद जीरा के गुणा-- 
गौराजाजी हिमा रुच्या कटुर्मधुरदोपनी । 
क्रिमिघ्नी विषहन्त्रो च चन्षुष्याध्माननाशिनो ॥ ५६ ॥ 
सफेद जीरा, थीवल, रुचिकारक, कटु तथा मधुर रस वाला विपाक में मधुर 
तथा जाठराग्निंदीपक है । यह £ क्रिमनाशक, विषशामक, नेत्र के लिये हितकर तथा 
आध्माननाशक है । 
भाषान्तर नाम-हि०--सफेद जीरा, । बं०--जीरे। म०-जीरें । क०--- 
जीरिगे । तै०--जिल कारा । अ०-कमन। मु०-खामुन। लै०--क्यूमिनम 
साइमिनम ( Cuminum Cyminum ' ॥ ५९ ॥ 
स्याह जोरा ( CarumCa7५।५॥ .) के नाम - 
कृष्णा तु जरणा काली बहुगत्धा च भेदिनी । 
कटुभेदिनिका रुच्या नीला नीलकणा स्मृता ॥ ६०॥ 
काइमीरजोरका वर्षा काली स्पाद्‌ दन्तशोधनी । 
कालमेषो सुगन्धा च विज्ञेया बाणभूह्णया ॥ ६१॥ 
कृष्णा, जरणा, काली, बहुगन्धा, भेदिनी, कटुभेदनिका, रुच्या, नीला, नील- 
कणा, काइमीरजीरका, वर्षा, काली, दन्तशोधिनी, कालमेषी तथा सुगन्धा ये सब 
काला जीरा के पन्द्रह नाम हँ ॥ ६०-६१॥ 
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स्याह जीरां के गुण-- 
जरण! कट्ुरुषण च कफशोफनिक्वन्तनी । 
रुच्या जीणंज्वरध्नी च चन्नुष्या ग्रहणीहरा ॥ ६२ ॥ 
स्याह जीरा कटुरस वाला, उष्णवीर्यं तथा कफविकार एवं शोथ को दूर 
करने वाला है। यह रुचिकर जोणंज्वरनाशक, नेत्र के लिये हितकर तथा ग्रहणी 
विकार को दूर करने वाला है । 
भाषान्तर नाम--हि०--स्याहजीरा, काला जीरा, मगरइल। वं०_शा 
जीरा, किर्मानि जीरा, वितानी जीरा । म०--काले जीरा । क०--करि जीरिये । 
ते0--वल्ल जीर । गी० कालजीरे। लै०--गु० कलौंजी जीरू। फा०--स्योनिक, 
श्यादाने। अ०--इव तूसोदा। लै०--करमकंर्इ लिअन ( Carumcarui 
Liun ॥ ६२ ॥ 
एथ्वीका ( मोटा कृष्णजीरा--मंगरैला ) ( 71919919114 ) के नाम-- 
दीप्योपकुश्चिका काली पृथ्वी स्थूलकणा पृथुः । 
मनोज्ञा जरणी जोर्णा तरुणी स्थूलजीरकः । 
सुषवी कारवी ज्ञेया पृथ्वोका च चतुदंश ॥ ६२॥ 
दीप्या, उपकुन्चिका, काली, पृथ्वी, स्थूलकणा, पृथु, मनोज्ञा, जरणी, जीर्णा, 
तरुणी, स्थूलजीरक, सुषवी, कारवी तथा पृथ्वीका ये सब स्थूलकालाजीरा 
( मंगरेला ) के चौदह नाम हैं ॥ ६३॥ 
पृथ्वीका के गुण-- 
पृथ्वीका कटुतिक्तोष्णा वातगुल्मामदोषनुत्‌ । 
श्लेष्माध्मानहरा जोर्णा जन्तुघ्नी दोपनी परा ॥ ६४॥ 
पृथ्वीका तिक्तरस वाली विपाक में कटु तथा उष्णवीय है और वातरोग, 
गुल्मरोग तथा आमदोष को दूर करने वाली है। यह कफविकार तथा आध्मान 
को दूर करने वाली, पाचक, क्रिमिनाथक तथा जाठराग्नि प्रदीपक है। ( म^-कालें 
जोर । क0--करिदोद्रजीरगोगोः--मोटा कृष्णजीरे ॥ ६४ ॥ 
वृहृत्पालो ( कालीजीरा ) ( 1291 ]616 ) के नाम तथा गुण-- 
वृहुत्पालो लुद्रपत्रोडरण्यजीरः कणा तथा । 
वनजोरः कटुः शोतो ब्रणहा पञ्चनामकः ॥ ६४ |। 
वृहत्पाली, क्षुद्रपत्र, अरण्यजीर तथा कणा ये वनजीरा के पाँच नाम है। वन 
जीरा कटुरस वाला, शीतल तथा ब्रणनाशक है ( स० राण जीरे। क्‌०- 
काजीरगे । ) ॥ ६५ ॥ 
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सामान्यतः सभी जीरों के गुण-- 


जोरकाः कटुकाः पाके क्रिमिघ्ना वल्लिदीपनाः । 
जोणंज्वरहरा रुच्या ब्रणहाध्माननाशनाः॥ ६६॥ 
सामान्यतः सभो प्रकार का जीरा विपाक में कटु, क्रिमिनाशक, अग्निदीपक, 
जीण॑ज्वरनाशक, रुचिकारक, व्रणनाशक तथा आध्माननाशक होता है ६६॥ 
मेथी ( Fen G7९ ) के नाम -- 
मेथिका मेथिना मेथी दीपनी बहुपत्रिता। 
वेधनी गन्धबीजा च ज्योतिर्गन्धफला तथा ॥ ६७॥। 
वल्लरी चन्द्रिका मेथा मिश्रपुष्पा च केरबी । 
कुञ्चिका बहुपर्णी च पीतवीजा मुनीन्दुधा ॥ ६८॥ 
मेथिका, मेथिनी, मेथी, दीपनी, बहुपत्रिका, वेधनी, गन्धवीजा, ज्योति, गन्ध- 
फला, वल्लरी, चन्द्रिका, मेथा, मिश्रपुष्पा कैरवी, कुञ्चिका, बहुपर्णी तथा पीतवीना 
ये सब मेथी के सत्रह नाम है ॥ ६७--६८ ॥ 
मेथी के गुण 
मेथिका कटुरुषणा च रक्तपित्तप्रकोपणी । 
अरोचकद्दरा दीसि-क्ररा वातघ्नदोपनी ॥ ६९॥ 
मेथी कटु रस वाली, उष्णवीय तथा रक्तपित्त को प्रकुपित करने वाली है! 
यह अरोचक को दूर करने वाली, जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली, वातनाशक 
तथा प्रदीपक हे ॥ 
भाषान्तर नाम - हि०,- बं०,-म०,-गु०-मेथी । क0-मेथयक । तै०-मेतुळु । 
ता०-वेनङ्यम । अं८-फेनु ग्रीक ( 761060८ ) लै०-फ्रिगुनेला, फेक्युनगम, 
अर्थेक्त ( Fregunella Facuuum Arthex ) 
` प्रयोज्यांग--बीज । मात्रा-_५०० मिग्रा०--१ ग्राम आवश्यकतानुसार | 
( मेथी तथा वनमेथी भेद से दो प्रकार को होती है। दोनों के गुण समान हैं ॥ 
वातपीडित घोड़ों के लिये भी लाभ दायक है )॥ ६५९ ॥ 
हिङ्गपत्री ( Hi०ए७एa7। ) के नाम -- 
पृथ्वीका हिङ्गपत्री च कवरी दीघिका पृथुः | 
तन्वी च दारुपत्री च विल्वी वाष्पी नवाह्वया | ७० ॥ 
परथ्वीका, हिंगुपत्री, कवरी, दीधिका, प्रथु, तन्वी, दारुपत्री, विल्वी तथा 
वाष्पी ये सब हिगुपत्री के नव नाम हैं॥ ७० ॥ 
हिंगुपत्री के गुण-- 
हिंगुपत्री कटुस्तीद्षणा तिक्तोष्णा कफवातनुत्‌ । 
आमक्रिमिहरा रुच्या पथ्या दीषनपाचनी ॥ ७१ ॥ 
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हिङ्गुपत्री कटु तथा तिक्त रस वाली, तीक्ष्ण तथा उष्णधीय है और कफ-वात 
को दूर करती है। यह आमदोष तथा क्रिमिरोग को दूर करती है, रुचिकारक, 
पथ्य तथा दीपन-पाचन है । 
भाषान्तर नास--हि०-हिगुपत्री । वं०-रांदुनी । म०-वाफली । गु०-बहुफली । 
( इसके लक्षण हिंगु से मिलते जुनते होते है । किन्तु यह हिंगु के गुण से कुछ 
न्युन है ) ॥ ७१ ॥ 
हिंगु ( 850०८३ ) के नाम-- 
हिडूगूग्रगन्धं भूतारिर्वाहीक जन्तुनाशनम्‌। 
शूलगुल्मादिरक्षोघ्नमुग्रवीय्यं च रामठम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अगृढ्गन्धे जरणं भेदनं सूपधूपनम्‌। 
दीप्तं सहस्रवेधोति ज्ञेयं पञ्चदशाभिघम्‌ ॥ ७३ ॥ 
हिगु, उग्रगन्ध, भूतारि, वाह्वौक. जन्तुनाशक, शुल, गुल्मादिध्न, रक्षोघ्न, उग्र- 
वीयं, रामठ, अगुढगन्ध, जरण, भेदन, सूपधूपन दीक्ष तया सहस्तवेधि ये सब हिंगु के 
पन्द्रह नाम है ॥ ७२-७३ ॥ 
हिगु के गुण - | 
हृद्यं हिङ्गु कटूष्णं च क्रिमिवातकफापहस्‌ । 
बिबन्धाध्मातशूलघ्नं चक्षुव्य गुल्मनाशनस्‌ ॥ ७४ ॥ 
हिंगु हृदय के लिये हितकर, कटु रस वाला तथा उप्णवीय है। ओर क्रिमिरोग 
वातविकार एवं कफ विकार को दूर करने वाला है। यह विवन्ध एवं गूल एवं 
आध्मान को नाश करता है । नेत्र के लिये हितकर है तथा गुल्मरोगनाशक है । 
भाषान्तर नाम--हि०--हींग, वे०-हिंगु, म० गु०-हिंग । कु०-लेगु । तै०- 
इ'गुरा । फा०--अंगुल दावंते, अगप्रतु, खालसि । अ०-हिलसोत । अं०--आसा 
फोटींडा ( 4५2 (06008 ) लै०--फेब्ला फोए टीड़ा ( Feraula 06104 ) । 
प्रथोज्यांग-- गोंद । मात्रा--२५४० मि0 ग्रा० १०० मि० ग्रा० ॥ ७४ ॥ 
नाड़ी हिंग ( बंश पत्री ) ( 126१ Mallegumgardinia ) के नॉम-- 
नाडोहिद्धुः पलाशाख्या जन्तुका रामठी च सा । 
वंशपत्री च पिण्डाह्ना सुवीर्य्यां हिंगुनाडिका | ७५ ॥ 
नाडी हिंगु, पलाशाख्या, जन्तुका, रामठी, वंशपत्री, पिण्डाह्वा, सुवीर्या 
तथा हिंगुनाडिका ये सब नाडीहिंगु के नाम हैं | ७५ ॥ 
नाडी हिगु के गुण-- * 
नाडीहिंगुः कटूष्णा च कफवातात्तिशान्तिकृतु । 
विष्ठाविबन्धदोषध्तमानाहामयह्वारे च ॥७६॥ 
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नाडी हिंगु कटु रस वाली तथा उष्ण वीर्य है ओर कफजन्यविकार एवं वात" 
जन्य विकार को शान्त करती है। यह मलविवन्ध को नाश करने वाली तथा 
आनाह को दूर करती है। 

भापान्तर नाम--हि०--बंशपत्री, डीकामाली | म०--डीकेमाली | तँ० ¬ 
चीभ हिंगवा | अ०--कनखाभ । अं०--डीके मालीगम-गाडिनिया ( Deramall- 
egam Gardinia ) । लै०--गाडिनिया छुसिडा ( Gardinia Lucida ) । 

( वंशपत्री का गुण हिगु पत्री के समान ही है । ये दोनों एक ही जाति के हैं ) 
प्रयोज्यांग--गोंद | सात्रा--२५० मि० ग्रा० ५०० मि० ग्रा ॥ ७६ ॥ 
अग्निजार ( 471 [४7 ) के नाम-- 

अग्त्रिजारोऽग्निनियर्यासोऽप्यर्निगर्भोऽग्निजः स्मृतः । 
बडवाऽग्निमलो ज्ञेयो जरायुश्चाग्निसम्भवः॥ ७७॥ 


अग्निजार, अग्निनिर्यास, अग्निगर्भ, अग्निज वडवाग्निमल, जरायु तथा अग्निः 


सम्भव ये सब अग्निजार के नाम हैं ॥ ७७॥ 
अग्निजार के गुण-- 
स्यादर्निजारः कटुरुषण वीर्य्यंस्तुण्डामयो वातकफापहुश्च । 
पित्तप्रदः सोऽधिकसन्निपात-शूळा त्तिशीतामयचाशकश©च ॥ ७८] 
अग्निजार कट्रुरस युक्त तथा उष्णवीर्यं है और वात-कफजन्थ रोगों को नाश 
करता है । यह अधिक पित्तवद्धक है और सन्निपात, शूलजन्यपीड़ा तथा शीतः 
जन्य रोगों को नाश करता है ॥ ७० ॥ 
जाराभ ( अग्निजार ) ( [8०] ) के भेद -- 


जाराभो दहनस्पर्शी पिच्छिलः सागरे भव: | 
जञरायुस्तच्चतुवंणंः तेषु श्रेष्ठः सलोहितः॥ ७६ ॥ 
अग्निजार स्पर्शं करने से दाह उत्पन्न करने वालां, पिच्छिल, सागर में उत्पन्न 
तथा जरायु ये भेद है तथा चार वरां के होते हैं। इन सबों में लोहित वर्ण का 
अग्निजार श्रेष्ठ होता है। ( अग्निजार इति भाषा । पदिचिमसमुद्रप्रसिद्ध स्वनामख्याते 
सागरसम्भुतौषधविशेषे । यह अगिजार द्रव्य पश्चिमसमुद्र में उत्पन्न होता दै 
और वहाँ पर इसी नाम से प्रसिद्ध है। यह स्पशं करने पर अग्निदग्ध सदृश ही दाह 


उत्पन्न करता है ) । ७९ ॥ 
रास्ना ( रासन ) ( Mimosa 0xt70nd72 ) के नाम-- 


रास्ना युक्तरसा रम्या श्रयसी रसना रसा। 
सुगन्धिमूला सुरसा रसाढयाऽतिरसा दश ॥ ८० ॥ 
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रास्ना तु त्रिविधा प्रोक्ता मूळं पन्नं तृणं तथा । 
ज्ञेये मूलदले श्रष्ठे तृणरास्ना च मध्यमा ॥ ८१॥ 
रास्ना, युक्तरसा, रम्या, श्रेयषी, रसना, रबा, सुगन्धिमु ला, सुरसा, रसाढथा 
तथा अतिरसा ये सब रासना के दश नाम हैं। रासन तीन प्रकार का होता है। 
मूल, पत्र तथा तृण । इनमें मूलरास्ना तथा पत्ररास्ना श्रेष्ठ है और तृण- 
रास्ता मध्यम है ॥ ८०-८१ ॥ 


रास्ना के गुण-= 


रास्ना गुरुश्च तिक्तोष्णा विषवातास्रकासजित्‌। 
शोफकम्पोदरश्लेष्म-शमची पाचनो च सा॥ 5२॥ 
रास्ना तिक्तरसवाली, गुरु तथा उष्णवीर्यं है और विषरोग वात रोग, रक्त 
विकार तथा कास को दूर करती है। यह शोथ, कम्पवात, उदर रोग तथा कफ- 
रोग को शान्त करने वाली तथा पाचक है । 
भाषान्तर नाम--हि०--रायसन, रासन, रास्ना | बं०--रास्ना । म०-- 
नाव लीच्या, मुलया । गु०--रास्ना । क०-रसना केदारे। फा०--रासुन । 
अ०--जजवील शामी। लै०- बेन्डा राकस वर्ग ( Vanda rox Burghi ), 
या माई मोसा आक्स ट्रंडा ( Mimosa 0% T7072 ) आफि मआकसीतान 
( Opni oxyt0n ) अं०- सेना इण्डियनसेना अलेक जंड्ियम सेना ( Senna 
Indian Senna Alexndrium Senna ) । 
प्रयोज्यांग--पञ्चांग । मात्रा--१० ग्रा०-२० ग्रा० तक । ( रास्ना सन्दिग्ध 
द्रव्य है । इसका विशेष विवरण आचायं विश्वनाथ द्विवेदी कृत भाव प्रकाश निघण्टु 
में देखना चाहिए ॥ ८२ ॥ 
बड़ी इलायची ( Large Cardem0m ) के नाम— 
स्थूलेला बृढृदेला त्रिपुटा त्रिदिवोद्भका च भट्रेला । 
सुरभित्वक्‌ च महैला पृथ्वी कन्या कुमारिका चेन्द्र ॥ ८३॥ 
कायस्था गोपुटा कान्ता घृताची गभंसम्भवा। 
इन्द्राणी दिव्यगन्धा च विज्ञेयाऽश्दशाह्वया॥ ८४॥ 
स्थूलैला, बृहदेला, त्रिपुटा, त्रिदिवोदुभवा, भद्रैला, सुरभीत्वक्‌, महेला, पृथ्वी, 
कन्या, कुमारिका, ऐन्द्री, कायस्था, गोपुटा, कान्ता, घृताची, गभंसम्भवा, इन्द्राणी 
तथा दिव्यगन्धा ये सब बड़ी इलायची के अठारह नाम हैं। 
भाषान्तर नाम--हि.--बड़ी इलायची, लाल इलायची । बं० बड़ एलाच | 
म०-मोर वेला, बेल दोड़े। ग०--मोटी एलची, जाडी एलची । क०--परड्लक्को । 
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तै०--पेंल एगा कुल, एछुक चेटु। ता०--एलम । फा०--हैलकला। अ०-- 
काकलेकिवार । अं०--लाजँ कारडेमम ( 1,112001040010 ) । लै०--एप्रोमम 
सुवेलेटम ( Amomum Subelatur ) ॥ ८३-८४ ॥ 


छोटी इलायची ( 9161561 74210197 ) के नाम -- 
एळा बहुढगन्धेनट्रो द्रावडी निष्कुटिस्त्रृटिः । 
कपोतवर्णी गौराङ्गो बाला बलवती हिमा ॥ ८५ ॥ 
चन्द्रिका चोपकुङची च सूक्ष्मा सागरगामिनो । 
गर्भारिग॑न्धफलिका  कायस्थाऽट्टादशाह्ृया ॥ ८६ ॥ 
एला, बहुलर्न्धा, ऐन्द्री, द्रावडी, निष्कुटि, त्रुटि, कपोतवर्णी, गौराङ्गी, बाला, 
बनवती,हिंमा, चन्द्रिका, उपकुञ्ची, सूक्ष्मा, सागरगामिनी, गर्भारि, गन्धफलिका तथा 
कायस्था ये सब छोटी इलायची के अट्ठारइ नाम हैं ॥ ८५-८६ ॥ 


दोनों प्रकार की इलायची के गुण-- 
एलाइयं शीतलतिक्तमुक्तं सुगन्धि पित्तात्तिकफापहारि । 
करोति हुद्रोगमलात्तिवस्ति-शूलघ्नमत्र स्थविरा गुणाढ्या ॥८७॥ 
दोनों प्रकार की इलायची शीतल, तिक्तरसबाली तथा सुगन्धित कही गई है, 
और पित्तविकार एवं कफविकार को दूर करने वाली है। यह हृदय रोग, मल- 
विकार, पीड़ा तथा वस्तिशुल को नाश करती है। इनमें बड़ी इलायची अधिक 
गुणा वाली है। 
भाषान्तर नाम -हि०-- छोटी इलायची, गुजरायती इलायची । बं०-- छोट- 
एलाइच, गुजरातो रानी एलायच । म०-लघु वेला । गु० झीपी एलची, एलची 
कागदी । तै०--एलाकू गौ०--छोट एलाच। फा०--हैलहिल। अ०--काकले 
सगीर या काकलें सिगार । अं०--शेलसर कोर्डमम ( 57056 cardamom ) । 
लै०--एलेटेरिया काडमोमम ( Elettaria Carddmomum ) 1 
प्रयोज्यांग- बीज । मात्रा--१ ग्राम-२; ग्रा० ॥ ८७॥ 
सेन्धा नमक ( Chloride 01 Sodium ) के नाम-- 
सेन्धवं स्याच्छीतशिवं नादेयं सिन्धुजं शिवस्‌ । 
शुद्धं शिवात्मजं पथ्यं मणिमन्थं नवासिघस्‌ ॥ ८८॥ 
सैंधव, शीतशिव, नादेय, सिन्धुज, शिव, शुद्ध, शिवात्मज, पथ्य तथा मणि- 
मन्थ ये सब सेन्धा नमक के नव नाम हैं ॥ ८८ ॥ 
सेन्धानमक के गुण-- 
संन्धवं ळवणं वृष्यं चक्षुष्य रुचिदोपनम्‌ । 
त्रिदोषशमनं पूतं त्रणदोषविबन्धजित्‌ ॥ ८९ || 
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सेंन्धवं द्विविधं ज्ञेयं शवेतं रक्तमिति क्रमात्‌ः। 
रसवीर्य्यंविपाकेषु गुणाढ्यः नूतनं शिवम्‌ ॥ ९० ॥ 
सेन्धानमक वीर्यवद्धक, नेत्र के लिये हितकर, रुचिवद्ध क, जाठराग्निप्रदीपक, 
त्रिदोषशामक तथा पवित्र है और ब्रणादोष तथा घिवन्ध ( मलावरोध ) को दूर 
करता है। सेन्धानमक, दो प्रकार का होता है दवेतवणे सेन्धानमक तथा रक्तवणं 
सेन्धा नमक । रस, वोये तथा विपाक में नवीन सेन्धानमक अधिक गुण वाला 
. होता है। 
भाषान्तर नाम--हि ०--सेन्धानोन । बं०--सेंधव लवण । म०--सेवे लोणां। 
गु०--सिधालुण । क०--सैंधव । तै ०--सिन्धु उपु । फा०--नमक ए संग । अ०-- 
मिहे हिन्दी । अं०--क्लोराइड आफ सोडियम ( Chloride of Sodium ) 
लै० सोडी क्लोराइडम ( Sodiichloridum ) ॥ ६० ॥ 


सोवचंल लवण ( काला नमक ) ( 31058 ) के नाम-- 
सोवर्चलन्तु रुचकं तिनकं हृद्यगन्धकम । 
अक्षञ्च कृषणळवणं रुच्यं कौद्रविकं तथा ॥ ९१ ॥ 
सौवर्चज्ञ, रुचक, तिलक, हृद्यगन्धक्र, अक्ष, कृष्णलवण, रुच्य तथा कोद्रविक 
ये सब कालानमक के नाम है ॥ ९१ ॥ 
सौवचंज्ञ नमक के गुण-- 
सौवचंल लघु क्षारं कटूष्णं गुल्मजन्तुजित्‌ । 
अध्वंत्रातामशूजात्ति-त्रिबन्ध रोच ङ़ान्‌ जयेत्‌|! ९२॥ 
सीवचल नमक हल्का, क्षारोय, कठुरसवाला तथा उष्ण है और गुल्मरोग 
एवं कृमिरोग को दूर करता है। यह उध्वंवात, आमजन्यशुज, पीड़ा, विवन्ध 
तथा अरोचक को नाश करता है | 
साषान्तर नाम--हि०-काला नोन, सोंचर नमक । बं०--संचर लवण । गु०- 
संचर लून | क्‌०--सोवर्चल । तै०--नलप्पु, गो०--सचेल लवण । फा०--नमक- 
स्याह । अ०--मला अस्वद। अं० - ब्लैक साल्ट ( 1340: 821 ) | लै०--- 
अनेल्का सोडिक्लोराईडम ( Anaqua Sodichloridum ) ॥ ९२ ॥ 
काच लवण ( ६Cch [४27 ) के नाम -- 
नीलं काचो-्धवं काचं तिलकं काचसम्भवम्‌ । 
काचसौदचंलं कृष्ण-लवणं पाकथजं स्मृतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
काचोत्थं हृद्यगन्धन्च तत्काललवणं तथा । 
कुरविन्दं काचमलं कृत्रिमञ्च चतुर्दश ॥ ९४ ॥ 
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नील, काचोदुभव, काच, तिलक, काचसम्भव, काचसौवर्चल, कृष्णलवण, 
पाक्यज, काचोत्थ, हृद्यगन्ध, तत्काललवण, कुरुविन्द, काचमल तथा कृत्रिमलवण ये 
सब काचनमक के चौदह नाम हैं। ९३-९४ ॥ 
काच लवण के गुणा-- 
काचादिलबणं रुच्यमीषत्क्षारं च पित्तलम्‌ । 
दाहकं कफवातघ्नं दीपनं गृल्मशूलहृत्‌ ॥ ९५॥ 
काचादिलवण रुचिकारक, थोड़ा क्षारीय तथा पित्तकारक है। यह दाह 
कारक, कफ-वात नाशक, जाठराग्नि दीपक तथा गुल्मशूल नाशक है । 
भाषान्तर नाम - ( काच लवण इति सर्वत्र प्रसिद्वम्‌ ) । गौ०--काला लवण, 
कृष्ण लवण । (सोरा इति केचित्‌) ॥ ९५ ॥ 
विड्लवण ( विरिया लवण ) ( ४114 4४27 ) के नाम-- 
विडं द्राविडकं खण्डं कृतकं क्षारमासुरम्‌ । 
सुपाक्यं खण्डनवणं धूर्तं कृत्रिमकं दश ॥ ९६॥ 
बिड, द्राविइक, खण्ड, कृतक, क्षार, आसुर, सुपाक्य, खण्ड लवण, धूतं तथा 
कतिमक ये सब विड़नमक के दस नाम हैं ॥ &६॥ 
विड़लवण के गुण - 
विडमुःणञ्च ळवणं दीपनं वातनाशनम्‌ । 
रुच्यं चाजीर्णशू नब्नं गुल्ममेहविनाशनम्‌ ॥ “७१ 
विडनमक उष्ण, दीपन तथा वातनाशक है | यह रुचिकारक, अजीणं तथा 
शुलनाशक और गुल्म एवं प्रमेह नाक है ।। ९७ ॥ 
सापान्तर नाभ--हि०-विरिया संचर कबलाचोन | वं०-विटनून । म०-वीड 
लोण । गु०-वीड लग । ( कहीं-कहीं पर इसे प्रसारिणी क्षार कहते हैं। यह अधिक 
मात्रा में खानों से निकलता है तथा क्रिश्रिम भी बनाया जाता है ) ॥ १७ ॥ 
गड़लवण ( साम्भरनमक ) ( 5310131891) के नाम-- 
गाडादिलबणं शुभ्र पृथ्त्रोजं गडदेशजस्‌ | 
गडोत्थं च महारम्भ साम्भरं सम्भरोद्धवम्‌ ॥ ९८ ॥ 
गादादि लवण, शुभ्र, एथ्वीज, गड्देशन, गडोत्थ, महारम्भ, साम्भर तथा 
सम्भरोदुभव ये सब साम्भर नमक के नाम हैं ॥ ६८ ॥ 
साम्भर नमक के गुण-- 
गडोत्यं तूष्णलवणमोषदम्लं मलापहम्‌ । 
दीपनं कफत्रातघ्नमर्शोघ्नं कोष्ठशोधनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
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साम्भर नमक उष्ण नमक है। यह थोड़ा अम्लरसवाला तथा मलनाशक्‌: 
है । यह जठराग्निदीपक, कफ वात नाशक, अर्शनाशक तथा कोष्ठशोधक है। 
भाषान्तर नाम--हि>--सांभर नमक, सांभर नोन । बं०--सांभर लण। 
म०--साभर लोण, सांम्म मीठ। गु०-सांभर लून । क०--गाढलवणा, सम्भर- 
देशज । फा०-मिलहे अकवीर। गौ०-शाम्भरलवण ( इसकी उत्पत्ति साम्भर झोल से 
होती है । इसके पानी को सुखाकर नमक बनाते हैं ) ॥ ९९ ॥ 
सामुद्र नमक ( पांगा ) ( 581 ) के नाम-- 
सामुद्रकं तु सामुद्र समुद्रलवणं शिवम्‌ । 
वंशिरं सागरोत्थञ्च शिशिर लवणाब्धिजम्‌ ॥ १०० ॥ 
सामुद्रिक, सामुद्र, समुद्र लवण, शिव, वंशिर, सागरोत्य, शिशिर तथा लव-- 
णाव्धिज ये सब सामुद्र ( यांगा ) नमक के नाम हैं ॥ १०० ॥ 
सामुद्र नमक के गुण--- 
सामुद्रं. लघु हृद्यं च पलितास्रदपित्तदस्‌ । 
बिदादि कफवातघ्नः दोपनं रुचिक्ृत्परम्‌ ॥ १०१॥ 
सामुद्रनमक हल्का, «हृदय के लिए हितकर, पलितरोग ( असमय में बाल" 
पकन। ) तथा रक्त पित्त को उत्पन्न करने वाला है। यह विदाहक़्ारक, कफ-वात-- 
नाशक, जठरार्निदीपक तथा उत्तम रुचिकारक है । 
आाषान्तर नास--हि० समुद्रनोन, पांगा। बं०--करचक नुन म०--मीठ। 
गु०-दरियाई लूण, बड़ागरलवण । तँ०-उपुं । फा०-नमक । अ०-मिलिहे शीरी ।- 
अं०-साल्ट ( 94] ) लै०-सोडि घुरांस ( 5007 पपा!) ॥ १०१ ॥ 
द्रौणेयनमक ( 701९५2 921६ ) का नाम-- 
द्रौणेयं वारद्धेयं द्रोणीजं च वाडिभवस्‌। 
द्रोणोलवणं द्रोणं त्रिकटुलवणं च वसुसंज्ञम्‌ ॥ ०२॥) 
द्रौणेय, वारद्धेय, द्रोणिज, वारिज, वाद्धिभव, द्रोणीलवण, द्रोण तथा त्रिकट्रु-- 
लवण ये सब द्रौणेयनमक के आठ नाम है ॥ १०२ ॥ 
द्रीणेय नमक के गुण -- 
द्रौरेयं लवणं पाके नात्युष्णमत्रिदाहि च | 
भेदनं स्निग्धमीषच्च शूलघ्च चाल्पपित्तलम्‌ ॥ १०३॥ 
द्रौणेय नमक पाक में थोड़ा उष्ण तथा अविदाही है । यह मलभेदक, थोडा 


१. वसुसंज्ञम्‌ अष्टसं र्यकमित्य धेः ।- 
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स्निग्ध, शुलनाशक तथा थोड़ा पित्तवद्धंक है । ( म०-द्रोणी चेम्मीट। क०-द्रोणीय 
उपु ) ॥ १०३ ॥ 

अषर नमक ( खारी ) ( [027 501 ) के नाम-- 


औषरकं सावंगुणं सावंरसं सर्वेलवणमूषरजम्‌।` 
साम्मारं बहुलबणं मेलकलवणं च मिश्रकं नवधा ॥ १०४ 


मौषरक, सावंगुण, सार्वरस, सवंलवण,. अषणरज, साम्भार, बहुलवण, मेलक 
लवण तथा मिश्रक नमक ये सब औषर नमक के नव नाम हैँ॥.१०४॥ 


औषर नमक के गुण-- 
ओषरं तु कटु क्षारं तिक्तं वातकरकांपहूम्‌ । 
विदाहि पित्तङ्गद्‌ ग्राहिं मूत्रसंशोषकारि च ॥ १०५॥ 


औषरनमक कट्टु तथा तिक्तरसयुक्त, क्षारीय तथा वात-कफ नाशक है । यह 
-विदाहकारक, पित्तकारक, ग्राही तथा पूव को सुखाने वाला है। ( म०-कटुया । 
कु०=वेरकेय । आट उप्पु, गौ०-खाड़ी नुन ॥ १०५॥ 


रोमक नमक ( 01202 581६) के नाम-- 


रोमक्रमोदिभिदमुक्त बसुकं वसु पांशुलवणमूषरजम्‌ । 
पांशबमौषरमेरिणमोर्व सार्वेसहं रुद्रः ॥ १०६॥ 


रोमक, ओद्भिद, वसुक, वसु, पाछुलबण, ऊषरज, पांसव, औषर, ऐरिण, भौव॑ 
तथा ससह ये सब औद्भिदूनमक के "रुद्र" याने ग्यारह नाम है १०६ ॥ 


रोमकनमक के गुण-- 


रोमकं तीक्षणमत्युष्णं कटु तिक्त च दीपनम्‌। 
दाहशोषकरं ग्राहि पित्तकोपकरं परम्‌ ॥ १०७॥ 


रोमकनमक तीदण, अधिक उष्ण, कटु तथा तिक्त रसवाला, दीपक, शोष कारक, 
आही तथा अधिक पित्त प्रकोपक है ॥ १०७॥ 


अजमोदा (Carum rox Burghianum ) के नाम 


अजमोदा खराहवा च बस्तमोदा च मकटी । 
0000 ER एका गन्धदला इस्ति-क्रारवी गन्धपत्रिका ॥ १०८ ॥ 


१ ऊरुषं मसक्षेत्र तस्मात्‌ जायते इति ऊषरजं मरुत्तेत्रसम्मवमित्यथ: । 
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मायूरी शिखिमोदा च मोदाढ्या बह्मिंदीपिका । 
त्रह्मकोशी चिशाली च हृद्यगन्धोग्रगन्धिका | 
मोदिनो फलमुख्या च वसुचन्दाभिधा? मता॥ १०१ ॥ 
अजमोदा, खराह्वा, वस्तमोदा, मकंटी, मोदा, गन्धदला, हस्ति-कारवी, गन्ध- 
पत्रिका, मायूरी, शिखिमोदा, मोदाढ्या, बन्हिदीपिका, ब्रह्मकोषी, विशाली, हच- 
गन्धा, उग्रगन्धिका, मोदिनी, तथा फनमुख्या ये सब अजमोदा के अठुहारह 
नाम हैं १०८-१०९ ॥ 
अजमोदा के गुण-- 
अजमोदा कटुरुष्णा रूक्षा कफवातहारिणो रुचिकृत्‌ | 
शूलाध्मानारोचकजठरामयनाशनी चेव ॥ ११०॥ 
अजमोदा कटुरसवाली, उष्णवीर्यं तथा रूक्ष है, और वाल-कफ को दूर करने 
बाली एवं रुचिकारक है। यह गुन, आध्मान, अरोचक. तथा उदर के रोगों को 
नाश करनेवाली है । 
भाषान्तर नाम--हि०-अजमोदा । वं०-वनयोयान । को०-घोडजछ । म०- 
अजमोदा । गु०-वोडि अजमोद । क०-अजमोदा । तँ०-अजमोद, वाम । फा०- 
कपंस । अ०-हब्रल कत्तं केरफस । गी०-गन्धनी । ले०-केरम राकस बरघियानम 
( Carvm Rox Burghianum ) 1 
प्रयोज्यांग--बीज । मात्रा--१ ग्राम-६ ग्राम ॥ ११०॥ 
रेणुका ( सम्भालू ) ( ४1८६51१८९5१ ) के नाम-- 
रेणुका कपिला कान्ता नन्दिनी महिला द्विजा।। 
राजपुत्री हिमा रेणुः प्डुपुत्री हरेणुका ॥ १११॥ 
सुपर्णी शिशिरा शान्ता कोनती वृत्ता च घ्मिणो। 
कपिलोमा हैमवती पाण्डुपत्नी च विशतिः ॥ ११२॥ 
रेणुका, कपिला, कान्ता, नन्दिनी, महिला, द्विजा, राजपुत्री, हिमा, रेणुका, 
पाण्ड्रपुत्री, हरेणुका, सुपर्णो, शिशिरा, शान्ता, कोनती, वृत्ता, धर्मिणी, कपिलोमा, 
हेमवती तथा पाण्डुपत्नी ये सब रेणुका के बीस नाम हैं ॥ १११-११२ ॥ 
रेणुका के गुण-- 
रेणुका तु कटुः शीता खज्‌ कण्डू तिहारिणी । 
तृष्णादाहबिषवनी च मुखवेमल्यकारिणी ॥ ११३॥ 
रेणुका कटुरस वाली तथा शीतल है, और खजं, खुजली तथा काण्ड को दूर 


१. वमुचन्द्राभिधेति १८ संख्यकमित्यथं: । 
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करने वाली है । यह तृष्णा, दाह एवं विष को नाश करती है और मुख को स्वच्छ 
करती है । 
भाषान्तर नाम--हिं०-रेणुका सम्भालू के वोज । वं-रेणुका, कीम्ती, रेणुका 
वीज | म०-रेणुकावीज। गु० क०-रेणुका । गो०-रेणुक । ता०-येट्टी । ले०- 
-विटेक्स स्पेशियेसा ( Vitexa Speciasa ) । 
प्रयोज्यांग--बीज । भात्रा--१ ग्राम-३ ग्राम ॥ ११३ ॥ 
बोल ( Myrrh ) के नाम--- 
बोल रक्तापहं मुण्डं सुरसं पिण्डकं विषम्‌ । 
निर्लोहं वरवरं पिण्डं सौरभं रक्तगन्धकम्‌ ॥ ११४॥ 
रसगन्धं महागन्धं विशवञ्च शुभगन्धकम्‌। 
विशवगन्घं गन्धरसं व्रणारिवंसुभह्वयम्‌^ ॥ १११ ॥ 
बोल, रक्तापह, मुण्ड, सुरस, पिण्डक, विष, निर्लोह्‌, वर्वर, पिण्ड, सौरभ, रक्त- 
गन्धक्र, रसगन्ध, महागन्ध, विइव, शुभगन्धक, त्रिशवगन्ध, गन्धरस तथा ब्रणारि ये 
सब बोल के अठारह नाम हें ॥ ११४-११५ ॥ 
बोल के गुण-- 
बोलन्तु कटुतिक्तोषणं कषायं रक्तदोषनुत्‌ । 
कफपित्तामयान्‌ हस्ति प्रदरादिसजापहम्‌ ॥ ११६॥ 


बोल.कषाय तथा तिक्तरसयुक्त तथा विपाक में कु है और रक्तदोष को दुर 
करता है। यह कफ-पित्त जन्य रोगों को नाश करता है तथा प्रदरादि रोगों को 
नाश करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०-बोल, हीराबोल | बं०-गन्धरस, बोल । गु०-हीरा- 
बोल | म०-बालत बोल । क०-बोल | तै ०-बालिम त्रोपालम्‌ । ता०-वेल्ल इप्पपोलम 
फा०-मुर, मरमक्की । अ०-मुरसाक । अ ०-मिर्हा ( Myrrha ) लै०-वलसा मोड- 
ड्रोन मिर्हा ( 30158 Modendron Myrrha ) । 
कचूर (1,018 2९01712 ) के नाम-- 
कर्च रो द्राविडः कार्शों दुलंभो गन्धमूलकः । 
वेघमख्यो गन्धसारो जटिलइ्चाष्टनामकः ॥ ११७ ॥ 
कचूर, द्राविड, काश, दुलंभ, गन्धमुलक, वेधमुख्य, गन्धयार तथा जटिल ये सब 
कचेर के आठ नाम है ॥ ११७ ॥. 


१. वसुह्लयमिति १८ संख्यकमित्यथं: । 
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कूर केहगुण-- 
कर्च्‌'रः कटुतिक्तोष्णः कककासविनाशन: । 
मुखवेशद्यजननो गलणण्डादिदोषनुत्‌ ॥ ११८॥ 
कचर कटु तथा तिक्त रस वाला तथा उष्ण वीयं है और कफ विकार तथा कास 
को नष्ट करता है । यह मुख को साफ करने वाला है तया गलगण्डादि दोष को दूर 
करता है। 
भाषान्तर नाम--हि०-क्राली हरदी, कचूंर । बंन्ल्करचूंर । म०-क०-कचोरा। 
गु०-कचूरा । तँ०-कचोराल। फा० जरेवाद। अ०-एरकुल क्राफट । अं०-लांग 
जेडोरिया (L००६८९५०7।३) लै०-करक्युमा जेरम्बट (Curcuma 2011111106) 
प्रयोज्यांग--कन्द । मात्रा--२ ग्रा०-४ ग्रा० ॥ ११८ ॥ 
पाठा ( Parro Roo) के नाम-- 


पाठा$म्बष्ठा$म्बष्ठिका स्यात्‌ प्राचोना पापचेलिका | 

पाठिक्रा स्थापनी चेव श्रेयसी वद्धि्काणका ॥ ११६ ॥ 

एकाष्ठोला कुचेलो च दोपनी वरतिक्तका । 

तिक्तपुष्पा वृ$त्तिका दोपनी त्रिशिरा वुकी। 

माळवी च वरा देवी वृत्तपर्णी द्विहङमिता ॥ १२०॥ 

पाठा, अम्बष्ठा, अम्बष्ठिका, प्राचीना, पापचेलिका, पाठिका, स्थापनी, श्रेयसी, 
वृद्धिकणिका, एकाष्ठोला, कुचैली, दीपनी, वरतिक्तका, तिक्तपुष्पा, वृहत्तिक्ता, 
दीपनी, त्रिशिरा, वुकी, मालवी, वरा, देवी, तथा वृत्तपर्णी ये सब पाठा के बाइस 
नाम हैं ॥ १३९-१२० ॥ 
पाठा के गुण 


पाठा तिक्ता गुरूष्णा च वातपित्तज्वरापहा । 
भग्नसन्धानक्ृत्पित्त-शहातीसा रशूछहतु ॥ १२१ ॥ 
पाठा तिक्तरस युक्त, गुरु तथा उष्ण वीय॑ है, और वातपित्तज्वर को नाश 
करती है । यह भग्न को सन्धान ( भरने वाली ) करने वाली है तथा दाह, अतिसार 
एवं शुल को दूर करती है । 
भाषान्तर नाम--हि०-पाढ। बं०-आकनादि निमुकालता। म०-पहाडभूटठ । 
गु०-कालीपढ़, करेटीमूल । क०-प्राठा। तँ०-पाढ्‌ चेट्टु । उड़िया-पाकनविदि । 
कूचविहारी टाकामुखी | अं०-पैंराइट ( P270700६ ) लै०-क्लिपिया हरनेडि- 
फोलिय ( Clypeaherndofolia ) | 
प्रयोज्यांग--मूल पत्र । मात्रा -मूल चूणे १ ग्रा०-२३ ग्रा0। 
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वृक्षाम्ल ( Rokambutter ) के नाम-- 


बृक्षाम्ळमम्लशाक स्याच्चुक्राम्लं तित्तिडीफलम्‌ । 
शाकाम्लमम्हपुरं च पूराम्लं रक्तपुरकम्‌ ॥ १२ २॥ 
चडाम्लवीजाम्लफलाम्लकं स्यादम्लादिवृक्षाम्लफळं रसाम्लम्‌ । 


~ को 


श्रेष्ठाम्लमत्यम्ळमथाम्लवीजं फलं च चुक्रादि नगेन्दुसंख्यम्‌ ॥ १९३ ५ 

वृक्षाम्ल, अम्लशाक, चुक्राम्ल, तित्तिडीफल, शाकाम्ल, अम्लपूर, पूराम्ल, रक्त- 
पुरक, चूंडाम्ल, वीजाम्ल, फलाम्ल, अम्ला दिवृक्षाम्लफल, रसाम्ल, श्रेष्ठाम्ल, अत्यम्ल, 
अम्लबीज, अम्लफल तथा चुक्र ये सब वृक्षाम्ल के अठ्ठारह नाम हैं ॥ १२२०१२३ | 
वृक्षाम्ल के गुण--- 


वृक्षाम्लमम्छं कटुकं कषायं सोष्णं कफार्शोध्रमुदी रयन्ति । 
तुष्णासमीरोदरहद्गदादि-गुर्मातीसारब्रणदोषनाशि ॥ १२४ ॥ 


वृक्षाम्ल अम्लरसयुक्त, कषायरस युक्त विपाक में कटु तथा उष्ण वीये है और 
कफ विकार तथा अशं रोग को नाश करता है। यह तृष्णा ( ष्यास), वातरोग, 
उदररोग, हृदय रोग, गुल्म रोग, अतिसार तथा ब्रण दोष को नाश करता है | 

भाषान्तर नाम--हि० -विषांविल, कोमल | बं०-महादा । म०-आमसोल । 
ता०-पुलि । ते०-चिण्ट । गौ०-तैतुल । गु०-कोकम । क०-तितिड़ीक। अं०- 
कोकम वटर ( Rokambutter ) लै०-गारसीनिया पटप्युरिया ( Garcinia. 


: Putpuria ) 


प्रयोज्यांग--फल । मात्रा-योगनिर्माण में निदिष्ट मात्रा-के अनुसार स्वतंत्र ॥ 

१ ग्रा०--६ ग्रा० । ( वुक्षाम्ल चतुरम्ल या पञ्चाम्ल । अम्लवेतस विषांविल, वडा” 
जम्बरी, कागजी निबू तथा बिजौरा निबू एक द्रव्य है)॥ १२४॥ 
अम्ल वेतस ( 00111110150291 ) के नाम-- 


अम्लोऽम्छवेतसो वेधी रसाम्लो वोरवेतसः। 
वेतसाम्लद्चाम्ळसारः शतवेधी च वेधकः ॥ १२५॥ 
भीमश्च भेदनी भेदी राजाम्लश्चाम्लभेदनः | 
अम्लाङ्कुशो रक्तसारः फळाम्लश्चाम्लनायकः ॥ १२६.॥ 
सहस्रबेधी वीराम्ली गुल्मकेतुर्धेराऽक्षिधा । 
शङ्कःमांसादिद्रावी स्याद्विधा चेवाम्लवेतसः ॥ १२८ ॥ 
अम्ल, अम्लवेतंस्‌, वेधी, रसाम्छ, बीरवेतस, वेतसाम्ल,' अम्लसार, शतवेधी, 
वेधक, भीम, भेदन, भेदी, राजाम्ल, अम्लभेदन, अम्लाङ्कश, रक्तसार, फलाम्ल, 
अम्ननामक, सहस्नवेधी, वीराम्ली तथा गुल्मकेतु ये सब अम्लवैंत के एक्कीस 
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नाम हँ । (अम्लवेतस दो प्रकार का होता है। इन में से एक शंख)-मांसादि को गला 
देता है) । || १२५-२२७ ॥ लट 
म अम्लवेतस के गुण-- 


अम्ळवेतसमत्यम्लं कषायोष्णं च वातजित्‌ । 
कफाशं:श्रमगुल्मधमरोचक्रहरं परम्‌ ॥ १२५॥ 


अम्लवेतस अत्यधिक अम्ल तथा कषायरस युक्त एवं उष्णवोयं हे, भौर वात- 
रोग को जीत लेता है। यह, कफजन्यविकार, अशंविकार तथा गुल्मरोग को 
नाश करता है वथा अरोचक को अच्छी तरह दूर करता है। 

साषान्तर नाम--हि०-अम्तबरेत । बं०--थंकल, अम्लवेतस । म०-चुका । 
गु० अम्लवेद । फा० तर्षक । अं०-कामन सोरेल ( 00777101507] ) । ( अम्ल 
वेतन इति भोट देशे गौड़े च प्रसिद्धम्‌ । थंकल इति देशान्तरे प्रसिद्ध इति चक्रदत: ) 

प्रयोज्यांग--फल । मात्रा-आवश्यकता के अनुसार । ( आज कल व्यवह त 
होने वाला अम्लवेंत अम्लवंत नहीं है । वह एक वंवर है जिसको वेंत सहश एव 
थोड़ा अम्ल होने के कारण अधिक दिनों से व्यवहार में लाते हैं )॥ १२८ ॥ 

कटुका ( कुटकी ) ( 18180 1161८ ७016 ) के नाम-- 


कटुका जननी तिक्ता रोहिणी तिक्तरोहिणी । 
चक्राङ्गी मत्स्यपित्ता च वकुला शुकुलादनी ॥ १२१ || 
सादनी शतपर्वा स्यात्‌ चक्राङ्गी मत्स्यभेदिनी । 
अशोकरोहिणी कृष्णा कृष्णभेदा महौषधो | १३० ॥ 
कट्व्यज्ञनी काण्डरुहा कटुश्च कटराहिणो । 
केदारकटुकाऽरिष्टाऽप्यामध्रो पञ्चविशतिः || १३१ ॥ 
कटुका, जननी, तिक्तारोहिणी, तिक्तरोहिणी, चक्राङ्गी, मत्स्यपित्ता, वकुला, 
शुकुलादनी, सादनी, शतपर्वा, चक्राङ्गी, मत्स्यभेदिनी, अशोकरोहिणो, कृष्णा, कृष्ण- 
भेदा, महौषधी, कट्व्यवनी काण्डसुहा, कटु, कटुरोहिणी, केदारकटुका, अरिष्टा 
आमध्नी ये सब कुटकी के पच्चीस संस्कृत नाम हैं ॥ १२९-१३१ ॥ 
कुटको के गुणा--- 2 
कटुका5तिकट्स्तिक्ता शीतपित्तास्रदोषजित्‌ । 
बलासारोचकदवास-ब्बरहूद्रचनो च सा ॥ १३२॥ 


१, अम्लवेंतस का स्वरूप तथा द्रावण शक्ति का वर्णन शोढ्ल विरचित गदनि ग्रह 
के अम्ल वेतस कल्प में देखें । ( लेखक ) ु 
११ रा० नि० 
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.१६२ राजनिघण्टु: 


कुटकी अत्यन्त कटुरस तथा तिक्तरस वाली है और शीत-पित तथा रक्त दोष 
को दूर करती है। यह बलासरोग, अरोचक, इवास रोग, तथा ज्वर को दूर करती 
है और विरेचन ( दस्तावर ) है। 
भाषान्तर नाम--हि०-कुटकी, बं०-कदकी । म०-कुटकी | गु०-कडु । 
क०-केदारकुटकौ । तै०-कारकरोहिणी । फा०-सर्वकेसियाह । अ०-सवंक 
अस्वद । अं०-ब्लैक हेल्लेबोर ( Black 06118 0018) । लै०-विक्रोरहिजा 
कुरोआ ( Picrorhiza Kurroa )। 
प्रयोज्यांग--मूल । मात्रा--१ ग्राम-२३ प्राम ॥ १३२ ॥ 
अतिविषा ( Aconitum Hetero phylum ) के नाम— 
अतिविषा इवेतकन्दा विशवा श्ुडगी च भङ्ग रा । 
विरूपा इयामकन्दा 'च विश्वरूपा महौषधी ॥ १३३॥। 
बीरा प्रर्तिवषा चान्द्री विषा इवेतवचा स्मृता । 
अरुणोपविषा चेव ज्ञेया षोड़शसम्मिता ॥ ६३४ | 
अतिविषा इवेतकन्दा, विश्वा, शुद्धी, भङ्गरा, विपा, इयामकन्दा, विदव- 
रूपा, महौषधी, चीरा, प्रतिविषा, चान्द्री, विषा, इवेतवचा, अरुणा तथा उपविषा 
ये सब अतिविषा ( मतीस ) के सोलह नाम हैं ॥ १३३-१३४ ॥ 
अतिविषा के गुण 
कटूष्णाऽतिविषा तिक्ता कफपित्तञ्वरापहा । 
आमातीसारकासघ्नी विषच्छदिविनाशनी ॥ १३५॥ ` 
अतिविषा कटु तथा तिक्तरस युक्त एवं उष्ण है और कृफ-पित्त जन्य॑विका र 
एवं ज्वर को दूर करती है । यह आमातिसार तथा कास को नाश करनेवाली तथा 
विष विकार एवं वमन को नाश करती है ॥ १३५ ॥ 
अतिविषा के भेद-- 
त्रिविघाऽतिविषा इ या शुक्ला कृष्णा तथारुणा । 
रसवीय्यविपाकेषु निर्विशेषगुणा न सा ॥ १३६॥ 
अतिविषा शुक्ल, कृष्ण तथा अरुण वर्ण भेद से दीन प्रकार की होती है । यह 


रस, वोयें एवं विपाक में समान है । | 
भाषान्वर नाम-हि०-गतीस । बं०-आतइच | म०-अतिविष | गु० मतवस । 


क०-अतिविषा। तँ०--अतिवासा । लै०-एकोनाइटमहेटेरो फाइलम ( Aconf 


tum Hetero Pbyllum ) ॥ 
प्रयोज्यांग--मूल । मात्रा इणे-१ ०-२ ग्रा० ॥ १६६ ॥ 
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अतिविषा का शोधन-- 
दोलायाँ गोमयक्वाथे पचेदतिविषां ततः । 
सुय्य॑तापे भवेच्छृष्का योजयेत्‌ ताँ भिषग्वरः॥ १३७ ॥ 
अतिविषा को गोबर के क्वाथ में दोला यन्त्र के द्वारा पकावे और धुप में सुखा 
ले । इस प्रकार यह शुद्ध हो जाती है। उत्तम वैद्य इसका प्रयोग करे ॥ १३७ ॥ 
मुस्ता ( मोथा ) Cyperus 1२०(0700708 ) के नाम— 
मुस्ताभद्रावारिदाम्भोदमेघा जीमृतो5ब्दो नीरदोबृश्र घनएच । 
गाङ्गेयं स्यादभद्रमुस्ता वराही गुञ्जा ग्रन्थिभद्रकासी कसेरुः ॥ १३८॥ 
क्रोडेष्टा कुरुषिन्दाख्प़ा सुगन्धिग्रेन्थिला हिमा । 
वन्या राजकसेरुश्च कच्छोत्या पर्ञ्चावशतिः ॥ १३९ ॥ 
मुस्ता, भद्रा, वारिदा, अम्भोद, मेघा, जीमूत, अब्द, नोरद, अन्न, घन, गाङ्गेय, 
भद्रमुस्ता, वराही, गुञ्जा, ग्रन्थि, भद्रकासी कसेर, क्रोडेष्टा, कुरविन्दाख्या सुगन्धि, 
ग्रन्थिला, हिमा, वन्या, गजकसेद तथा कच्छोत्था ये सब मुस्ता के पच्चीस नाम 
हैं॥११४८-१३९॥ 
मुस्ता के मुण-- 
भद्रामुस्ता कषाया च तिक्ता शोता च पाचनो |. 
पित्तञ्वरकफघी ज्ञेया सङ गहणी च सा ।॥। १०० ॥ 
मुस्ता ( मोथा ) कषाय तथा तिक्तरव वाला, शीतल तथा पाचक है । यह पित्त 
ज्वर तथा कफ को नाश करनेवाली और संग्रहणो को नाश करती है ॥ १४० ॥ 
नागर मोथा (1४3251 7101119) के नाम-- 
अपरा नागरमुस्ता नागरोत्था नागरादिघनसंज्ञा । 
चक्राङ्का नादेयी चूडाला पिण्डमुस्ता च ॥ \४१॥ 
शिशिरा च वषध्वाडूक्षी कच्छरुहा चारुकेसरोच्चाटा । 
सा पूर्शकोष्ठसंज्ञा कलापिनी सागरेन्दुमिता ॥ १४२ ॥ १ 
नागरमुस्ता, नागरोत्था, नागर के वाचक घन शब्द, चक्राङ्का, न| देयी, चुडाला, 
पिण्डमुस्ता, शिशिरा, वुषध्वाङः क्षी, कच्छरुहा, चारुकेसरा, उच्चटा, पूर्णकोष्ठा तथा 
कपालिनी ये सब नागरमोथा के चौदह संस्कृत नाम हैं ॥ १४१-१४२ ॥ 
नागर मोथा के गुण -- 
तिक्ता नागरमुस्ता कटुः कषाया च शीतला कफलुत्‌ । 


पित्तज्वरातिसारारुच्चितृष्णादाहनाशनी श्रमहृत्‌ ॥ १४३॥ 
न 
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नागर मोथा कटु, तिक्त तथा कषायरस युक्त एवं शीत वीयं है, और कफः 


को दूर करती है। यह पित्तज्वर, अतिसार, अर्चि, प्यास तथा दाह को शान्त 
करती है भीर थकावट को दूर करती है । 
दोनों का भाषान्तर नाम-हि०-मोथा, नागर मोथा । बं०-मुस्ता, नागर 
मुस्ता । म०--मोथे, नागर मोथा । गु०-मोथ, नागरमोथ । क०-मुस्ता, नागर 
मुस्ता । ते ०-तुङ्गमुस्त, कलातुंग । ता०-कारेय। फा०-मुइकजमीन । अ०-शाद- 
कफी । लै०-साई पेरस रोटण्डस ( Cyperus Rotondous ) । 
प्रयोज्यांग--मूलकन्द । सात्रा--१ ग्रा०-४ ग्राम ॥ १४३ ॥ 
यष्ठोमधु ( मुलहटी ) ( 1/001166 1२001 ) के नाम--- 
यष्टीमधु मंधु यष्टी मघुवल्ळी मधस्रवा 
मधुकं मधका यष्टी-यष्ट्याह्न' वसुसस्मितम्‌ ॥ १४४ ॥ 
यष्टीमधु, मधुयष्टी, मधुवल्लो, मधुस्रवा, मधुक, मधुका यष्टी तथा यष्ट्याह्व ये 
सब मुलहठी के आठ संस्कृत नाम हैं॥ १४४ ॥ 
मुलहठी के गुण-- 
, मधुरं यष्ठिमधकं किञ्चित्तिक्त च शीतळम्‌। 
चन्तुष्यं पित्तहुद्र्‌च्यं शोषतृष्णात्रणापहम्‌ ॥ १४५ ॥ 
मुलहठी मधुररसवाली थोड़ा तिक्तरस युक्त तथा शीतल है । यह नेत्र के लिये 
हितकर, पित्तविकार को दूर करने वाली रुचिकारक शोथ, प्यास तथा ब्रण को 
नाश करती है ॥ १४५ |. 
क्लीतनक ( जेठीमधु ) ( 01९212 ) के नाम 
अन्यत्क्लीतनमुक्त क्लीतनकं क्ढीतनीयकं मधुकम्‌ । 
मधुवल्ली च मधूली मधुरलता मधुरसाऽतिरसा ॥ १४६ ॥ 
शोषापहा च सौम्या स्थलजा जलजा च सा द्विधाभूता । | 
सामान्येन मतेयमेकादशसंज्ञा बहुज्ञधिया ॥ १४७॥ 


दूसरे प्रकार के मुलहठी के निम्नलिखित नाम हैं। क्लीतन क्लीतनक, बलीतनी वक, [ 


मधुक, मधुवल्ली, मधुधूली, मधुरलता, मधुरसा, अतिरसा, शोषापहा तथा सोप्या, 
सब क्लीतनक के सामान्यतः” ग्यारह नाम है । यह स्थलजा ( एथ्वी पर उत्पन्न ) 


तथा जलजा (जलीय स्थल पर उत्पन्न ) भेद से दो प्रकार की होती है ॥१४६-१४७॥ , 


क्लीतनक के गुण-- 
क्लीतनं मधुर इच्यं बल्यं वृष्यं ब्रणापहम्‌ | 
शीतलं गुरु चक्षुष्यमस्रपित्तापह परम्‌ ॥ १४८॥ 
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क्लीतनक मधुर रस वाला रुचिकारक, बलवद्धेक, वीयवद्ध'क तथा व्रणनाशक 
हैं। यह शीतवीयं, भारी, नेत्र के लिये हितकर तथा अच्छी तरह रक्तपित्त को 
नाश करता है । : - 

दोनों का भाषान्तर नाम--हि०-मुलहठो । वं०-यष्ठीमधु | म०-जेठी मधु । 
गु०-जेठोमधु । फा०-वेरवमहक 1 अ०-असछुससुस । तै०-यष्ठो मधुकम्‌ । अं०- 
लाइकोरिस रूट ( 1/00०106 R0०० ) लै०-ग्लाइकर हिजा स्लैब्रा, ( 01ए८ए7 
Hiza Glabra ) । 

प्रयोज्यांग--मूल, तरा । मात्रा--१ ग्राम-२३ ग्राम ॥ १८८॥ 

भाङ्गीँ ( ब्रह्मयष्टी ) ( Clerodendron serafum) के नाम— 


भारङ्गी गदभिशाकश्च फञ्जी चाङगारवल्लरी । 
वर्षा ब्राह्मणयष्टिइच वर्वरी भङगजा च सा॥ १४६ ॥ 
पद्मा यष्टिरच भारङगी वातारिः कासजित्परम्‌ । 
सुझूपा भ्रमरेष्टा च शक्रमाता च षोड़श ॥ १५०॥ 
भाङ्गीँ, गदंभीशाक, फन्जी, अद्धारवल्ली, वर्षा, ब्राह्मणायष्टि, वरवर, भृङ्गजा, 
पद्मा, यष्टि, भारङ्गी, वातारि, कासजित्‌, सुरूपा, भ्रमरेष्टा तथा शक्रमाता ये सब 
ब्रह्मायष्टी के सोलह नाम है॥ १४२-१५० ॥ 
भाङ्गौ के गुण 
भाङ्गौँ तु कट्तिक्तोषणा कासश्वासविनाशनो | 
शोफब्रणक्रिमिध्नी च दाहुज्वरनिवारिणी ॥ १५१॥ 
भार्ङ्गी कटु वथा तिक्तरस वाली एवं उष्ण वीयं है, और कास एवं इवास रोग , 
को नाश करती है । यह शोथ, ब्रण तथा क्रिमिरोग को नाश करती है और दाह 
एवं ज्वर को नाश करती है । | 
भाषान्तर नाम-हि०-भारंगी । वं०-बामनहारी । गु०-मारंगी । क०- 
किरुदेमु । तै--भंटभारंगी, न॑याचूया। गी०-वामनहाटी । लै०-नलेरोडेन्ड्रान 
सेरेमत ( Clerodendron seratum ) 
प्रयोज्यांग -मूलत्वक्‌ । मात्रा-मूलत्वक्‌चणं. . १-ग्रा ०-२३ ग्रा० | क्वाथ~ 
० ग्रा०-१०००ग्र० ॥ १५१ ॥ 
पुष्करमूल ( (3115 1२००६ ) के नाम-- 
मूल पुष्करमूलं च पुष्करं पद्मपत्रकस्‌। 
पद्मं पुष्क्ररजं वीजं पौष्करं पुष्कराह्वयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
काश्मीरं ब्रह्मर्तीथं च श्वासारिमू लपुष्करम्‌ । 
ज्ञेयं पञ्चदशाह्क च पुष्कराद्य जटाशिफे ॥ १५३॥ 
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१६६ राजनिघण्टुः 


मूल, पुष्करमूल, पुष्कर, पद्मपत्रक, पद्म, पुष्करज, वीज, पौष्कर, पुष्कराद्व, 
कादमौर, ब्रह्मतीर्थं, इवासारि, मूलपुष्कर, पुष्करजटा तथा पुष्करशिफा ये सब पुष्कर 
मूल के पन्द्रह नाम हैं ॥ १५२-१५३ ॥ | 
पुष्करमूल के गुण 
पष्क्ररं कटुतिक्तोष्णं कफवातज्वरापहृस्‌ । 
इवासारोचककासध्नं शोफधघ्नं पाण्डुनाशनम्‌ ॥ १५४॥ 
पुष्करमुल कटु तथा तिक्तरस वाला एवं उष्णवीर्यं है, और कफ-वात जन्य ज्वर 
को नाश करता है। यह इवास रोग, अरोचक कास तथा शोथ को नाश करता है 
और पाण्डु रोग दुर करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०-पोहकर मूल । ब०-कुष्ठविशेष पुषकरमूल । म०-पुष्कर- 
_ मूल | गु०-पोहकरमूल । क०-पुष्कप मूल । अं ०-भोरिस रूट ( Oris 7001 ) | 
( पुष्करमूल पुष्करे प्रसिद्धम्‌ । पाताल पद्मिनीति काइमीर देश प्रसिद्धे कन्द विशेषे । 
ते०-पुष्करदेशं लोमसिद्धमँन औषधिविशेषम्‌ । गो०-पुऽ्करमुल ) । ट 
प्रयोड्यांग--मूल । मात्रा—चूणे-१ ग्रा०-२३ ग्रा०। क्लाथ--५० ग्रा०- 
१०० ग्रा० ॥ १५४ ॥ न 
श्युद्धी ( Pistacia Integerima ) के नाम-- 
शृङ्गो कुलीरम्पज्गी स्यात्‌ घोषा च नवमूद्धंजा । 
चन्द्रा कर्कटश्पृङ्गो च महाघोषा च श्यद्धिका ॥ १५५॥ 
कालिका चेन्दुखण्डा च ढताङ्जी च विषाणिका । 
चक्रा च शिखरं चेव कर्कटाह्वा त्रिपञ्चधा ॥ १५६॥ 
श्रुङ्गी, कुलोरश्युद्धी, घोषा, वनमुद्धजा, चन्द्रा, ककंटश्वद्धी, महाघोषा, 
2 श्यूज्धिका, कालिका, इन्दुखण्डा, लताङ्जी, विषाणिका, चक्रा, शिखर तथा ककंटाह्वा 
ये सव काकडा सिघी के पन्द्रह संस्कृत नाम हैं ॥ ११५-१५६ ॥ _ 
- काकडा शुद्धी के गुण-- 
तिक्ता ककंटश्युज्भी तु गुरुरुष्णा$निलापहा । 
हिक्‍्कातीसारकासघ्ती इवार्सपत्तास्रनाशनी ॥ १५७ ॥ 
काकड़ासिंधी तिक्तरसयुक्त, गुरु तथा उष्णवीयं है, और | 
को नाश करती है। यह हिक्रा, ( हिचकी ) अतिसार तथा काय को नाश करने 
बाली मौर इवास रोग एवं रक्तपित्त को नाश करती है। 
` भाषान्तर नाम--हि०-काकड़ासिंगी । बं०-काकड़ाश्रगी । म०-काकड़ा” 
सिंगी । गु०-काकड़ासिगी। क०-ककटीश्युंगी। तै ०-ककॅटासिंगी । लै०-पिस्टेः 
किया इन्टिजेरिमा ( Pistacia Integerima ) । 
प्रयोज्यांग-फळ । मात्रो- १ ग्रा-२३ ग्रा० ॥ १५७ ॥ 
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पिप्पल्यादिवगः | १६७ 


` दन्ती ( (00०7 5660 ) के नाम— 
दन्ती शीघ्रा श्येनधण्टा निकुम्भी 
नागस्फोता दन्तिनो चोपचित्रा । 
भद्रा रूक्षा रोचनी चानुकूला 
निःशल्या स्याद्वक्रदन्ता विशल्या ॥ १५८॥ 
मधुपुष्पेरण्डकना भद्राण्येरण्डपत्रिका । 
ऊदुम्बरदला चेब तरुणी चाणुरेवतो। 
विशोधनी च कुम्भी च ज्ञेया चारिनिकराह्वया ॥ १५९ ॥ 
दन्ती, शीघ्रा, स्येनघण्टा, निकुम्भी, नागस्फोता, दन्तिनी, उपचित्रा, भद्रा, 
रूक्षा, रोचनी, अनुकूला, निःशल्या, वक्रदन्ता, विशल्या, मधुपुष्पा, एरण्डफला, 
भद्राणो, एरण्डपत्रिका, उदम्बरदल।, तरुणी, अणुरेवती, विशोधनी तथा कुम्भी ये 
सब दन्ती के तेइस नाम हैं ॥ १५८-१५९. ॥ | 
दन्ती के गुण-- 
दन्ती कटूष्णा शूलाम-त्वग्दोषशमनी च सा | | 
अर्शोब्रणांहमरीशल्य-शोधनी दीपनी परा ॥ १:०॥ 
दन्ती कठु रस वाली तथा उष्णवीय है, और शूल, आमविकार तथा चमं रोग को 
नाश करने वाली है । यह अशं ( बवासीर ), ब्रण, पथरी रोग तथा अन्तशल्य 
( विजातीय पदार्थ ) का शोधन करती और उत्तम जाठराग्नि दीपक है। 
भाषान्तर नाम - हि०-दन्ती, छोटी दन्ती । बं०-दन्तीगाछ । म०-दान्ति । 
क०-दन्ति । गु०-नहानी नपालो । तँ०-दन्ती चेट्द । फा०-दंद | अ०-हबुलं मुलुक । 
अं०-क्रोटन सोंड ( 07001 5660) । लै०-क्रोटन पोलीऐडूम \ Croton 
Polyandrum ) । 
प्रयोज्यांग--मुल एवं फन । मात्रा--मूल चणँ १३ ग्रा०-२३ ग्रा० ॥ १६० ॥ 
दूसरे प्रकार की दन्ती का नाम -- 


अन्या दन्ती केशरुहा विषभद्रा जयावहा । 
आवत्तंको वराङ्गो च जयाह्वा भद्रईस्तिका ॥ १६१ ॥ 
एक दूसरे प्रकार की दन्ती होती है जिसका निम्नाङ्किंत नाम है । दन्तो, कशे- 
रुहा, विषभद्रा, जयावहा, आवतंकी, वराङ्गी, जयाह्वा तथा भद्रदन्तिका ये.सब दुसरो 
दन्तो ( जया ) के नाम हैं ॥ १६१ ॥ र 
दूसरी दन्ती के गुण-- 
अन्या दन्ती कटूष्णा च रेचनों क्रिमिद्दा परा । 
शूलकुष्ठामदोषघ्नी स्बगामप्रवि्ताशनी ॥ १६२ ॥ 
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दूसरी दन्ती कटु रस वाली उष्णवीयं तथा दस्वावर है, और अच्छी तरह क्रिमि- 
रोग को नाश करने वाली है । यह शुल, कुष्ठ रोग तथा. आमदोष को नाश करती है 
भोर चर्म विकार को दूर करती है ॥ १६२॥ 
दन्तीवीज ( जैपाल ) ( Pun हलला ) के नाम-- 


रेचको जयपालश्च सारकस्तित्तिरीफलम.। 
दन्तीवीजं मलद्रावि ज्ञेयं स्याद्वोजरेचनी ॥ १६३ ॥ 
'कुम्भीवीजं कुम्भिनीवीजसंज्ञं घण्टाजीवं दन्तिनीवीजमुक्तम्‌ । 


वोजान्ताख्यं शोधनी चक्रदन्त्यो वेदेद्द्वाख्यं तन्निकुम्यायरच वीजम्‌ ॥१६४॥ 


रेचक, जयपाल, सारक, तित्तिरि फल, दन्तीबीज, मलद्रावी तथा वीजरेचनी, 
कुम्भीवीज, कुम्भिनीवीज, घण्टावीजे, दन्तिनीवीज, वीजान्ताख्य, शोधिनी, तथा 
चक्रवन्तीवीज ये सब निकुम्भीवीज ( जयपाल ) के चौदह नाम हैं ॥ १६३-१६४ ॥ 
दन्तीबीज के गुण-- 
जेपाल: कटुरुष्णश्च॒क्रिमिहारो विरेचनः । 
दीपनः कफवातघ्नोः जठरामयशोधनः ॥ १६५ ॥ 

दन्तीवीज ( जैपाल ) कटु रस युक्त, उष्णवीय॑ क्रिमिनाशक विरेचक, जाठरा- 

ग्निदोपक, कफ-वात नाशक तथा उदर रोग को शोधन करने-वाला है । 

भाषान्तर नाम--हि०-जमाल गोटा । बं०-जयपाल । म०-जयपाल | गु०- 

नेपालनावीज । क०-जेपाल । फा०-तुख्मे वेदंजीर खताई । अ०-हुबुस्सलावीज | 
अं०-पाजिङ्ग क्रोटन ( P7४7४ ८7००7 ) । लै०-ओलियम क्रोटोनिज ( Oliumn 
_ crotonis ) ॥ 
अयोज्यांग--बीज | मात्रा -१ से दो वीज, ५०० मिलीग्रा०-२ ग्रा ॥१६५॥ 
त्रिवृत्‌ ( निशोथ ( ©. 1 पा) 071 ) के नाम - 

)उक्ता त्रिवृत्मालविका मसूरा व्यामाश्द्धचन्द्रा विदला सुषेणी । 
कालिन्दिका सेव तु काळमेषी काली त्रिवेळाऽवनि चन्द्रसंज्ञा ॥ १६६॥ 
निवृत्‌, मालविका, मसूरा, श्यामा, अढ'चन्ध्रा, विदला, सुषेणी, कालिन्दिका, 

कालमेषी, काली तथा त्रिवेला ये सब त्रिवृत्‌ के ग्यारह नाम हैं ॥ १६६ ॥ 
त्रिवृत्‌ के गुण 
त्रिवृत्तिक्ता कटूष्णा च क्रिमिश्लेष्मोदरात्तिजित्‌ । 
कुष्ठकण्डूव्रणन्‌ हन्ति प्रशस्ता च विरेचने ॥ १६७॥ 
त्रिवृत्‌ ( निशोध ) तिक्त तथा कटु रस युक्त एवं उष्णवीर्यं है, और क्रिमि रोग, 
' कफजन्य रोग तथा उदर विकार को दूर करती है । यह कुष्ठरोग, कण्डू तथा व्रण को 
नाश करती है तथा उत्तम विरेचन ( दस्तावर ) है । 
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पिप्पल्या दिवगे: १६६ 


भाषान्तर नाम--हि०-काला निशोथ, ड्यामा, श्यामा निशोथ । बं०-दयाम- | 
तेउड़ी । गु०-कालीनशोतर । क०-केप नेय-तिगड़े । ते०-आलतेगड । म०-तियड । 
गौ०-काल तेउंड़ी । ता०-शिवदई । वम-फुट्कुरी, निशोओरा । लै०-कनबोलबुलन 
डरविथम ( ©. Turbithun: ) । 
प्रयोज्यांग--निशोथमूल । मात्रा--१३ ग्रा०--२३ ग्रा० तक ॥ १६७॥ 
रक्त त्रिवृत ( R4६ T7४7६ ) के नाम-- 
रक्ताऽन्थापि च कालिन्दी त्रिपुटा ताम्रपुष्पिका । 
कुलवर्णा मसूरी चाप्यमृता काकनाशिका॥ १६८॥ 
रक्ता त्रिवृत, कालिन्दी, त्रिपुटा, ताम्रपुष्पिका, कुलवर्णा, मसूरी, अमृता तथा 
काक नाशिका ये सब रक्त त्रिवृत चे नाम हैं ॥ १६८ ॥ 


रक्त त्रिवृत्‌ के गुण 
रक्ता त्रिबुद्रसे तिक्ता कटूष्णा रेचनी च सा। 
ग्रहणीमलविष्ठम्भ-हारिणी हितकारिणी ॥ १६९ ॥ 

रक्त त्रिवृत्‌ रस में तिक्त विपाक में कटु तथा दस्तावर है । यह ग्रहणीविकार 
तथा मलविवन्ध ( मलबन्ध ) को दूर करने वाली तथा हितकारक है । 

( त्रिवृत्‌ के सम्बन्ध में आचार्यो में मतभेद है । धन्वन्तरि वर्णन के अनुसार दवेत 
तथा रक्त त्रिवुत मानते हैं । नरहरि कृष्णा तथा रक्त, भावमिश्र खेत तथा कृष्ण, 
राज बल्लभ रक्त तथा श्वेत और हृढ़बल रक्त तथा श्वेत वणं के निशोथ का वर्णन 
तथा उल्लेख किये हैं ) ॥ १६९ ॥ 


त्वक्‌ ( दाल चीनी ) ( Cinnamon Bark ) के नाम-- 
त्वचं त्वग्वल्कळं भृङ्ग वराङ्ग' मुखशोधनम्‌ । 
शकलं सेंहल चन्यं सुरसं रामवल्लभम्‌ ॥ १७० ॥ 
उत्कटं बहुगन्धञ्च विज्जुलञ्च वनप्रियम्‌ । 
लाटपणं गन्घवल्कं वरं शोतं ग्रहक्षिती ॥ १७१ ॥ 
त्वच, त्वग्वल्कल, भृंग, वरांग, मुख शोधन, शकल, सहल, वन्य, सुरस, राम 
वल्लभ, उत्कट, बहुगम्ध, विज्जुन, वनप्रिय, लाटपर्ण, गन्धवल्क, वर तथा शीत ये - 
सब दाल चीनी के उन्नीस संस्कृत नाम हैं ॥ १७०-१७१ ॥ 
दाल चौनी के गुण-- 
त्वचन्तु कटुकं शोतं कफकासविनासनम्‌ । 
शुक्रामशमनं चेव कण्ठशुद्धिकरं लघु ॥ १७२॥ 
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दाल चीनी कटु रस वाला तथा शीतवीय है और कफ एवं कास को नाश करनेः 
वाली है । यह शुक्रदोषों एवं आमदोष को शान्त करती है और कण्ठ शुद्धि कारक 
- तथा लघु हैं । 
भाषान्तर नाम--हि ० म०--दाल चीनी । ब० फा०--दार चीनी । गु०-पातली- 
तज । तै०-दाल चीनी । म० क०--तज । गौ०--दारु चीनी । अ०--सालीखा । अं०-- 
सिनाम वाकं ( Cinnamon Bark ) । लै»-सिनामन कोटंक्स ( Cinnamon 
cartex ) | 
प्रयोज्यांग - छान । मात्रा--१ ग्रा०--४ ग्रा ॥ १७२ ॥ 
तमाल पत्र ( तेज पत्र ) ( Foliamala Bathe ) के नाम-- 


पत्रं तमाळपत्रञच पत्रकं छदनं दलम्‌। 
पलाशमंशुकं वासस्तापरं सुकुमारकम्‌ ॥ १७३ ॥ 
वस्त्रं तमालकं रामं गोपनं वसन तथा । 
तमालं सुरभिगन्धं ज्ञेयं सप्तदशाह्वयम्‌ ॥ १७४॥. 
पत्र, तमाल पत्र, पत्रक, छदन, दल, पलास, अंशुक, वास, तापस, सुकुमारक, 
. वरू, तमालक, राम, गोपन, वसन, तमाल तथा सुरभिगन्ध ये सब तेज पत्र के नामः 
है॥ १७२३-१७४ ॥ 
तेजपन्र ( तेजपात ) के गुण -- 
पत्रकं लघु 'तिक्तीष्णं काफवातविषापहृम्‌ । 
बस्तिकण्डूतिदोषघ्नं मुखमस्तकशोधनम्‌ ॥ १७५ ॥ 
तेजपत्ता तिक्त रस वाला, हल्का तथा उष्णत्रीयं है, और कफविकार, वातविकार 
विषजन्यबिकार को दूर करता है। यह वस्तिविकार, ( बवासीर ) तथा कण्डू 
( खुजली ) को नाश करता है और मुख तथा मस्तक का थोधन करता है । ` ( हृद्य, 
वायुनाशक, आक्षेपहर, सुगन्धित, उष्ण, संकोचक तथा रोगोत्पादक, जीवाणुनाशक 
( एन्टोसेण्टिक ) ये सब दाल चोनी के विशेष गुण हैं ) 
भाषान्तर नाम-_हि०--तेज पात । बं०--तेज पत्र, तेज पाना । म०-तलामपत्र 
सम्भार पान । गु०-तमाल पत्र । कृ०--पत्रक। त०--आकुपत्री । फा०--सादरसु । 
अ०-साजिज । अं०--फोलिया मालावाथी ( Foliamalabathye ) । लै ०--सिन्ना- 
मोममटमाट ( Cinnamomumta mata ) | 
प्रयोज्य| ग--पत्र । मात्रा--१ ग्रा०--२ ग्रा० । 
नागकेशर ( 101650416119 ) के नाम-- 
किञ्जल्कं कनकाह्क च केशरं नागकेशरम्‌ । 
चाम्पेयं नार्गाकञजल्कं नागोयं कान्चनं तथा ॥ १७६ ॥ 
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सुवर्ण हेमकिञजल्कं रुक्मं हेमं च पिञ्जरम्‌। 
फणिपु्नागयोगादि-केशरं पञ्चभूह्वयस्‌ ॥ १-७ ॥ 
किळ्जल्क, कनकाह्व, केशर, नाग-केशर, चाम्पेय, नागकिन्जल्क, नागीय,. 
काञ्चन, सुवर्णं, हेमकिम्जल्क, रुक्म, हेम, पिन्जर, फणिकेशर तथा पुन्नाग-केशर ये 
सव नाग केशर के पन्द्रह नाम हैं॥ १७६-१७७॥ 
नागकेशर के गुण 
नागकेशरमल्पोष्णं लघु तिक्तं ' कफापहम्‌ | 
वर्तिवातामयध्तं च कण्ठशीषरुजापहम्‌ ॥ १७८ ॥ 
नाग-केशर कसैला; थोड़ा उष्ण, हलका तथा कफ को दूर करने वाला है | यह 
बस्तिरोग ( अशं भगन्दर आदि ) तथा वातजन्य विकार को नाश करता है और 
कृण्ठ के रोग तथा सिर के रोग को दूर करता है। 
भाषान्तर नाम--हि०,-म०, गु०, क० नागकेशर । ब०-नागकेइवर । ते ०- 
नागकेशराछु । ता०-नोगल, नाङ्गल । वम्‌-नाग चम्प ( नागेइवर चाया इति केचित्‌)" 
अ०-नारमुष्क । लै०--मैस्यु आफेरिया ( Mesu2feria ) 
प्रयोज्यांग - पुष्प तथा पराग । मात्रा -२ ग्रा०-१० ग्रा० | 
( इसके कली तथा फूल का प्रयोग रक्तातिसार में किया जाता है। नाग-केशर 
का कुड्मल मक्खन के साथ रक्तातिसार एवं पाद-दाह में बहुत लाभ करता है)१७८- 
तवक्षीर ( वंशरोचना विशेष ) ( Arrow २००४ ) के नाम -- 
तवक्षीरं पयःक्षीरं यवजं गवयोद्भवम्‌। 
अन्यद्गोधूमजं चान्यत्‌ पिष्टिकातण्डुलो-द्ववस्‌ ॥ १७९ ॥ 
अन्यच्च तालसम्भूतं ताळक्षीरादिनामकम्‌। 
| वनगोक्षोरजं श्रेष्ठमभावेडन्यदुदी रितम्‌ ॥ १८० ॥ 
तवक्षीर, पयःक्षीर, यवज, गतयोद्धव, दूसरा गोधूमज, इसके अतिरिक्त पिष्टिका 
तण्ड्रुलोइव, तालसम्भ्ूत, तालक्षीर, बनगोक्षीरज ये सब तवक्षीर के नाम हे । तव- 
क्षीर के जो”गोधूमज आदि नाम बताये गये है । इनका प्रयोग तवक्षीर के न मिलने: 
पर उसके अभाव में किया जाता हैं ॥ १७६९-८० ॥ कर 
तवक्षीर के गुण 
तवक्षीर तु मधुरं शिशिर दाइपित्तनुत्‌ । 
क्षयकासकफश्वास-नाशनं चास्रदोषनुत्‌ ॥ १८१॥ 


तवक्षीर मीठा, शीवल तथा दाह एवं पित्त-विकार को दुर करता है । यह 
क्षयरोग, कास, कफ-विकार तथा इवास-रोग को नाश करता है ओर रक्त-दोष को 


दूर करता है। 
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भाषान्तर नाम--हि०-तवाखीर | वं०-तवक्षीर । म०-तवकील । गु०-तव- 
इवार । फा०-तवाशीर । .अं०-एरोह्ट ( १0७ २००) । लै०-करकोया 
अंगस्टी फोलिया ( Curcuma Angustif0lia ) | 


मात्रा-१ ग्रा० २ ग्रा०-१८१। 
तालीस पत्र ( Abiezwebbiana Lind! ) केनाम-- 


ताळीसपत्रं ताळीसं पत्राख्यं च शुकोदरस्‌ । 
धात्रोपत्रं चाकंबेधं करिपत्रं घनच्छदम्‌ ॥ १८२॥ 


नील नीलाम्बरं ताल तालीपत्रै तलाह्वयम्‌ । 
तालीसपत्रकस्येति नामान्याहुस्त्रयोदश ॥ १८३ ॥ 
तालीसपत्र, तालीस, पत्राख्य (पत्र के पर्याय वाचक शब्द, दल, छद आदि ), 
शुकोदर, धात्रीपत्र, अकबेध, करिपत्र, घनच्छद, नील, नीलाम्बर, ताल, तालीपत्र, 
तनाह्वय ( तल के पर्यायवाची शब्द), ये सब तालीस पत्र के तेरह नाम 
हैं ॥ १८२-१८३॥ 
तालीसपत्र के गुण 
तालीसपत्रं तिक्तोष्णं मधुरं कफवातनुत्‌। ` 
कासहिककाक्षयशवास-च्छदिदोषविनाशक्ृत्‌ ॥ १८४ ॥ 
तालीसपत्र तिक्तरस वाला, उष्णवीर्य, विपाक में मधुर तथा कफ वात को दूर 
करने वाला है । यह कास (खां पी), हिचकी, क्षयरोग, श्वास विकार तथा वमन 
"सम्बन्धी विकार को नाश करती है । 
भाषान्तर नाम --हि०, क०, गु०-तालीपत्र । बं०-तालीश पत्र | म०-लघु- 
“ 'तालोसपत्र । तै०-तालीसपत्री । द्रा०-पनियल | वम्‌-ताम्बठ । फा०-जनंब | अ०- 
» ताली सफर । लै०-एवीज वेवियाना लिन्डल ( 80162 Webbiana Lind! ) | 
प्रयोज्यांग--पत्र, तथा शाखाग्रयुक्त पत्र । मात्रा--२ ग्रा०-४ ग्रा० ॥१८४॥ 
वंशरोचना ( The silicious Concrefi0n ) के नाम— 
स्याद्द शरोचना वांशी तुङ्गक्षीरी तुगा शुभा । | 
त्वक्‌क्षीरी वंशगा शुक्रा वंझक्षीरी च वेणवी ॥ ॥८५॥ 
त्वक्सारा कमरी श्वेता वंशकर्पूर-रोचने। 
तुङ्गा रोचनिका पिङ्गा नवेन्दुवशशर्करा ॥ १८६ ॥ 
- वंशरोचना, वांशो, तुञ्गक्षीरो, तुगा, शुभा, त्वकक्षीरी, वंशजा, शुक्रा, वंशक्षीरी, 
न्वेणवी, त्वक्सारा, कर्मरी, सवेता, वंशकपू र, रोचना. तुङ्गा, रोचनिका, पिङ्गा तथा 
` -भंश्शकंरा ये सब वंशरोचना के उन्नीस नाम हैं।॥ १८५-१८६ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


पिप्पल्यादिवगः १७३. 


वंशरोचना ( वंशलोचन ) के गुण 
स्याद्व शरोचना रूक्षा कषाया मधरा हिमा । 
रक्तशुद्धिकरी ताप-पित्तोद्रेकहरा शुभा ॥ १८७ ॥ 
वंशरोचना कसला, रूक्ष, विपाक में मधुर तथा शीतल है। यह रक्त को शुद्ध 
करने वाली ताप (दाह) तथा पित्तजन्यविकार को दूर करने वाली 
है॥ १८७ ॥ 


तवक्षीर आदि का विवेचन-- 


तवक्षीरे यवक्षोरे क्षीरे जातं गणोत्तरम | 
वंशक्षौरीसमं प्रोक्त तदभावेऽन्यवस्तुजम्‌ ॥ १८८॥ 
तवक्षीर, यवक्षीर तथा क्षीर में बनाया हुआ वंशरोचना उत्तरोत्तर गुणवान्‌, 
होता है और वंशरोचना के समान गुण वाला है तथा वंश रोचना के अभाव में 
अन्य वस्तुओं से निमित तवक्षीर आदि का प्रयोग कहा गया है । अर्थात्‌ ये सब वंश- 
रोचना के प्रतिनिधि द्रव्य हैं ॥ १८८ ॥ 


गवयक्षीरज का गुण - 


गावयक्षीरजं क्षीरं सुस्निग्धं शीतलं लघु । 

सुगन्धि द्रावकं शुश्रमन्यत्‌ स्वल्पगुणं स्मृतम्‌ ॥ १८९ ॥ 
- -गवयक्षीरज तवक्षीर चिकना, शीतल, लघु, सुगन्धित तथा द्रावक है । अन्य 
प्रकार का तवक्षीर अल्प गुण वाला होता है । 

भाषान्तर नाम--हि०-बं ०, म०गु०-वंश लोचना । क०-वंश रोचना | तँ०-वंश 
लोचना । अ०-तबाशीर । अं०-दी सिलियस कन्क्रीशन ( The Silicious concr- 
6100 ) ले०-बैम्बुज एरण्डिनेशिया ( Bambus Arundinacia) मात्रा-- 
५०० मि० ग्रा० १३ ग्रा ॥ १८९॥ 
मञ्जिष्ठा ( मंजी ) Rubia C07dif0]i2 ) के नाम-- 


सन्जिष्ठा हरिणो रक्ता गोरी योजनवल्लिका। 
` समङ्गा विकसा पद्मा रोहिणी कालमेषिका ॥ १६० ॥ 
, भण्डी चित्रलता चित्रा चित्राङ्गो जननो च सा | 
मण्डूकपर्णी विजया मञ्जषा रक्तयष्टिका ॥ १६१ ॥ 
क्षेत्रिणो चेव रागाढया भण्डोरो कालभाण्डिका । 
अरुणा ज्वरहन्त्री च. छद्मा नागकुमारिका | १९२॥ 
भाण्डीरलतिका चेव रागाङ्गी वस्त्रभूषणा । 
` त्रिशाहयया तथा प्रोक्ता मब्जिष्ठा च भिषग्वरे: ॥ १९३ ॥ 
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मळ्जिष्ठा, हरिणी, रक्ता, गौरी, योजनवल्लिका, सभज्ञा, विकसा, पद्मा, रोहिणी, | 


-कालमेषिका, भण्डी, चित्रलता, चित्रा, चित्राङ्गी, जननी, मण्ड्कपर्णी, विजया, 
` -मन्नूषा, रक्तयष्टिका, क्षेत्रिणो, रागाळ्या, भण्डीरी, काकभाण्डिका, अरुणा, ज्वरः 
हन्त्री, छा, नागकुमारिका, भण्डीरलतिका, रागाङ्गी तथा वसत्रभूषणा ये सब 
-मञ्जिष्ठा के तीस नाम आयुर्वेद के विद्वानों ने कहा है ॥ १९०-१९३ ॥ 
| मञ्जिष्ठा ( मंजीठ ) के गुण -- 
मञ्जिष्ठा मधुरा खादे कषायोष्णा गुरुस्तथा । 
व्रणमेहञ्बरश्लेष्म-विषनेत्रामयापहा ॥ १९४ ॥ 


मळ्जिष्ठा मधुरस वाली स्वाद में कर्सला, उष्ण, तथा भारी है । यह बण, 


अमेह, ज्वर, कफ-विकार, विष-विकार तथा नेत्र-रोग को नाश करती है ॥ १९४॥ 


मञ्जिष्ठा फे भेद -- 


- चोळश्च योजनी कौब्ची सिंहली च चतुविधा। 
मञ्जिष्ठा चेव सा प्रोक्ता विलोमे चोत्तमोत्तमा ॥ १९५॥ 
मज्जिष्ठा चार प्रकार की होती है। चोल, योजनी, कौज्चौ तथा सिंहली । 
'बिलोम से पूवं पूवं वाली उत्तम गुण युक्ताहोती है । अर्थात्‌ पिहली, कौळ्ची, कोळ्ची- 
योजनी, योजनी तथा योजनी से चोल मग्जिष्ठा उत्तमोत्तम गुण वाली है। 
भाषान्तर नाम--हि* मंजीठ। वम्‌- जिङ्गिनी । रनास इति पारस्य देशे 
प्रसिद्धा.। वं०, क०-मंजिष्ठा । म०-मंजीष्ठ । गु०-मजीठ। तँ ०-मंजिष्ठतीठी ताग्र- 
"वल्ली । ता०-मंजिही । फा०-रुनास भक्कुवहतु थिवग । भं०-भेडरछ्ट ( Bhdr 
प्रक.) लै ०-रवियाकोर्डफोलिया ( Rubia Cordiolia ) । 
प्रयोज्यांग पत्र, पुष्प । सात्रा-आवश्यकता के अनुसार।। १९५ ॥ 


हरिद्रा ( हल्दी ) ( ५7९7८ ) के नाम-- 


हरिद्रा हरिद्रञ्जनी स्वणंवर्णा सुवर्णा शिवा वणिनी दीघंरागा। 
हरिद्वी च पीता वराङ्गो च गौरी जनिष्ठा वरा वर्णदात्री पवित्रा ॥१९६॥ 
हरिता रजनीनाम्नी .विषघ्ती वरर्वाणनो । 
पिङ्गला बणंदा चेव मङ्गल्या मङ्कला च सा ॥ १९७॥ 
लक्ष्मो भद्रा शिफा शोफा शोभना सुभगाह्वया । 
शयामा जयन्तिका द्वे च त्रिशम्नामविलासिनी ॥ १९८ ॥ 
हरिद्रा, हरिद्रन्जनी, विषष्तो, वरवणिनी सुवर्णा, शिवा, वर्णिनी, दीघेरागा, 
रिद्री, पीता, वराङ्गी, गौरी, जनिष्ठा, वरा, वंणंदात्री, पवित्रा, हरिता, रजनी, 
{ राचिवाचक सभी शब्द ) विषष्नो, वरवणिनी, पिङ्गला, वणंदा, मङ्गल्या, मङ्गला 
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लक्ष्मी, भद्रा, शिफा, शोभना सुभगा, श्यामा तथा जयन्तिका ये सब हलदो के बत्तीस 
संस्कृत नाम है ॥ १९६-१९८ ॥ 
हरिद्रा के गुण 
हरिद्रा कटुतिक्तोषणा कफवातास्रकुष्ठनुत्‌ । 
मेहकण्ड्ब्रणात्‌ हन्ति देहवर्णविधायिनो ॥ १६६ ॥ 
हलदी कटु तथा तिक्तरस युक्त एवं उष्णवीयं है और कफविकार, बातविकार 
रक्तविकार तथा कुष्ठ रोग को दूर करती है । यह प्रमेह कण्डू तथा ब्रण को नाश 
करती है और शरीर को सुन्दर बनाती है । 
साषान्तर नाम-हि०-हल्दी, बं०-हरिद्रा, हळुद । म०-हलद। गु०-हलदर । 
'क०-अरसोन । तै० पासुयु। गौ०-हछुद । फा०-जरद पोप | भ०-डरुफुस्स्सुकुर । 
अं०--टरमेरिक ( T५7९7 ) लै०--कक्युमा लोंगा (Curcuma longa ) 
प्रयोज्यांग-कन्द। सात्रा-रस १० ग्रा०-२० ग्रा० । चुणं १ ग्रा० 
४ ग्रा० ॥ १९९॥ 
दारुहरिद्रा ( दारु हलदी ) ( 5670९75 ) के नाम-- 
अन्या दारुइरिद्रा च दार्वी पीतट्टु पीतिका। 
कालेयकं पीतदारु स्थिररागा च कामिनी ॥ २००॥ 
कटङ्कटेरी पर्जन्या पीता दारुनिशा स्मृता। 
कालीयकं कामवती. दारुपीता पचम्पचा । 
` स्यात्‌ ककंटकिनो ज्ञेया प्रोषता सप्तदशाह्वया ॥ २०१ ॥ 
दारु हरिद्रा, दावी, पीतद्रु, पीतिका, कालेयक, पीतदारु, स्थिररागा, कामिनी, 
कृटङ्कुटेरी, पर्जन्या, पीता, दारुनिशा, कालीयक, कामवती, दारुपीता, पचम्पचा 
तथा ककंटकिनी ये सब दारुहरिद्रा के सतरह नाम हैं ॥ २००-२०१ ॥ 
दारु हलदी के गुण-- 
तिक्ता दारुहरिद्रा तु कटूष्णा ब्रणमेहनुत्‌ | 
कण्ड्विसपंत्वग्दोष-विषकर्णाक्षिदोषहा ॥ २०२॥ 
दार हरिद्रा तिक्त तथा कटु रस वाली तथा उष्ण है और व्रण तथा प्रमेह को 
दूर करती है । यह कण्डू ( खुजली ), विसपं, चमंविकार, विषणन्य उपद्रव, कान के 
रोग तथा आंख के रोग को नाश करती है । 
भाषान्तर नाम-हि०-दारु हल्दी । बं०-दारु हरिद्रा । म०-दारु हृठूठ। 
'गु०--दारु हलदार | क०-मरदशिना । तै०-मनिप्सुपु । ता०--मरमन्जिल । गौ०- 
दारुहरिद्रा । फा०--दारुचोब | अ०--दारु हलद | अं०--बरबेरिज ( 5९70९78 ) । 
लै०-बरबेरिज अरिस्टाटा ( Berberis iaristafa ) । © 


\ 
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प्रयोज्यांग--मूल त्वक्‌, पीतकाष्ठ। मात्रा--स्वरस ५ ग्रा०--१० ग्रा० | 
क्वाथ--५० ग्रा०--१०० ग्रा० । घनसत्व--५०० मिम्रा०--१ ग्रा० ॥ 
लाक्षा ( 9181130 ) के नाम--- 
लाक्षा खदिरका रक्ता रङ्गमाता पलङ्कुषा । 
जतु च क्रिमिजा चेव दुमव्याधिरलक्तकः ।। २०३ ॥ 
पलाशी मुद्रणी दोपिजेन्तुका गन्धमादनी । 
नीला द्रवरसा चेव पिक्तारिमुनिभूछया ॥ २०४ ॥ 
लाक्षा, खदिरका, रक्ता, रङ्गमाता, पलङ्कषा जतु, क्रिमिजा, द्रुमव्याधि, अल- 
क्त, पलासी, मुद्रणी, दीसि, जन्तुका, गन्धमादनी, नीला, द्रवरसा तथा पित्तारि 
ये सब लाक्षा ( लाही ) के सतरह नाम हैं॥ २०३-२०४॥ 
` लाक्षा के गुण-- 
लाक्षा तिक्तकषाया स्यात्‌ श्छेष्मपित्तात्तिदोषनुत्‌ । 
विषरकत प्रथमनी विषमअ्वरनाइनी ।॥ २०५ ॥ 


लाक्षा तिक्त तथा कषाय रस वाली है, और कफ तथा पित्त रोगजन्यपीड़ा को 


दूर करती है । यह विषजन्यउद्रव तथा रक्तदोष को शान्त करती है तथा विषम 
ज्वर,को नाश करती है । 
सापान्तर नाम--हि०-लाख, नानी । (बं०--लाहा । म०, गु०-लाख । कृ०- 
अरगु । तै०-लाका । गौ०-लाहा, गाला । फा०-लाक। अ०-लुक, लुकमकसूला । 
अं०-शेललाक (9/21/40) । ले०-कोकस लाक्का (९0९०15 14004) । ॥ २०५ ॥ 
अलक्तक ( १1919 ) के नाम-- 
अलक्तको जन्तुरसो रागी निभत्संनस्तथा । 
जननी जन्तुकारी च सन्धर्षा चक्रमदिनी ॥ २०६ ॥ | 
अलक्तक, जन्तु रस, राग, निभत्संन, जननी, जन्तुकारी, संधर्षा तथा चक्र 
मदिनी, ये सब अलक्तक के नाम हैं ] २०६॥ 


भलक्तक के गुण-- 
अलक्तकः सुतिक्तोष्णः कफवातामयापहः । 
कण्ठरकृशमनो रुच्यो त्रणदोषात्तिनाशनः ॥ २०७॥ 

- अलक्तक तिक्तरसयुक्त तथा गरम है और कफ तथा वात रोग को नाश करता है ४ 
यह गले के रोग को शान्त करता है, रुचिकर है तथा ब्रणविकार से उत्पन्न पीडा 
को नाश करता है । / 

( म० अलिता । क० गलतगे । ता०-महाहर। हि० लाह्ी। नी० अलिता;, 
नाहा, जौ, गाला ) ॥ २०७ ॥ 
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लोध्र ( Symploco 5118061108 ) के नाम— 


लोध्रो रोध्रो भिल्लतरुश्चिल्लकः काण्डकीलकः । 
. तिरीटी ळोध्रको वृक्षः शम्बरो हस्तिरोध्रकः ॥ २०८ ॥ 
तिईबकः काण्डहोनश्च शावरो हेमपुष्पक;। ` 
भिल्ली शाबरकश्चेव ज्ञेयः पङ्चदशाह्वयः ॥ २०९ ॥ 
लोध्र, रोध्र, भिल्लतरु, चिल्लक,. काण्डकीलक, तिरीटी, लोध्रक वृक्ष, शम्बर, 
हस्तिरोधक, तित्वक, काण्डहीन, शावर, हेमपुष्पक, भिल्ली तथा शाबरक ये सब 
लोध के पन्द्रह नाम हैं। २०८-२०९ ॥ 
क्रमुक ( लोध्रविशेष ) ( [2011/2 ) के नाम 
क्रमुकः पट्रिकारोधो `चल्करोध्रो बृहद्दलः । 
जीणंबुश्नो वहृद्वल्को जोणेपत्रो$क्षिमेषजः ॥ २१० ॥ 
शावर: श्वेतरोध्रहर माजँनो बहलत्वच: । 
पट्टी लाक्षाप्रसादशच वल्कलो बाणभूह्वयः ॥ २११॥ 
क्रमुक, पट्टिका रोध, वल्करोध्र, वृहद्दल, जीणंबुध्र, वृहदुवल्क, जीणंपत्र, अक्षि- 
भेषज, शावर, इवेतरोध्र, मार्जन, बहलत्बक्‌, पट्टो, लाक्षाप्रसाद तथा वल्कल ये सब 
क्रमुक के पन्द्रह नाम हैं ॥ २१८-२११ ॥ 
दोनों लोध के गुण-- 
लोध्रद्वयं कषायं स्यात्‌ शोतं वातकफास्रनुत्‌ । 
चन्नुष्यं विषहृत्तत्र विशिष्टो वल्करोध्रक्रः ॥ २१२ ॥ 
दोनों प्रकार का लोध कसला तथा शीतल होता है और वात-कफ-विकार एवं 
रक्त-विकार को टूर करता है । दूसरे प्रकार का वल्करोध्रक ( नोध ) विशेष कर 
नेत्र के लिये हितकर तथा विपन्य विकार को दूर करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०-लोध, पठानीलोध। त्र०-लोधकाष्ठ, पाठिया-लोध । 
म०-लोध । गु०-लोदर, पठाणी लोदर । क०-लोध । तं ०-तेल्कलो दग चेहुग । अ०- 
मुगाम्‌ । लै०- िप्लोको स्ररसिमोसा ( Sy mploco 5135611058 ) । 
प्रयोज्यांग--त्वक्‌ तथा पत्र । सात्रा--त्वक्‌ चूणं- १ ग्रा०=४ ग्रा० । क्वाथ 


५० ग्रा०=२०० ग्रा० | । 
धातकी ( wood fordilaflori Bunda ) के नाम-- 
धांतकी वह्निपुष्पी च.ताम्रपुष्पी च धावनी । 
अग्निज्वाला सुभिक्षा च पार्वती बहुपुष्पिका ॥ २१३ ॥ 
कुमुदा 'सीधुपुष्पी च कुञ्जरा मद्यवासिनी। 
१२ रा० नि० 
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गुछसड्घादिपुष्पान्ता ज्ञ या सा लोध्रपुष्पिणी । 
तीव्रज्वाला वह्िशिखा मद्यपृष्पीन्द्रसम्मिता ॥ २१४ ॥ 
धातकी, वह्िपुष्पी, ताम्रपुष्पी, धावनी, अग्निज्वाला, सुभिक्षा, पार्वती, 
बहुपुष्पिका, कुमुदा, सीधुपुष्पी, कुञ्जरा, मद्यबासिनो, गुच्छपुष्पा, सद्धुपुष्पा, 
जोघ्रपुष्पिणी, तीव्रज्वाला, वल्लिशिखा, तथा मद्यपुष्पी ये सब धाय के अटूठारह 


. नाम हँ ॥ २१३-२१४॥ 


_ धातकी के गुण हर 
घातकी कटुरुष्णा च मदकृद्विषनाशनो । 
प्रवाहिकाऽतिसारघ्नो विसपंत्रणनाशिनी ॥ २१५ ॥ 

_ धाय कठुरस युक्त तथा गरम है और मदजन्य विष को नाश करती है। यह ~ 
प्रवाहिका तथा अतिसार को नाश करने वाली और विसपं एवं व्रण को शान्त करने - 
वाली है। 

भाषान्तर नाम--हि०-धाय,क्रे फूल ( धवई के फूल ) वं०-धाई फूला म०- 
धाइरौ फूल । गु०-धावड़ीना फूल | क०-धायि फूल । तै०-धातुकी फूल । लै०- 
बुड फोडिया फ्लोरी बण्डा ( Woodfordila floribunda ) । - 
प्रयोज्यांग --पुष्प । सात्रा-२ ग्रा०-४ ग्रा० ॥ २१५॥ 
समुद्रफल ( 3311020019 960९1१ ) के नाम— 
समुद्रनाम प्रथमं पश्चात्‌ फलमुदाहरेत्‌ । 
. समुद्रफलमित्यादि नाम वाच्यं मिषग्बरेः।॥ ६१६ ॥ 
समुद्र वाचक शब्दों के अन्त में फन्न जोड़ने से जितने नाम हो सकते हैं वे समुद्र 


, फल के नाम हैं। समुद्र फळ, अब्धि फल, उदधि फल, अम्बुधि फल इत्यादि ।२१६। 


समुद्रफेल के गुण 
फलं समुद्रस्य कटूष्णकारि वातापहं भूतनिरोघक्रारि | 
, न्निदोषदाबानलदोषहारि कफामयक्रार्तिविरोधकारि । २१७॥ 
समुद्रफल कट्ठु रस वाला तथा गरम है भौर बातनाशक तथा मूतबाधानिरोधक 


_ ` हे। यह त्रिदोष तथा दावानल दोष को दूर करने वाला और कफरोग एवं रान्ति 
. (भ्रम ) रोग को दूर करता है॥ 


भाषान्तर नाम-हिं?-म०-समुद्रफल । गु०-समदरफन,। ,क०-समुद्रकर 
काया । तँ०-त्यारंग चेहु। वम्‌समुद्रर शोक । ते०-व्यारंगचेहु । वम्‌-समुद्र शोक । 
समुन्दर फल | लै० _वारंगटोनिया एक्युटेंग्यला (Barranatonia Acutag ogula) 
(समुद्र फल के वृक्ष कोंकण देशं की ओर अधिक होते हैं । इनपर डोरे आते है और 
चेरो में से तीनधार वाले बड़ीइलायची के समान फल निकलते हैं ।. उनको समुद्र फल 
कहते हैं ) । द | 


र 
हि 
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निविषा ( Delphiheum Denudatun ) के नाम-- 


निविषा$पविषा चैव विविषा विषहा परा | 
विषहन्त्री विषाभावा ट्याविषा विषवेरिणी ॥ २१८॥ 
निविषा, अपविषा, विविषा, विषहा, विषहन्त्री, विषाभावा, अविषा तथा विष 
वैरिणी ये सब निविषा के नाम हैं। ॥ २१८ ॥ 


निविषा के गुण-- 


निविषा तु कटुः शीता कफवातास्रदोषनुत्‌ । 
अनेकविषदोषघ्नी व्रणसंरोपणी च सा॥ २१६॥ 
निविषा कठुरस, शीतल तथा कफ-विकार, वात-विकार एवं रक्तविकार को 
इर करती है, और अनेक प्रकार के विष के दोषों को नाश करती है तथा व्रण को 
भरने वाली है। 
भाषान्तर नाम--हि० बं० निर्विषी घास । म०-निविषीकचन्या सराखे झाड़ - 
असते । गु०-निविषी । क०-निविषी । फा०-जदवार । लै०-डेलूफिनिम डिनुडेटम्‌ 
( Delphineum Denusatum ) ( निविषी घास मोथे की तरह होती है | 
यह प्रायः हिमालय, मलयाचल, काइमीर तथा केदार आदि पर्वतों पर अधिक 
उत्पन्न होती है । इसका कन्द अतीस के समान होता है। इसका साँप बिच्छू आदि 
अनेक प्रकार के: विषो में प्रयोग होता है ) | 
प्रयोऽ्यांग-कन्द । सात्रा-आवश्यकता के अनुसार ॥ २१९ ॥ 
विष ( P0501 ) के नाम 
विषमाहेयसमृतं गरलं दारदं, गरम्‌। 
कालकूटं कालकूटे हुरिद्रं रक्तश्वङ्गकम्‌ ॥ २२० ॥ 
नीलञ्च गरदं च्वेडो घोरं हालाहलं दरम्‌ । 
मरं हलाहलं श्वङ्गी भूगरं चेकर्विशति; ॥ २२१ ॥ 
विष, आहेय, अमृत, गरले, दारद, गर, कालकूट, कालकूट (दो प्रकार का) अन्य 
कालकूट, हरिद्र, रक्तः ङ्गक, नील, गरद, क्ष्वेड, घोर, हालाहल, हर, मरं, हलाहल 
श्गुङ्गी तथा भगर ये सब विष के एक्लीस नाम है । 
भाषान्तर नाम -हि०-विष । बं०-विष | फा०-जहर । अं० ( P0is0n') ॥ 
वत्सताभ ( मीठा विष.) ( Vatsa Nabh ) के नाम-- 
अमृतं स्यात्‌ वत्सनाभी विषमुम्रं महौषधम्‌ । 
गरलं मरणं नागां स्तोककं प्राणह्दारकम्‌ । 
. ` गरलं स्थावरादि स्यात्‌ प्रोक्तं चैकादशाह्वयम्‌॥ २२२ ॥ 
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अमृत, वत्सनाभ, विष, उग्र, महौषध, गरल, मरणा, नाग, स्तोकक, प्राणहारक 
तंथा गरल यह स्थावरादि विष के ग्यारह नाम हैं ॥ २२२॥ हे | 
वत्सनाभ के गुण -- 6 | 
_ नत्सनाभोऽतिमधुरः सोष्णो बातकफापह: । | 
कण्ठरूकसन्निपातघ्नः पित्तसन्तापकारकः || २२३ ॥ | 
'बत्सनाभ अत्यधिक मधुर तथा उषणवीर्य है और वात-कफ नाशक है | यह कण्ठ 
का रोग तथा -सञ्चिपात को नाश करने वाला और पित्तवद्धंक एवं सन्तापकारक | 
है ॥ २२३ ॥ | 
स्थावर विष के ( 50135१1 ४81 ) नाम का विवेचन-- | 
स्थावरे विषजातीनां श्रेष्ठी नागोप्रश्वङ्गकौ । 
नागो देहकरे श्रेष्ठो लोहे चैवोम्रश्चङ्गकः ॥ २२४ ॥ 
विषस्याष्टादशाभिदाश्चतुवेगाश्च यत्‌ प्रथक्‌ । 
तदत्र - नोक्तमस्माभिम्रैन्थगौरवभीरुभिः ॥ २२५ ॥ | 
विष जाति में स्थावर नाग तथा उग्रश्‍्डुङ्गविष श्रेष्ठ हैं। शरीर के लिये नाग 
विष का प्रयोग श्रेष्ठ है और लोह के प्रयोग के लिये उग्रश्छुगक विष का (प्रयोग | 
उत्तम है । विष का अठारह भेद तथा चार जो अलग-अलग कहा गया है वह यहाँ 
ग्रंथ बढ़ जाने फे भय से नहीं कह रहा हूँ ॥ २२४-२२५ ॥ 
शटी (‘Hedy chum Specatum ) के नाम-- 
शाटी शटीपलाइाश्च पडग्रन्था सुत्रता : बघू: । 
सुगान्धसूला गन्धाली शाटिका च पलाशिका ॥ २२६ ॥ 
| सुभद्रा च दणी दूर्वा गन्धा प्रथुपलाशिका । 
सौम्या हिमोद्ववा गन्ध-वधूरनागिन्दुसम्मिता ॥ २२७ ॥ 


दाटी, शटीपलाश, षडग्रन्था, सुब्रता, बधु, सुगन्धमुला, गन्धाली, थटिका, पला” 
शिका, सुभद्रा, तृणी, दूर्वा, गन्धा एथुपलाशिका, सोम्या, हिमोदूभवा तथा गन्धवधू, 
ये सब शटी ( कपर कचरी ) के अठारह नाम हैं ॥ २२६-२२७ ॥ 
शटी के गुण--- 
शटी सतिक्ताऽम्लरसा लघूष्णा रुचिप्रदा च ज्वरद्दारिणी च । 
` कफास्रकणडत्रणदोषहन्त्री वक्‍त्रामयध्यंसकरी च सोक्ता ॥ २२०५ ॥ 
कपुर कचरी, कटु तथा अम्लरस युक्त, हल्का, तथा गरम है और रुचिवद्ध क 
एवं ज्वर-नाशक है । यह कफ-विकार, रक्तदोष कण्डू तथा व्रण आदि दोष और | 
मुख के रोग को नाश करने वाली कही गई है । 


/ 
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साषान्तर नाम--हि०-गत्ध पलाशी, कचूर भेद कपुरकचरी। बं०-शटी, 
आम, आदा, गन्धशाठी। म०-कपुरकचरी । गु०-कपूरकाचरी | क०-गन्धशटी । - 
वै०-किचलिरा गहल । वम-आवेहलद इयं कोकणे प्रसिद्धा । अ०-जरंवाद । लै०- 
हिडिक्युम, स्पिकेटम ( Hedychum Specatum ) 
प्रयोऽयांग -कन्द । सात्रा--१ ग्रा०-४ ग्रा ॥ २२८ ॥ 
शटी विशेष ( कचर ) ( 1१61119 ) का नाम 
अन्या ठु गन्धपत्रा.स्यात्‌ स्थूलास्या तिक्तकन्दका । 
चनजा शाटिका बन्या स्तवच्षीय्येकपत्रिका || २२६॥ 
गन्धपीता पलाशान्ता गन्धाढ्या गन्धपत्रिका । 
दीघेपत्रा गन्धनिशा शरभूह्वा सुपाकिनी ॥ २३० | 
एक विशेष प्रकार की शटी ( कपूर कचरी है जिसके निम्नलिखित नाम है। 
गन्धपत्रा, स्थूलास्या तिक्तकन्दका, वनजा, शटिका वन्या, स्तवक्षीर्या, एकपत्रिका 
गन्धपीता, गन्धपलाशा, पलाशगन्धा, गन्धपन्रिका दीघंपत्रा, गन्धनिशा, शरभूह्वा तथा 
सुपाकिनी ये सब गन्धपत्रा के पन्द्रह नाम हैं ॥ २२९-२३० ॥ 
गन्धपत्रा के गुण 
गन्धपत्रा कटुः स्त्रादुस्तीदणोष्णा कफवातजित्‌ । 
कासच्छर्दिज्वरान्‌ हन्ति पित्तकोपं करोति च || २३१ ॥ 
गन्धपत्रा स्वाद में कट्टु तीक्ष्ण तथा उष्ण वीयं है और कफजन्य एवं वात / 
जन्यरोग को दुर करती है। यह कास, वमन तथा ज्वर को नाश करती है तथा 
पित्त को प्रकुपित करतो है । 
_ ( पलासनाश इति दाक्षिणात्ये प्रसिद्वा । गौ०-शटीविशेष गन्धशटी । मालवे 
गन्धपलाशीति प्रसिद्धा ) ॥ २३१॥ 


समुद्रफेन ( Cuttle Fish Bone ) के नाम 
समुद्रफेनं फेनश्च॒ वाद्विफेनं पयोधिजम्‌ । 
सुफेनमब्धिहिएडीरं सामुद्रं सप्तनामकम्‌ ॥ २३२ ॥ 
»  समुद्रफेन, फेन, वर्धिफिन, पयोधिज, सुफेन, अब्धिहिण्डी तथा सामुद्र ये सब 
मुद्र फेन के सात नाम है ॥ २३२ ॥ 
| समुद्रफेन के गुण-- 
समुद्रफेनं शिशिरं कषायं नेत्ररोगतुत्‌ । 
कफकण्ठामयधघ्नन्च रुचिकृत्कणेरोगद्दत्‌ ॥ २३३॥ 
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समुद्रफेन स्वाद में कसैला तथा शीतल है और नेत्र रोग को दूर करता है। यह 
कफ रोग तथा कण्ठ के रोग को नाश करता है और रुचिकारक एवं कणं रोग को 
दूर करता है। 

भाषान्तर नाम--हि०-समुद्रफेन । बं०, म०-समुद्रफेन । गु०-समुद्र फीण । 
क०-कइल नागले । तँ०-सामुद्र नालिके। फा०-कफेदरियां। गो०-समुट्रेर फेन । 
अ०-जुकदुल वेदेर। अं०-कटल फीशबोन (001८ Fish Bone )। लै०- 
सेपिया औफिशिनेलिआ (56019 0012119119) । समुद्र के फेन को समुद्रीय मछली 
एवं जन्तु द्वारा खाकर वमन कर देने से समुद्रफेन बनता है । कुछ लोगों का विचार 
है कि समुद्र का काग बहुत दिनों तक समुद्र के लहरों से टकराते-टकराते एक जगह 
सुखं रंग में एकत्र हो जाता है उसको समुद्रफेन कहते हैं ) ॥ २३३ ॥ 

अफेन ( अफीम ) ( 01170 ) के नाम तथा गुण-- 

अफेन खस्खसरसो निफेनं चाहिफेनकम्‌। 
अफेनं सन्निपातघ्नं दृष्यं बल्यं च मोहदम्‌ ।। २३४ ॥ 

अफेन खस्खसरस, नि्फेन तथा अहिफेनक ये सब अहिफेनं ( अफीम ) के नाम 
है। अफीम सन्निपातनाशक, वीयंवद्धक, बलकारक तथा मोह में डालने वाला 
( नशीला ) होता है। 

साषान्तर नाम--हि०-अफोम। बं०-आफि, अहिफेनक । म०-अफू ।-गु०- 
अफीण । क०-अफेन । तँ०-नाल्ला मन्दु | फा०-अंपयुनतिर्याक । अ०-लवसुनखस 
लास । अं०-ओपियम ( 021५/7 ) । लै०-ओपियम ( (0010171 ) । 

प्रयोज्यांग--अफीम पोस्ते के रस का घन सत्व । मात्रा--३ ग्रा०-२ प्रा० | 


( इसको अदरक को एक्कीस भावना देकर शुद्ध किया जाता है) ॥ २३४॥ 
अफेन भेद ( 224 01190 ) के नाम तथा गुण-- 


चतुर्विधमफेनं स्यात्‌ जारणं मारणं तथा । 
धारणं सारणं चैव क्रमाद्वच्ये तु लक्षरीम्‌ || २३५ ।। 
श्‍वेतव्व जारणं शोक्तं कृष्णवणेब्व मारणम्‌ । 
धारणं पीतवणेन्तु कर्घुर सारणं तथा ॥ २३६ || 
जारणं जारयेदन्नं मारणं मृत्युदायकम्‌। 
धारणञ्च वयःस्तम्भं सारणं मलसारणम ॥ २३७ ॥। 
अफीम चार प्रकार के गुण वाला होता है। जारण, मारण, धारण तथा 
सारण । सफेद वणे का अफीम जारण कहा गया है, कृष्ण वणां का मारण कहा गया 
है, पीत वर्ण का धारण कहा गया है तथा कुर वर्ण का सारणा है। जारण अफीम 
न्न को पचाता है, मारण मृत्यु करता है, धारण आयु को स्थिरं रखता है गोर 
सारण अफीम मल को निकालता है ॥ २३५-२३७ ॥ - 
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टंकण ( सुहागा ) ( 3019४ )के नाम 
टङ्कणष्टङ्कणच्ारो रङ्ग: चारो रसाधिकः । 
लोहृद्रावी रसघ्नश्व सुभगो रङ्गदृश्च सः ।। २१८ ॥ 
वर्तुलः कनकक्षारो मलिनो धातुवल्लभः । 
त्रयोदशाह्वयञ्चायँ कथितस्तु भिषग्बरे: ।। २३६ ॥ 
टंकण, टड्कुणक्षार, रद्ध, क्षार, रखाधिक, लोहद्रावी, रसब्न, सुभग, रङ्गद, वतुल, 
कनकक्षार, मलिन तथा धातुवल्लम ये सब टङ्कण ( सुहागा ) के तेरह नाम 
है ॥ २३८- २३९ ॥ 
टङ्कण के गुण-- 
कथितष्टङ्गणक्ताररः कटूष्णःश कफनाशन: | 
स्थावरादिबिषघ्नश्च  कासश्वासापहारक: ।। २४० ॥ 
टङ्कणक्षार स्वाद में बट्‌, उष्णवीर्यं तथा कफनाशक है, और यह स्थावर 
आदि विष को नाश करता है तथा खासरोग एवं कासरोग को दूर करता 
है ॥ २४० ॥ 
टङ्कणभेद ( 30722 ) के नाम -- 
` द्वितीयं टङ्कणं श्वेतं श्वेतकं श्वेतटङ्कणम्‌ । 
लोहशुद्विकरं सिन्धु मालतीतीरसम्भबम्‌। . 
शिवज्न द्रावकं प्रोक्तं शितक्षारं दशाभिधम्‌॥ २४१॥ 
दूसरा श्वेत टङ्कण होता है । टंकणइवेत, श्वेतक, इवेतटंकण, लोहशुद्धिकर, सिन्धु- 
तीरसम्भव, मानतीतीरसम्भव, शिव, द्रावक तथा शितक्षार ये सब इवेत टंकण के दश 
नाम हैं (म०-पाण्ढरा टंकणु । क०-विलिय टंकणु । गौ०-सोहागा, सादा सोहागा) ॥ 
इवेतटंकण के गुण 
सुश्वेतं टङ्कणं स्निग्धं कटूष्णं कफवातनुत्‌ । 
आमत्तयापहच्छ वास-विषकासमलापहदम्‌ । ९४२ ॥ 
दवेतसुहागा स्वाद में कटु, सिग्ध तथा उष्णवीय है और कफ-वांतजन्य रोगों 
को दूर करता है । यह आम दोष तथा क्षयरोग को दूर करता है ओर श्वासरोग, 
विषजन्यउपद्रव, इवास तथा मल को नाश करता है। ३ 
भाषान्तर नाम-- हि०-सुहागा । बं०-सोहागा । म०-स्वागी खार, टांकण 
खार | क०-विलीप टंकणा । तै०-एलिगारम | फा० -वीगार । अ०-वुरज । ओं०- 
बोरेक्स ( [00132 ), बायोरेट आफ सोडा । ( Biborate of 5009 ) लै०-सोडा 
बायवोरास ( 5048 0100135 ) ॥ २४२ ॥ छु 
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साकुरुण्ड ( 9210717 ) के नाम-- 
साकुरुण्डो प्रन्थिफलो विकटो बस्त्रभूषणः । 
कुरुण्ड; कघुरफलः सङ्रुण्डश्च सप्तधा ॥ २४३ ॥ 
साकुरुण्ड, ग्रन्थिफल, विकट, वस्त्रभूषण, कुरुण्ड, कबुरफल तथा सकुरुण्ड ये सब 
साकुरुण्ड के सात नाम हैं ॥ २४३ ॥। 
साकुरुण्ड के गुण-- 
साकुरुण्ड; कषायश्च रुचिकृदीपनः पर: । 
. श्लेष्मबातापहारी च वस्त्रर्ञ्चनको लघु: ॥ २४४ ॥ 
साकुरुण्ड, कप्रैला, रुचिकारक तथा जाठराग्नि दीपक है । यह कफ-वात को दूर 
करने वाला तथा वस्त्र को रंगने वाला एवं हल्का हे । .( सकुरुण्ड इति भाषा गुजंरे 
प्रसिद्ध: ) ॥ २४४ ॥ 
हिमावली ( 1उ1113%१॥ ) के नाम-- 
हिमाबली च हृद्घात्री कुष्टघ्नो गार्कुष्ठकः । 
अङ्गारम्रन्थिको ग्रन्थी ग्रन्थिलो सुनिसंज्ञकः || २४५॥ 
हिमावली, हृडात्री, कुष्ठष्नी, गारकुष्ठक, अंगारग्र स्थिक, ग्रन्थी तथा ग्रन्थिल ये 
हिमावली के सात नाम हें ॥ २४५॥ 
हिमावली के गुणा-- 
हिमावली सरा तिक्ता प्लीद्दगुल्मोद्रापद्दा । 
क्रिसिकुष्ठगुदात्युम-खर्ज -कण्डूतिंहारिणी ॥ २४३ '। 
हिमावली स्वाद में तिक्त, दस्तावर तथा प्लीहा वृद्धि, गुल्मरोग एवं उदररोग 
को दूर करने वाली है। यह क्रिमिरोग, कुष्ठरोग, गुदारोग ( बवासीर ) भयंकर 
खुजली तथा कण्डू को नाश करती है । ( हिमावलीति भाषा सर्वत्र प्रसिद्धा ) ॥२४६॥ 
[ हस्तिमद ( 1165911130 ) के नाम-- 
हस्तिमदो गजमदो गजदानें मदस्तथा । 
। कुम्भिमदो दन्तिमदो दानं मदोडष्टघा ॥ २४७ ॥| 
है हस्तिमद, गजमद, गजदान, मद, कुम्मिमद, दन्तिमद, दान तथा द्वीपिमद ये 
सब हाथी के मद क्रे आठ नाम हैं ॥ २४७-॥ 
हस्तिमद के गुण-- दु 
स्निग्धो हस्तिमद स्तिक्तः क्रेश्यो3पस्मारनाशनः । 
विषहृत्‌ कुष्ठकण्डूति-त्रणदद्रविसपंलुत्‌ ।। २४८॥ 
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हस्तिमद स्वाद में तिक्त, स्निग्ध, केश के लिये हितकर तथा अपस्मारनाशक 
है । यह विष-विकार, कुष्ठ, कण्डू, व्रण ददरु, तथा विसपं को दुर करता है (म० क्र०- 
दा०-हस्तिमदा ) ॥ २९४८ ॥ ; 


सज्जीखार ( ८01001916 ०£ 5009 ) के नाम-- 


स्वाजक्षारः स्वजिकम्च क्षारस्वर्जी सुखाजिकः । 
सुर्वाचकः सुवची च मुखवर्चा मुनिहयः ॥ २५६ ॥ 
सर्जीक्षार, स्वाजिक, क्षारस्वर्जी, सुखाजिक, सुर्वाचक, सुवर्ची तथा सुखवर्चा ये 
सब सजिक्षार के सात नाम हैं ॥ २४९ || 
सज्जीखार के गुण -- 
@F च क 0 242 
'स्वर्जिक: कटुरुष्णञ्च तीक्षणो बातकफात्तिनुत्‌। 
गुल्माध्मानक्रिमीन्‌ हुन्ति- त्रणजजाठरदोषनुत्‌ ॥ २५० || 
सज्जीखार कटुरसयुक्त, उष्ण तथा तीक्ष्ण है ओर वातकफ-जन्यपीड़ा को 
दर करता है । यह गुल्मरोग आध्मान ( पेट फूलना ) तथा क्रिमि रोग को नाश 
'करता है और व्रण एवं उदरसम्बन्धी दोषों को दूर करता है । 
भाषान्तर नाम--हि ०-सज्जीखार ।'बं०-साजीखार, साजीमछी । म०-सज्जी- 
खार। क०, गु०-साजोखार। गो०-साचीखार, साजिमाही । अ०-कलोब शब्बूल 
अस्कर | अं०-कार्बोनेट आफ सोडा ( (2010017186 ०£ 8002 ) लै०-कैरोक्सिलनस 
'बोयेटिडम ( Caroxylones Botidum ) ॥ 
सात्रा-५०० मिग्रा०-१ ग्रा० ॥ २५० ॥ 
लवणार ( लवणक्षार ) ( L2\४2027 ) के नाम ” 
लबणारं लवणोत्थं लबणासुरजञ्च लवणभेदश्च । 
जलजं लवणत्षारं लवणं च चारलवणञ्च ॥ २५१ ॥ 
लवणार, लवणोत्य, लवणासुरज, लवणभेद, जलज, लवणक्षार, लवण तया क्षार 
“लवण ये सव लवणार के नाम हैं ॥ २५१ ॥ 
लवणार ( लवणक्षार ) के गुण-- 
लोणास्तारमत्युष्णं तीच्षणं पित्तप्रवृद्धिदम्‌ । 
बारे लबणमीषच्च वातगुल्मादिदोषनुत्‌ ॥ २५२ ॥ 
लवणारक्षार उष्ण, तीक्ष्ण तथा पितवद्धंक है । यह थोडा नमकीन है तथा 
वातगुल्म आदि उदर के रोगों को दूर करता है ( म० क०- छोणार-खारु । गो०- 


न्लोणार क्षार ) ॥ २५२॥ _ » 
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वज्रक क्षार ( ४48190124 1514 ) के नाम-- 


वज्रकं वञ्रकक्तारं क्षारश्रेष्ठ विदारकम्‌ । 
- सारं चन्दनसारञ्च धूमोत्थं धूमजं गजाः ।॥ २४३ | क्ष 
वज्त्रक, वज्त्रकक्षार, क्षारश्रेष्ठ, विदारक, सार, चन्दनसार, धूमोत्थ तथा धुमजः 
ये सब वज्ञक क्षार के आठ नाम हैं ॥ २५३ ॥ 
वत्त्रक क्षार के गुण-- 
वज्रकं क्षारमत्युष्णं तीच्णं क्षारव्व रेचनम्‌ । 
गुल्मो दरा तिविष्टम्भ-शूलप्रशमनं सरम्‌ ॥ २५४ ॥। 
वज्त्रक क्षार अत्यन्त उष्ण तथा तीक्ष्ण है और रेचक ( दस्तावर ) है। यह 
गुल्म रोग, उदर रोग, विबन्ध ( कब्ज ) को शान्त करता है और मल को निकालता 
है। ( वज्रक्षार इति मालवे प्रसिद्धम्‌ ) ॥ २५४॥ न 
यवक्षार ( Corbonate of Potash ) के नाम-- . 
यवक्षारः स्मृतः पाक्यो यवजो यबसूचकः । 
यबशूको यबाहश्च यवापत्यं यवाप्रजः ॥ २५४४ ॥ 


«७ sa 


सब यवक्षार के नाम हैं ॥ २५१ ॥. 
यवक्षार के गुण-- 


यवत्तारर कटूऽणश्च कफवातोदरांत्तुत्‌ । 
आमशूलाश्मरीकृच्छ-विषदोषहर: सर: ॥ २४५६ ॥ 
- यवक्षार कटु रस वाला तथा उष्ण है, और कफजन्यरोग, वातजन्य रोग तथा 


उदर पीड़ा को दूर करता है। यह आमजन्यशुल) पथरी, मुत्रकृच्छ तथा विषदोषः . 


को दुर करता है भौर दस्तावर है । 
भाषान्तर नाम--हि०-जवाखार साजी-सोरा | बं० क०-यवक्षार । क०-गो०- 
यवक्षार । म०-गु०-जवाखार | तै०-यवक्षार | अ०-नुतनय । अं०-कार्बोनेट आफ- 
“ पोटास Carbonate of 1201951 ) | लै०-पोटेशियम कार्बोनास ( Potassum 
Carbonas ) ॥ व 
मात्रा--२०० मिग्रा० ५०० किग्रा० ॥ २५६ | 
सर्वक्षार ( 927४2527) के नाम--- 
सर्वे्षारा बहुत्तार  समूहक्षारकस्तथा । 
स्तोमक्षारो ' महाक्षारो' मलारिः चारमेलकः ॥ २५७ | 
सवंक्षार, बहुक्षार, समूहक्षारक, स्तोमक्षार, .महाक्षार, मलारि तथा क्षारमेलक 


ये सब सर्बंक्षार के नाम हैं ॥ २५७ || 
“ 
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पिप्पल्यादिवर्ग; ५ ts 


सर्वेक्षार के गुण-- 
सर्वेक्षारो ह्यतिच्ारञ्चज्नुष्यो बास्तिशोधन: । 
गुदावत्तक्रिमिध्नश्च मलवक्त्रबिशोधनः ।। २४८ || 
सभी मिश्रित क्षार अत्यन्त क्षारीय होता है और नेत्र के लिये हितकर तथा 
वस्तिका शोधन करता है । यह गुदावतं ( अशं ) तथा क्रिमिरोग को नाश करता 
है, मलावरोध को दूर करता है और मुख का शोधन करता है ॥ २५८॥ 
माया फल ( माजू फल ) ( (3411811 ) के नाम तथा गुण-- 
मायाफलं मायिफलञ्च मायिका 
छिद्राफलं मायि च पञ्चनामकम्‌ | 
मायाफलं वातहरं कटूष्णकम्‌ 
शैथिल्यसङ्को चककेशकाष्णेयदम्‌ ।। २५९ ।। 
माया फल, मायिफल, मायिका, छिद्राफळ तथा मायि ये सब मायाफल के पांच 
नाम हैं । मायाफन कटु रस युक्त तथा वातहर है और शिथिलता को दूर करता है 
तथा केश को काला करता है। 
भाषान्तर नाम--हि०-माजूफल । वं०-मड़िफल । गु०-माया । गौ०-माजू-' 
फल। क०-मायाफल, माजुफल। म०-मायफल । फा०-माजुस्‌। अ०-आप्प,. 
समरतुल, तरफा । अं०-गाल्लनट (` (2911811 )। लै०-करकंस इन फेक्टोरिया' 
( Quarcvs Infectoria ) ॥ २५९ ॥ 


उपसंहार 


इत्थं नानाद्रव्यसम्भारनामम्रामव्याख्यातद्गुणाख्यानपूर्वेम्‌ । 

वर्ग बीय्येध्वस्तरोगोपसर्ग बुद्धा वेद्यो विश्‍ववन्यत्वमीयात्‌ || २६० ॥ 

इस प्रकार विविध द्रव्य समूहों के नाम समूह, उनकी व्याख्या, उनके गुणों" 
का आख्यान पूर्वक, अपने पराक्रम से रोगों के उपसर्गो' को नाश: करने वाला इसा 
वर्ग को जानकर वैद्य संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त करे ॥ २६० ॥ 


साफल्याय किलैत्य यानि जनुषः कान्तारदूरान्तरात्‌ 

स्वौजःपात्रविचारणाय विपणेमेध्यं समध्यासते । 

तेषामाश्रयभूमिरेष भणितः पण्यौषधीनां वुधे- 

€ be 

वेर्गो द्रव्यगुणाभिधाननिपुणेः पण्यादिवर्गात्मना ॥ २६१ ॥ 
जो पण्य औषधियाँ प्राणियों की सफलता के लिये हैं वे दुर जांगल प्रदेश से? 
ओ- आएकर अपने तेज के आधारभूत बाजार में रहती हैं। उन खरीदने योग्य औषधियों 
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१८५ राजनिघण्डुः 


के गुण तथा नाम ज्ञान में कुशल वैद्यो के आश्रय स्वरुप इस वर्ग ( पिपल्यादि वग ) 
'को कहा गया ॥ २६१ ॥ (र 
यः सौम्येन सदाशयेन कलयन्‌ दिव्यागमानां जन 
कुँप्रीह महिमानमाशु नुदते खं जग्मुषां ठुगंतीः । 
वर्ग: पिप्पलिका दिरेष नृहरेस्तस्येह शास्यात्मनो 
नामग्रामशिखामणौ खलु कृतो पष्ठः प्रतिष्ठामगात्‌ ॥ २६२ ॥ 
[ इति श्रीनरहरिपण्डितबिरचितै राज- 
निघण्टौ पिप्पल्यादिः पण्यवर्गा- 
परनासा षष्टो वर्ग: । 


जो श्री नरहरि बैद्य सद्भावनाओं के द्वारा सामान्य मनुष्यों के लिये दुय 
आयुर्वेद की अपनी निज महिमा के प्रभाव को 'बतातें हुए जङ्गम प्राणियों के व्याधि- 
जन्य विपदाओं को शीघ् दूर करते हैं, उस नरहरि के द्रव्यगण नाम समूह का हुडा” 
णि नामक रचना में छठां विप्पल्यादि वर्ग समाप्त हुआ ॥ २६२ ॥ 
ह [ इति श्री पंडित नरहरिकृत राजनिघण्टु में द्रव्यगुण प्रकाशिका 
हिन्दी ब्याख्या सहित छठा पण्यवर्गापर नामक 
पिप्पल्यादि वर्ग समाप्त ] 
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अथ सूलकादिवर्ग; 
मूलकादि वर्ग के द्रव्यो के नाम-- 


मूलकं पञ्चधा प्रोक्तं चतुर्द्धा शिम्रुरुच्यते । 
वंशो द्विवेंत्रो माकन्दी हरिद्रा वनजा तथा ॥ १ ॥ 
श्रङ्गाटो भ्रमरच्छल्ली चन्याद्रेकमथापरम्‌ | 
रसोनो द्विविजः प्रोक्तः पलाण्डुश्च द्विधा मतः ॥ २॥ 

_ विंशत्येकोत्तरं मूलं शूरणं हन्दवमुच्यते । 
आलूकसप्तकं चाथ प्रोक्ताश्चारण्यकन्दकाः || ३॥ 

_ महिषी-हस्ति-कोलाश्च वाराही विष्णुधारिणी । 
डिधा च नाकुली माला विदारी्ठयशाल्मली ॥ ४॥। 
चणएडालस्तैलकन्द्श्च त्रिपणी पष्करस्तथा । 
मुसली द्विविधां चाथ त्रिथा गुच्छास्तर्थेब च-॥ ५॥ 
एषु नागकराह्ला च पत्रशाकमथोच्यते । 

- वास्तुकं चुक्रकं चिल्ली त्रिविधं शिम्रुपत्रकम्‌ ॥ ६॥ 
पालक्यराजशाकिन्यो चतुर्द्धोपोदकी क्रमात्‌ । 
कुणञ्जरः कुसुम्भाख्यः शाताह्वा पत्रतण्डुली || ७॥ 
राजिकाद्वयचाङ्गेरी घोलिका त्रिविधा मता । 
जीवशाकस्तथा गोर-सुवर्णाख्यः पुननंबा ॥ ८ ॥ 
वस॒कः फञ्भिकादिश्च मिश्रकोऽङ्ककराह्यः । 
अतः परं च कुष्माण्डी कुम्भतुम्वी त्वलाबुका ॥ ६ ॥ 
भूतुस्विका कलिङ्गश्च हिवा कोशातकी तथा । 
पटोली मधुराद्या च मृगाक्षी दृधिपुष्पिका ॥ १०॥ 
शिम्बी च कारवल्ली च कर्कटी स्वादुतुम्बिका । 
निष्पावीदयवार्ताकी डङ्गरी खबुजा तथा । 
कर्कटी त्रपुसेर्बारुबालुकी चीनककटी ॥ ११ ॥ 
चिभिदा च शशाण्डली कुडुहुव्वी मुनीक्षण: । 
वेदभेदाः क्रमान्मूल-कन्दपत्रफलात्मका: ।' १२.॥ 
शाकवर्गे5त्र कथ्यन्ते मनोहरगुणाश्रया: । 
एवं चतुर्बिधं द्रव्यं बाएखं चन्द्रसंयुतम्‌ | १३ ॥ 


¢ 
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१६० _ राजनिधण्टु: 


पाँच प्रकार का मुलक ( मुली ), चार प्रकार का शिग्र ( सहिजन ), दो प्रकार 

मका वंश ( वास ), वेल ( बेत), माकन्दी ( माङ्गनी ), हरिद्रा, वनजा, भु ङ्ाट 

/( सिंघाड़ा ), भ्रमरच्छली ( भृंग ) तथा वन्याद्रंक दो प्रकार का रसोन कहा गया है । 

“दो प्रकार का एलाण्डु ( प्याज ) होता है। सात प्रकार का आलुक ( आलू ) तथा 

-अरण्यकन्द कहा गया है। महिषी, हस्ती, कोला, वाराही, विष्णु, धारिणी, दो प्रकार 

: की नाकुली, माला, विदारी, दो प्रकार का शाल्मनी, चण्डाल, तैल, कन्द, निपर्ण, 


पुष्कर, दो प्रकार की मुसली । तीन प्रकार का गुच्छा अठ्ठाइस प्रकारके ये सब. 


-कन्द शाक हे । इसके बाद पत्र शाक को कहते हैं । वास्तुक, चुक्रक, चिल्लो, तोन 
(प्रकार का शिग्रुपत्रक पालक्य, राजशाकिनो । चार प्रकार की उपोदकी ( पोई ) 
कुणग्जर, कुसुम्भ, शताह्वा, पत्रतण्डुली, राजिका ( राई ), दो प्रकार की चाज्भोरी, 
'घोलिका तीन प्रकार की, जीव शाक, गोट तथा सुवणं पुननँवा, वसुक, फञ्जिका, 
मिश्रक, ये सब उनतिस हैं। इसके बाद फल शाक को कहते है-कुष्माण्डी, कुम्भतुम्बी, 
अलाबुका, भूतुम्बिका, कलिङ्ग, दो प्रकार की कोषातकी ( नेनुआ ), पटोली, मधुरा- 
पटोली, मृगाक्षी, दधिपुष्पी, शिम्बी, कारवल्ली, कर्कोटी, स्वादुतुम्बिका दो प्रकार की 
-निष्पावी, वार्ताकी, ( वैंगन ), डङ्करी ( त्रपुस विशेष ), खबुंजा, ककंटी, त्रपुसा, 
'एर्वाळुको, चीन ककंटी, चिभिटा, शशाण्डुली, कुडुहुन्ची, ये सब सत्ताइस फल शाक 
हैं । क्रमशः मूलशाक, कन्दशाक, पत्रशाक तथा फलशाक इस तरह चार प्रकार का 
शाक है । इस शाक वर्ग में मनोहर गुण वाले शाकों को कहेंगे । इस तरह चारों 
-झुकार के शाक द्रव्य एक सौ पांच संख्यक तोते हैं ॥ १-१३ ॥ 
मुलक ( मूली ) ( 2२245} ) के नाम-- 
मूलकं नीलकण्ठन्च मूलाहृ दीरघेमूलकम्‌ । 
भूत्तारं कन्दमूल स्याद्वस्तिदन्तं सिं तथा ॥ १४ ॥ 
शङ्कसूलं हरित्पर्णं रुचिरं दीघेकन्दकम्‌ । 
कुजरक्षारमूलव्व मूलस्येते त्रयोदश || १५॥ 
मुलक, नीलकण्ठ, मुलाह्व, दीघंमुलक, भूक्षार, कन्दमूल, हस्तिदन्त, सित, 
, शङ्कमूल, हरित्पणं, रुचिर, दीघंकन्द तथा कुन्जरक्षारमूल ये सब मूली के तेरह 
 नामहैं॥ १४--१५॥ १ 
$ मूलक ( मूली ) के गुण-? 
मूलकं तीद्धणसुष्णव्व कद्ष्णं ग्राहिः दीपनम्‌ | 
दुनीमशुस्महद्रोग-बातनं रुचिदं शुरु॥ १६॥ 
मुलक स्वाद में कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, ग्राही तथा जाठराग्निदीपक है । यह अशं रोग 
( बवासीर ) गुल्मरोग, हृद्रोग तथा वातरोग को नाश करती है और भोजन में 
रूचि को बढ़ाने वाला एवं गुरु ( भारी ) है । 


४” १ 
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भूलकादिवर्ग: १६१ 


भाषान्तर नाम--हि० -मूली, बडी मूली | बं० मूली, चणकमूली । म०-मूला । 


उ०-मूला, नहाना झुला । क०-मुलंगी | तँ०-मूलंगी चेट्टु। फा०-तुख्‌। अ०- 
फलज । अं०-रेडिश ( 24h ) । लै०-रेफेनस सेटिवक्ष ( Raphanus 


Satsvus ) 
प्रयोऽ्यांग -मूल । मात्रा-आवइ्यकतानुसार ॥ १६ ॥ 
चाणाख्य मूलक ( (2113131८11 7] ) के नाम 
चाणाख्यमूलकं चान्यच्छालेयं विष्णुशुप्तकम्‌ । 
स्थूलमूलं महाकन्दं कौटिल्यं मरुसम्भवम्‌ । 
शालामकटकं मिश्र ज्ञेयं चेव नवाभिधम्‌ ॥ १७॥ 
दूसरे प्रकार का मूलक . चाणाख्य मुलक है.। चाणाख्यमुलक) शालेय, विष्णु- 
शुप्तक, स्थूलमूल, महाकन्द, कौटिल्य, मरुसम्भव, शालामकंटक तथा मिश्र ये सब 
-चाणाख्य मूलक के नव नाम हैं ॥ १८॥ ट 
चाणाख्य मूलक के गुण -- 
चाणाख्यमूलक सोष्णं कटुकं रुच्यदीपनम्‌ । 
कफवातक्रिमीन्‌ गुल्मं नाशयेद्माहरकँ गुरु ॥ १८।। 
चाणाख्यमुलक स्वाद में कटु, उष्णवी4, रुचिवद्धंक तथा जाठराग्निदीपक 
है । यह कफ तथा वातविकार, क्रिमिरोग तथा गुल्मरोग को नाश करता है और 


बी 


ग्राही एवं भारी हे ॥ चाणाख्य या चाणक्य मुलक एक ही है। शालिग्राम 


निघण्टु के अनुसार तीन प्रकार के "सलगम” का ही नाम है। इसको मीठी मुली 
भी कहते हैं। ( म>-थोर मूला । क०-दोड़ मूलाङ्ग । गौ०-मुला विशेष )॥ १८ ॥ 
गुञ्जन (गाजर) ( (2706 1२००६ ) के नाम-- 
ग्नं शिखिमूलञ्च यबनेष्ठञ्च वर्तुलम्‌ । 
अन्थिमूलं शिखाकन्दं कन्दं डिण्डीरमोदकम्‌ ॥ १६ ॥ 
` गुञ्जन, शिखिमूल, यवनेष्ट, वत्तु'ल, गन्थिमूल, शिखाकन्द, कन्द तथा डिण्डीर- 
मोदक ये सब गाजर के संस्क्रुत नाम हैं॥ १९॥ 
गृन्जन के गुण =~ 
गृञ्जनं कटुकोष्णश्च कफवातरुजापहम्‌ । 
७. ७ ७ ६६७४७ 
रुच्यं च दीपनं हृद्यं दुगेन्धं गुल्मनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
गाजर स्वाद में कटु तथा उष्णवीयं है, और कफवातजन्यविकार को दूर 
करता है । यह रुचिकारक, जाठरागिदीपक, हृदय के लिये हितकर, दुगंन्धयुक्त 
तथा गुल्म रोग नाशक है । 
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१६२ राजनिघण्डु: 


भाषान्तर नास --हि०-गाजर । बं०, गु०-गार । म०-सेठीमूल । तै०- 


गृञ्जन । क०-चण्डिकेय मूलङ्गि । फा०-जदंक । अ०-जजर | अं०-कंरटरूट (04- ` 


1101 1001 ) । लै०-डाकस केरोटा ( 1090005 0404 ) ॥ २० ॥ 
पिण्ड मूल ( गाजर मूलक ) ( 1110110] ) के नाम तथा गण-- 
पिण्डमूलं गजाण्डन्च पिण्डक पिण्डमूलकम्‌ । 
पिण्डमूलं कटूष्णं च गुल्मवातादिदोपनुत्‌ ।। २१ ।! 
पिण्डमूलक, गजाण्ड, पिण्डक तथा पिण्डमूलक ये सब पिण्डमुल के नाम हैं । यह 
पिण्डमूल स्वाद में कटु, उष्णावोये तथा गुल्भ एवं वातादि दोष को नाश करता है । 
' (गौ०-म०-वाटुलामूलाः । क०-वट्टमूलङ्भि । गर्जेर मूलक इति लोकेः 
- प्रसिद्धम्‌ ) ॥ २१ ॥ 
बालमुली के गुण--- 
सोष्णं तीदणं च तिक्तं मघुरकटुरसं सूत्रदोषापहारि 
श्वासाशे:कासशुल्म-क्षयनयनरुजा-नाभिशूला मयध्नम्‌ । 
कण्ख्य बल्यं च रूच्यं मलविकतिहर मूलकं बालकं स्यात्‌ 
उष्णं जीर्णं च शोष-प्रदमुदिर्तामदं दाइपित्ताखदायि ॥ २२ ॥ 


बालमुली उष्णवीयं, तीक्ष्ण, स्वाद में तिक्त वियाक में मधुर तथा कटु है और 


मूत्र विकार को दूर करने वाला है। यह श्‍वास रोग, अशं रोग ( बवासीर ), कास 
( खाँसी ), गुल्म रोग, क्षयरोग, नेत्ररोग तथा नाभिशुल को नाश करता हे और 
गले के लिये हितकर, बलकारक, रुचिकारक तथा मलविकार को दूर करने वाला 


है । उष्ण ( पकाया हुआ -) तथा जीण ( पुराना ) मूलक शोध उत्पन्न करने वाला है 


तथा दाह एवं रक्तपित्त उत्पन्न करता है ॥ २२ ॥ 
बालमूली के अन्य गुण” 
आमं संग्राहि रुच्यं कफपवनहरं पक्रमेतत्कटूऽणं 
युक्ते प्राग्भक्षितं चेत्सपदि बितञुते पित्तदाह्ास्रक्रोपम्‌ । 
मुक्त्या सार्थन्तु जग्धं हितकरबलकृद्वेशवारेण तच्चेत्‌` .. 
पक्कं हृद्रोगशूल-प्ररामनमुदितं शूलरुग्घारि मूलम्‌ ॥ २३॥ 


कच्ची मूली, ग्राही, रुचिकारक तथा कफ-वात हर हैं और यही पकने पर कटु 


रस वाली तथा उष्ण होती है । भोजन के पहले खाने पर शीघ्र ही, पित्तविकार, 
दाह तथा रक्तविकार को. उत्पन्न करती है | वही मूली वंशवार के साथ पक जाने 


पर खाया जाय तो लाभ दायक तथा बल कारक होती है । पकी मूली हृदय रोग के- 


शुल को शान्त करती है तथा शूल की पीड़ा को दूर करती है (गौ०-कचिगूला) ॥२३॥ 
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गुजर ( गाजर के भेंद,G7i7९था ) के नाम- 
गजर पिङ्गमूलञ्च  पीतकञ्च्‌. सुमलकम्‌ । 
स्व्रादुमलं सुपीतञ्च नारङ्गं पीतमलकम || २४॥ 
गर्जेर, पिङ्गभुल, पीतक, घुमूलक, स्वादुमुलक, सुपीत, नारङ्ग तथा पीतमूलक 
ये सब गाजर के भेद के नाम हैं॥ २४॥ 
| गुञ्जर ( गाजर भेद ) के गुणा- 
गजेरं मधुरं रुच्यं किञ्चित्कट्र कफापहम्‌ । 
[ध्मानक्रिमिशूलध्नं दाहपित्तठषापदम्‌ ॥ २५ ॥ 
गाजर स्वाद में मधुर रुचिकारक, थोड़ा कटु तथा कफ को नाश करने वाला है । 
यह आध्मान, क्रिमिरोग तथा शुल को नाश करता है और दाह, पित्तविकार तथा 
प्यास को शान्त करता है ॥ २५ ॥ 
शिग्रु ( सहिजन ०156 1२601511166 ) के नाम- 
शिगुहेरितशाकश्च शाकपत्रः सुपत्रकः | 
उपदंश: क्षमादंशों ज्ञेयः कोमलपत्रक: | 
बहुमलो ढंशमलस्तीदणमूलो दशाह्वयः ॥ २६॥ 
शिग्रु, हरितशाक, शाकपत्र, सुपत्रक, उपदंश, क्षमादंश, कोमलपत्रक, बहुमूली 
दशमूल तथा तीक्ष्णमुल ये सब सहिजन के दश नाम हैं॥ २६ ॥ 
= सहिजन के गुणा- 
शिम्रुञ्च कढुतिक्तोष्णस्तीदणो वातकफापहः । | 
मुखजाड्यहरो रुच्यो दीपनो ब्रणदोषनुत्‌ ॥ २७ ॥ 
सहिजन कटु तथा तिक्तरस वाला उष्णवीयं, तीक्ष्ण और वात-कफ नाशक है । 
यह मुख को अकड़न को दुर करता है, रुचिकारक, जाठरागिनिप्रदीपक तथा व्रणादोष 
को नाश करता है। ; 
भाषान्तर नाम -- हि०-सहिजन, लालसहिजन, बं०-सजिना, लालसजिना । 
` गु०-सरगवी, रातो सरगवी, क9-वालीवनुगी, । कंपनेय नुगी । तँ०-मुलङ्गा । 
ता०-मोरंग, द्रा-मुङ्गे का झाड गो०-शजिना अं०-हासं रेडिसट्री ( Horse 
. redishfree) ल०--ह।ईपे रेन्ध्रा मोरिज्धा (Hypernthra moringa) ॥२७॥ 
नीलसहिजन (1911 9911221) के नाम 


शोभाञ्जना . नीलरिप्रस्तीच्णगन्धो जनप्रियः । 
मुखामोद्‌ः कृष्णशिग्रश्नक्षुष्यो, रुचिरञ्जनः || २८॥ 
शोभाव्जन, नीलशिग्र,, तीक्णगन्ध, जन-प्रिय, मुखामोद, कृष्णुशिग्र , चक्षुष्य 
तथा रुचिरळ्जन ये सब नीलशिग्रु (नीलसहिजन) के नाम हैं ॥२८॥ 
१३ रा० नि० 
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नीलसहिजन, के गुण- , 
शोभाञ्जनस्तीदणकटुः स्वादूष्णः पिच्छिलस्तथा। 
जन्तुवातात्तिशलघ्नश्चल्ुष्यो रोचनः पर: ॥ २२॥ 
नीलसहिजन रस में कटु'तथा मधुर, तीक्ष्ण, उष्ण तथा पिच्छिल है और कृमि- 
रोग, वातरोग तथा शूल को नाश करने वाला, नेत्र के लियें हितकर तथा उत्तमरुचिः 
कारक है ॥ २ अ. २५" 
श्वेत सहिजन (5७१४. 9391112561) के नाम- 
श्वेतशिमः सुतीद्ध्ण; स्यान्मुखभङ्गः सिताह्वयः । 
सुमलः श्वेतमरिचो रोचनो सघुशिग्रकः ॥ ३० ॥ 


पवेतशिग्रु,' सुतीक्षण, मुखभङ्ग, सिताह्वय, सुम्‌ल, श्वेतमरिच, रोचन तथा मघु- 


शिग्रू क ये सब श्वेत सहिजन के नाम हैं ॥ ३० ॥. 
सफेद सहिजन के गुण” हि 
श्वेतशिग्रु: कटस्तीक्ष्णः शोफानिलनिकन्तनः 
ङ्गव्यथाहरो ' रुंच्यो-दोपनो मुखजाड्यनुत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सफेदसहिजन स्वाद में कटु, तीक्ष्ण, शोथ तथा वात को नाश करने वाला 
शरीर के अंग की व्यथा को दुर करने वाला, रुचिकारक, जाठराग्निदीपंक तथा मुख 
- को अकड़न को दूर करता है ॥३१॥ 
र लाल सहिजन (1.81.5311281) के नाम- . 
रक्तको रक्तशिग्रः स्यान्मघुरो बहुलच्छद; 
सुगन्धकेशरः सिंहो मगास्श्रि प्रकीत्तितः॥ ३२ ॥ 
` रक्तक, रक्तशिग्र,, मधुर; बहुलच्छद, ,सुगन्धक्रेशर, सिह तथा मृगारि ये सब रक्त 
शिग्न क के नाम हैं ॥३२॥ 
वळ लाल सहिजन के गुण- 
रक्तशिग्रमंह्ावीर्य्यो मधुरश्च रसायन: । 
जोफाध्मानसमीरात्ति-पित्तश्लेष्मापसारक: ॥ ३३ ॥ 


लाल सहिजन अधिक' बलवान्‌ मधुर रस तथा रसायन है । यह शोथ, आध्मान ' 


वातविकार, पित्त तथा कफविकार को निकालता है ॥३३॥ 
' वंश (बाँस) (3707 0916) के नाम- 
` वंशो ' यवफलो वेणुः कर्मारस्टृणकेतुकः । 
मस्करः शतपर्वा च कण्टालुः कण्टको तथा ॥ ३४॥ 
महाबलो 'दृढग्रन्थिद्ट दृपत्रो . -घबुद्रंमः। . 
धनष्यो' हृढ़काण्डश्च विज्ञेयो बाणभमितः ॥ ३५॥ 
वंश, यवफल, वेणु, कर्मार, तृणाकेतु, मस्कर, शतपर्वा, कण्टालु, कण्टकी, महा“ 
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चल, इढ्ग्रन्थि, हृढ़पत्र, घनुद्रम, घनुष्य तथा हृढ़काण्ड ये सब बाँस के पन्द्रह,नाम 
हैं ॥३४-३४॥ 
बाँस के गुण- 
वंशी त्वम्लौ कषायौ च.किश्चित्तिक्तै च शीतलौ । 
मत्रकच्छुप्रमेहाशे:-पित्तदाह्मखनाशनौ ॥ ३६॥ 
दोनों प्रकार के बाँस, अम्ल तथा कषाय रस वाले थोड़ा तिक्त तथा शीतल हैं । 
यह मुत्रकृच्छू, प्रमेह, -अशंरोग, पित्तविकार, दाह तथा रक्तविकार को नाश 
करता 
भाषान्तर नाम---हि०-बं०--वंश | . म०-वेल्लू । गु०-वांस । क०-यरडी 
विदिरु। वं०-वम्‌ मांडगय । तै० काचकई । फा०-कसव । ता०-मानगिल । अँ०--- 
बम्वूकेन । ( 3311002६18 ) | लै०-वैम्बुसा ( 391010054 ) ॥ ३६॥ . 
रन्ध्रवंश' ( Randhravans ) के नाम- ' 
अन्यस्तु रन्ध्रवंशः स्यात्‌ त्वक्सारः कीचकाहय: | 
मस्करो वादनीयश्च सुषिराख्यंः षड़ाहयः || ३७ || 
दूसरे प्रकार के बाँस के रन्ध्रवंश, त्वक्सार, कीचक, मस्क्रर, वादनीय तथा. 
. शुषिराख्य यें सब छः नाम हैं॥ ३७॥ 
रन्धरव श के गुण- 
विशेषो रन्ध्रवंशस्तुं दीपनोऽजीरणंनाशनः । 
रुचिकत्पाचनो हृद्यो शूलघ्नो गुल्मनाशनः || ३८ ॥ 
विशेषकर रन्ध्रवंश अग्तिदीपक, अजीणांताशक रुचिकारक, पाचन, हृद्यः शूलष्न, ` 
तथा गुल्मताशक है ॥. ३८ ॥ 
वंशाङ्कर ( \2052717 ) के नाम- 
वंशाम्रन्तु करीरो बंशांङ्क रश्च यवफलाङ्कुरः । 
तस्य ग्रन्थिस्तु परुः पर्वं तथा काण्डसन्धिश्च ॥ ३६ ॥ 
' वशाग्न, करीर, वंशाकुर तथा यवफलॉकुर ये सब वंशाङ्क र के नाम हैं, और 
उसकी गांठ को ग्रन्थि, परु, पत्र तथा काण्डसन्धि ये सब नाम हैं॥ ३९ ॥ क 
वशाङ्कुर के गुणा- 
करीरं कट॒तिक्ताम्लं कषायं लघु शीतलम्‌ । 
पित्ताखदाहक॒च्छुघ्नं रुचिक्ृत्‌ पवे निगु णम्‌ ॥ ४० ॥ 
` वंशाङ्कुर, कटु, तिक्त, अम्ल तथा कषायरसवाला लघु तथा शीतल है । यह 
रक्तपित्त, दाह तथा मूत्रकृच्छ को माश करता है और रुचिकारक है। वंशग्रन्थि 
निगुण होती है ॥ ४० ॥ 


1 
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“ ब्त ( 0216 ) के नाम तथा गुण- 
बेत्रो वेतो योगिद्ण्ड: सुदण्डो मढुपर्वकः। 
' नेत्र, पञ्चविधः रोत्य-कषायो भतपित्तह्ृत्‌॥ ४१ ॥ 
वेत्र, वत, योगिदप्ड, सुदण्ड तथा मृदुपरवंक ये सब वेत के नाम है । पाँचो प्रकार 
के वेत शीतल कषायरस वाले तथा भूतवाधा एवं पित्तविकार को दूर , 
करते हैं । 


आषान्तर नाम--हि०-वंत, बं०-वेत्र वेत। गु०-बेतर ।' म०-मोठा, वेत, . , | 


थो रबेत । क०-वेण्डमु | ते°-पीपारुवा । फा०-वेत । अ9-खलाफ । अं ०-केन (Cane) 
०-कैलामस रोटंग (Calamus Rotang) 1 

प्रमोड्यांग--मुल, शाखाग्र, । | 

सात्रा-मलक्वाथ-१० ग्रा०-१०० ग्रा । शाखाग्र स्वरस-१०-२० ग्रा० ॥४१॥ 


माकन्दी ( मांगनी ) ( 1041:9101 ) के नाम- 
माकन्दी बहुमला च मादनी गन्धमलिका । 
एका विशदमली च श्यामला च तथाऽपरा ॥ ४२ ।) 

माकम्दी, बहुमुला, मादनी गन्धमुलिका, ये सब,माकन्दी के. नाम हँ । एक 
विशदमुली तथा दुसरी श्यामवर्ण की होती है ॥ ४२ ॥ 
माकन्दी के गुण- 

माकन्दी कटका तिक्ता मधुरा दोपनी परा। . 
रुच्याऽल्पवातला प्रथ्या न वर्षासु हिताऽधिका ॥ ४३ ॥ 


माकन्दी, कटु, तिक्त तथा मधुररस वाली, जाठराग्निदीपक्र, रुचिकारक, 


` स्वल्पवातकारक है किन्तु पथ्य नहीं हैं 1 वर्षा काल में अधिक हितक्रर है । ]।४३॥। 


शोली ( 5101 ) के नाम तथा गुण- 
शोली बनहुरिद्रा स्यात्‌ वनारिष्टा च शोलिका । १ 
शोलिका कटगौल्या च रुच्या तिक्ता च.दोपनी ॥ ४४ ॥ 


शोली, बनहरिद्रा, वनारिष्टा तथा शोलिका ये सब शोली के नाम है |. शोलिका 
कटरसयुक्त गोल्य, रुचिकर तिक्तरस तथा दीपक है ॥ ४४ ॥ ू 


श्युद्धाटक ( सिघाडा ) ( 0786108101) ) के नाम- 


शरङ्गाटकः श्वक्करुहो जलवल्ली जलाश्रया 1 
' आज्गकन्दः श्वङ्गमलो विषाणी सप्तनामकः || ४५ ॥ , 


_ शुङ्गाटक, खङ्भरह, जलवल्ली, जलाश्रय, श्युङ्गकन्द, श्रज्भमुल तथा विषाणी; ये 


` संब सित्राड़ा के सात नाम हैं ॥ ४५ ॥ 
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त ` 
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` मूलकादिवगः | १६७ ' 


सिंधांडा के गुण- 
श्रङ्गाटकः शोणितपित्तहारी लघुः सरो वृष्यतमो विशेषात्‌ । 
त्रिदोषं-ताप-श्रम-शोंफद्दारी रूचिप्रदो मेहदनदाल्य हेतुः ॥ ४६ ॥ 
सिघाड़ा रक्तपित्त को दूर करने वाला, हल्का, दस्तावर तथा विशेषकर वीयं 
वद्धंक है । यह त्रिदोषविकार, ताप, थकावट तथा शोथ को दुर करनेवाला, रुचि- 
` वद्धंक एवं वीयं को गाढ़ा करने वाला है । 
भाषान्तर नाम--हि०-शिघाड़ा, बं०-पाणिफल,. सिंगाड़े। ' स०-सिगाडे । 
क०--सिंघाड़े ते०--परिकि गड्डू। फा०-सुरंजान। अं०-वा्र कल्ट्राप 
( Water Caltrop) । ले ०-द्रापाबाईस्पाई नोज (Tropa Bi spi Nose) । 
प्रयोज्यांग--फल । मात्रा--आवश्यकतानुसार ॥ ४६ ॥ | 
भुङ्गाह्वा ( Bhrinah९72 ) के नाम वथा गुण- ` 
ञ्रुङ्गाह्वा भ्रमरच्छलो भ्रमरा श्रङ्गमलिका। 
श्रङ्गच्छल्ली कटूष्णा स्यात्‌ तिक्ता दी पनरोचनी ॥| ४७॥। 
भृङ्गाह्वा, भ्रमरच्छल्ली, भ्रमरा तथा भृङ्गमुलिक ये सब भृङ्गाह्ना के नाम हँ । 
भ्रमरच्छल्ली कटु तथा तिक्तरस युक्त और जाठराग्िदीपक एवं सचिवद्धक है ॥४७॥ 
पेऊ ( वन अदरक ) के नाम तथा गुण- 
पेञर्वेनाद्रेका भोक्ता बनजाऽरण्यजाद्रका। 
'पेऊस्ठु कटुकाऽम्ला चं रुचिकृदूबल्यदीपचीः।। ४८ ॥ ` 
पेऊ, वनाद्राक, वनज, आरण्यज तथा आद्रक-यें सब पेऊ ( वन अदरक ) के - 
नाम हैं । पेऊ स्वाद में कटु तथा अम्लरस, रुचिकारक बेलवद्धक तथा अग्नि 
दीपक है ॥ ४८ ॥ 
` रसोन ( लहसुन ) ( (28112 1001 ) के नाम- 
रसोनो लशुनोऽरिष्टो म्लेच्छकन्द्रो महौषधम्‌ । 
भूतघ्नश्वोग्रगन्धश्च लशुन शीतमदेकः ॥ ४९ ॥ 
रसोन, लसुन, अरिष्ट, म्लेच्छकस्द महौषघ, भूतध्न, उग्रगन्ध तथा शीतम देक 
यें सब लहसुन के नाम है ॥ ४९ ।। 
लहसुन के गुण 
रसोनोऽम्लरसोनः स्यात गरूष्णः कफत्रातनुत्‌। 
अरूचिक्रिमिहृद्रोग-शोफघ्नश्च रसायनः ॥ ५० ॥ 
लहसुन अम्ल इस से-रहित ( मधुर, लवणा, कठ तिक्त एवं कसायरसयुक्त ), 
` गुरु तथा उष्णवीयं है और कफ वात को दुर करता हैं। यह अरोचक, क्रिमिरोग, ` 
हृद्रोग तथा शोथ को नाश करता है और रसायन है | 
भाषान्तर नाम--हि०-लहसन ब०-रशुन। म०-पाण्डरा, लसूण । गु०-लसण । 


रे 
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१९८ ` रांजनिघण्टुः 


क० -बेल्लुल्लि । ते ०-तेल्ल उल्ली । ता०-वल्लई पाण्डु | गौ -रंणुंन । फ़ा०-सीर । 
अ०-सुमइस्कुदीयान। अं०-गारलिक रूट ( ७47]; 700 ) । लै०-एलियम 
सेटाइवम्‌ (Allium sativum) । 
'प्रोज्यांग--कन्द । मात्रा--आवश्यकतानुसार ॥५० ॥. 
2 श्वेत रसोन ( 91986 18501 ) के $ गुण- 
रसोन उष्णः कटुपिच्छिलश्च स्निग्धो गुरु: स्वादुरसो5तिबल्य: । 
वृष्यश्च मेधास्व॒रवणचक्ुभग्नास्थिसन्धानकरः: सुतीक्ष्णः ॥ ५१ ॥ 
श्वेत लहसुन, कड आ, पिच्छिल, स्निग्ध, गुरु तथा मधुररस वाला अधिक वज .. 
प्रद है । यह-वीयंवद्ध'क, मेघा, स्वर बणे तथा नेत्र के लिए हितकर तथा टी हट्टी 
को जोड़ता है और अधिक .तीक्ष्ण है ॥५१॥ न 
गृञ्जन ( रसोन भेद ) (7/1९21 ) के नाम- 
रसोनोऽन्यो महाकन्दों गूञ्जनो दीधेपत्रकः । 
प्रथुपत्र: स्थूलकन्दो यवनेष्टो बले हित: || ५२ ॥: 
रसोन, महाकन्द, गुन्जन, दोघंपत्रक, पुथुपत्र, स्थूलकन्द तथा यवनेष्ट ये सब 
रसोन का भेद गुञ्जन का नाम है । यह बल में लाभदायकं है ॥५२॥ | 
रसोन के भेद गृन्जन, का गुण- 
गुञजनस्य मधुरं -कटु कन्दं नालमप्युपदिशब्ति कषायम्‌ । 
, पत्रसञ्चयमुशान्ति च तिक्तं सूरयो लव॒णमस्थि बदन्ति॥ ४३ ॥ 
“रसोन भेद गुञ्जन का कन्द मधुर तथा कटुरस वाला है। इसका नाल कषैला 
"पत्रप्तमृह तिक्तरस तथां उसकी अस्थि लवणरस है ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥५३॥ 
न रक्त रसोन ( 1२१] 74507 ) के गुण- 
हृद्रोग-जीणेब्जर - कुक्षिशूल - विबन्धगुल्मारुचिक्च्छशोफान्‌। 
दुर्नाम-कुष्ठानिलसादजस्तु-कफामयान हन्ति मह्दारसोनः ।। ५४ ॥ 
लाल महारसोन ( लाल लहसुन ) हृदयरोग, जीर्णज्वर, उदरशुल मलावरोध, 
गुल्मरोग,. अरुचि, मुत्रकृच्छ, शोथ, अशंरोग ( बवासीर ), कुष्ठरोग, वातविकार 
-क्रिमिरोग तथा कफजन्यविकारों को नाश करता है 11५४॥ 
पलाण्डु ( प्याज ( 8० 01701 ) के नाम- 
पलाए्डुस्तीद्णकन्द्श्च उल्ली च मुखदूषणः । 
- शुद्रप्रियः क्रिमिघ्नश्च दीपनो 'मुखगन्धेकः ।। ५५ ॥ 
बहुंपत्रो विश्वगन्धो रोचनो रुद्रसंज्ञकः। » 
. . श्वेतकन्दृश्च तत्रैको हारिद्रोऽन्य इति द्विधा ॥ ५६ ॥ ` 
` पलाण्डु, तीक्ष्णकन्द, उल्ली, मुखदूषणा, शुद्वप्रिय, दीपन, मुखगन्धक, बहुपत्र 
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- सूलकादिवगःः , १९९ 
विश्वगन्ध तथा रोचन ये सब प्याज के ग्यारह नामं हैं। इनमें से एक श्वेतकन्द 
तथा दुसरा हारिद्र कन्द भेद से दो प्रकार का होता है ॥५१४-५६॥ 

. पलाण्डु के गुण- ` 
_ पलाण्डुः कटको बल्यः कफपित्तहरो गरु: । 
वृष्यश्च रोचनः स्निग्धो वान्तिदोषविनाशनः ॥ ५७॥ 
पलाण्डु कटुरसवाला, बलवद्धक क्रफपित्तनाशक तथा गुरु है। यह . वीयंवद्धेक 
रुचिकारक, स्निग्ध तथा वमन को नाश करता है। 
साषान्तर नाम--हि०-प्याज, पियाज। बं०-पेयाज । म०-कांदा। गु०- 
. डुंगरी । क०-( नि) रुल्ली। तै०-बरईल्ती नोरुवली । फा०-वेग्युयम । ते०-वम 
कान्दा, प्याज । ता०-ईट वंगाई । अ०-वसलू । अं०-बल्ब ओनियन (बल्ब ओनियन) 
. ( Bulb 07101 ) । लै०-एलियम सेपा ( Allium cepa ) । 
प्रोज्यांग--कन्द, क्वचितु पत्र । मात्रा-स्वरस-१० ग्राम से २० ग्राम तक अन्य 
उपयोग आवश्यकतानुसार ॥५७॥ ` | 
लाल प्याज ( 1२०]0१॥॥0ए ) के नाम- १ 
अन्यो राजपाण्डुः स्यात्‌ यअनेष्टो नृपाह्वयः,। 
राजप्रियो मद्दाकन्दो दीघेपत्रश्न रोचकः ॥ ५८॥ 
नृपेष्रो नृपकन्द्श्च ' महाकन्दो -नृपप्रियः । 
रक्तकन्द्श्च राजेष्टो नामान्यत्र त्रयोदृश।। ५६ ॥ 
 राजपलाण्डु, यवनेष्ट, नृपाह्वय, राजप्रिय, महाकन्द, दीघंपत्र, रोचक, नृपेष्ट, 
नुपकन्द, महाकन्द, नृपप्रिय, रक्तकन्द तथा राजष्ट ये सब तेरह नाम लालप्याज के 
नाम हैं ॥५८-५९॥ ४ - 
; लाल प्याज के गुण- 
पलाण्डुन पप॒र्वेः स्यात्‌ शिशिर: पित्तनाशनः । 
कफहृदीपनश्चो व्‌ बहुनिद्राकरस्तथा ॥ ६० ॥ 
राजपलाण्डु शीतल तथा वित्त नाशक होता है । यह कफ को दूर करने वाला 
. जाठराग्निदीपक तथा अधिक नींद लाने वाला है ॥६०॥ 
लाल प्याज के अन्य गुण- 
बद्धयते .नृपपलाण्डुलक्णं क्षारतोंदणमधुरो रुचिप्रदः । 
कण्ठशोषशमनो5तिदीपन: श्क्षेष्मपित्तशमनो5तिब् हरण: ॥ ६१ ॥ 
राज पलाष्डु के और लक्षण भी कह रहे हैं। यह क्षारीय, तीक्ष्ण, मधुर तथा 
रुचिवड'क है । इप्तके अतिरिक्त कण्ठ के .सुखने को शान्त करने वाला, अत्यन्त दीपक 
कफ-पितशामक तथा शरीरं को बढ़ाने वाला है॥६१॥ 
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, २०० राजनिघण्टु 


` शूरण (.जिमि कन्द ) ( 91747.) के नाम- 
कण्डूल: शूरणः. कन्दी सकन्दी स्थलकन्द्कः | 
दुर्नामारिः सुंबृत्तश्व बातारिः  कन्दशूरणः ।। ६२ ॥ 
अर्शोघ्नस्तीव्रकन्द्श्च ` कन्दाहेः कन्दवद्धेनः । 
' बहुकन्दो रुच्यकन्दः .शूरकन्द्स्तु षोड़श || ६३ ॥ 
कन्ड्ल, शरण, कन्दी, सुकन्दी, स्थूलकस्दक, दुर्नामारि, सुवृत्त, वातारि, कन्द- 
शूरण, अर्शोष्न, तीव्रकन्द, कन्दाह, कन्दवद्ध न, बहुकन्द, रुच्यकन्द तथा श्रणकन्द ये 
बः शूरण ( सुरणं ) के सोलह नाम है ॥६२-६३॥। 
शरण के गुण- 
- शरण: कटुकरूच्यदीपनः पाचनः क्रिमिकफानिलापहः । 
. शवासकासवमनाशेसां .हरः ' शूलगुल्मशमनोऽ्रदोषक्रत्‌ ॥ ६४ ॥ 


सूरण कन्द स्वाद में कढु रुचिकारक, जाठरार्निदीपक, पाचक तथा क्रिमिरोग ' 


कफ तथा वात विकार को नाश करने वाला है) यह श्वास, कास, वमन तथा अशं 
( बवासीर ) को दुर करने कला और शूल, गुल्मरोग को शान्तं करने वाला एवं 
रक्तदोष .को उत्पन्न करने वाला है | 


भाषान्तर नाम-हि०-सुरणकन्द, जिमिकन्द । बं०-ओल | म०-गोडा ' 


सूर ण । गु० क०-सूरण। गौ०-भोल । फा०-ओला। ते०-मंचाकन्दा । लै०-एमोफो 
पालस पेनिक्यूलेटस ( 2m0r० 031105. 1911011805 ) । प्रयोञ्यांग कन्द । 
मात्रा-आवश्यकतानुसार ॥ ६४ ॥ ८ 

सफेदसूरन ( वनओल ) ( 8986 $1727 ) के नाम- 

सितशूरणस्तु बन्यो वनकन्दो3रण्यंश्रुणो बनज: । 


स श्‍वेतशूरणाख्यो वनकन्द: कण्डूलश्च सप्ताख्य: ।। ६५ || 
सितशुरण, वन्य, वनकन्द, अरण्यशुरण, वनज, वनकन्द तथा कण्डल ये सब 


सित सूरन के सात नाम हैं ॥६५॥ 
सफेदसूरन ( वनओल ) के गुण- 
श्वेतशूरणको रुच्यः ' कटूऽ्णः क्रिमिनाशनः।` - 
. ` गुल्मशूलादिदोषध्न; स चारोचकहारकः ।। ६६॥ 
सफेदसूरण कटुरसयुक्त, उऽणा,'रुचिवघंकं उष्णा,. क्रिमिनाशक, गुल्म, शूल आदि 
दोषों को नाश करने वाला तथा भरोचक को दुर करने वाला है ॥६६॥ ३ 


मुखालु ( मीठा आलु) ( M१३] ) के नाम- ` 
मुखालुमंण्डपारोह्दो दीघेकन्दः सुकन्दकः । 
स्थूलकन्दो मंद्दाकन्द: स्वाडुकन्दश्च सप्तधा॥ ६७॥ ' `. 
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मुखाल्‌, मण्डपारोही, दोघंकन्द, सुकन्दक, स्थलकन्द, महाकन्द तया स्वाढुकन्द 
ये सब मुखालु के सात नाम हैं ॥६७॥ 


मुखालु के गुण- 3 
मुखालुक: स्यान्मधुरः शिशिर: पित्तनाशन: । 
रुचिकृद्ठातकूच्चेच|े - दाहशोषठषापहः || ६८ ॥ | 


मुखालु स्वाद में मधुर, शीतल तथा पित्तनाशक है, . और यह रुचितद्धंक, वात 
कारक तथा दाह, शोष और प्यास को शान्त करने वाला है ॥६८।। , 
पिएडालु ( Pin ) के नाम- 


पिण्डालुः स्यात्‌ प्रन्थिलः पिंण्डकन्द्‌ः कन्द्अन्थी रोमशो रोम कन्दः । 
रोमालुः स्यात्सोऽपि ताम्बूलपत्रो लालाकन्दः पिएडकोऽयं दशाह्नः ॥ ६६।। 
पिणडालु, ग्रम्थिल, पिण्डकन्द, कन्दग्नन्थी, रोमश, रोमकन्द, रोमालु, ताम्बुलपत्र 
लालाकन्द तथा पिण्डक ये सब पिण्डालु ( गोलं आलु ) के दश नाम हैं ॥६९॥. 
पिण्डाल ( गोल आल ) के गुण- 
पिण्डालुमंधुर: शीतो मूृत्रकच्छामयापह: । 
दाहशोपप्रमेहष्नो. वृष्य: सम्तपेणशो गुरुः ॥ ७० ॥ 
पिण्डालु मघुररस वाळा, शीतल तथा मुत्रकृच्छु रोग को दुर करने वाला है। 
यह दाह, शोष ( सूखा रोग ) तथा प्रमेह को नाश करने वाला वीयंवडक, तृप्ति ' 
कारक एवं भारी है। 
रक्तपिण्डालु के ( रतालु ) ( 9966 120(800 ) के ताम- 
अन्यस्तु रक्तपिण्डालू रक्तालू रक्तपिण्डकः । 
लोहितो रक्तकन्दश्च लोहितालः षडाहयः ॥ ७१ ॥ 
क्तपिण्डाछु, रक्ताछु, रक्तपिण्डक, लोहित, रक्तकन्द तथा लोहितालु ये सब 
- रक्ताछु के छः नाम हैं ॥७१॥ ः 
रक्तालु के गुण- । 
रक्तपिण्डालकः शीतो मधराम्ज्ः श्रमापहः । 
पित्तदाद्वापद्दो वृष्यो बल्लपुष्टिकरो गरु:॥ ७२ ॥ 
रक्तालु स्वाद में मधुर तथा अम्ल शीतल एवं थकावट को दूर करने वाला है। 
यह पित्त तथा दाह को शान्त करते वाला, वोयंवद्ध क, बतपुष्टिकारक एवं गुरु 
( गरिष्ट-भारी ) है। ` 
भाषान्तर नाम--हि०-रतालु, पिण्डालु, कांदू, शकरकन्दी । बं-लाल पिण्डालु, 
गोलआलु, . चुबंड़ि आलु । म०-लालरतालें, पांढरे, रताले । गु०-रतालु, सकरंकस्द, 
श्वेताड़ । क०-केपिनहैडल, विलय हेंडल । त०-चिरगेडू । ता०--याम स्क्रोल, ऊत्क०- 
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घरागाठर.। फा०-जरदाक लहोरी । अं०-स्वीट पोटेटो ( gweet Potato) । लै०- 


बटाटास एस क्यूलेटस्‌ (Batatas 5001815), B. एडयूंलीस (B. Ed५]5)।।७२॥। 


`` कासाळु ( £4७2] ) के नाम 
कासाल: कासकन्दच्वे कन्दालश्चालकश्च सः । 
आलावशालपत्रश्वच पत्रालश्च ति. सप्तथा ॥ ७३॥ 


कासाळु, कासकन्द, कन्दाछु,. आलुक, आळु, विशालपत्र तथा पत्रालु ये सब . 


कासालु के सात नाम हैं ॥७३॥ 
कासालु के गुणं- 
कासालरुप्रकण्डूति - वात्श्लेष्मामयापहः । 
ग्ररोचर्केहरः स्वादुः पथ्यो दीपनकारकः || ७४॥। 


कासालु भयंकरकण्डू, वातरोग तथा कफ रोग को नाश करता है। यह अरोचक 
को दुर करनेवाला, स्वादिष्ट, पथ्य और जाठराग्निदीपक है। ` 
फोण्डालु ( F04१] ) के नाम तथा गुण- 


फोण्डालर्बौहितालश्च रक्तपत्रो मृदुच्छदः । 
फोण्डालः श्लेष्मवातघ्नः कटूब्णी दीपनश्च सः ॥ ७५ | 
गेण्डालु, लोह्वितालु, रक्तपत्र तथा मृदुच्छद, ये सब फोण्डालु के नाम हैं। 
फोण्डालु कफ एवं वात विकार को नाश करनेवाला स्वाद में कटुरस उष्णवीयं तथा 
जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला है ॥ ७५ ॥। 
` पाणियालु ( P2192] ) के नाम दथा गुण- 
पाणियालजँलालः स्यात्‌ अचुपालरवालकः । 
पाणियालुस्त्रदोषघ्नः सन्तपंणकरः ` परः ।। ७६॥ 
पाणियाळु,' जलाछु, : अनुपालु तथा अवालुक ये सब पाणियालु के नाम।हैं ॥ 
पाणिमआलु त्रिदोषनाशक तथा उत्तम संतर्पेणकारक है॥.७६॥ 
नीलाल ( 11121८ )' के नाम तथा गुण- 
नीलालुरसितालुः स्यात्‌ कृष्णालुः श्यामलालुकः । 
` नोलालुमेधरः शीतः पित्त॒दाहश्रमापद्ः || ७७ || 


नीलालु, असितालु, कृष्णालु तथा श्यामलालुक ये सब नीलालु.के नाम हँ । ' 
नीलालु स्वाद में मधुर तथा शीतल है और पित्त, दाहं तथा थकावट को दुर: 


करता हे ॥ ७७ ॥ 
महिषी कन्द ( M2hish! 1९310 ) के नाम- 


शुम्रालमेहिषीकन्दो लुलायकन्द्श्च शुक्लकन्दृश्च । 
सर्पाख्यो वनवासी विषकन्दो नीलकन्दोऽन्यः ॥ ७८ ॥। 


शुञ्जालु, महिषीकन्द्‌, लुलायकन्द, शुकलकन्द, सर्पाख्यकन्द; वनवासी, विषकन्द 


तथा नीलकन्द ये सब महिषीकन्द के नाम हैं ॥ ७८ ॥ 
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। महिषो कन्द के गुण- 
कटूष्णी महिषीकन्द कफवातामयापह: | 
मुखजाड्यहरो रुच्यो. महासिद्धिकर: सित: ॥ ७९ || 
महिषीकन्द स्वाद में कटु तथा उष्णवीय॑ है और कफ एवं वात रोग को नाश 
` करता है | यह मुख के अकड़न को दूर करने वाला तथा रुचिकारक है और सितालु 
महान्‌ सिद्धि को देने वाला है 11७४॥ ४ 
हस्तिकन्द ( 7991 1९900 ) के नाम 
हस्तिकन्दो हृस्तिपत्रः स्थूलकन्दोऽतिकन्द्कः । 
ब्ृहत्पत्रोऽतिपत्रश्च हस्तिकणेः सुकणेकः ॥ ८० | ` 
त्वरंदोषारिः कुष्ठहन्ता गिरिवासी नगाश्रयः । 
गजकन्दो नागकन्दो ज्ञेयो द्विसप्ननामकः ॥ ८१॥ 
हस्तिकन्द, हस्तिपत्र, स्थूलकन्द, अतिकन्दक, वृतपत्र, अतिपत्र, हस्तिकर्ण,, 
सुकणांक, त्वग्दोषारि, कु्ठहन्ता, गिरिवासी, नगाश्रय, गजकन्द तथा नागकन्द ये सब 
हस्तिकन्द के चोदह नाम हैं ॥ ८०-८१ ॥ 
हस्तिकन्द के गुण- 
ह्स्तिकन्द्‌ः कटूऽणः स्यात्‌ कफवातामयापह: । 
त्वग्दोषश्रंमहा कुष्ठ - विष - बीसपंनाशकः ।। ८२ || 
हस्तिकन्द कटुरस वाला तथा उष्णवीय है और कफ तथा वातरोग को नाशः 
करता है। यह चर्मविकःर तथा थकावट को दुर करने वाला, कुष्ठरोग विषविकार 
एवं वीसपं को नाश करता है ॥५२॥ 


कोलकन्द ( 1९०18 1:410 ) के नाम- 


कोलकन्द: क्रिमिष्नश्च पञ्जलो वस्नपञ्जलंः । 
पुटालुः सुपुटश्च ब पुटकन्द्श्च सप्रधा॥ ८३॥ 
कोलकन्द, क्रिमिषत, पञ्जल, वस्त्रपञ्गल, पुटालु, सुपुट तथा पुष्ठकन्द ये सब 
कोलकन्द के सात नाम है ॥ ८३ ॥ , . 
कोलकन्द के गुणु- 
कोलकन्दः कटुश्रोष्णः क्रिमिदोषविनाशनः । 
वान्तिहृच्छर्दिशमनो विषदोषनिबारणः ॥ ८४॥ 
कोलकन्द कटुरसयुक्त 'तथा उष्णवीयं है, और क्रिमि रोग को नाश करते वालाः 
है। यह वमन तथा मितली को शान्त करने. वाला, एवं विषदोष को दुर 
करता है ॥ ८४ ॥ 


५ 
¢ 
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2 वाराहीकन्द ( ४४11 1910 ) के नाम 
स्याद्वारादह्दी शूकरी क्रोड़कन्या गृष्टिविष्व॒कसेनकान्ता वराही। . 
कौमारी स्यादून्रह्मपुत्री त्रिनेत्रा क्रोडी'कन्या गृष्टिका माधवेष्टा ॥ ८५ ॥ 
शकरकन्दः क्रोडी वनवासी कुष्ठनाशनो वन्यः । 
अमृतश्च महावीय्यों महौषधिः शव्रकन्दश्व ॥ ८६ ॥। 
वराहकन्दो वीरञ्च ब्राह्मकन्दः ` सुकन्दकः । 
चृद्धिदो व्याधिहन्ता च वुनेत्रमिताह्वया: ।। ८७ ॥ 
वाराही, शूकरी, ` क्रोडकन्या, , गृष्टि, विश्वक्सेनकान्ता, वराही, कोमारी, 
'ब्रह्मपुत्री, त्रिचेत्रा, क्रोडीकस्या; गृष्टिका, माधवेष्ठा शूकरकन्द, क्रोड़ी, वनवासी, | 
कुष्ठनाशन, वन्य, अमृत, महावीर्य, महीषधि, शकरकन्द, वराहकन्द, वीर, ब्राह्मकन्द 


सुकत्दक, वृद्धिद तथा व्याधिहन्ता ये सब वाराही कन्द के अट्ठाइस 
नाम हैं ॥ ८५-८७ ॥ 


वाराही कच्द के गुणा- 
बाराही तिक्तकडुका ' विषपित्तकफापहा |. 
कुष्टमेहक्रिमिहरा वृष्या बल्या रसायनी || 5८ ।। 
` वाराही कब्द तिक्त तथा कटुरसयुक्त है और विषजन्य उपद्रव. पित्तविकार एवं 
“कफ विकार को नाश करता है । यह कुष्ठरोग, प्रमेह तथा क्रिमिरोग को दूर करने 
बाली, वीयंवद्धंक) बलकारक एवं रसायन है ।। ८८ ॥ 
विष्णुकन्द ( ए5100 [८४10 ) के नाम-- 
विष्णुकन्दो विष्णुगप्तः सपुष्टो बहुसम्पुटः । A 
जलवासो बृह्‌ त्कन्दो , दीघवन्तो हरिप्रियः || ८९ ॥ , 
, विष्णुकस्द, विष्णुगुप्त, सुपुष्ट, बहुसम्पुट, जलवास; वृहत्कन्द, दीघेवृन्त तथा 
हरिप्रियः ये सब विष्णुकन्द के नाम हैं ८९ ॥ 
. विष्णु कन्द के गुण 
विष्णुकन्दस्तु मधरः शिशिर: पित्तनाशनः । 
द्राहशोफहरो रुच्यः सन्तपेणकरः परः || ९०॥ 
विष्णकन्द मधुररस, शीतल तया ' पित्तनाशक तथा उत्तम संतपंण .करने 
ताला है ॥ ९०.॥ ` 
घारिणीकंन्द ( Darin kan ) के नाम- . 
घारिणी धारणीया च. वीरपत्री सुकन्दकः । 
कन्दालुवेनकन्द्श्च कन्दाद्यो दरडकन्दक: ॥ ९१ ॥ Fe 
` चारिणी, घारणीया, वीरपत्री, सुकस्दक, कन्दालु, वनकन्द, कन्दाद्य तया दण्ड 
कन्दक ये सब घारिणीकन्द के नाम हैं ॥ ९१ ।। 
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मूलकाद्विगः न्ह 


घारिणी कब्द के गुण- 
मधुरो धारिणीकन्दः कफपित्तामयापहः | 
_ वक्त्रदोषभ्रशमन कुष्ठकण्डूतिनाशनः ॥ ९२ ॥ 
घारिणीकन्द मघुररस है और कफरोग एवं पित्तरोग को नष्ट करता है। यह 
मुखविकार .को को शान्त करने वाला तथा कुष्ठरोग ` एवं कण्ड को नाशः 
करता है ॥ ९२ ॥ 
नाकुली ( Rauwolfia serpentina ) के नाम- 
नाकुली सपंगन्धा च सुगन्धा रक्तपत्रिका । 
ईश्वरी नागगन्धा चाप्यहिञ्जुक्‌ स्वरसा तथा । 
सर्पादनी व्यालगन्धा ज्ञेया चेति दशाह्वया ।। ६३ || 
नाकुली, सपंगन्धा, सुगन्धा, रक्तपत्रिका, . ईश्वरी, नागगन्धा अहिभुक, स्वरसा; 
सर्पादिनो तथा व्यालगन्धा ये सब नाकुली के दश नाम हैं॥ ९३ ॥ - 
महासुगन्धा ('नाकुली भेद ) (' 22 $५९३० ) के नाम- . 
अन्या महास॒गन्धा च सुवहा गन्धनाकुली. 
सर्पाक्षी फणिहन्त्री च नकुलाढ्या5हिभुक्‌ च सा || ९४।। 
विषमद्निका चाहि-मर्दिनी विंषमर्दिनी । 
' ` मह्दादिगन्धाऽहलिता ज्ञेया. सा द्वादशाहृया॥ ९५॥ | 
. महासुगन्धा, सुवहा, गन्धनाकुली, सर्पाक्षी, फर्णिदन्त्री, नकुलाद्या, अहिभु,क्‌ ` 
विषमर्दनिका, अहिमदिनी, विषमदिनी, मंहाहिगन्धा तथा झहिलता, ये सव महा ' 
सुगन्धा के बारह नाम हैं॥ ९४-९५ ॥ i 
` दोनों नाकुली के गुण- 
, नाङुलीयुगलं तिक्तं कटूष्णं च त्रिदोषजित्‌ । 
अनेकविषविध्यंसि ्किञ्चिच्छ ष्ठं द्वितीयकम्‌ || ६६ ॥ 
दोनों प्रकार को. नाकुली तिक्त तथा कटु . रस वाली एवं :उष्ण वीथं है, और 
त्रिदोष को जीतने वाली है। यह अनेक विष को नाश करेने वाली है। दूसरी 
महासुगन्धा पहले को अपेक्षा कुछ गुण में श्रेष्ठ है ।' 
साषान्त्र नाम-हि०-नाई,. नाकुलीकन्द, नकुलकन्द धवल वरुऔ । बं०- 
नाकुली, सुगन्धनाकुलो । म० भु गुसवेल सापसन्द। गु० जीरवेल। ते०--पद्‌ 
गप चेट्टु । पद्म चेट्टु । गौ०- नायी । 'फा० विषमुगरी, छोटा चान्दा। ले०- 
रावोल्फिया सर्पेस्टिना ( 1२१०४०114 Serpen!72 ) नाकुली सन्दिग्ध द्रव्य है । 
अनेक वैद्य इसके स्थात पर वान्दा राक्सबुगी ( 21५३ 1२०५७५1 ) नामक 
` वनस्पति का प्रयोग करते हुँ ओर बहुत लोग “अकलीलुल्मलिक” यूनानी द्रव्य का 
प्रयोग करते हैं। नाकुलो या सपंगन्धा का प्रयोग रक्तमाराधिक्य, अनिद्रा तथा. 
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आनसिकरोग उन्माद आदि में करते हैं। यहं पागल बुटी नाम से भी प्रसिद्ध है ॥९६॥ 
, मालाकन्द ( 1४19 1९270 ) के नाम- 
अथ मालाकन्द: स्यांदालिकन्द्श्च पङक्तिकन्द्शच। | 
त्रिशिखदला प्रन्थिदला कन्दलता कीत्तिता षोढ़ा | ६७॥ 
मालाकन्द, अलिकन्द, पड क्तिकन्द, त्रिशिखदला ग्रन्थिदला, तथा कन्दलता ये सब 
मालाकन्द के छः नाम है॥ ९७॥ 
मालाकन्द के गुण- 
मालाकन्द: सृतीच्णः स्यात्‌ गण्डमालाबिनाशकः । 
दीपनो . गुल्महारश्च वातश्लेष्मापकषकत्‌ ।। ६८॥ 
मालाकन्द तीक्ष्ण है.और गण्डमाला को नाश करता है । यह दीपक, गुल्मरोग- 
-ताशक तथा वातविकार. एवं कर्फावकार को दूर करता है ॥ ९८ ॥ 
विदारिका ( विदारीकग्द ) (/7109111:910) के नाम ~ ` 
विदारिका स्वाडुकन्दा सिता शुक्ला शश्वगालिका । 
विदारी वष्यकन्दा च .बिडाली बष्यबल्लिका ॥ ६६ ॥ 
« भक्रूष्माण्डी स्वादुलता गजेष्टा वारितरल्ज्ञसा । 
ज्ञेया कन्द्फला चेति मनुसंख्याहया मता ॥ १०० || 
विदारिका, स्वाढुकन्दा, सिता, शुक्ला, शृगालिका, विदारी, वृष्यंकन्दा, विडाली, 


-वुष्यवल्लिका, भूकुष्माण्डी, स्वाढुलता, गजेष्टा, वारिवल्लभा तथा कन्दफला ये, सब 
विदारिका के चौदह नाम हैं )। ९९-१०० ।। 


विदारिका के गुण- 
विदारी मधुरा शीता गुरु: स्निग्धाऽस्रपित्तजित्‌ । 
ज्ञेया च कफकत्पुष्टि-वल्या वीय्येविवद्धिनी ॥ १०१॥ 
विदारिकम्द, मधुर, शीतल, गुरु तथा स्तिग्ध है और रक्तपित्त को जीत लेती 
<है। यह कफ कारक पुष्टिकर बलवद्ध'क तथा वीर्यवद्धंक है ॥ १०१॥ 
क्षीर विदारी (.Iprm0९di5i{212 ) के नाम 
_ अन्या क्षीरबिदारी स्याविक्षुगन्धेक्षुत्॒ल्लरी । 
इच्ुवल्ली . क्षीरकन्दः क्षीरंबल्ली पयस्विनी ॥ १०२॥ 
चोरशुक्ला क्षीरलता ' पयःकन्दा पयोलता। _ 
पयोबिदारिका चेति विज्ञया द्वादशाहया ॥ १०३॥ 
क्षीर विदारी, इक्षुगन्धा, इक्षुल्वलरी, इक्षुल्बली, क्षोरकन्द, क्षीरवल्ली, पयस्विनी 
क्षीरशुक्ला, क्षीरलता, पयःकन्दा, .पयोलता तथा पयोविदारिका ये सब क्षोरविदारी 
“के बारह नाम हैं॥ १०२-१०३ ॥ 
क्षीर विदारी के गुण- 
ज्ञेया क्षीरविदारी च मधुराम्ला कषायका । 


तिक्ता च पित्तशलघ्नी मूनत्रमेहामयापहा ॥' १०४॥ 
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क्षीरविदारीकन्द मधुर, अम्ल, कषाय तथा तिक्तरस है। यह पेत्तिकशूल को 
नाश करती है और मुत्र-प्रमेह आदि रोग को दूर करती है ॥ १०४॥ 
` क्षीरविदारी कन्द के मेंद-- 
चीरकन्दो द्विथा प्रोक्तो 'विनालस्तु सनालकः। 
विनालो रोगहत्ता स्याद्वयःस्तम्भो सनालक: || १०५ ॥ 
क्षीरविदारीकस्द दो प्रकार का होता है नालरहित तथा नालसहित । विनानाल 
का«क्षीरविदारीकस्द रोग को दूर करता है. और सनाल विदांरीकन्द आयु को स्थिर | 
' करने वाला है ( वीयं-स्तम्भक भी है) 
आाषान्तर नाम--हि०-बिल्लेयाकन्द, विलाईकन्द, विदारीकन्द, दूधविदारी । बं०- 
भुई कुम्हड़ा | म०-भूईकोहला, धेचीन्द्रावेल । गु०-फमबेलानोंकन्द, भोकोळु । क०- 
नेलकुंवल । त ०-नेलगु' बडु, मट्टमलतिंग । औत्क०-भुईकरवार । लै०-आई प्रमोथा 
डिजिटेटा ( 1977706801511909 ) .प्यूरेरिया व्यूवारोसा ( Purariatuberosa ) 
बटाष्ठास पोनिक्यूलेटा ( Batafas Poniculafa ) । क 
प्रयोज्याङ्ग--कन्द । सात्रा--चूर्ण १३ ग्राम से ३ ग्राम 1। १०५॥ 
सेमरकन्द.( सेमर का मुसला ) ( 9211९7 1९51 ) के नाम 
शाल्मलीकन्द्कश्चाथ बिज्जुलो वनवासकः। 
वनवासी मलघ्नश्च मलहन्ता षडाहृयः ॥ १०६ | 
शाल्मलीकन्द, विजुल, वनवासक, वनवासी, मलन" तथा मलहंता ये . सब सेमर 
` कन्द के छः नाम हैं॥ १०६ ॥ 
शाल्मली कन्द के गुण- - 
मधुरः. शाल्मलीकन्दो मलसंप्रहरोधजित्‌। 
` शिशिरः पित्तदाह्वात्ति - शोषसन्तापनाशनः ॥ १०७ ॥ 
सेमरकन्द मधुररस वाला है और मलसंचय तथा मलावरोध को दर करता 
है । यह शीतल है तथा पित्त विकार दाह जन्य पीड़ा, सुखा रोग एवं सन्ताप को 
नाश करता है ॥ १०७॥ . 
चण्डालकन्द ( (५131081 1९810 ) के नाम- 
ग्रोक्तश्चण्डालकन्दः स्यादेकपत्रो द्विपत्रकः | 
त्रिपत्रोऽथ ` चतुष्पत्रः पञ््चपत्रशच . भेदतः॥। १०८ ॥ 
चण्डालकस्द, एक पत्र, द्विपन्ता त्रिपत्र, चतुष्पत्र तथा पञ्चपत्र भेद से पाँच 
प्रकार का होता है ॥ १०८ ॥ 


चण्डाल कन्द के गुण - 
चण्डालकन्दो मधुरः कफपित्ताखदोषजित्‌ | 
विषमूतादिदोषघ्नी ` विज्ञेयश्व॑ रसायनः ॥ १०६ ॥ 
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चण्डाल कन्द स्वाद में मधुर है तथा कफ-पिद्चविकार एवं रक्तदोष.को दर करता 
हैं | यह विषजन्य उपद्रव तथा (भूतदोष) को नाश करता है एवं रसायन है ॥१०९॥ 
तैल कन्द ( तिलकन्द ) ( 1419 £10 ) के नाम- 
अथ तेलकन्द्‌ उक्तो द्रावककन्द्स्तिलाङ्कितदलश्च । 
कस्वीरकस्दसंज्ञो जञेयस्तिलचित्रपत्र को बाणैः ॥ ११० ॥ 
तलकम्द, द्वावककन्द, तिलाङ्ित दल, करवीर -कन्द तथा तिल चित्र पत्रक यें 
` सब तैलकन्द के पाँच नाम हैं ॥ १४० ॥ | 
- तिलकन्द के गुण- 
लोहद्रा्ो पैलकन्द: कढ्ष्णो बातापस्मारापद्दारी विषारिः । 
शोफऽतः स्यादूबन्धकारी रसस्य द्रागेशासौ देहसिद्धि विधत्ते ॥१११॥ 
तिलकन्द कटु रस. वाला तथा उष्ण है, और वातापस्मार को दूर करता है एवं 


विष विकार को नाश करता है ।. यह शोथनाशक पारद को वांधने वाला तथा शीक्र 


ही देह सिद्धि को करता हैं ॥ १११ ॥ -. 
| हि. .. तिलकन्द का स्वरूप | 
अइवारिपत्रसङ्काशः तिलबिन्दुसमन्बितः । 
संरिनग्वाधस्थमूमिस्थः तिलकन्दो5तिविस्तृत:॥ ११९ ॥ 
तिलकन्द कनेर के पत्र के समान पत्र वाला तिलसहृश बिन्दु से यृक्त, स्निग्ध 
जमीन के अन्दर रहने वाला तथा अधिक विस्तृत होता है ॥११९॥ - 
, त्रिपर्णी (T7270 ) के नाम-- 
त्रिपर्शिका बुहत्पत्री छिन्तप्रन्थिनिका चसा।, 
'कन्दालः कन्दबद्दलाऽप्यम्लब॒ल्ली विषापहा || ११३॥ . 
त्रिपशिका, वृहत्पत्री, छिन्न ग्रत्यनिका, कन्दाल, कत्द बढ्ला, अम्लवल्ली तथा 
विषापहा ये सब त्रिपर्णी कन्द के नाम हैं ॥ ११३ ॥ ४ 
| त्रिंशी कन्द के गुण ८ 
“त्रिपणी मधुरा शीता श्वासकासविनाशनी । 
पित्तप्रकोपशमनी विषत्रणहण ' परा ॥ ११४॥ 
' त्रिपणीं मधुर रस वाली तथा शीतल है; और. श्वास कास को नाश करने 
वाली है । यह पित्त प्रकोप को शान्त करने वाली तथा विष विकार एवं ब्रण को- 
` अच्छी तरह दूर करती है ॥११४॥ 
मुसली कन्द के नाम ( Hypoxis ०ा००८३)- - 
मुसली तालमूली च सुबहा तालमूलिका । 
` गोधादी हेमपुष्पी भताली. दीर्घेकन्द्का ॥ ११५ || 


~ 
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मुसली, तालमूली, सुवहा, तालमुछिका, गोधापदी, हेमपुष्पी, भूताली तथा दोघे 
कन्दिका ये सब मुसली कन्द के नाम है ॥ ११५॥ 
मुसलीकन्द के गुण-- . 
मुसली मधुरा शीता वृष्या घुष्टिबलप्रदा। 
पिच्छिला कफ़दा पित्त-दाहदश्रमहरा परा ॥ ११६ || 
मुसली मधुर रसवाली, शीतल तथा वीयंवद्ध क है और पुष्टि एवं बलप्रद है! 
~ यह्‌ पिच्छिल, कफप्रद तथा पित्त-विकार, दाह तथा अच्छी तरह थकावट को दूर 
करने वाली है 1 ११६ ॥ 
मुसली कन्द के भेद--- 
मुसली स्यादूद्विधा प्रोक्ता श्वेता चापरसंज्ञका । 
श्वेता स्वल्पग्रुणोपेता अपरा च रसायनी ॥ ११७॥ 
मुसली दो प्रकार की होती है । खेत मुसली तथा कृष्ण मुसली । इवेत मुसली 
स्वल्प गुणवाली तथा कृष्ण मुसली रसायन गुण वाली है । 
भाषान्तर नाम--हि०-इयाम मुसली, श्वेत मुसली । बं०-तालमुली | म०- 
काली मुसली, पोटरी मुसली । क०-नेलताड़ी। गु०-मुसली । तै०-निलयतालि । 
गो०-वेळर, तालमूली | ल ०-हाई पोक्सिस आचिओईडिस (Hypoxis Orchioides) 
श्वेत मुसली, कारकुलिलगो आचिआइडिस ( Cur००।ए० Orch०।d९ऽ ) काली 
मुसली । 
प्रयोज्यांग--कन्द । मात्रा--चूणं १ ग्रा०-१० ग्रा० ॥ ११७॥ 
गुच्छाह्न कन्द ( Guchhahwa Kan ) के नाम तथा गुण 
गुच्छाहृकन्द्स्तवकाहकन्द्को गलुच्छकन्द्श्च विघण्टिकाभिधः । 
गूलुच्छकन्दो मधुरः सुशीतलो दृष्यप्रदस्तपेणदाहदनाशन: ।११८।। 
गुच्छाह्व कन्द, स्तवकाह्वकन्द, गुठुच्छकन्द तथा विघण्टिकाकन्द , ये सब 
गुच्छाह्वकन्द के नाम हैं। गुच्छाह्वकन्द मधुर, शीतळ, वीयंवद्धक तृसिकारक तथा 
दाहनाशक है । 
( म०-कुलीहाल । क०-मुकुन्लिया गडडे । तँलसारु इति लोके ) ॥ ११८॥ . 
नागाह्वा कन्द (लक्ष्मणाकन्द) (\422h७2 1९510) के नाम— 
लक्ष्मणा पुत्रकन्दा च पुत्रदा नागिनी तथा । 
नागाह्वा नागपत्री च तुलिनी मञ्जिका च सा । 
ग्रत्नविन्दुच्छदा चैव सुकन्दा दशघाह्वया ॥ ११९ ॥ 
लक्ष्मणा, पुत्रकन्दा, पुत्रदा, नागिनी, नागाह्वा, नागपत्री, तुलिनी, मज्जिका, 
अस्रविन्दुच्छदा तथा सुकन्दा ये सव लक्ष्मणा के नाम हैं । ११९ ॥ 


१४ रा० नि० १ 
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; लक्ष्मणा के गुण-- 
लक्ष्मणा मधुरा शीता खीबन्ध्यत्वविनाशनी । 
रसायनकरी बल्या : त्रिदोषशमनी परा ॥ १२० ॥ 
लक्ष्मणा मधुर तथा शीतळ है, और स्त्री के बाँझपन को नाश करती है। यह 
रसायन, गुणवाली बलकारक तथा उत्तम त्रिदोष शामक है । 
(वम्‌०-लक्ष्मणाकन्द । क०-पुरुष गइडे । गौ०-लक्ष्मणामूल) ॥ १२० ॥ 
करजोडि (९2721071) का नाम तथा गुण-- 
हस्तपर्य्यायपूर्वस्तु जोड़िवयवरे: स्मरतः । 
करजोड्रिति ख्यातो रसबन्धादिवश्यक्ृत्‌ || १२१॥ 
हस्त के पर्यायवाची शब्दों में जोडि शब्द लगा देने से जितने नाम बन सकते 
है, श्रेष्ठ वैद्यं ने उन सबों को करजोडि का नाम कहा है । यह करजोडि रस बन्धन 
में{प्रबळ होता है भौर वकयकारक हे । 
. (हि० म०-हाता जोड़ी) ॥ १२१॥ ` 
वास्तूक (वथु आ) (White (20056 7०01) शाक के नाम 
वास्तुकं वास्तु वास्तूकं बस्तुकं हिलमोचिका । 
शाकराजो राजशाकश्चक्रबर्तिश्च कीत्तित:॥ १२२ ॥ 
वास्तुक, वास्तु, वास्तुक, वस्तुक, हिलमोचिका, शाकराज, राजशाक तथा चक्र- 
वति ये सब वास्तुक (क्युवा) के नाम हैं ॥ १२२ ॥ 
' बधुवा शाक के गुण-- 
वास्तुकं तु मधुरं सुशीतलं क्षारमीषदम्लं त्रिदोषजित्‌ । 
रोचनं ज्वरद्दरं महाशेसां नाशन मलमूत्रशुद्धिकृत्‌ ।। १२३ ॥ 
वधु वा मधुर, शीतल, क्षारीय तथा थोड़ा अम्ल है, और त्रिदोष को जीत लेता. 
है । यह रोचक, ज्वरहर, भयंकर अशं (बवासीर) को नाश करने वाला,तथा मछ 
एवं मूत्र को शुद्ध करने वाला है । fm 
भाषान्तर नाम—हि०-वथुवा, रक्त वधुवा। बं०-वेतुया। म०-चकवत्‌ । 
गौ०-वेतोशाक । फा०-मुलेलेखा सरमक । अं०-हंवाइट गूज फूट (White Goose 
००४), पपल गूज फूट (P५rए९ (30056 17००), चिनापोडियम अल्वम्‌ (Cher 


napodium Album), ळ०-चिनापाड्यमएद्रीपालाइसिस (C. Atripalisis) 


॥ १२३ ॥ 
चुक (चूका) शाक (2190. Dersdack) के नाम— 
चुक्रं तु चुक्रवास्तूकं लिकुचं चाम्लवास्तुकम्‌ । 
दलाम्लमम्जशाकाख्यमम्लादि हिलमोचिका । १२४॥ 
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चुक्र, चुक्रवास्तुक, लिकुच, अम्ल वास्तुक, दलाम्ल, अम्लशाक, अम्लादिशाक तथा 
हिलमौचिक ये चूका शाक के नाम हैं ॥ १२४ ॥ 
चुक्र (चूका) शाक के गुण 
चुक्रं स्यादम्लपत्रन्तु लघूष्णं वातगुल्मनुत्‌ । 
रुचिकृद्दीपनं ` पथ्यं इईषत्पित्तकरं परम्‌।। १२५॥ 
चुक्र शाक अम्ल पत्र (अम्ल रस) हल्का तथा उष्णवीय होता है, और वातगुल्म 
को दूर करता है। यह रुचिकारक, जाठराग्नि दीपक, पथ्य तथा थोड़ा पित्तकारक 
होता है। 
भाषान्तर नाम-हि०-घूका । बं०-चूकापालङ्ग। म०-आंबटचूक, 'चूकावडिलि | 
क०-आम्ववती । ते०-हुलिचक्कोत । गो०-चूकावेती । का०-तुरशक बड़ा । 
अं०-हरभेजा । अं०-ब्लेड्स डक (81900615 2c) ।. छं०-श्मेत्रसवेसिकेरियस 
(Rumexvesicarius) ॥ १२५ ॥ 


चिल्ली शाक (0111 Sh) के नाम-- 
पलाशलोह्दिता चिल्ली वास्तुका चिल्लिका च सा । 
मृदुपत्री क्षारदला क्षारपत्री तु वास्तुकी ।। १२६ ॥। 
पलासलोहिता, चिल्ली, वास्तुका, चिल्लिका, मुदुपत्री, क्षारदला, क्षारपत्री तथा 
वास्तुकी ये सब चिल्ली शाक के नाम हैं ॥ १२६ ॥ 
चिल्ली शाक के गुण--.. 
चिल्ली वास्तुकतुल्या च सक्षारा शलेष्म पित्तनुत्‌ । 
प्रमेहमूत्रकच्छुष्नी पथ्या च रुचिकारिणी ॥. १२७ ॥ 
चिल्ली शाक वघुवा के समान है तथा क्षारीय है और कफ-वात विकार को दुर 
करती है । यह प्रमेह तथा मूत्रकृच्छ्र को नाश करती है, पथ्य है और भोजन में रुचि 
बढाने वाली हे । 
(ल०-चिल्ली । क०-चिल्लिका । हि०-चिलारी) ॥-.१२७ ॥ 


इवेत चिल्ली ($७/० 0111) के नाम 
श्‍वेतचिल्ली तु वास्तूकी सुपथ्या श्वेतचिल्लिका । 
सितचिल्ल्युपचिल्ली च ज्यरध्नी छुद्रवास्तुकी ।। १२८॥ 
दवेत॒चिल्डी, वास्तुकी, सुपथ्या, शवेतचिल्लिका, सितचिल्ली, उपचिल्ली, ज्वरध्नी 
तथा क्षुद्रवास्तुकी ये सब इवेतचिल्ली शाक के नाम हैं ॥ १२८ ॥ 
दवेत चिल्ली के गुण-- 
श्वेतचिल्ली सुमधुरा चारा च शिशिरा च सा । 
त्रिदोषशमनी पथ्या .ज्यरदोपबिनाशनी ॥ १२६ 16 
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इबेत चिल्ली मधुर रस वाली, क्षारीय तथा शीतल है। यह त्रिदोष को नाश 
करने वाली, पथ्य तथा ज्वर-दोष को नाश करती है। 
(म०-वाशुवा | क०-विलिय चिल्लिके | वम्‌०-लघु चाकवत । गौ०-शारदा वेते 
शाक) ॥ १२९ ॥ 
शुनकचिल्ली (90187 (211111) के नाम तथा गुण 
या शनकचिल्ली स्यात्सुचिल्ली श्वानचिल्लिका । 
श्वचिल्ली कटुतीक्ष्ण च कण्डतित्रणद्दारिणी ।।१३०॥ 
शुनक चिल्ली, सुचिल्ली तथा इवान चिल्लिका ये सब शुनक चिल्ली के नाम हैं । 
शुनके चिल्ली कठ तथा तिक्त रस वाली है और कण्डू (खुजली) तथा व्रण को दूर 
करती है । (म०-सूणे चिल्लि । क०-- नायचल्लिके) || १३० ॥ 
शिग्र (सहिजन) पत्र ($1४7७ P74) के गुण-- 
शिम्रपत्रमवं शाकं रूच्यं वातकफापहम्‌ । 
कटूऽणं दीपनं पथ्यं क्रिमिघ्नं पाचन परम ।।१३१।। 
सहिजन का शाक रुचिकारक, वात-कफ नाशक, कटु रस वाळा जाठराग्निदीपक, 
पथ्य, ङ्रिमिनाशक तथा उत्तम पाचक है । 
(म०-सेगुपत्र । क्‌०-नुर्गिय पले,हुल्लियपने । गौ०-सजिनाशक ) ॥ १३१॥ 
पालक्य (पालकी) (5111226) झाक के नाम-- 
पालक्यं ठु पलक्यायां मधुरा क्षुरपत्रिका । 
सुपुत्रा स्निग्धपत्रा च ग्रामीणा ग्राम्यबल्लभा ।। १३२॥ 
पालक्य, पलकी, मधुरा, क्षुरपच्रिका, सुपुत्रा, स्निग्धपत्रा, ग्रामीणा तथा ग्राम्य- 
वल्लभा ये सब पालक्य (पालकी) शाक के नाम हैं ॥ १३२ ॥ 
पालक शाक के गुण 
पालक्यमीषत्कटुकं मध॒रं ` पथ्यशीतलम्‌ । 
रक्तपित्तहरं प्राह ज्यं सन्तपंणं परम्‌ ।।१३२॥ 
'पालकी का शाक थोड़ा कटु तथा मधुरस पथ्य तथा शीतल है। यह रक्त 
पित्त को दुर करता है, ग्राही तथा संतपण कारक है। ~ 
भाषान्तर नाम-हि०-पालक का शाक, पछक्की शाक । बं०-पालइ शाक | म०- 
पालक्य शाक । गौ०-पालङ शाक । फा०-अस्पनारव । अं०-स्पाइनेज (9011886) । 
नै०-स्पाईंनेशिया आलिरेशिया (Spinasia Oleracea) ॥ १३३ ॥ , 
राज शाकिनी (241 9131011011) के नाम— 
राजाभिधानपूर्वा तु नगाह्वा चापरेण वा। 
+ राजाद्रिः स्याद्राजगिरिज्ञीतव्या राजशाकिनी ॥१३४।। 
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राज पूर्वक सभी अद्रि वाचक शब्द से जो नाम वनते हैं के राजशाकिनी के नाम 
हैं । अथवा राजा तथा राजगिरि दो राजशाकिनी के नाम हैं ॥ १३४ ॥ 
राजशाकिनी के गुण-- 
राजशाकिनिका रुच्या पित्तध्नी शीतला च सा | 
सेवातिशीतला रुच्या विज्ञेया स्थूलशाकिनी ॥१३५॥ 
राजशाकिनी, रुचिका रक, पित्तनाशक तथा शीतल है । वही स्थूल शाकिनी अति 
शीतल है तथा रुचिकारक है । 
(म०-राजगिरि । क०-डोलगेदीनि | ते०-एरडु) ॥ १३५ ॥ 
उपोदकी (पोई) झाक (Radmalabar Night 51009) के गुण-- 
_ उपोदकी कलम्बी च पिच्छिला पिच्छिलच्छदा । 
मोहिनी _मद्शाकश्च विशालाया ह्यपोदकी।।१३६॥ 
उपोदकी, कलम्वी, पिच्छिला पिच्छिलच्छदा, मोहिनी, मदशाक, विशाला तथा 
उपोदकी ये सव उपोदकी (पोई) शाक के नाम हैं ॥ १३६॥ 


उपोदकी (पोई) शाक के गुण-- 


उपोद्‌को कषायोष्णा कटुका मधुरा च सा। 
निद्राऽऽलस्यकरी रूच्या विष्टम्भश्लेष्मकारिणी ॥१३७॥ . 
पोई शाक कषाय, कटु तथा मधुर रस वाली एवं उष्ण है। यह नोंद तथा 
आलस्य लाने वाली, रुचिकारक, मलावरोधक और कफकारक है। 
भाषान्तर नाम --हि०-पोई शाक । बं०- पुई शाक । म०-मयाल । माडवी, 
राजगिरा, रुदवेलि, खण्डपालक्य । क०-हेवुलसले । गौ०-वइपुइ शाक । गु०-पोधी । 
अँ-रेडमालावार नाइट शोडस (Red malabar Night 91005) । लै०-बसेला 
रज्रा (8355618 R०73), वासेला अल्वा (8. 8103) । (विशेष गुण-श्रम रोग 
नाशक) ॥ १३७ ॥ 
क्षुद्रोपोदकी (1९5110010200910) के नाम तथा गुण 
उपोद्क्यपरा चाद्रा सूदमपत्रा तु मण्डपी । 
रसवीय्येत्रिपाकेषु सदृशी पृवया स्त्रयम्‌ ॥१३८॥ 
क्षद्रोपोदकी, क्षद्रा, सूक्ष्मपत्रा तथा मण्डपी ये सबक्षुद्र उपोदकी के नाम हैं। 
्षुद्रोपोदकी रस-वीये तथा विपाक में उपोदकी के गुण के समान है। (म०-साहि 
ब्रेलि । क०-करियवलिसले । गौ०-छोट पुड) ॥ १३८॥ 
` व्रनजोपोदकी (जंगली पोई) (\/0100211) के नाम तथा गुण | 
उपोदकी तृतीया च वन्यजा बनजाह्या । 
बनजोपोदकी तिक्ता कृष्णा रोचनी च सा।।१३९॥। 
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॥ ने 


२१४ राजनिघण्डु; 


तीसरे प्रकार की उपोदकी (जङ्गली पोई) के वन्यजा तथा वनजाह्वया ये दो 
नाम है । वन उपोदकी (वनपोई) तिक्त तथा कटु रस वाली, उष्ण वीर्यं तथा रुचि- 
कारक है । ( म०-रानवेलि | क०-कावसले ) ॥१२३९ ॥ 
मुलपोती (पोईभेद) (112०!) के नाम तथा गुण--- 
मूलपोती छुद्रवल्ली पोतिका छ्षुद्रपोतिका । 
छषुपोपोदकनास्नी च वल्लिः शकटपो तका ।॥। १४०) 
मूलपोती त्रिदोषघ्नी वृष्या बल्या लघुश्च सा। | 
बलुपुष्टकरी रुच्या जठरानलदींपनी ॥१४१॥ 
मुळपोती, क्षुद्रवल्ली, पोतिका, क्षुपवल्लि, उपोदकवल्लि तथा शाकटपोतिका ये 
सव मुलपोई के नाम है । मुलपोती (मूलपोई) त्रिदोषनाञ्चक, वीर्यवद्धाक, बलवद्ध क, 
हल्की बल्पुष्टिकारक, रुचिकारक तथा जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली है । 
(म०-माल विरि । क०-तोण्डदवसले) ॥ १४१ ॥ 
कुणन्जर (१७02127) के गुण-- 
कुणञ्जरस्रिदोषऽनो मधुरो रूच्यदीपकः । 
ईषतकषायः संग्राही पित्तश्लेष्मकरो लघुः ॥१४२॥ 
कुणंजर मधुरस-युक्त, त्रिदोश नाशक, रुचिकारक तथा जाठराग्निदीपक, थोड़ा 
कसँला, संग्राही, पित्त-कफ कारक तथा हल्का है (म०१-कुणजिठ । क०-गारेजेयपलेय १ 
गो०-वनवतुया) ॥ १४२॥ 
कौसुम्भ (-कुसुमा ) शाक ( Kovsumbha $2 ) के गुण-- 


कौसुम्भशाकं मधुरं कटूऽणं विण्मूत्रदोषापहरं सद्घ्नम्‌ । 
दृष्टिप्रसादं कुरुते विशोषाद्र्चिप्रदं दीप्तिकरं च वहः ॥१४३॥ 
कौसुम्भ शाक मधुर एवं कटु रस वाला तथा उष्ण है और मल दोष, तथाः 
मूत्रदोष को दूर करता है एवं मदनाशक है। यह देखने की शक्ति को बढ़ाता है, 
विषेष कर रुचिवद्धंक है तथा जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है। ( म०- कुसुम्भ । 
क्‌०-कुसृम्बेय पल्ले । गौ०- कुसुम शाक) ॥ १४३॥ . र 
7 शतपुष्पादल ( Shatpushpa Dal ) के गुण-- 


शातपुष्पादलं सोष्णं मधुरं गुल्मशूलजित्‌ । 
वातघ्नं दीपनं पथ्यं पित्तह्ृद्रचिदायकम्‌ ।। १४४॥ 
शतपुष्पा ( सोया ) शाक मधुर रस युक्त तथा उष्ण है, और गुल्म के शल कों 
जीत लेता है । यह वात नाशक, जाठराग्निदीपक, पथ्य, पित्त नाशक तथा भोजन में 
रुचिदायक है । (क०-सेउप | क०-सब्वशिगे । गौ०-शुल्फाशाक) ॥ १४४ ॥ 
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मूलकादिवगं: ११५ 


तण्डुलीय पत्र (चौराई) शाक (Hermaphrodite Amaranth) के गुण-- 
तण्डुलीयकदलं हिममरीःपित्तरक्तविषकासबिनाशि । 
ग्राहक च मधुरं च विपाके दाहशोषशमनं रुचिदायि |१४५॥ 
तण्डुलीय (चौलाई) पत्र शाक शीतल है तथा पित्तविकार, रक्तविकार (या रक्त 
पित्त विकार) विष विकार और कास को नाश करने वाला है । यह ग्राहक, विपाक 
में मधुर, दाह तथा सुखा रोग को शांत करने वाला एवं भोजन में रचि को बढ़ाने _ 
वाला है। 
भाषान्तर नाम--हि०-चौलाई, चौराई। म०-तण्डुलीय पत्र । क०-किरु 
कुसाले । फा०-सफेदमजे । अ०-वकलेय भामिया।  अं०-हरमाफ्रोडाइट एमेरेथ 
(Hermaphradite Amaranth) । छ ०-एमेरेन्थस टेनी पोलियस (Amerantns 
Teni Polius) ॥ १४५ ॥ 
राजिकपत्र शाक (राई के पत्ते) 1२१]1७ Pat. Sh2|) के गुण-- 
कटूऽणं राजञिकापत्रं क्रिमिवातकफापहस । 
कण्ठामयद्दरं स्त्रादु वह्लिदीपनकारकम्‌ ।।१४६। 
रजिका पत्र कटु रस वाळ तथा उष्ण है,,और क्रिमिरोग, वातविकार तथा कफ- 
विकार को दूर करता है । इसके अतिरिक्त यह कण्ठरोग को दूर करने वाला, स्वाद में 
मधुर तथा जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है। (म०-मछुरीपत्र। कसास०- वया 
तोप्पछु । गो०-राइ सष शाक) ॥ १४६ ॥ 
सार्षप पत्र शाक (सरसों के पत्र) 9315181) Patra 909) के गुण-- 
“खाषेप॑ पत्रमत्युष्णं रक्तपित्तप्रकोपचुत्‌। 
विदाहि कटुकं स्वादु शुक्रहृद्रुचिदायकम्‌ ।।१४७॥ 
सरसों के पत्ते का शाक कटु रस वाला, विपाक में मधुर, अत्यन्त उष्ण तथा _ 
विदाही है, और*रक्तपित्तप्रकोप को दूर करने वाला; वीयनाशक तथा रुचि कारक 
है। ( म०-सिरसीपत्र । क०-विलियसासवेय । ते०-ताप्यछु । गो०-सरिषा 
शाक ) ॥ १४७॥ ; 
चाङ्गेरी ( अम्बिलोना ) शाक ( (151251 ) के गुण-- 
चांगेरीशाकमत्युष्णंक डु रोचनपाचनम्‌ । 
दीपनं कफवातारोः-संग्रहण्यतिसारजित्‌।१४५॥ 
चांगेरी शाक अधिक उष्ण, कटु रसवाला तथा रोचक, पाचक, एवं दीपक है । 
यह कफ बात जन्य अशं ( बवासीर ), संग्रहणी तथा अतिसार को दूर करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०-चाङ्गेरी, अम्बिछोना । गु०-वहु खाटी, लणीचुको। 
अम्बोती । ब०-आमरुग । म०-आम्बवती, चूका । क०-पुछुम्बुणिसे । गौ० आमरु 
शाक । तै०-पुलिचिता ॥ १४८ ॥ 
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२१६ ने `` राजनिघण्डु; 


घोली शाक ( 010151101: ) कै नाम-- 


घोला च घोलिका घोली कलन्दुः कबलालुकम्‌ ।1१४९॥ 
घौला, घोलिका, घोली, कलन्दु तथा कवलालुक ये सव धोली शाक के 
नाम हैं ॥ १४९॥ 


क्षेत्रज घोलिका शाक ( Kshatraj Gholika 81817 ) के गुण--- 
ततत्रजं लबणं रुच्यमम्लं बातकफापद्दम्‌ ।।१५०॥ 
क्षेत्र घोलिका शाक लवण तथा अम्ल रस वाला एवं रुचिकारक है और वात- 
कफ विकार को दुर करता है। 


( म०-रोताचि घालि। क०-केप्य गोलि ) ॥ १५० ॥. 


आराम घोलिका ( A722 (3101101 ) के गुण-- 
` आरामघोलिका चाम्ला रूक्षा रुच्याऽनिलापह्दा । 
पित्तश्लेष्मकरी चान्या सूता जीणेज्वरापद्दा ॥१५१॥. 
आराम घोलिका ( वाग में उत्पन्न घोलिका ) अम्ल रस वाली रूक्ष तथा रुचि 
कारक है, और वात विकार को दूर करती है तथा पित्त-कफ विकार को नाश 
करती है । दूसरा सुक्ष्म आराम घोलिका जीर्ण ज्वर को नाश करने वाली है । (म०- 
मालावीघोलि, सा ह्लीघोलि । क०-तोण्ड गोलि, किरु गोलि ) ॥१५१॥ 


. जीवन्ती शाक ( ]९९७॥। $2 ) के नाम-- 
जीवन्ती रक्तनालश्च ताम्रपत्रः सनालकः । 
शाकवीरस्तु मधुरो जीवशाकश्च सेषकः ॥१५२॥। 
जीवन्ती, रक्तनाल, ताम्रपत्र, सनालक, शाकवीर, मधुर, जीव शाक तथा 
मेंषक ये सब जीवन्ती शाक के नाम हैं ॥ १५२॥ | 


जीवन्ती शाक के गुण--- 
जीवशाकः सुमधुरो इणो वस्तिशोधन: । 
दीपनः पाचनो बल्यो बृष्य: पित्तापहारक: ।। १५३॥ 
जीवन्ती शाक मधुर, मांसवद्ध क, वस्ति शोधक, जाठराग्निदीपक, पाचक, 
बलकारक, वीयंवद्धक एवं पित्तविकार तथा ताप को दुर करने वाला है। 
भाषान्तर नाम--हि०--जीवन्ती डोडी | बं॑ ०--जीवई, जीपाती, जीवन्ती । 
जीवन्ती, गु०--राड़ा-रूडी, वाछंटी । क०-हिरियाँ हलि । जीव शाक खोषरा 
इति लोके )। - 
जीवन्ती शाके के कई भेद है। बृहज्जीवन्ती, स्वणंजीवन्ती, तिक्त जीवन्ती आदि । 


= 
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मूलकादिवगं:  . २१७ 


गौरसुवणं शाक ( Goura suvarna 5191: ) 
गौरसुवर्ण स्तरणं सुगन्धिकं भूमिजं च वारिजं च । 
हस्त्रं च गन्धशाकं कटुश्टंगाटञ्च बर्णेशाकाङ्कः ॥१५४॥ 
गौरसुवर्ण, स्वर्णे, सुगन्धित, भूमिज, वारिज, हृस्व, गन्धशाक कट्रभृङ्काट तथा 
वर्णशाक ये सब गौर सुवर्ण शाक के नाम हे ।। १५४ ॥ 
गौरस्वणंशाक के गुण-- 
गौरसुवर्ण शिशिरं कफपित्तज्वरापहम्‌ । 
पथ्यं दाह्रुचिश्रान्ति-रक्तश्रमहरं परम्‌ ॥ १५५॥ 
गौर सुवर्ण शाक शीतले है, और कफ-पित्त ज्वर को नाश करता है, पथ्य है, 


दाह, अरुचि, भ्रान्ति, ( भ्रमरोग ) रक्तविकार तथा थकावट को अच्छी तरह दूर 
करता है। ( म०--गौर सुर्वाण शाक । चित्रकूटे प्रसिद्वः ) ॥ १५५ ॥ 
पुननैवा तथा वसुक PRINARNAW AMDWASE ) के गुण 
बर्षाभूबसुको श्लेष्म-वहिमान्यानिलापहौ। 
पाके रूक्ततरौ गुल्म-प्लीहशूलापहारको ।।१५६। 
पुनर्नवा तथा वसुक शाक कफ विकार, मन्दाग्नि, तथा वात विकार को दूर करने 
वाले हैं । विपाक में अत्यन्त रूक्ष तथा गुल्म रोग, प्लीहा वृद्धि एवं शूल को नष्ट करने 
बाले हैं । ( म०--घेण्टुल, वसी । क०--वेल्लड किछु । गौ०-_इवेत पुण्या शाक । ओ 
वफ फुले र ( पाता.) ॥ १५६॥ १ 
फन्ज्यादिपञ्चक ( Fan९924 2९2 ) के नाम तथा गुण-- 
फञ्चिका जीवनी पद्मा तर्कारी चुचुकः पथक्‌ । 
बातामयहरं आहि , दीपनं . रुचिदायकम्‌ | १५७॥। 
फब्जिका, जीवनी, पद्मा, तर्कारी तथा चचुक ये अलग-२ फञ्जी आदि पांच शार्को 
के नाम हैं। यह वात रोग को दूर करने वाला, ग्राही, दीपक तथा रुचिकारक 
है॥ १५७ ॥ 
मिश्रक झ्याक ( Mish72l 8114 ) के नास तथा गुण-- 
फञ्जत्यादिपञ्चकं भेण्डा कुणञ्ञखिपुटस्तथा । 
इत्यादि बनपत्राणां शाकमेकत्र योजितम्‌ ।१५८।। 
दीपनं पाचनं रुच्यं बलवर्णविधायकम्‌। , 
त्रिदोषशमनं पथ्यं प्राहि ब्रृष्यं सुखावहम्‌ ।। १५६।। ` 
फन्जी आदि पञ्चक, भेण्डा, कुणन्ज तथा लिपुट आदि बन पत्रको के 
झाक को एकत्र कर दिया गया है। यह सब शाक जाठरारिनिदीपक, पाचक, रुचि- 
कारक बलवद्धक, वर्णकारक, त्रिदोषशामक, पथ्यग्राही, वीयंवद्ध क तथा सुख 
देने वाला है । ( म०--आम्भीरे | क०- वेरकेयपल्लेय ) ॥ १५८-१५९ ॥ 
: ( इसके पर्याय आदिक चाणाख्यमूलक शब्द में इसी प्रकरण के १७:१८ संख्यक 
अलोक में देखें ) । 
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२१८ राजनिघस्टुः 


कुष्माण्डी फल ( कोहड़ा ) ( Pun ) के नाम-- 
कर्को टिका च कुष्माण्डी कुम्भाण्डी तु बृहत्फला । 
सुफला स्यात्‌ कुम्भफला नागपुष्पफला मुनी: ।।१६०॥ 
कर्कोटिका, कुष्माण्डी, ' कुम्भाण्डी, बृहत्फला, सुफला, कुम्भफला तथा नागपुऽप- 
फला ये सब सात नाम कुष्माण्डी ( कुम्हड़ा ) के हैं ॥ १६० ॥ 
कुष्माण्डी के गुण-- 
मूत्राघातहरं प्रमेहशमनं कृच्छाश्मरीच्छेदनं 
विण्मून्नग्लपनं ठृषात्तिशमनं जीर्णाङ्गपुष्टिप्रदम्‌ । 
वृष्यं स्वादुतरं त्वरोचकहरं बल्यं च पित्तापहं 
' कुष्माण्डं प्रवरं वदन्ति भिषजो वल्लीफलानां पुनः ॥१६१॥ 
कुष्माण्ड ( कुम्हड़ा ) सुत्रघात को दूर करने वाला, प्रमेह-शामक, मूत्रकृच्छु 


तथा पथरी छेदन करने वाला, मलपृत्र निकालने वाला, प्यास की पीड़ा को शान्त . 


करने वाला, जीणं-शीणं अंग को स्वस्थ करने वाला, वीयंवद्धक, स्वादिष्ट, अरोचक- 
नाशक, बलकारक तथा पित्तनाशक होता है । वैद्य प्रवर बल्ली ( लतर वाले ) 
फलों में कुष्माण्ड को उत्तम फल कहते हैं । 
भाषान्तर नाम— 
हि०-पेठा, कुम्हड़ा । म०-कोहला । म०-कुमड़ा गाछ। क“ऽ-दार को होला | 
गु०-पद कोल। तै०-पुल्लाहा" गुम्मड़ि। उत्क०-करवाड़। गी०-क्‌'मड़ा । फा०- 
रुमा कुढु । अ०-महुद्देवा । अं० पम्पकीन ( Pum ) । ल॑०-बैनीन कासा सेरि- 
फेरा ( BeninC252C€f९72 ) | ( भाव मिश्र ने बहुत छोटे पेठे को कुष्माण्डी तथा 
कर्कारु नाम से व्यवहृत किया है । यह ग्राही, शीतल, रक्तपित्त-नाशक तथा भारी हैं। 
पकी कुष्माण्डी कडवी, अरिनकारक, कफ-तथा पित्त नाशक है) ॥ १६१ ॥ 
कृम्भतुम्बी ( {९४7० ) के नाम 
गोरत्ञतुम्बी गोरक्षी नबालाम्बु्ेटा भिधा । 
| कुम्भालाम्बुधटालाम्बु, कुम्भतुम्बी च सप्तथा ।।१६२॥ 
/ . गोरक्ष तुम्बी, गोरक्षी, नवालाम्बु अम्बुघटा, कुम्भालाम्बु, घटालाम्बु तथा कुम्भ 
तुम्बी ये सब कुम्भतुम्बी के सात नाम है ॥ १६२ ॥ 
कुम्भतुम्बी ( गोल लोकी ) के गुण-- 
कुम्भतुम्बी सुमधुरा शिशिरा पित्तहारिणी । 
गुरु; सन्तपंणी रुच्या वीस्येपुष्टिबलप्रदा ॥१६३॥ | 
कुम्भतुम्बी मधुर, शीतल तथा पित्त को दूर करने वाली है । यह भारी संत- 

पंण करने वाली, रुचिकारक एवं वौयंपुष्टि तथा, बलप्रद है। ( म० गोरखतुम्बी । 
क०-गोरख दुद्दिके | गौ०-लाउ ) ॥ १६३ ॥ 
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क्षीर कुम्भी ( 1९,४०7) के नाम-- 
च्ीरतुम्बी दुग्धतुम्बी दींधेवृत्तफलामिधा। 
इद्धवाकुः क्षत्रियवरा दीघेबीजा मद्दाफला ।।१६४।। 
क्षीरिणी दुग्धबीजा च दन्तबीजा पयस्त्रिनी । 
महाबल्ली ह्यलास्वुश्च श्रमघ्नी शरभूमिता ॥ १६५ ॥ 
क्षीरकुम्भी, दुग्धतुम्बी, दीर्घवुत्तफलां, इक्ष्वाकु, क्षत्रियवरा, दीघेवीजा, 
महाफला, क्षीरिणी, दुग्धबीजा, दन्तबीजा, पयस्विनी, महावल्ली, अलाम्बु तथा 
श्रमष्नी ये सब क्षीरकुम्भी ( लम्बी लौकी ) के पन्द्रह नाम हैं ॥ १६४-१६५ ॥ 
क्षीरकुम्भी के गुण-- 
तुम्बी सुमधुराःस्निग्धाः पित्तघ्नी गर्भेपोषकृत्‌ । 
वृष्या वातप्रदा चेव बलपुश्विवद्धेनी | १६६॥ 
क्षीरकुम्भी मधुर रस वाली, स्तिग्ध, पित्तनाशक, गर्भपोषक, वीयंवद्ध क, 
वातकारक तथा बल एवं पुष्टि को बढ़ाने वाली है। 
भाषान्तर नाम-- 
हि०-लम्वा कदुदू, रामतरोई, लोकी, मीठी तुम्बी, प०-लावू छद्र। म०-दुषया' 
भोपला । गु०-अलिवी । क>-सोरे काई । तै०-तोया तुखड़ी काया । फा०-कटुसी- 
रिन | अ०-किरा । अं०-ह्वाइट गड ( White ए४७ःd ) । लै०--कूकूविटा लाजिः 
नेरिया ( Cucurbita 1826171618 ) फल बीज ॥ १६६ ॥ 
भूतुम्बी के नाम-- 
भूतुम्बी नागतुम्बी च शक्रचापसमुद्धवा । 
बल्मीकसम्भवा देवी दिव्यतुम्बी षड़ाह्वया | १६७ || 
भूतुम्बी, नागतुम्बी, शक्रचाप-समुद्धवा, वल्मीकसम्भवा, देवी तथा दिव्य~ ' 
तुम्बी ये सब भूतुम्वी के छः नाम हैं ॥ १६७॥ ` 
भूतुम्बी के गुण-- 
भूतुम्बी कट्कोष्णा च सन्निपातापहारिणी । 
दन्तार्गलं द्‌न्तरोधं धनुर्वातादिदोषनुत्‌ ।। १६८ ।। 
भूतुम्बी कठ्ुरसवाली तथा उष्णवीय है और सन्निपात को दुर करने वालीः 
है। यह दन्तार्गल, दन्तरोध तथा धनुर्वात (ट्टिनेस) आदि दोषों को दूर करती है। 
( हि०-भूतुनिम्ब । म०-नेलसारे | गौ०-मैठ लाउ ) ॥ १६८ ॥ 
कलिङ्ग ( ater Me]0n ) के नाम— 
मांसलफलः कलिङ्गश्चित्रफल ग्रित्रबहिलिकश्चित्रः । 
मधुरफलो वृत्तफलो घृणाफलो मांसलो नवधा ।। १६९ ।। 
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मांसलफल, कलिङ्ग, चित्रफल, चित्रवल्लिक, चित्र, मधुर फल, वृत्तफल, घृणा- 
फल तथा मांसल ये सब कलिङ्ग फल के नव नाम हैं॥ १६९ ॥ _ 
कलिङ्ग ( तरबूज ) फल के गुण-- 
कलिङ्गो मधुरः शीतः पित्तदाहदश्रमापहः । 
वृष्य: सन्तपेणो बल्यो वीय्यपुष्टिविवद्धेन: ।। १७० ॥ 
कलिङ्गफल, मधुर, शीतल, पित्त तथा दाहनाशक, वीर्यवढक, संतपंक बल- 
कारक तथा वीयंपुष्टिकारक है । 


भाषान्तर नाम--हि०--तरबूज, हिंदोना, हिनु वाना। बं ०-पुतरभुज । म०- 
'कालिंगड । गु०-तड़बुज | क०-कोंड्रे। तै०-तरवृजं, पुच्चकाया । गौ०-तरभूज । 
'फां०-हिदवाना । अ०-वत्तिरव-हिन्दी । अं०-वाटर मेलन ( ७7६८: 116101 ) 
-ळे-साइटूलस बलगेरिस ( Citrullus ४७78 ) ॥ १७० ॥ 
प्रयोज्यांग--फल, फूल, वीज । 
धाराकोञातकी ( नेनुआ ) ( 1.६९३०47 ) के नाम-- 
कोशातकी स्वादुफला सुपुष्पा कर्कोटकी स्यादपि पीतपुष्पा । 
वाराफला दीघेफला सुकोशा धामाव: स्यान्नवसंज्ञकोऽयम्‌ ।। १७१॥ 
कोशातकी, स्वादुफला, सुपुष्पा, कर्कोटकी, पीतपुष्पा, धाराफला, दीघेफला, 
सुकोशा तथा धामागंव ये सब नेनुआ के नव नाम हैं ॥ १७१ ॥ 
धाराकोशातको ( नेनुआ ) के गुण-- 


घाराकोशातकी स्निग्धा मधुरा कफपित्तनुत्‌ । 
ईषद्ठातकरी पथ्या रुचिकदूबलवीय्येदा || १७२ || 
नेनुआ स्वाद में मधुर तथा स्निग्ध है और कफ पित्त को दूर करता है। यह 
थोड़ा वातवद्ध क, पथ्य, रुचिकारक तथा वल एवं वीयंप्रद है । 


भाषान्तर नाम--हि०-घिया तरोई, नेनुआ । वं०-हस्तिघोषा, घुन्दुळ । 

'म०-फीसालो, पारोशोगिलके । गु०-गलकी । क०-धारवीरे । . त° -पुच्छावी रकाया । 

गौ०-भिया | फा०-खियार। लै०-ल्यूफा पेटेड़ा ([.७६।३९०६३॥५7॥) ॥ १७२ ॥ 
हस्तिकोशातकी ( तरोई ) ( 1६12212 7014.) के नाम-- 


हस्तिकोशातकी त्वन्या बृहत्कोशातकी तथा । 
महाकोशातकी वत्ता ग्राम्यकोशातकी शराः ॥ १७३ ॥ 
हस्तिकोशातकी, वृहत्कोशातकी, महाकोशातकी, वृत्ता तथा ग्राम्यकोशातकी 
थे सब हस्तिकोशातकी के पाँच नाम हैं ॥ १७३ ॥ 
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हस्तिकोशातकी के गुण-- 
हस्तिकोशातकी स्निग्धा मघुरा558मानवातकत्‌ । 
बष्या क्रिमिकरी चेर त्रणसंरोपणी च सा ।॥ १७४ || 
हस्तिकोशातंकी , मधुररसवालो, स्निग्ध तथा आध्मान एवं वांतकारक हैं 
यह वीयेवद्ध क, क्रिमिनाशक तथा ब्रण का रोपण करने वाली है । 
भाषांन्तर नाम--हि०-तरोई । बं०-घोषलता । म०-गिराली दोडकी | क०- 
अरहीरे । ग०-झुमखडा । गौ०-धुन्दुल । तै०-वीरकाया । अँ०-एक्यूटंगलेड कुकुम्वर 
( Acutangled cucumber) लै०-ल्यूफा एक्यूटंग्युला ( Luffa Acufe= ' 
ngula ) । १७४॥ 
स्वादुपटोळी ( मीठा परवल ) ( 90०0४ P2०] ) के नाम-- 
ज्ञेया स्वादुपटोली च पटोली मण्डली च सा । 
पटोली मधुरादि: स्यात्‌ प्रोक्ता दोघेपटोलिका । 
_ सिनिग्धपणौ स्वादुपूर्वे: पर्य्यायेश्च पटोलिका ॥ १७५ ॥ 
स्वाढु पटोली, पटोली} मण्डलो, तथा पटोली मधुर होती है। दीघ पटोली 
स्निग्धपर्णी तथा पटोलिका स्वादु पुवंक पर्याय से कही गई है। अर्थात स्वादु पटोलिका, 
स्वादुपटोली आदि स्वादु पटोछी के नाम हैं ॥ १७५ ॥ 
स्वादु पटोली के गुण-- 
पटोली स्त्रादु; पित्तध्नी रुचिकृत्‌ ज्वरनाशनी । 
बलपुष्टिकरीं पथ्या ज्ञेया दीपनपाचनी || १७६ || 
स्वादुपटोली मधुररसवाली, पित्तताशक, रुचिकारक, ज्वरनाशक, बल तथा 
पुष्टिकारक, पध्य और दीपन व पाचन है। ( म०-स्वादुपटोल । क०-सिंहपड- 
वल हि०-भिडंपीडलि ॥ १७६॥ 
परवल के नाल, फल, पत्र तथामूळ के गुण-- 
पटोलपत्रं पित्तघ्नं नालं तस्य कफापद्दम्‌ । 
फलं त्रिदोषशमनं मूलं चास्य विरेचनम्‌ || १७७ || 
पटोल पत्र पित्तताशक, नाल कफनाशक, फल न्रिदोषनाशक तथा इसका: 
मूल विरेचन ( दास्तावर ) होता हैं॥ १७७॥ 
मृगाक्षी ( फूट ) ( Pube scentcucumber ) के नाम-- 
मृगाक्ती शतपुष्पा च मगेत्रीरुम गादनी । 
चित्रबल्लो बहुफला कपिलाक्ष मगेत्णा || १७० ॥ 
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चित्रा चित्रफला पथ्या विचित्रा मगचिभिटा । 
मरुजा झुम्भसी देवी कट्फला लघुचिभिटा । 
सेन्दिनी च महादेवी बुधैः सा विंशतिमेता: || १७९ ॥ 


मृगाक्षी, शतपुष्पा, मृगेर्वारु, मृगादनी, चित्रवल्ली, बहुफला, कपिलाक्षी, मृगेक्षणा, 7 


चित्र, चित्रफळा, पथ्या, विचित्रा, मृगचिभिटा, मरुजा, कुम्भसी, देवी, कट्फला 
लघुचिभिटा, सेन्दिनी, तथा महादेवी ये सब मृगाक्षी के नाम हैं ॥ १७८-१७९ ॥ 


मृगाक्षी (फूट) के गुण-- 
मृगाक्षी कटुका तिक्ता पांकेऽम्ला ब।तनाशनी । 
पित्तक्गत्‌ पीनसहरा दीपनी रूचिकृत्परा॥ १८०॥ 


मृगाक्षी कटु तथा तिक्त रसवाली, विपाक में अम्ल, वातनाशक, पित्तकारक 
ु्टप्रतिश्यायहर, , दीपन तथा उत्तम रुचि कारक है । ( म० सेन्दिनी। क०- 
बालक मेलके । गौ०-मधुकुटी ) 


साषान्तर्‌ नाम-हि०-कर्चारया, गुरुभी हुँ, भकुर, सेध, फूट, गोरख ककड़ी। 


-व०-काकड, गोमुख, कुटी | म०-चिपुड, शां दाड, टकमके । गु०-चिमड़ा, राजगरो,' 


'कोठावां । तै० वडरंग पंडू । अं०-पुबिसेन्ट क्यूकंबर ( Pubésent cucumber) 
:लैँ०-क्युक्युमिस प्युबीसेत्स ( Cucumis ub९5८९१ ) । ब्रडिगोनस 
{ Trigonus ) ॥ १५० ॥ 
दधिपुष्पी ( DadhiPshp! ) के नाम-- 
दृधिपुष्पी खट्वाङ्गी खटवा पय्यंङ्कपादिका कूपा । 
खट्बापादी बंश्या काकोली कोलपालिका नवधा ॥ १८१ ॥ 
दघिपुष्पि, खट्वाङ्गी, खट्वा, पर्यद्धुपादिका, कूपा, खट्वापादी, वंश्या, 
त्काकोली तथा कोळपालिका ये सब दधिपुष्पी के नव नाम हैं। १5१ ॥ 
दधिपुष्पी के गुण-- 
दृधिपुष्पी कटुमघुरा शिशिरा सन्तापपित्तदोषघ्नी । 
वातामयदोषकरी ग॒रुस्तथाऽरोचकघ्नी च ॥ १८२ | 
` <दंधिपुष्पी कु तथा मधुर रस युक्त, शीतल, संताप तथा पित्त विकार का नाश 
करते वाली है । यह वात रोग जन्य दोष को नाश करती है, भारी तथा अरोचक 
"को नाश करती है। 
भाषान्तर नाम--हि०-कुहिरी । क०-कूगरि, काकण्डोला, म०-गोडी कुहिलां । 
-गी०-चिचिङ्ग, ॥ १५२ ॥ 
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असिशिम्बी ( 9511111101 ) के नाम-- 
असिरिस्बी खङ्गरिम्बी शिम्बी निस्त्रशाशिम्बिका । ` 
स्थूलरिम्बी महाशिम्बी ब्ृहच्छिम्वी सुशिस्बिका || १८३॥ 
असिशिम्बी, खङ्गशिम्बी, शिम्बी, निरिंत्रशशिम्बिका, स्थूलशिम्बी, महा 
"शिम्बी, वुहच्छिम्बी तथा सुहिम्बका ये सव असिशिम्बी के नाम हैं ॥ १८३॥ 
असिशिम्बी ( बड़ी सेम ) के गुण -- 
असिरिम्बी तु मधुरा कषाया शलेष्मपित्तजित्‌। 
ब्रण॒दोषापहन्त्री च शीतला रुचिदीपनी। १५४.॥ 
असिशिम्बी मधुर तथा कषाय रस वाली है और पित्तको जीत लेती है । यह 
ब्रण दोषको नाश करने वाली, शीतल तथा रुचिवद्धक एवं जाठरार्निदीपक है । 
( म०- खण्ड सम्वा | थोर इवेतआवे । कं०-सेवे । गौ०-इवेत शिम) ॥ १८४ ॥ 
कार वल्ली ( Hairy M074८ ) के नाम— 
करका कारबएली च चीरिपत्रा करिल्लका । 
सूच्मवल्ली कण्टफला पीतपुष्पाऽस्बुबल्लिका ।। १८५ ॥ 
करका; कारवल्ली, चीरिपत्रा करिल्लका, सृक्ष्मवल्ली, कण्टफला, पीतपुष्पा 
तथा अम्बुवल्लिका ये सब कारवल्ली के नाम है ॥ १८५ ॥ 
“ कारवल्ली के गुण-- 
कारवल्ली सुतिक्तोष्णा दीपनी कफवातजित्‌ । 
अरोचकहदरा चैव रक्तदोषहरी च सा॥ १८६॥ 
कारवल्ली तिक्तरसंवाली, उष्णवीयं एवं जाठराग्निदीपक तथा कफ तथा वात 
“को जीतने वाली है । यह अरोचक को दूर करने वाली तथा रक्त विकार को नाश 
करती है। ( 
भाषान्तर नाम-हि०-करंला, करैली । बं०-करछा, उच्छे, छोट करेला, उच्छ 
म०-करलें, क्षुद्र कारली । गु०-करेलू' । क-हागछुकाडं । तै०-करैला, कारकराया | 
फा०-कारे लाह । अ०-किस्सा उल हि मार । अं०-हेयरी मोड़िका ( Haiaymor- 
4८ ) लै-मीमोडिका केरेन्टिया (1161101018 ch .rantia ) ॥ १८६॥ 
कर्कोटकी ( ककोड़ा ) (1९7०६2 ) के नाम-- 
कर्कोटकी स्वादुफला मंनोज्ञा च मनस्विनी । 
बोधना वन्ध्यकर्कोटी देवी कण्टफलाऽपि च ॥ १८७ ॥ 
कर्कोटकी, स्वादुफला, मनोज्ञा, मनस्विनी, बोधना, बन्ध्यकर्कोटी देवी तथा 
कण्टफला ये सब कर्कोटकी ( ककोड़ा-लेखसा ) के नाम हैं ॥ १८७ ॥ 
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ककोड़ा के गुण-- 
कर्कोटकी कटूष्णा च तिक्ता विषविनाशनी । 
वातघ्नी पित्तह्ृत्‌ चेव दीपनी रुचिकारिणी ॥ १८८॥ 


ककोड़ा कटु तथा तिक्तरसवाली, उष्णवीय तथा विष नाशक है। यह वात- 


नाशक, पित्तहर, जाठराग्निदीपक तथा रुचिकारक हुँ । 
आधान्तर नाम-हि०-ककोड़ा, खेखसा । वं०-काकरोला। म०-कांटली, 
काण्टोली । क०-महुआ गाल । गी०-कांकरोला गु०-कड़ली, घिसोड़ी | तँ ०-अंगोर- 
फुट ॥ १८८ ॥ 
स्वादुतुम्बिका ( कुन्दर ) (2000119 ¡॥4।८३)के नाम-- 
अथ भवति मधुरविम्बी मधुविस्बी स्त्रादुतु(वि)म्बिका तुण्डी । 
रक्तफला रुचिरफला सोष्णफला पीलुपर्णी च ॥ १८९ || . 
मधुरविम्वी, मधुविम्बी, स्वादुतुम्बिका, ` तुण्डी, रक्तफला, रुचिरफला, 
सोष्णफला तथा पीलुपर्णी ये सब स्वादुतुम्वी के नाम हैं ।॥ १८९ ॥ 
स्वादुतुम्बिका ( कुन्दरु ) के गुण-- 
विम्बी तु मधुरा शीता 'पित्तश्वासकफापहा । 
अस्र॒गूञ्ररद्रा रम्या कासजिद्‌ गृहविम्बिका ॥ १९० || 
स्वादुतुम्बिका मधुर रसवाली तथा शीतल है, और पित्तविकार, इवास- 
रोग एवं कफ रोग को नाश करती है। यह रक्तविकार तथा ज्वर को दूर करने 
वाली, रम्य तथा कास को जीतने वाली है । 
भाषान्तर नाम--हिँ०-कन्दुरी, कुन्दरु । कं०-तेला कुचा । म०-जोड़ तोडली 
गु०-टींडोरो । क०-सोहिदोडे। गी०-कुन्द्ररकी। लै०-कोसिनिया इंडिका 
( Coceinialndiea ) ॥ १९०.॥ 
निष्पावी के नाम-- 
निष्पावी म्रामजादिः स्यात्‌ फलिनी नखपूर्विका । 
मण्डपी फलिक्रा शिम्बी ज्ञेया गच्छफला च सा । 
बिशालफलिका चेव निष्पाविश्रिपिटा तथा ॥ १६१॥ 


निष्पावी, ग्रामजादि, फलनी, नखपूर्विका, मण्डपी, फलिका, शिम्बी, गुच्छ फला, 


विशाल फलिका, निष्पावि तथा चिपिटा ये सब निष्पावी के नाम हैं । 


भाषातरनाम-हि०-लोविया (राजभाष) | बं०-वरवटी कलाय | म०-चवलया | 
फा०-लोवियां। अ०-करीका अं०-चाइनिज डोलिब्रस ( 11656 0011095 ) 
ल५-डोलीकोज सिवोंसिस (401८०2९50075४ ) ॥ १९१ ॥ 
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वृत्त निष्पाविका ( LEBLEBVALGAR]S ) के नाम-- 
अन्या.ङगुढछीफढा चेव नखनिष्पाविका स्मृता । 
वृत्तनिष्पाविका प्राम्या नखपुच्छफढा शाराः ॥ १९२ ॥ 
दूसरी निष्पाविका जिसको वृत्त निष्पाविका कहते हैं । वुत्तनिष्पाविका के अङ्गुलि 
फला, नखनिष्पाविका, वृत्तनिष्पाविका, ग्राम्या तथा नखपुच्छफला .ये सब पाँच 
नाम हैँ॥ १९२ ॥ 
दोनों प्रकार के निष्पाविका ( भटवाँस ) के गुण- 
निष्पावौ हो दरिच्छुभ कषायो मधुरौ रसौ। 
कण्ठशुद्धिकरौ मेध्यो दीपनो रुचिकारकों | 
संग्राहि समवीय्यं स्यादीषच्छेष्ठ' ` द्वितीयकम्‌ ॥ १९३ ॥ 
दोनों प्रकार की निष्पाविका हरित तथा ३वेत वणंकी होती हैं। स्वाद में 
कसेला तथा मधुर होती है, ओर कण्ठ को शुद्ध करने वाली, मेष्य, दीपन, रुचिकारक, 
ग्राही तथा समान वीये वाली होती है । वृत्तनिष्पाविका निष्पाविका की अपेक्षा थोड़ा 
उत्तम गुणबाली होती है । 
भाषान्तर नाम--हि०. भटवांसू, निष्पाव । बं-भेटरासू | गुए-ओलियवाज । 
म ०--दोवर्णाचावीर्यपाकु । क०-ए रडुअवरेपगुण, गो०.-छोटशिम्‌ । लै०-लेब्‌लेब्‌ वल- 
गेरिस ( LEBLEB VALAGRIS )॥ १९३॥ 
वार्त्ताकी (बैंगन) ( BRINGLE ) के नाम- 
वात्तोकी कण्टवृन्ताकी कण्टाछुः कण्टपत्रिका । 
निद्रालुमासलफला वृन्ताकी . च महोटिका ॥ १९४॥ 
चित्रफला कण्टकिनी महती कट्फला च सा। 
मिश्रवर्णफला नीळ-फळला रक्तफला तथा | 
शाकश्रेष्ठा वृत्तफढा नृपप्रियफलस्मृतिः ॥ १९५॥ 
वार्ताकी, कण्टवृन्ताकी, कण्टाळु, कण्टपत्रिका, निद्राळु, मांसलफला, वृन्ताकी, 
महोटिको, चित्रफला, कण्टकिनी, महती, कट्फला, मिश्रवणंफला, नीलफला, 
रक्तफला, शाकश्रेष्ठा, वृत्तफला तथा नृपप्रियफलस्मृति ये सब वार्ताकी (मंटा-वैंगन) 
के नाम हैं॥ १९४-१९५ ॥ 2 
वार्त्ताकी के गुण-- 
वात्तीकी कटुका रुच्या मधुरा पित्तनाशिनी । 
बलपुष्टिकरी हृद्या गुरुवीतेषु निन्दिता॥ १९६॥ 
वार्त्ताकी ( वॅगन ) कटुरस युक्त, रुचिकर, स्वाद में मधुर तथा पित्तनाशक हे, ओर 
यह बलकारक, पुष्टिकारक, हृदय के लिये, हितकर, गुरु तथा वात के रोगी के लिये 
निषिद्ध है ॥ १९६ | 


१५ रा” नि? र 
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भाषान्तर नाम--हि ०--वैंगन, मंटा, मोटा, । ब॑-वेगुन गाछा ग०--बांगे । 
स०--रीगणी । क०-बदने । तै०-वंकापि । ता० कुठिरेकइ, कत्त्‌ रिकाई ते०-वङ्ग- 
एहिरिवङ्गु । ` गो०-वेगृण। फा०-त्रादंगान । अ०-वादंजान । अं० ब्रिज॑ल 
(BRINGLE) । सालनम्‌ मेलन जीता (SOLANAMMELANGENA) ॥ 
डंङ्गरी ( DANGART ) के नाम 
डङ्गरी डाङ्गरी चेव दाीघेंवीरुश्च डङ्गरिः। 
डङ्गारी .नागशुण्डी च गजदन्तफळा मुनिः॥ १९७॥ 


डङ्गरि, डङ्गारी दीघेर्वारु, डङ्गरि, डङ्गारी, नागशुण्डी तथा गजदन्तफला ये , 


' सव डङ्गरी के सात नाम हैं ॥ १९७ ॥ 
डङ्करी के गुण-- ` 
डङ्गरी शीतला रुच्या वातपित्तास्रदोषजित्‌ । 
शोषहृत्तपंणी गौल्या जाड्यह्वा मूत्ररोधबुत्‌ ॥ १९८ ॥ 
ङङ्गरी शीतल, रुचिकर, वात एवं पित्त रक्त दोष को दुर करने वाली, शोष, तथा 
हृदयरोग को दूर करने वाली, जडता को हरण करने वाली तथा सूत्ररोध को दूर करने 
वाली होती है ॥ १९८ ॥ £ 
बालङङ्गारिका के गुण-- 

बाळं डाज्लरिकं फलं सुमधुर शीतं च पित्तापहं 
तृष्णादाहनिवहणं च रुचिकृत्‌ सन्तपणं पुष्टिदम्‌। 
वीर्य्योन्मेषकरं बलप्रदमिदं भ्रान्तिश्रमध्वंसनं 
पक्क चेत्कुरुते तदेव मधुरं तृडदाहरक्त गुरु ॥ १९९॥ 


~ 


बालडङ्गरिका का फल मधुर, शीतल, पित्तशामक, प्यास तया दाहहर, रुचिकर, ' 


संतपंण कारक, पुष्टिप्रद, वोयंवद्धंक, बलेप्रद, भ्रान्ति ( श्रम ) एवं श्रम-नाशक है | 
यही पक जाने पर पूर्व गुणों का देने वाला हैं और मधुर, रसवाला होता है। तथा 
प्यास, दाह, रक्तविकार को उत्पन्न करता है ओर भारी है। | 
( म० डाङ्जरा । क०--डङ्गर । गो०--काकडि ) ॥ १९९ ॥ 
खरबुजा ( MF_.0॥ ) के नाम-- 
अथ खरबुजा मधुफला षड़ खा वृत्तककटी तिक्ता । 
तिक्तफला मधुपाका वृत्तंवोरुश्व षण्युखा नवधा ॥ २०० ॥ 
खरबुजा, मधुफला पड़ेखा व॒त्तककंटी, तिक्ता, तिक्तफ ळा, मधुपाका, वुतेर्वाङ 
- तथा षड्मुखा ये सब खरव जा के नव नाम है ॥ २०० ॥ 
खरवजा के गृण २4 
तिक्तं बाल्ये तदनु मधुरं किंचिदम्लं च पाके 
निष्पक' - चेत्तदम्रतसमं तर्पणं पुष्टिदायि।' 
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दृष्य दाहश्रमविशमनं मूत्र्यद्धि विधत्ते 
पित्तोन्मादापहरकफदं खब्रुंजं वीर्य्यकारि ॥ २०१॥ 
बाल खरवूजा स्वाद में तिक्त होता है, इसके बाद को अवस्था में मधुर होता है 
तथा पाकावस्था में थोडा अम्लरस युक्त होता हैं। जब तक वह विना पकावस्था में रहता. 
है तब तक अमृत के समान होता है और संतपंण कारक एवं पुष्टिप्रद है । यह वीये 
वद्धंक, दाह एवं श्रम ( थकावट ) नाशक, मुत्रशोधक पित्तोन्मादहर, कफकारक - 
तथा वीर्य ( बल ) कारक होता है । | 
भाषान्तर नाम--हि०--खरवूजा । व०--खरबुज, खरबुजा । म०--खबु'जा 
ग०--खरवुज, तलिअ चोभड़ा । क०-खढ़ज सोते, षडमुजा । तै०-खरबुज । गौ०--- 
खरयुजा | फा०--खरपुजा | -अ०--वित्तिख । अं०-मेलन (MELON) छै०- 
क्युकमिसमेलो ( CUCUMISMELO ) | ् - 
प्रयोज्यांग--फल, बीज, क्षार ॥॥ २०१॥ 
ककंटी ( ककड़ी ) ( 0ए0एछागर ) के नाम-- 
अथ ककंटी कटुदळा छद्यौयनिका च पीनसा मूत्रफला 
-त्रधुसी च हस्तिपर्णी लोमशकण्टाइच मूत्रला नवाभिघा ॥२०२॥ 


कर्कटी, कटुदला, छदुर्या थनिका, पीनसा, मुत्रफला, त्रपृसी, हस्तिपर्णी, लोमशकण्टा 
तथा मुत्रला ये सब ककंटी के नव नाम है ॥ २०२ ॥ 


ड ककंटी के गुण-- 
ककटी मधुरा शीता त्वक्तिक्ता कफपित्तजित्‌ । 
रक्तदोषकरा पक्का मूत्ररोधात्तिनाशनी || २०३ ॥ 


ककंटी मधुर रसवाली, शोतल, तिक्तछिलके वाळली तथा कफ-पित्त को जीतने 
वाली है । यह रक्तदोष-कारक हैं और पकजाने पर मूत्रावरोधजनित पीड़ा को नाश 
करती है ॥ २०३ ॥ | 
ककडी के अन्यगुण-- 
मूत्रावरोधशमनं बहुमूत्रकारि 
कृच्छारमरीप्रशमन॑ विनिहन्ति पित्तम्‌ । 
वान्तिश्रमघ्नबहुदाहनिवारि रुच्यं 
इलेष्मापह लधु च ककेटिकाफछं स्यात्‌ ॥ २०४॥ 
यह ककंटी मुत्रावरोध को शाम्त करती है, अधिक मूत्र को बढ़ाने वाली है, मूत्र- 
इच्छु तथा मूत्राइमरी ( मूत्रपथरी ) को शान्त करती है और पित्त विकार को नाश 
करती है । यह वमन तथा थकावट नाशक, अतिदाह निवारक, रुचिकर, कफनाशक, 
एवं हल्की होती है ॥ २०४॥ र * 
¬ भाषान्तर नाम--हिं?--ककड़ी । व-काँक्रुड । म०--कांकड़ी । गु०-काकड़ी । 
'क०-क्येय सौते । तै०-दोषं काया । ते०- नक्कदोष । गो०- कांकुड़ । फा०--खयार- 
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दराज । अ०-किस्सा कदस । अं०- कुकुस्वर ( GCUGUMBER ) । क्युक्युमिस सेटि 
बस ( 0100311558 ४ ए5 ) 1 
प्रयोज्यांग-फल, बीज ॥ २०४ ॥ 
च्रपुसो.( खीरा ) ( GCUCUM BER ) के नाम-- 
न्रपुसी पीतपुष्पी कण्टालुञ्जपुसककटी । 
बहुफला” काशफला सा तुन्दिळफळा मुनः ॥ २०५ ॥ 
त्रपुसी, पीतपुप्पी, कण्टालु, त्रपुस कर्कटी, बहुफला, कोशफला तथा तुण्डिफला 
थे सब त्रपुसी ( खीरा ) के सात नाम हैं ॥ २०५ ॥ ; 
त्रपुसीफल .( खीरा ) के गुण-- 
स्यात्‌ त्रपुसीफळं रुच्यं मधुरं शिशिरं गुरु । 
ञ्रमपित्तविदाहात्ति-वान्तिहृद्वहुमूत्रदम्‌  ॥२०६॥ 
त्रपुसी फल, मधुर रस वाला, रुचिकर, शीतल तथा भारी होता है। और भ्रम, 
बिदाह, वमन, को दूर करने वाळा तथा अधिक मूत्र उत्पन्न करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०-खीरा, बालम खीरा । बं०-शंशा। म०-तौसे, कांकडी,- 
ख़िरा । गु०-तांस्ति | क०-सौतेयकायि | तै-दोजकइऊ । ता०-महेवेहरि, को द्कणो । 
उत्क- कण्टक आरि, काकुड़ी | गो9-शशा | का०-शियारखुद | अं०-कुकुम्बर (00७ 
UMBER) लै०- क्युकुमीस सैटीबुस (GUGUMIS & ATIVUS) 
प्रयोज्यांङ्ग-फल, बीज । 
( ककड़ी ) एर्वारु (ARWAR) के नाम-- 
एबीरुः ककटी. प्रोक्ता व्यालपत्रा च लोमशा । 
स्थूला तोयफळा चेव हस्तिदन्तफला सुनिः॥ २०७॥ 
ककंटी का नाम एर्वार है । एर्वारु, ककंटी, व्याळपत्रा, लोमशा, स्थुला, तोयफला 
तथा हस्तिदन्तफला ये सब एर्वारु के सात नाम है ॥ २०७ ॥ 
एर्वार्‌ के गुण-- 
एवीरुकं पित्तहरं सुशीतळं मूत्रामयध्न मधुरं रुचिप्रदम्‌ । 
सन्तापमूच्छौऽपहरं सुठ॒प्तिदं वातप्रकोपाय घनं तु सेवितम्‌ ॥ २०८॥ 
एर्वार्क मधुर रस वालां तथा शीतल. होता है ओर पित्तहर, मूत्ररोगनाशक 


तथा रुचिकर होता हैं । यह सन्ताप तथा मूर्च्छा को दूर करता है, तृप्ति देता है भौर - 


अधिक सेवन करने से वात को प्रकुपित करता है | - 
( म०-माला चेम्बालुक | क०-एडसौन्ते । गौ०-फुटी । हि०-फूट ) ॥२०८॥ 
। बालुकी ( BAL) के ताम- 
अथ बालुकी बहुफला स्निग्धफला क्षेत्रककटी क्षेत्ररुहा । 
मधुरफला शारदिका रुरवो सुश्च पीतपुष्पिका ॥ २०९ ॥ 


न 
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बालुकी, बंहुफला, स्निग्धफला, क्षेत्रककंटी, क्षेत्ररहा, मधुरफला, शारदिका 
क्षद्ैर्वार तथा पीतपुष्पिका ये सब बालुकी कें सात नाम है || २०९ ॥ 
५ ै बालुकी के गुण- 
बालुकी मधुरा ' शीताऽऽध्मानहृच्च श्रमापहा । 
पित्तात्शमनी रुच्या कुरुते कासपीनसो ॥ २१०॥ 
बालुकी मघुर रस युक्त तथा शीतल है और आध्माननाशक, श्रमहर, रक्तपित्त- 
नाशक तथा रुचिकर है । यह कास तथा पीनसरोग (दुष्ट प्रतिश्याय ) को उत्पन्न 
करती है ॥ २१०॥ - ई 
बाळुकानि च सर्वाणि दुजेराणि गुरूणि च। 
मन्दानळं प्रकुर्वोन्त वातरक्तहराणि _- च ॥ २११॥ 
सभी प्रकार की बालुकी दुजंर ( दुष्पच ) तथा भारी होती है और मन्दाग्ति को 
उत्पन करती है तथा बात रक्त को दूर करती है ॥ २११ ॥ 
वालुकी का ऋतु तथा अवस्थानुसार गुण-- ु 
स्याद्‌ बाळुकी शरदि वर्षजदोषकत्री हेमन्तजा तु खलु पित्तहरा च रुच्या.। 
क्षिप्रं करोति खलु पीनसमद्धपक्का पक्का त्वतीव मधुरा कफकारिणी च॥ 


बाळुकी शरद्‌ ऋतु में वर्षाकालीन दोष उत्पन्न करती है अर्थात्‌ बातकारक होती. 


~ है । हेमन्त काल में उत्पन्न बाळुकी पित्तहर तथा रुचिकारक होती है । भधपकी बालुकी 
शीघ्र ही पीनस रोग ( दुष्ट प्रतिश्याय-जुकाम ) उत्पन्न करती है ओर भच्छी तरह 
पकी बालुकी अधिक मधुर तथा कफकारक होती है ॥ २१२ |। 
( म०--वालुकी । कं०-क्येयसौन्ते | गो०-भूइः कांकड़ि ) । 
« चीनकर्कटी ( GHINKAREATT ) के नाम-- 
चीनकर्कटिका ज्ञेया चीजकर्कटिका तथा। 
सुदीघी रांजिळफला वाणेः कुलकककंटी ॥ २१३ ॥ 
चीनककंटिका, वीजककटिका, सुदीर्धा, राजिलूफला तथा कुलकककंटी ये सब 
चीन ककंटी के पांच नाम हँ ॥ २१३॥ _ 
चीन ककंटी के गुण-- 
चीनककंटिका रुच्या शिशिरा, पित्तनाशनी 
मधुरा दृपिदा हृद्या दाहशोषापहारिणी ॥ २१४॥ 
चीनकर्कंटी रुचिकारक, शीतला, पित्तशामक, मधुर, तृसिप्रद, हृद्य, तथा दाह 
` एवं सूखारोग ( क्षयरोग ) को नाश करती है । 
( म०--पडवलासारिखेम्बालु । क८-पडवड सोन्ते । गौ ०-चीनॉ-कांकुड । 
चित्रकूट देशै प्रसिद्धा )॥ २१४॥ ` 
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चिभिटा (फुट कचरी)—PUBECEUNTCUCUMBED के नाम-- 
स्यात्‌ चिभिटा. सुचित्रा - चित्रफछा क्षेत्रचिभिटा पाण्डुफला । 
. पथ्या च रोचनफला चिर्भिटिका कर्केटिका ग्रहसंख्या।। २१५ ॥ - 


चिमिटा, सुचित्रा, चित्रफला, क्षेत्रचिभिटा, पाण्डुफला, पथ्या, रोचनफला, 
चिमिटिका तथा कर्कटिका ये सब चिमिटा के नव नाम हैं ॥ २१५ ॥ 

1 चिभिटा के गुण-- 

बाल्ये तिक्ता चिर्मिटा किब्चिदम्छा गौल्योपेता दीपनी सा च पाके । 

शुष्का रूक्षा रलेष्मचातारुचिघ्नी जाड्यघ्नी सा रोचनी दीपनी च ॥ 

बालचिभिटा थोड़ा मम्ल गोल्ययुक्त, स्वाद में तिक्त तथा जाठराग्नि दीपक है । 


वही पाकावस्था में शुष्क, रूक्ष, कफ, बात एवं अरुचिनांशक, जड़तानाशक रुचिकारक 
तथा दीपक है। र 


भाषान्तर नाम--हि०-फूट, कचरिया | बं०-काकुड़, गोमुक । म^-त्रेछ- 
सेन्धा, चिकूड, शैदाड़ । गु०-चिमढु । ते०-बड़ रंग पंडू । क०-अर॑मेक्वे | गौ०-गोपुक 


फा०-खयार | अं०-पुबे सेन्ट कुकुम्बर ( PUBESGECNTCUGUMBER ) 
ले०-कुकुमीज वेवेसेन्स ( GUGUMISBEBESCENS ) ॥ २१६॥ . 


शशाण्डुली ( SHASHAINDL ) के बाम— 
शशाण्डुढछी बहुफछा तण्डुली क्षेत्रसम्भवा । 
क्षुद्रास्ला लोमशफछा घधूस्रवृत्तफळा च सा॥ २१७॥ 


शशाण्डुली, बहुफला, तण्डुली, क्षेत्रसम्मवा, क्षुद्वाम्ला, लोमशफला तथा प्रूम्र- 
वृत्तफलां ये सब शशाण्डुली के नाम हैं || २१७॥ 


शशाण्डुली के गुण--- 
शशाण्डुळी तिक्तकटुश्च कोमछा कटवम्ल्युक्ता जरठा कफापहा । 
पाके तु साम्ला मधुरा विदाहकृत्‌ कफश्च शुष्का रुचिक्रञ्च दीपनी ॥ 
कोमल ( बाल ) शशाण्डुली कंटु तथा अम्ल: रसयुक्त एवं कफ नाशक होती है५ 
पक्कावस्था में अम्ल्युक्त मधुर रस वाली होती है तथा विदाह कारक है एवं कफ- 
कारक होती है और शुष्कावस्था में रुचिकारक तथा जाठराग्ति दीपक है ॥ २१८ ॥ 
( म० शशाण्डुली । क०-मिजिके । गौ०-तिलोकुड । ) 
कुडुहुच्यी-( 1. ए0एप्नएप्0प्ला ) के नाम-- 
कुडुहुव्वी श्रीफलिका प्रतिपत्रफला च सा। 
- शुंभ्रवी कारवी चेव प्रोक्ता बहुफला तथा ॥ २१९॥ 
क्षद्कारलिका प्रोक्ता ज्ञेया कन्द्लता” तथा । 
क्षद्रादिकारवल्ळी च प्रोक्ता सा च नवाह्या ॥ २२० ॥ 
कुडुहुञ्जी, श्रीफलिका, प्रतिपत्रफला, शुभ्रवी, कारवी, बहुफला, क्षुद्र कारलिका, 
कन्दलता तथा क्षुद्रादिकारवल्ली ये सब कुडुहुञ्ची के नव नाम हैं ॥ २१९-२२० ॥ 
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कुडुहुञ्ची के गुण 
कुडुहुव्वी कटुरुष्णा तिक्तां 'रुंचिकारिणी च दोपनदा । 
रक्तानिळदोषकरी पथ्याऽपि च सा फळे प्रोक्ता॥ २२१॥ 
कारळीकन्दभर्शोष्नं मळरोधविशोधनम्‌ । 
योनिनिगतदोषघ्नं गभख्रावविषापहम्‌ ॥ २२२ ॥ 
कुडहुञ्जी कटु तथा तिक्तरस वाली, उष्णवीर्यं, रुचिकारक तथा जाठराग्नि 
दीपक है । यह फल में पथ्य होने पर भी रक्तदोष तथा वातदोष को उत्पन्न करने 
बाली है । कारवीकन्द अशंनाशक, मलावरोधशोधक, योनिगल दोष नाशक तथा 
गर्भस्राव एवं विषंदोष नाशक है || २२१-२२२ ॥ | 
` उपसंहार-- 
इति मूळ-कन्द्‌-फल-पत्र-सुन्द्र-क्रमनामतदूगुणनिरूपणोल्वणम्‌ । 
अवळीक्य वगमिममामयोचितामगदप्रयुक्तिमवचुुध्यतां बुधः ॥२२३॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से मुल, कन्द, फल तथा पत्र का सुन्दर क्रम, नाम एवं गुण निरू- 
पण से उत्तम इस वग को देखकर विद्वान्‌ वैद्य रोग के लिये उपयोगी औषध के प्रयोग 
को जाने ॥ २२३ ॥ 
मन्दारिनमरोचकिनं येऽपि शिळामाशयन्तिः निजशक्त्या । 


तेषां शाकानामयमाश्रयभूः शाकवगं इति कथितः॥ २२४॥ 
हो लोग मन्दाग्नि वाले तथा अरोचक वाले रोगियों को अपनी शक्ति के अनु- 


सार पत्थर को भी खिलाते हैं उनके उपकार के लिये शाकों के आश्रयभत इस मूलका- - 


दिवगं को कहा गया है ॥ २२४॥ + 
ळव्धान्योऽन्यसह्यायवद्यकङुलाच्छङकाकळङकापलुत्‌ 
द्ख्रेक्यावतरोऽयमित्यविरतं सन्तः प्रशंसन्ति यम्‌ । 
तस्य .श्रीनृहरेः कृताववसितो यो मूळकादिमंहान्‌ 
वर्गोऽसावभिधानकोशपरिषच्चड़ामणो सप्तमः ॥ २२५ ॥ 


इति श्रीनर्‌हरिपण्डितबिरचिते राजनिघण्टौ मूळकादिनाम सप्तमो वगः 


- आपस में सहयोग से प्राप्त सन्देह कलंक को दूर करने वाले अश्विनी कुमार के 
नवतार है ऐसा जिसको सन्त लोग निरन्तर मानते हैं उस श्री नरहरि के बनाये हुए 
. अभिघानकोषपरिषद्चूणामणि नामक राजनिघण्ठु में सबसे बड़ा सातवां मूल- 
कादि वर्ग है ॥ २२५॥ 
इति श्रीनरहरि विरचित राजनिघण्टु में मूलकादि नामक सातवां 
... वर्ग समाप्त | " 
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| : दिवर्ग 
अथ शास्मल्यादिवगः. 
शाल्मल्यादि वर्ग की औषधियों के ताम-- 

. शाल्मछो तस्य निय्योसो रोहितश्ैकवीरकः। . . 
पारिभद्रोऽथ खदिरस्त्रिधाडरिः खादिरः स्मृतः ॥ १॥ 
शमीद्वयं च बब्नुर-दितयञ्चा5रिमेदकः |. 
पक्काण्डेज्ञ दिका प्रोक्ता निष्पत्री च स्तुही द्विधा॥ २॥ 
कन्थारिका त्रियैरण्डो घोण्टा बल्लीकरञ्जकः। ` 
कारिका मदनस्त्रेथा विल्वान्तरस्तरद्टिका , ॥३॥ 
श्रीबज्ली कुञ्जिका चेव रामकाण्डस्तथाऽपरः । 
सयावनाढी द्विशरौ मुक्षकाशो द्विधा कुशः ॥ ४॥ 
वल्वजा कुणी चाथ नलौ दूबी चतुविधा। 
कुन्दुरो भूठुणो ज्ञेय उखळ इक्षद्मकः ॥५॥ 
. गोमूत्री शिल्पी निश्रेणी गमोटी मज्जरास्तथा । 
गिरिमूवंशपत्री च मन्थानः पल्लिवाहकः ॥६॥ 
पटुदुणशुको ज्ञेयः त्रिःपण्यान्धः त्रि-शुण्डकः |. 
कसेरुश्चणिका _ प्रोक्ता गुण्डाढ़ा शलिका तथा। 

| परिपेलं हिज्जुलं॑ च -सेवा्ल च शराङ्कधा॥ ७॥ 
शाल्मली, _ शाल्मलीनियसि, रोहित, एकवीरक, पारिभद्र, तीन प्रकार का 

खदिर ( खैर ), अरि, दो प्रकार का खादिर ( खदिरसार ), शमीवृक्ष, दो प्रकार का 

वबु'र ( बबूर ), अरिमेदक ( इरिमेद ) पक्काण्ड ( पाकडि ), ईगुदिका ( जिया- 
पोता-इ'गोट ), तिष्पत्री €करीर ), दो प्रकार का. सेहुड़ ( थूहर-), कन्थारिका, 


तीन प्रकार का एरण्ड ( रेंड़ ), घोण्टा, वल्लोकरक्ष, कारिका - ( कारी ), तीन प्रकार 
का मदन वृक्ष, बिल्वान्तर, तरट्विका ( तरटी ), श्रीवल्ली, निकुज्लिका ( कुजिका ) 


रामकाण्ड ( संरपत ), दो प्रकार का यावनाल ( मक्का ), दो प्रकार का शर ( इक्षुर, 


स्थूल शरःकाड़ा ), मुझ, काश, दो प्रकार का कुश ( सितदमं, हरितदर्भ ), वल्वज, ' ` 


दो प्रकार का कुतृण ( कुतृण, दीर्घेरोहिपक ), दो प्रकार का नल “नर कठ” ( नल, 
महानळ ), चार प्रकार की दुर्वा ( दूब ), कुन्दर, भूतृण, उखल, इकषुदर्म, गोमूत्र 


( गोमूत्रिका ), शिल्पी ( शिल्पिका ), निःश्रेणी ( निःश्रेणिका ) गमोटी ( गर्माटिका ) 
मज्जर, गिरिम्‌ ( पर्वत तृण ), वंशपत्री ( वांसपत्र घास ), मन्यान, पल्लिवाहक/ 
पटुतृण, शुक, तीन प्रकार का पण्यान्ध, तीन प्रकार का गुण्डक, कसेरु ( गुण्डकन्द ), 
चणिका,गुण्डाला ( गुण्डासिनी ) शूलिका ( झुली ), पारिपेल्ल, हिज्जुल, ( इ जर- 


समुन्द्र फल ) तथा सेवाल (सेवार) ये सब शाल्मह्प्रादि वर्ग के उनसठ 
द्रव्य है ॥ १-७॥ 
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शाल्मंल्यांदिवँगंःः - २३३ 


शाल्मली ( सेमर ) के ( 91८००१६००६९८९ ) नाम 
शाल्मढिञ्चिरजीवी स्यात्‌ पिच्छिलो रक्तपुष्पर्कः । 
कुकृकुटी तूलबक्षश्च मोचाख्यः कण्टकद्रमः ॥ ८ ॥ 
रक्तफळो रम्यपुष्पो बहुवीरय्यो यमद्रमः । ` 
दीघेद्रम; स्थूळफळो दीघोयुस्तिथिमिमितः ॥९॥ 
शाल्मलि, चिरजीवी, पिच्छिल, रक्तपुष्पक, कुक्कुटो, तूलवृक्ष, मोचाख्य, 
कण्टकद्रुम, रक्तफल, रम्यपुष्प, बहुवीर्य, यमद्रुम, दीर्घम, स्थ्रुरफण तथा दीर्घायु 
"थे सब सेमर के पन्द्रह नाम हैं ॥ ८-९ ॥ 
2 सेमर के गुण-- 
झाल्मळी पिच्छिलो वृष्यो बल्यो मघुरशीतलः । 
कषायश्च छघुः स्निग्धः शुक्रश्छेष्मविवद्धनः ॥ १०॥ ` 
तद्रसस्तद्गुणो ग्राही कषायः कफनाशकः । 
पुष्पं तद्वञ्च निर्दिष्टं फळं तस्य तथाविधम्‌ ॥ ११॥ 

सेमर पिच्छिल, वीर्य एवं बलवद्ध क, मधुर एवं कषायरसयुक्त, शीतल, 
हल्का चिकना, तथा शुक्र एवं कफ को बढ़ाते वाला है सेमर का रस पूर्वोक्त गुणों से , 
युक्त, ग्राही, कपयरसवाळा तया कफनाशक है। सेमर पुष्प एवं फश के भी वे. 
ही गृण हैं । 

'भाषान्तर नास--हि०-सेमल सेमर । बं०-शिमुल । म०-सांवरों, देवरी | गु०" 
सेमली | क०-यवलबदमर । तै०-रुग चेहू। ता० पुला | म०-शाम्बरि | उत्‌ “बोतरी । 
गौ०-शिमुलगाच्छ। अं०--सिल्क काटन द्री ( Silk cotton tree ) | छन 
बोम्वेक्स माला वेरिकम ( Bowbaxmalabaricum, ) बी. हेपलाफाइला । 
( B.Heplaphylla )। 

प्रयोज्यांग-प्रौढ़ वक्ष मूल ( मूला ), पुणादश, पुरू, त्त्रहरस, मोत्ररस या. 
रुई | मात्रा-मूल स्वरस १० ग्राम०-२० ग्र० | उरु ३ ग्राम०-१० ग्राम । 
मोचरस ७५० मि० ग्राम-१३ ग्राम ॥ १०-११ ॥ क. 

मोचरस ( सेमल का गोद ) ( ७9४१4 जा, {COTTON TREE ) के नाम 
मोचरसो मोचध्तु मोचल्लावंश्च मोचनिय्योसः। ` 
पिच्छिलसारः सुरसः शालमेछितेष्टश्च मोचतारश्र॥ १२ ॥ 
मोचरस, मोच, मोचल्राव, मोवतिर्यात, पिच्छिकतार, सुरस, शालमजिवैष्ट 
तथा मोचसार ये सब सेमरगोंद के नाम है ॥ १२ ॥. 
न सेमर कें गोंद कें गुण-- _. 

मोचरसस्तु कबायः ककतातंहरो रसायनी योगात । 
बळपुष्टिवर्णवीरय्यप्रज्ञा5युदेडसिद्विदो. मादी ॥ १३॥ 
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सेमर का गोद कषायरसवाला कफबातहर तथा अन्य ओषघों के : योग से 
रसायन है । यह बलपुष्टि, वणे, वीयं, बुद्धि, आयु तथा देह-सिद्धि को. देने वाला है 
` मर ग्राही है ॥ न 
भाषान्तर नाम--हि०--मोचरस । बं०--शिलरे, आठा | म०-सांवरीचा 
डोकु | मु० शेमलानों गुंद | अं०--गम सिल्क काटन ट्री ( GUMSILKCOTON- 
TREE ) । 
रोहितक ( रोहेडा ) ( TECAMA UNDVLAT ) के नाम-- 
रोहीतको रोंहितकश्चव रोहितः कुशाल्मळिदी डरिमपुष्पसंज्ञकः । 
सदाप्रसूनः स च कूटशाल्मलिविरोचनः शाल्मलिको नवाहृयः ॥ १४ 
रोहीतक, ( रोहितक, ) रोहित,” कुशाल्मलि, तथा दाडिमपुष्प, सदाप्रसून, 
कूटशाल्मलि, विरोचन तथा शाल्मलिक ये सव रोहित के नव नाम है॥ १४॥ 
सप्ताहः ३वेतरोहितः सितपुष्पः सिताहृयः । 
शिताङ्गः शुल्करोहितो- लक्ष्मीवान्‌ जनवल्लभः ॥ १५ ॥ 
श्वेत रोहित, सितपुष्प, "सिता ह्वय (सितरोहित) शिताङ्ग, शुक्लरोहित, लक्ष्मीवान्‌ 
तथा जंनबल्लम ये सब इवेतरोहितक के सात नाम हैं। १५ ॥ 


दोनों प्रकार के रोहित के गु ण-- 

रोहितको कटुस्निग्धौ कषायौ च सुशीतलौ। 

क्रिमिदोषत्रणप्लीह-रक्तनेत्रामयापहौ - ॥१६॥ 
दोनों प्रकार के रोहित कटु तथा कषाय रस युक्त स्निग्ध तथा जीतल हैं । ये 
क्रिमि रोग, प्रण . प्डीहावुडि, रक्तविकार, तथा. नेत्रविकार को नाश करने 
वाले हैं । 
भाषान्तर नाम--हि-रोहेड़ा । बं०--रोढ़ा, रथना | म०-रक्त रोहिड़ा। गु० 
रगत रीहिड़ी | क०-यरडूमलु । तै०--मुळु मोदुग चेददु | अं०-टेकोमा बन्डुलेटा. 


( TFCAMAUNDULATA ) अमूरा रोहितक ( AMOORA RO 
HITAKA W. || ४ ॥ ' 


प्रयोज्यांग--काण्ड, त्वक्‌ या मुलत्वक्‌ । | 
मात्रा--काथ ५० ग्राम-१०० ग्रा० । त्वक्‌ कल्क-१-आ० ३ ग्रा० तक ॥। १६॥ 
एकवीर| ( EKAVFER ) के नाम-- 
एकवीरो महावीरः सङ्गद्वीरः सुवीरकः । 
एकादिवीरपय्यायैवींरश्वेति षडाहृयः ` ॥१७॥। 


` एकवीर, महावीर, सकृदुवीर, सुवीरक एकादिवीर तथा वीर ये सब एकवोर ` 


के छः नाम है॥ १७॥ | 
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एकवीर के गुण-- 
एकवीरो भवेच्चोष्णः  कटुकस्तोदवातनुत्‌ । 
गृघ्रसीकटिप्रष्ठादि-शुलपक्षाभिघातबुत्‌ ॥ १८ ॥ 
एकबीर उष्ण हैं और कटुरस वाला है तथा तोद ( व्यथा ) एवं वायु को दुर 
करता है । यह गृध्रसी, कटि, .तथा पृष्ठ भादि शुल एवं पक्षाभिघात को नाश 
करता है ॥ १८॥। ! है कक 
पारिभद्र ( फरहद ) ( ARYTHRINA-INDICA ) के नाम. 
_ अथ भवति पारिभद्रो मन्दारः पारिजातको निम्बतरुः । . 
रक्तकुसुमः क्रिमिघ्नो बहुपुष्पो रक्तकेसरो वसवः।। १९॥ 
फरहद के आठ नाम होते है । पारिभद्र, मन्दार, पारिजातक, तिम्बतरु, रक्‍त- 
कुसुम, क्रिमिघ्न, बहुपुष्पी तथा रक्तकेशर ये फरहद के आठ नाम हैं॥ १९॥ 
फरहुहद के गुण-- 
पारिभद्रः कटुष्णः स्यात्‌ कफवातनिङ्कन्तनः । 
अरोचकहरः पथ्यो दीपनश्चापि कीत्तितः॥ २०॥ 
फरहद कटुरस वाला तथा ऊष्ण वीयं होता है भोर कफ विकार एवं वात 


विकार को नाश करती है । यह भरुिनाशक पथ्य एवं जाठराग्नि-दीपक कहा गया है। 
भाषान्तर नाम--हि० फरहद । गौ०-पाल्‌ दे मादार । बं०-पालंते मदार । म०- 


पांगुरा ( पांरिया ) । गु०-फरहद । त०-मोदुगु वारिदे चेट्टु । कं० हरिवाल | त०-- 
मुल्लवाति चेह । ता०--मुराक । लै०--एरिप्रिना इडिका ( ERYTHRINA 
"॥१)10. ) । क. 
प्रयोज्यांग--मूलत्वक्‌तथा पत्र । 
मात्रां--त्वक्‌ काथ २० ग्रा०-१०० । ग्रा० पलस्वरस- ५ ग्रा०-२० ग्रा० ॥ २० Il 
ख़दिर ( खैर ) ( AGACIAGATEGHU ) के नाम-¬ 
खदिरो बाळपत्रश्न  खाद्यः पत्री क्षिती क्षमा। 
सुशल्यो वक्रकण्टश्च यज्ञाङ्गो दन्तधावनः ॥ २१॥ 
गायत्री जिद्दाशल्यश्व . कण्टी सारद्रुमस्तथा। 
कुष्ठारिबेहुसारश्व॒ मेध्यः सप्तदशाहृयः ॥ २२ ॥ 
खदिर, बालपत्र, खाद्य, पत्री, क्षिती, क्षमा, सुशल्य, वक्रकण्ट, यज्ञाङ्ग, दन्त- 
घावन, गायत्री, जिह्मशल्य, कण्टी, सारद्रूम, कुष्ठारि, बहुसार तथा मेध्य ये सक 
खदिर ( खैर ) के सतरह नाम हैं॥ २१-२२ ॥ 


` खैर के गुण- 
खद्रिस्तु रसे तिक्तः शीलः पित्तकफापहः । 
पाचनः कुष्ठकासाख-शोफकण्ड्वत्रणापदृः ॥२३॥ 
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| 
| 
खैर रस में तिक्तरस तथा शीत वीर्य है । और पित्त कफ-नाशक है । यह पाचक, | 
कुष्ठ, खांसी, रक्त विकार, शोथ, कण्डू ( खुजली ) तथा प्रण को दूर करने वाला है। -_ 
भाषान्तर नाम-हि०-खैर । - बं०-खयेरगाछ, खादिरवुक्ष। म०-खैर। ॥ 
गु०--खेर । क०-केपिन खैर । उतु-खैर । तै०-चंड चेट्टु। लै०--एकेशिया केटेच्यू | 
( ACAGIACATECHU ) । 
प्रयोज्यांग--क्राण्ड व मुल त्वक्‌, पुप्प तथा सार । 
मात्रा--त्वक्‌, काष्ठ, तथा पुष्प चूर्ण-१ ग्रा०-३ ग्रा०। खैरसार-५०० मि० ग्रा० 
१ ग्रा० । काथ--५० ग्राम-१०० ग्रा० || २३॥ 
इवेतसार ( सफेद खैर ) ( MIMOSA SAMA 7१085 ) के नाम 
खदिरः इवेतसारोउन्यः कामुकः कुञ्जकण्टकः । . 
सोमसारो नेमिवृक्ष' सोमवल्कः पथिद्रमः ॥ २४ ॥ 
दूसरा खदिर इवेतसार है । श्वेतसार, कामु'कं, कुञ्जकण्टक, सोमसार, नेमि- ` 
वृक्ष, सोमवल्क तथा पथिद्रुम ये सब श्वेतसार के नाम है ॥ २४॥ | 
इवतेसार के गुण-- 
इवतस्तु खदिरिस्तिक्तः कषायः कटुरुष्णकः । 
कण्डूतिभूतङुष्ठऽ्नः कफवातन्रणापहः ॥ २५ ॥ 
इवते खदिर तिक्त, कषाय तथा .कटुरस युक्त तथा उष्णवीयं है, और यह कण्डू 
भूत दोष तथा कुष्ठ नाशक एवं कफजन्यविकार, :वातजन्यविकार और ब्रण को 
दुर करने वाला है। ५ 
र भाषान्तर नाम--हि०-सफेद खैर-। ब०--पापरी खेयर गाछ। म०--पाण्डरा 
खेर । गु०-खैरे घोलासार वालो । क०-विलिय तालि । - तै०-रवा सुतेल्ल चण्ड। गौ०- 
. शादा खयेर । लै०-माई मोसा सामा राब्क्स ( MIMOSA-SAMA. ROBX ), 
AGACIA POLYCAUTHA. WILLD ॥ २५ ॥ 
रक्त खदिर ( RED MIMOSA SAMAROBX ) के नाम-- 
स रक्ती रक्तसारश्च सुसारस्ताम्रकण्टकः | 
स प्रोक्तो बहुशल्यश्च याज्ञिकः कुष्ठतोदनः . । | 
यूपद्रुमोऽ्खदिरोऽपरुश्च दशधा स्मृतः ॥२६॥ ' 
लाल वर्ण के खैर के रक्तसार, सुसार, ताम्रकण्टक, बहुशल्प, याज्ञिक, कुष्ठतोदन, 
` गुपद्रुम, खदिर तथा अकोरु ये सब दश नाम हैं ॥ २६ ॥ 


2g 


| रक्त खदिर के गुण-- 
कटूष्णो रक्तखदिरः कषायो शुरुंतिक्तकः। | 
अमिवातास्रवातघ्नो त्रणेभूतज्वरापहः ॥२७॥ 


हि 
$ 
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रक्‍त खदिर कटु, कषाय तथा तिवत रस युक्‍त तथा ग्राही है । यह आम वात तथा 
वातरक्त को नाश करने वाला ओर ब्रण भूतबाधा एवं ज्वर को नाश करता है । ` 
विट खदिर ( VIT KHADR ) के नाम-- 
विट्खदिरः काम्भोजी कालस्कन्धश्च गोरटो मरुजः । 
पत्रतरुबहुसारः संसारः खादिरो प्रहैमहासारः ॥ २८ ॥ 
` विटखदिर, काम्मोजी कालस्कन्व; गौर्‌ट मर्ज, पत्रतरु, बहुसार, संसार 
तथा महासार ये सब विठखदिर के नव ताम हैं ॥ २८ ॥ । 
” विट्‌ खदिर के गुण-- 
विट्खदिरः कहूरुषणस्तिक्तो रक्तत्रणोत्थदोषहरः । 
कण्डूतिविषविसपं-ज्वरङुष्ठोन्मादभूतघ्नः ॥ २९ ॥ 
विट्खदिर कटु तथा तिक्तरसयुक्त एवं उष्णवीयं है, भोर रक्त एवं ब्रण- 
जन्य दोष दुर करता है । यह कण्डू ( खुजली ), विषविकार, _ विसपं, ज्वर, कुष्ठ, 
उन्माद एवं भूतबाघा को नाश करता है। 
( मऽ क्षुद्र खादिर। क०-किरु खैर । गौ०-गुये बावूला ) 
अरि ( AR1 ) का नाम तथा गुण--- 
अरिः सन्दानिंका दाळा ज्ञेया. खदिरपत्रिका ।_ 
अरिः कषायकटुका तिक्ता रक्तात्तिपित्तनुत्‌ ॥ ३०॥ 
अरि, सन्दानिका, दाला तथा खदिरपत्रिका ये सब अरि के नाम संमझना चाहिए $ 
अरि कषाय, कटु तथा तिक्त रस वाला है और रक्तविकार एवं पित्तविकार कोः 
दुर करता है ॥ ३०॥ | 
: खदिरसार ( कत्या ) के नाम-- 
खादिरः खदिरोड्तस्तत्सारो रङ्गदः स्मृतः । 
ज्ञेयः खदिरसारश्च तथा रङ्ग: पडाहयः॥ ३१॥ 
` -खादिर, खदिरोदुमुत, तत्सार खदिरसार, रङ्गद तथा र्ग ये सब खदिरसार के 
छ; नाम हैं। ( वस्तुतः पाँच ही नाम हैं तत्सार से खदिर सार का नाम आ. 
जाता है ) ॥ ३१ ॥ 
खदिरसार के गुण 
कटुकः खादिरः सारस्तिक्तोष्णः कफवातहृत्‌ । 
ज्रणकण्ठामयध्नश्च रुचिकृद्दीपनः परः ॥ ३२॥ 
खादिरसार ( कत्या ) तिक्त एवं कटुरस युक्त तथा उष्वणीयं है, और कफ विकार 
एवं वात विकार को दूर करता है । यह ब्रण, कण्ठ का रोग ( स्वर भेद भादि ) 
को नाश करता है भौर रुचिवद्धक एवं उत्तम जाठराग्ति दीपक है | 
` प्रयोज्यांग--कत्या दो प्रकार का होता है । खदिर का कत्या कुछ झावर रंग: 
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'लिये हुए तथा क्‍वेतखदिर का कत्या श्वेत वणं का पपड़ी दार होता है । अतः इसे 
पपरिया कत्या कहते हैं॥ ३२ ॥ 
शमी ( SPUNGTREE ) के नाम-- 
शमी शान्ता तुङ्गा कचरिपुफळा केशमथनी। 
शिवेशा नोळ्षमीस्तपनतलुनष्टा शुभकरी । 
` हविगन्धा मेध्या दुरितशमनी शङकुफलिका । 
सुभद्रा मङ्गल्या सुरभिरथ शापापशमनी ॥ ३३॥ 
भद्राऽथ शङ्करी ज्ञेया केशहन्त्री शिवाफला । 
सुपत्रा सुखदा चच पञ्चविंशाभिधा मता॥ ३४॥ 
शमी, शान्ता, तुंगा, कचरिपुफला, केशमथनी, शिवा, ईशा, नौ, लक्ष्मी, तपनतनु- 
तष्टा, शुभकरी, हवि, गन्धा, मेध्या, दुरितशमनी, शंकुफलिका, सुभद्रा, मङ्गल्या, 
सुरभि, शापापशमनी, भद्रा, शंकरी, केशहन्त्री। शिवाफला, सुपत्रा, तथा सुखदा ये सव 
शमौ वृक्ष के पच्चीस नाम हैं | ३३-३४॥ . 
शमी के गुण-- 
शमी रुक्षा कषाया च रक्तपित्तातिसारजित्‌। 
तत्फळं तु शुरु स्वाडु तिक्तोष्णं केशनाशनम्‌॥ ३५॥ 
शमी कषाय रस युक्‍त तथा रुक्ष हे ओर रक्तपित्त एवं अतिसारको दूर 
करती है । इसका फल तिक्तरस, गुरु, मधु तथा उष्ण होता है ओर यह केश ( बाल ) 
“को नष्ट करता है । 
भाषान्तर नाम--हि० शमीं, छोकर, छीकुर .जेण्ड, सफेद कीकर । बं०-शोई । ` 
-शमी | गो०-साइई गाछ ।.म०-शमी । गु०-खीजड़ी । क०--वन्निकाषन्ति | तै०- 
मीईचेट्ट । अं०--स्पञ्जट्टी ( SPUNG TREE ) ले०--प्रासोपिस स्याइसी जेरा 
( PROSOPIS SPICIGER.A ) 
प्रयोज्यांग--त्वक्‌ । मात्रा--छाथ-५० ग्राम से १०० ग्राम ( ५० मिली १०० 


“मि ली०॥ ३५॥ . ) 


शान्ता ( शमी विशेष ) ( SH ) के नाम तथा गुण-- . 
द्वितीया तु शमी शान्ता शुमा भद्राऽपराजिता। 
जया च विजया चेव पूर्वोक्तगुणसंयुता ॥ ३६॥ 
दुसरे प्रकार की शमी को शान्ता .कहते हैं । शान्ता, . शुभा, भद्रा, अपराजिता, 
-जया तथा बिजया ये सब शान्ता संज्ञक शमीके नाम है, और यह पूर्वोक्त शमी के 
गुणों से युक्त है । २६ ॥ 
बबू र ( बब्बुल ) ( AGACIATREE ) के ताम-- 
' बंबुरो युरालाक्षश्च कण्टाळ्रतीद्णकण्टकः | 
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गोश्रङ्गः पंक्तिवीजञ्च दीघेकण्टः कफान्तकः | 
दृढ़बीजः श्वासभक्ष्यो ज्ञेयश्चेति दशाह्वयः ॥ ३७॥ 
बबु २, युगलाक्ष, कण्टालु, तीक्ष्णकण्टक,' गोश्यृंग, पंक्तिबीज, दीघंकेण्ट, कफा- 
न्तक, हृढ़बीज तथा इवासभक्ष्य ये सब बब्बूल के दश नाम हैं ॥ ३७॥ 


बब्बूल के गुण-- र 
बबुरस्तु कषायोष्णः कफकासामयापहः । 
आमरक्तातिसारघ्नः पित्तदाद्दातिनाशनः ॥ ३८ ॥ 


बब्बूर कषाय रसवाला तथा उष्ण वीर्य है, और कफ तथा कास. ( खांसी ) को 
दुर करता है 1 यह आमातिसार, रक्तातिसार, पित्तविकार तथा दाह को नाश 
करने वाला है । 
आषान्तर नाम--हिं०बबूर, बबूल, कीकर । बं०--बाबूल गाछ । म०--बो भूल, 
बोँभल । ग०-बावल । क०-पुलई । ते०--बलवंतडु । अं०--एकेशियाट्रो ( AGAGI- 
ATREE ) । रू०--एकैशिया गराबिका ( ACACIA ARABICA ), माइ 
, मोसा अराविका ( MIMOSA ARABICA )। 
प्रयोज्यांग--पत्र, त्वक्‌ निर्यास, बीज । - 
मात्रा-पत्र कल्क-२ ग्रा०-४ ग्राम | छाथ-५० ग्रा०-१०० ग्राम (५० मिली-१०० 
मि, ली.) । गोंद--५ ग्रा०--१० ग्रा०। बीज कल्क-१॥ ग्रा०-३ ग्रा० । त्वक चूर्ण २॥ 
ग्राम ५ ग्रा० ॥ ३८ ॥ 
जाल बबूछ (24८A 3430.) के ताम-- 
जाळबबुंरकरत्वन्यश्छत्राकः -स्थूलकण्टकः 
सूक्ष्मशाखस्तनुच्छायो रन्धकण्टः°"षैोह्ग्रः ।। ३९॥ 
दूसरे प्रकार का बबूल जालबवूर होता है । जालबबु रक-छत्राक, स्थुलकण्टक, 
सूक्ष्मशाख, तनुच्छाय तथा रन्घ्रकण्ट ये सब जालबबूल के छः नाम है ॥ ३९ ॥ 


जाल बबूल के गुण-- 
` जाळवर्बुरको रूक्षो वातामयविनाशक्ता्‌ा. । . 
पित्तकृच्च कषायोष्णः कफहृद्दाहकारकः ॥ ४०॥ , 


जाल बबूल कषाय रसवाला रूक्ष तथा उष्ण वीरे है। और वात रोग को घाश 
करता है । यह पित्त कारक, कफहर एवं दाहकारक हैं। ( इसके प्रयोज्यांग, ए वं, 


मात्रा पूर्ववत्‌ )-है ॥ ४० ॥ 
अरिमेद ( ACIAFARNISIANA PRAINJA ) के नाम-- 


इरिमेदोऽरिमेदश्च  गोधास्कन्धोऽरिमेदकः 
अहिमेदोऽहिमारश्च॒ पूतिमेचोऽहिमेद्कः - ॥ ४१॥ 
इरिमेद, अरिभेद, गोधास्कन्ध, अरिमेदक, अहिमेद, अहिमार, पूतिमेद तथा 
अहिमेदक ये सब इरिमेद के नाम हैं ॥ ४१ ॥: 
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अरिमेद के गुण-- ; 
अरिमेदः कषायोष्णस्तिक्तो भूतबिनाशकः । 
झोफातिसारकासधघ्नो विषयचीसपंनाशनः ॥ ४२॥ 
मरिमेद कषाय तथा तिकतरस युवत, उष्णवीये एवं भूत दोष नाशक है । यह, शोथ, 
' अतिसार, कास विषविकार तथा विसपं नाशक है ॥ 
भाषान्तर नाम--हि० दुगंन्ध खैर.1 वं०-०गुदे खैर | म०-शैण्या खैर, गन्धिया 
हिवर | गु० गन्धिलो खैर । मं०-स्पञ्जद्री ( SPONGEIREF ) । लै०-एकेशिया 
फारनेसियाना प्रेनजा-( ACADIA FARNISIANA PRAINIA ) | 
. प्रयोज्यांग--काण्ड या मूल त्वक्‌, काष्ठ पुष्प या सार । 
मात्रा-त्वक्‌, काष्ठ, पुष्प चुणं--१ ग्रा० से ३ ग्रा तक । स्ार-५०० मि० .ग्रा० 
' से १ ग्रा० तक | छाथ ५० ग्रा १०० ग्रा० ।।,४२॥ 
[ ` पक्काण्ड ( FECUSVIIRANCE ) के नाम तथा गुण-- 
पक्काण्डः 'पञ्चकृत्‌. .पञ्-वद्धेनः पञ्चरक्षकः । . 
रष्टयञ्जनविधौ शस्तः कटुः जीणेज्वरापहः ॥ ४३॥ 
पक्काण्ड, पञ्चकृत, पञ्चवद्धन तथा पञ्चरक्षक ये सब पक्काण्ड ( पाकड़ि ) के 
नाम हैं | यह आँख के अञ्जन के लिये प्रशस्त है तथा रस में कटु एवं जीणं ज्वर को 
दुर करने वाला है || ॥ ४३॥ 
भाषान्तर नास--हि० पाखर, पिलखन, पाकर | ब०-पाकड गाछ | स० पिपरी 
वक्ष | गु०-चपीपर्ये | के०-हसुरी । ता०-पोरि शरावि । ते० रगंगय किले | गो० पाकड 
गाछि । क०-हसुरी । ले०-फाइकस बी रेन्स ( FFECUSVIRANCE ) | 
प्रयोज्यांग-<-त्वकू, पुष्प | $ 
मात्रा--काम्रं ५० ऽ १२०+ग्राम | चूणं-१० आ से २० प्रा? 
| ` इ'गुदी के नाम (707गा,)-- 
इङगुदी दिङ्गुपत्रश्च विषकण्टोऽनिछान्तकः । 


क गीरस्तूक्तः सुपत्रश्व शळारिस्तापसद्रुमः ॥४४॥ 
| तीक्ष्णकण्टस्तेळफलः पूतिगन्धो विगन्धकः । -: 
ु ` क्षेयः क्रोष्टफलश्चैव वह्लीन्दुगणिताहयः ॥ ४५॥ 


इ'गुदी, हिंगुपत्र, विषकण्ट, अनिलान्तक गौर, सुपत्र, शूलारि, . तापसद्र.म, तीक्ष्ण 
कण्ट, तैलफल, पूतिगन्त्र, विगन्थक तथा क्रोष्टुफल ये सव, इगुदी के तरह 


४४-४५ ॥ 
त्र है.) : इ'गुदी के गुण--., 


इङगुदी मदगन्धिः स्यात्‌ कटूष्ण फेनिलालंघुः । 
रसायनी हन्ति जन्तु-चातामयकफन्रणान ॥ ४६ ॥ 
र इंगुदी. . मदसहृदयगन्ध वाळी, कटुरस, उष्णबोरथ, फेनिल हल्का तथाः 
. रसायन है और क्रिमिरोग, वात रोग, कफ विकार एवं ब्रण को नाश करती है । 


~ 


\ 
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भाषान्तर नामः--हि०-हिगोट, गोंदी | बं—इंगोट | म०--हिंगणवेट | गु०- 
ग्रोरियो । तै०-गरा | गो०-जियापुता इङ्गोट। अ०--हिले लजे। अं ०--डेलील 
( DELL ) छै०--बेलानाइट्स रोक्स ( BELANITES ROXB ) 
प्रयोज्यांग--फलमज्जा तथा तैल | 
मात्रा--आवद्यकतातुसार ( बाह्य-प्रयोग ) || ४६ ॥ 
निष्पत्री ( करीर ) के नाम ( CARER ) 
निष्पत्रकः करीरश्च करीरअन्ध्िढस्तथा । 
कुकरो गूढुपतन्रश्च करकस्तीक्ष्णकण्टक ॥ ४७॥ 
निष्पत्रक, करीर, करीरग्रन्थिल, कुकर, गुढ़पत्र, करक तथा तीक्ष्णकण्टक ये सब 
करीर के नाम हैं ॥ ४७ ॥ 
करीर के गुण 
करीरमाध्मानकरं कषाय॑ कटूष्णमेतत्‌ कफकारि भूरि । 
शइवासानिलारांचकसवश्ल-विच्छादखजूत्रणदोषहारि ॥ ४८ ॥ 
करीर आध्मान कारक, कषाय तथा कटुरसयुक्त एवं उष्ण वीयं है और अधिक 


कफ को बढ़ाने वाला है । यह खास रोग, वात-जन्य विकार, अरोचक, सभी प्रकार के 
शूल, वमन, कण्डू तथा ब्रण कारक दोषों को दुर करता हूँ । 


भाषान्तर नाम--हि०-करीर, करील, टेंट, डेलो | ब०--करील | म०-- 
नेपती | गु०--केटडो । क०--तिघतिगे | तै०--कबर कुराक | फा०-कबार | अं-- 
कॅपर ( CAPER ) ले०-केपरिसस्पाइनोसा ( CAPPEARISSPINOSA ) | 
प्रयोज्यांग--फल, फूल, बीजं, पञ्चाँग । 
मात्रा- आवश्यकतानुसार ॥ ४८ ॥ . 
दोनों प्रकार के सेंहुड के नाम--( MILKSHEDGEPRICKLYPEAR ) 
स्ुही सुधा महावृक्षः क्षीरी निस्त्रिंशपत्रिका। . 
शाखाकण्ट्च शुण्डाख्यः सेइण्डो वञ्रकण्टकः ॥ ४९ ॥ ` 
बहुशाखो बञ्रवृक्षो वातारिः क्षीरकाण्डकः । 
भद्रो व्याघनखश्चैव नेत्रारिदेण्डवृक्षकः | 
समन्तदुग्धी गण्डीरो ज्ञेयः स्नुकचेति विशतिः ॥ ५० ॥ 
स्नुही, सुधा, महावृक्ष, क्षोरी, निस्त्रिशपत्रिका, शाखाकण्टक, गुण्डनाम वाले शब्द, 
सेहुण्ड, वप्त्रकण्टक, बहुशाख, वज्तरवृक्ष, वातारि, क्षीरकाण्डक, भद्र, व्याप्रनख, नेत्रारि 
दण्डवृक्षक, समन्तदुग्ध, स्नुक्‌ तथा गण्डीर ये सब सेंहुड के बीस नाम हैं ॥ ४९-५० ॥ 
: सेंहुड़ के गुण-- 
स्तुही चोष्णा पित्तदाह-कुष्ठवातप्रमेहनुत्‌ | 
क्षीरं वातविषाध्मान-गुल्मोदरहरं परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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` स्नुही चान्या त्रिधारा स्यात्तिस्रो घारास्तु यत्र सा । 
ूर्वोक्तगुणबत्येषा . ` बिशेषाद्रससिद्धिदा ॥ ५२ ॥ 
सेंहुड़ उष्ण वीर्य, पित्त जन्य विकार, दाह, कुष्ठरोग, वातविकार तथा प्रमेह को 
दूर करने वाला है। सेंहुड़ का दूध वातरोग, विष विकार, आध्मान, गुल्मरोग तथा 
उदररोग को दूर करता है । तीन घारा वाली एक दुसरे प्रकार की होती है जिसमें 


तीन घारायें होती है । वह पूर्वोक्त समी गुणों से युक्त होती है और विशेष रससिद्धि 
( पारद सिद्धि ) करने वाली है । 


भाषान्तर नाम--हि०--सेंहुड, थुहर, सेहुण्ड । ब०--मानस गाछ, सीज वृक्ष । 
म०--तिव दु'णु । गु०--खुरासानी थारे । क०-निवडुंग । त०-चेयु डु । फा०-- 
लादना । अ०--जुकुम फयून । अं०--मिल्क्स हेज प्रिक्लीपीयर ( MILKSHE- 


DGEPRIGKLYPEAR ) । लै०-युफोवियाइगुलेरिया  ( EUPHORBIA 


IGULARIA ) | 
प्रयोज्यांग--मुल, पत्र, क्षीर । 
मात्रा--पत्र स्वरस-१० ग्रा० से २० ग्रा० दूध-५ बूंद से १५ बूंद ॥५१-५२॥ 

कन्थारी के नाम--( KEPARIS GIPIASIA ) 
कन्थारी कथरी कन्था दुद्धंषों तीक्ष्णकण्टका । 
तीक्ष्णगन्धा क्ररगन्धा दुषि्प्रवेशाउष्टकामिधा ॥ ५३॥ 
कन्थारी, कथरी, कन्था, दर्षा, तीक्ष्णकण्टका, तोक्ष्णगन्धा, क्र्रगन्धा तथा 


ह 


, दुष्प्रवेशा ये सब कन्यारी के आठ नाम हैं ॥ ५३ ॥ : 


कन्यारी के गुण-- 
' कन्थारी-कटुतिक्तोष्णा कफवातनिकुन्तती । 
झोफध्नी दीपनी रुच्या रक्तग्रन्थिरुजापह्दा ॥ ५४॥ 
कन्थारी कटु तथा तिक्त रसवाली, उष्णवीर्यं और कफ-वात जन्य रोगों को नष्ट 


करने वाली है । यह शोथनाशक, .जाठराग्निदीपक, रुचिकारक, तथा रक्तविकार 
एवं गाँठो के रोगो को दुर करती है 


भाषान्तर नाम--हि0--कन्थारी, कंतार। म०-कन्यार । गु०-कंथार । 
का०--कांतरु । लै०--क्रेपेरिस"सिपियेसिया ( REPARIS CIPIASIA ) | 
/ ` वेत एरण्ड के नाम--( GOSTOROILPLANT ) 
इचेतैरण्डः सितैरण्डय्चित्रो गन्धवहस्तकः । 
आमण्डस्तरुणः शुक्छो वातारिदीघेदण्डकः 
पव्वाडगुळो वद्धमानो रुबुको द्वादशाहयः ॥ ५५ ॥ 
इवतरण्ड, सितैरण्ड, चित्र, गन्धवेहस्तक, आमण्ड, तरुण, शुक्ल, वातारि, दीर्घः 


दण्डक, पञ्चाङ्गुल, वद्धामान तथा रुबुक ये सब सफेद एरण्ड ( रेंड ) के बारह 
नाम हैं॥ ५॥ 
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लाल एरण्ड ( रड ) के नाम--( COSTOROILTREE ) 
रक्तरण्डाऽपरा व्याधा हास्तकणा रुबुस्तथा। 


उरूवुका नागकणश्चञ्चुरुत्तानपत्रकः ॥ ५६४ 
करपणों याचनकः स्निग्धो व्याब्रदळस्तथा। 
तत्करश्चित्रबीजश्च  हृस्वैरण्डस्त्रिपञ्चधा ॥| ५७॥ 


दूसरा रक्त-एरण्ड है जिसके निम्नलिखित नाम हैं - रक्तैरण्ड, व्याघ्र, हस्ति- 
कर्णी, रुवु, उरुबुक, नागकणं, चञ्चु, उत्तानपत्रक, करपर्णी, याचनक, स्निग्ध, 
व्याघ्रदल, तत्कर, चित्रबीज तथा ह्वस्वैरण्ड ये सब लाल रेड के पन्द्रह नाम हैं॥५६-५७॥ 
सफेद रेंड के गुण-- 
श्वतरण्ड; सकडुकरसारतक्त उष्णः कफात्ति 
ध्वंसं धत्ते ज्वरह्रमरुत्कासहारी रसाहः 
सफेद एरण्ड कटु तथा तिक्तरस युक्त, उष्ण वीर्यं, तथा कफजन्य पीड़ा को नाश 
करता है । यह ज्वर नाशक, वात रोग एवं कास ( खाँसी ) को नष्ट करने वाला तथा 
इस कायं में उपयोगी है । 
लाल रेंड़ के गुण-- 
रक्तैरण्डः श्वयथुपचनः वान्तिरक्तात्तिपाण्डु- 
श्रान्तिश्वासञ्चरकफहरोऽरोचकघ्नो लघुश्च ॥ ५८ ॥ - 
लाळ एरण्ड शोथ को पकाने वाला है और यह वमन, रक्तविकार, पाण्डुरोग, 
भ्रम, श्वास, ज्वर तथा कफ रोग को दूर करने वाला, अरोचक नाशक एवं हल्का है 1 
भाषान्तर नाम--श्वेतैरण्ड-हि०-एरण्ड, सफेदएरण्ड, रेड । बं०--मभेरांण्डा, 
शादा रेंड्री । म०--एरण्ड । गु०-एरंडो । क०-एरडू, आँडफले । तै०--आमू डामू । 
फा०--वेदंजीर । अ०-शिखा । अं०-कास्टर आयल प्लान्ट ( COSTOROIL 
. PLANT ) । छै०--रिसिनस काम्युनिस ( RICINUISCOMMUNIS ) | 
-एरण्ड-- 
हि०--रक्त एरण्ड, लाल अरण्ड । बं०--लाऊ मेंडा, बडो भेरांडा । म०-पारस- 
` मोखा । गु०--राता एरण्डो । तै०--अभिद प्रचेट्टु फा०-तुक्मे वेदं जीर । अ०--हवुल 
रिवरुआ । अँ--कास्टर आयल ट्री ( GASTOROILTREE ) । ७०--पेळुमा 
क्राइस्टी ( PALUAGHRIST! ) । 
प्रयोज्याङ्ग--मूल, त्वक्‌, पत्र, बीज, तैल । 
मात्रा--मूल त्वक्‌ कल्क-३ ग्रा०-६ ग्रा, छाथ-५० ग्रा०-१०० ग्रा०, स्वरस 
१० ग्रा०-२० ग्रा०, पत्रस्वरस-१० ग्रा०-२० ग्रा० । पत्रसार-१ ग्रा०~६ प्रा० । 
'बीज-२ दाने ६ दाने, तैल-२० ग्रा०=४० ग्रा० ॥ ५८॥ | 
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स्थुल-एरण्ड के नाम तथा गुण--( STHAL-ARAND ) 
स्थुळेरण्डो महैरण्डो महापश्चाङ्गुलादिकः 
स्थूलेरण्डो गुणाढ्यः स्याद्रसवीय्यविपक्तिषु ॥ ५९ ॥ 
स्थुलैरण्ड, महैरण्ड, तथा महापञ्चाङ्ग,ल । स्थूल-एरण्ड रस, वीयं एवं विपाक 
आदि में अधिक गुण वाला है ( म०--थोरए रण्डु । गौ०-बड़ भेरेन्दा गाछ । ) 
घोण्टा ( बेर,) के नाम ( JUJAB ) 
घोण्टा बदरिका घोटी गोलिका इझत्रुकण्टकः । 
कर्कटी च तुरङ्गी च तुरगाह्वाऽष्टधा स्मृता ॥ ६०॥ 
घोण्टा, बदरिका, घोटी, गोलिका, शत्रृकण्टक, ककंटी, तुरङ्गी तथा तुरग ये सव 
बेर के आठ संस्कृत नाम हैं ॥ ६० ।। 
घोण्टा ( वेर ) के गुण-- 
घाँटका कढुकाष्णा च सथुरा वातनाइानी 
ब्रणकण्डूतिङुष्ठासगृ-दोषश्वयथुहारिणी ॥ ६१ ॥ 
बेर कटु ( आमावस्था में ) तथा मधुर ( पक्कावस्था मे) रस वाली, उष्ण चीरे 


तथा वात नाशक है । यह व्रण, कण्डूति ( खुजली ), कुष्ठ रोग, रक्तविकार तथा शोथ 


को दूर. करने वाली है । 


भाषान्तर नाम--हि०--बेर, छोटा वेर। बं०--कुलफल । म०-बोर, राय- 


बोर | गु०--बोरडी । क०--येरनु । तै०--रेगचेट्ठु | ता०-रेयन्ति | फा०--कुनार 
क०-गोइथि | गौ०-शैयाकुलगाछ । अ०-सोदर नवंक | अं०--जुजब ( ५]45 ) । 
लै० जिजिफस जजुबा ( ZIZYPHUSIAJTUBA ) 1 [ 
प्रयोज्यांग--फल, मूल, त्वक्‌, पत्र | 
मात्रा--मूल त्वक्‌ ३ ग्रा०-६ ग्रा० । पत्रकल्क-६ ग्रा०-१० ग्रा० । त्वक्‌ काथ- 
५० ग्रा०-१०० ग्रा० । पत्रक्काथ ५० ग्रा०-१०० ग्रा०॥ ६१ ॥ 
लता करञ्ज ( कण्टक कर्ष ) ( BANDUCNUT ) के नाम 
ळताकरञ्जो ठुःस्पशो वीरास्यो वञ्रवीरकः । 
धनदाक्षः कण्टफलः कुबेराक्षत्व सप्रथा ॥ ६२॥ 
लता करञ्ज,.दुःस्पशं, वीरास्य, वज्चवीरक, धनदाक्ष, कण्ठफल तथा कुवेराक्ष ये 
सब लताकरक्ष के सात नाम हैं || ६०॥ 
, छता करञ्ज के गुण-- 
लताकरञ्जपत्रं तु कटूष्णं कफवातनुत्‌ | 
तट्टीजं दीपनं पथ्यं शूलगुल्मव्यथापहम्‌ ॥ ६३ ॥ , 
लता करञ्ज का पत्र कटुरस युक्त, उष्णवीर्यं तथा कफ-वात कां दूर करते वालों 
है । उसका बीज जठराग्निदीपक तथा पथ्य है ओर शुल, गुल्मरोग तथा व्यथा को 
दूर करते वाला है । 


ना 
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आषान्तर नाम--हि०-करंजा, करंजुआ । वं०-कांटा करञ्ज । म०-सागर 
गोटा । गु०--काकचतेनांफल, कांकचिया | क०--करञ्ज मेड । फा०-खाय इबलिस | 
भ०-अकमळ। तै०-कचकडि गुच्चे पिक्का । अं०-बान्डक पटू ( BANDUCNUTS ) 1 
छ०-सिसालेपिनिया बोन्डसेला ( CAESALANSPIHIABONDACELLA ) । 
प्रयोज्यांग-फल | मात्रा-निर्देशानुसार ॥ ६३ ॥ 
कारी ( AR ) के नांम 
कारी तु कारिका काय्यो गिरिजा कदुपत्रिका । 
तत्रैका कण्टकारी स्यादन्या त्वाकर्षकारिका ॥ ६४ ॥ 
कारी, कारिका, गिरिजा तथा कटुपत्रिका ये सब कारी के नाम हैं। इन में से 
एक कण्टकारी है और दूसरी आकर्ष कारी हे ॥ ६४ ॥ 
८ कारी के गुण-- 
कारी कपायमधुरा द्विविधा पित्तनाशिनी । 
दीपिनी ग्राहिणी रुच्या कण्ठशोधकरी गुरुः ॥ ६५॥ 
कारी कषाय तथा मधुर रस युक्त दो प्रकार की होती है, और पित्त को नाश 
करने वाली है । यह दीपन करने वोली, ग्राही, रुचिकारक, कण्ठशोधक तथा गुरु है। 
( म०-करी । क०-कारे ).॥ ६५ ॥ 
मदन फल ( BUSHI GARSINIA ) के नाम-- 
मदनः शल्यकेडय्ये पिण्डी धाराफळस्तथां । 
तरटः करहाटश्च राहुः पिण्डातकः स्स्ृतः।। ६६॥ 
कण्टाळो विषसुष्टिश्च छर्दैनो विषपुष्पकः। 
घण्टालो मादनो हर्षा घण्टाख्यो वस्तिरोधनः। 
ग्रन्थिफलो गोळफलो मदनाहृश्च विंशतिः ॥ ६७॥ 
मदन, शल्यकंडय्यं, पिण्डी, घाराफल, तरट, करहाट, राहु, पिण्डातक, कण्टाल, 
विषमुष्टि, छदन, विषपुष्पक, घण्टाल, मादन, हषं, घण्टा, वस्तिरोघन, ग्रन्थिफिल, | 
शोलफल तथा मदन नाम वाले नाम ये सब मदन के वीस नाम है ॥ ६६-५७ ॥ 
मदन के गुण-- 
मदनः कढुतिक्तोष्णः कफवातत्रणापहः । 
शोफदोषापहशैव वमने च प्रशस्यते ॥ ६८॥ 
मदन फल कटु तथा तिक्त रस वाला, उष्णवीणं है और कफ वातजन्य विकार एवं 
श्रणनाशक है । यह शोथ दोष को दूर करने वाला तथा वमन कराने में प्रशस्त हूँ । 
भांषान्तर नाम--हि०-मैन फल । बं०-मयना काँटार गाछ, मयना फल। 
पञ्षा०-मिण्डकील । गौ०-मयनागाछ। म०-गेल । गु०-मीडोल । क०-वोनगरे । तै०- 
वसन्तक डिमिचेटु । ता०-मडुक्‌ रय । नेपा०-मैदल.। उत्क०-चातर । अ०-जोजुक्ति । 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


२४६ 2: राजनिघण्डुः 


अं०-बुशी गासिनिया ( BUSHI GARSINIA ) ल०-रेंडियाइयु मेटोरम 
( RANDIADUMETORUM ) 1 


प्रयोज्यांग--फल, बीज । मात्रा-फल बीज १ ग्राम- २ ग्राम ॥ ६८॥ 
वाराह ( मदनफलभेंद ) ( ARAH ) के नाम . 
वाराहोऽन्यः कृष्णवर्णा महापिण्डीतको मह्दान्‌। | 
स्निग्धपिण्डीतकश्चान्यः स्थूलवृक्षफळस्तथा ॥ ६९॥ 
एक प्रकार का मदन फल होता है उसका नाम वाराह है वह कालेत्रणं का होता 


है ओर बड़ा एवं पिंडी के आकार का होता है । दूसरा स्निग्ध पिण्डीतक, स्थुल पिण्डी- 


तक स्थुल वृक्ष एवं फल वाला होता है ॥ ६९ ॥ 
वाराह तथा स्निग्त्र पिण्डीतक के गुण 
अन्यौ च मदनो श्रेष्ठी कटुतिक्तरसान्वितौ | 
छदेनौ कफहृद्रोग-पक्कामाशयशोधनो ॥ ७० ॥. 
ये दोनों प्रकार के मदन भेद ( वाराह तथा स्निग्ध पिण्डीतक ) कटु तथा तिक्त 


रस से युक्त तथा श्रेष्ठ हैं । ये वमनकारक, कफ तथा हृदय रोग दूर करने वाले एवं 
पक्काशय तथा आमाशय को शुद्ध करते हैं । 


बिल्वान्तर वृक्ष ( BILWANTAR ) के नाम 
बिल्वान्तरश्चीरवृक्षः क्षुधाकुरालसंज्ञकः । ` 
दीघमूलो , वीरवृक्ष' कृच्छारिश्च षडाह्वयः।। ७१ ॥ 


बिल्वान्तर, चोरवृक्ष, क्षुधाकुशल, दीघ॑मूल, वोरवृक्ष तथा कृच्छारि ये सक 
बिल्वान्तर के छः माम है || ७१ ॥ - 


विल्वान्तर के गुण--- 
बिल्वान्तरः कटूष्णश्च कृच्छघ्नः सन्धिशलबुत्‌ । 
वहिदीप्तिकरः पथ्यो वातामयविनाशनः ॥ ७२॥ 
बिल्वान्तर वृक्ष कटुरसएक्त, उष्णवीर्यं, मूत्रकृच्छ नाशक तथा सन्धिशुल को दुर 


करने वाला है। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला पथ्य तथा वात रोग नाश करने 
बाला है। 


भाषान्तर नाम-सं० वेल्लतर। हि०-घरवेल, विल्वान्तर। म०-वेल्लतुर ॥ 
तै०-वेणु तुरु चेटटु । 
प्रयोज्यांग-पञ्चांग । मात्रा-निर्देशानुसार ॥ ७२ ॥ 
- तरटी के नाम तथा गुण 
तरटी तारंटी तीत्रा खबुरा रक्तबीजका। 
तरटी तिक्तमधुरा - गुरुबेल्या कफापद्दा ॥ ७३ ॥ 


तरटीं, तारटी, तीव्रा, खबु'रा तथा रक्तबीजक ये सब तरटी के नाम हैं । तरटी 
तिक्त तथा मधुर रस वाली गुरु, बल्य तथा कफनाशक हैं ॥ ७३ ॥ 


\ 
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श्रीवल्ली ( 8९1 ७७111, ) के नाम-- 
श्रीवल्ली शिववल्ली च कण्टवल्ली च शीतला । 
अम्ला कटफलाउश्वत्था दुराराहा च साडष्टधा ॥ ७४ ॥ 
श्रीवत्लो, शिववल्ली, कण्टवल्ली, शीतला, अम्ला, कट्फला, अस्वत्या तथा दुरा- 
रोहा ये सब श्रीवल्ली के आठ नाम हैं॥ ७४ ॥ | 


श्रीवल्ली के गुण-- 
श्रीवल्ली कठुकाऽम्ला च वातशोफकफापहा । 
ततूफळं तेळलेपघ्नमत्यम्लं रुचिकृत्‌ परम्‌ ॥ ७५॥ 
श्री वल्ली, कटु तथा अम्ल रसवाली है तथा बातरोग, शोथ तथा कफ रोगों को 
दुर करने वाली है । श्रीवल्ली का फल तैल के लेप जन्यदोष को नाश करने 
वाला, अम्ल तथा उत्तम रुचिकारक है ॥ ७५ ॥ 
प्रयोज्यांग-मल । मात्रा- निर्देशानुसार ॥| ८० ॥ 
निकुञ्जिकाम्ला ( NIKUNGIKAMLA ) के नाम तथा गुण 
- अन्या निकुञ्जिकाम्लाख्या कुञ्जिका कुञ्जवल्लरी । 
निकुञ्जिका बुधेरुक्ता श्रीवल्लीसदृशी गुणः ॥७६॥ 
एक दूसरे प्रकार की श्रीवल्ली है. जिसको निकुक्षिकाम्ला, कुलिका तथा कुज- 
बल्लरी कहते हैं | निकुझिका का गुण श्रीवल्ली के सदृश विद्वानों ने कहा है (.इति 
कण्टक वृक्षाः ) ॥ ७६॥ 


राम काण्ड ( सरपत ) ( SACCHARM RARA ROXB ) के नाम 
अपवंदण्डो दीर्घश्च रामबाणो नृपप्रियः | 
रामकाण्डो रामशरो रामस्येषुश्च सप्रभा ॥ ७७॥ 
अपवेंदण्ड, दीघं, रामबाण, नृपप्रिय, रामकाण्ड, रामशर तथा रामेषु ये सब 
सरपत के सात नाम हैं। 
रामकाण्ड के गुण 
रामकाण्डजमूळं स्यादीषदुष्णं रुचिप्रदम्‌ं । 
रसे चाम्लकषायश्च पित्तकृत्‌ कफवातहृत्‌ ॥ ७८ ॥ 
, राम काण्ड का मूल थोड़ा उष्ण तथां रुचिकारक होता है। यह रस में अम्ल तथा 


` 


` कषाय है और पित्त कारक एवं कफ-बात को दूर करने वाला है। ( क०-सरगोलु । 


 म०-रामशपु )। ( मालवे प्रसद्ध: ) । 


क 


भाषान्तर नाम--हि०-रामशर, सरपत, भडभूंज, कंडा | बं०-शर। ग्रु०- 
पान वा . जरिया | म०-मोल । लै०-सकारम सर ( SACCHARMSARA 


२०४४) । 
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प्रयोज्यांग--मुल | मात्रा-मुल कल्क १ ग्राम-४ ग्रा० | क्वाथ-५० ग्रा० से 


` १०० ग्राम ॥ ७८ ॥| £ 

यावनाल ( ज्वार ) ( ४७०५ 1941, ) के नाम-- 
यावनालो5थ _नदीजो ददृत्वगृवारिसम्भवः । 
यावनालनिभश्चेवः खरपत्रः ` षडाहृयः ॥ ७९ ॥ 


यावनाल, नदीज, हृढ़त्वक, वारि-सम्भव, यावनालनिभ तथा खरपत्र ये सब 


पावताल के छः नाम है ॥ ७९ | 
यावनाल के गुण -- 


यावनाढशरमूलमीषन्मघुररुच्यकम्‌ | 
शीतं पित्ततृषापध्न॑ पश्नामबलप्रदम्‌ ॥ ८० ॥ 
यावनाल शर का मुल थोड़ा मधुर तथा रुचि कारक होता है । यह शीतल है और 
पित्तविकार एवं प्यास को दूर करता है तथा पशुओं के बल को घटाने वाला है ।।८०॥ 
भाषान्तर नास--हि ०-जुआर, ज्वार, जिनोरा, छोटी जोन्हरी, मसुरिया । 
बं०-¬जुवारा, जनार । म०-जोवळे, ज्वारी । गु०-जारव, जुबार । क० -जोल, 
जोला । तै०-जोन्नळु | द्रा०-शोलं । फा०-जुरेमका, जिरहमका .मावरस हिन्दी । 
'भ०- हैसा रूमिया, खन्दरूस, हिन्तये रूमिया । 
इक्षुर ( EKSHURA ) के नाम-- 
शरो बाणः इषुः काण्ड उत्कटः सायकः क्षुरः । 
इक्षरः क्षरिकापत्रो विश्ञिखश्च दशाभिधः ॥ ८१॥ 
' स्थूडोऽन्यः स्थूळशरो महाशरः स्थूलसायकसुखाख्यः । 
इक्षरकः क्षरपत्रो बहुमूलो दीर्घमूलको मुनिभिः ॥ ८२॥ 
शर, बाण, इषु, काण्ड, उत्कट, सायक, क्षुर, इक्षुर, क्षुरिकापत्र तथा विशिख 
ये सब दश नाम इक्षुर के हैं । ® , 
दुसरे प्रकार का इक्षुर स्थूल इक्षुर होता है । स्थूल शर, महाशर, स्थूल सायकमुख, 
इक्षुरक, क्षुरपत्र, बहुमुल तथा दीघंमूल ये सव स्थूलशर के सात नाम हैं ॥ ८१-८२ ॥ 
दोनों प्रकार के शर के गुण-- 
शरद्ठयं स्यान्मधुरं सुतिक्तं कोष्णं कफभ्रान्तिमदापहारि | 
बळञ्् वीय्येब्व करोति नित्यं निपेवितं वातकरञ्च किञ्चित्‌ ॥ ८३ ॥ 
दोनों प्रकार के शर मधुर तथा तिक्त रस युक्त एवं थोडे उष्ण हैं और कफ, ञ्रम 
एवं मद को दुर करता है'। यह बल तया वीरय को बढ़ाता है । यदि प्रति दिन सेवन 
किया जाय तो थोड़ा वात बढ़ाता है । 
प्रयोज्यांग-मुल | मात्रा-तिर्देशानुसार || ८३ | 
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मुञ्ज ( MUNG ) के नाम-- 
मुज्ञा माञ्जीदणाख्यः स्यादू ब्रह्मण्यस्तेजसाह्ृयः 
वानीरजो सुञ्जनकः शारी दभोह्ृयश्च सः॥ ८४॥ 
दूरमूछा हदृतृणा द्ढ्मूला बहुश्रजः | 
रञ्जनः शत्रुभङ्गश्च स्याच्चतुर्दशसंज्ञकः ॥ ८५॥ 
मुञ्ज, मौङजी तृण, ब्रह्मण्य, तेजन, वानीरज, मुञ्जनक, शारी, दमं, दुरमूल, 
हढ़तृण, हृढ़मुल, बहुप्रज, रञ्जन, तथा शत्रुभङ्ग ये सव मुञ्जं के चोदह नाम हैं।८४-८१॥ 
मुञ्जः के गुण-- 
सुञ्जस्तु मधुरः शीतः कफपित्तजदोषजित्‌ । 
ग्रहरक्षासु दीक्षासु पावनो भूतनाशनः ॥ ८६॥ 
मुञज मधुर रस वाला तथा शीतल है और कफ पित्तज दोष:को जीतने वाला है | 
यहः ग्रहों को रक्षा तथा दीक्षा ( मन्त्र ग्रहण ) में प्रयुक्त होता है तथा भुत दोष को 
नाशकरने वाला है । ( म० क०--मुञ्जतृण । ते०-मुञ्जगडिड्‌ अग्नि स्फुिङ्ग । 
गो-मुज । भागीरथी तीरे प्रसिद्ध:-कुश-इति नाम्ना संत्र प्रसिद्ध: ) । 
प्रयोज्यांग--मुल, ( ग्रहरक्षा, दीक्षा, भूतरक्षा आदि में) पञ्चांग । मात्रा- 
आवश्यकतानुसार एवं निर्देशानुसार ॥ ८६ ॥ 
कास ( SACGHARUM SPONATEUM ) के नाम— 
काशः काण्डेक्षरिक्ष्वारिः काकेक्चुवीयसेक्षुकः 
इक्ुर्चेक्लकाण्डश्च शारदः सितपुष्पकः ॥ ८७ ॥ 
नादेयो दर्भेपत्रश्न लेखनः काण्ड-काण्डको | 
कण्ठाळङ्कारकश्रैव ज्ञेयः. पत्नदशाहयः ॥ ८८ ॥ 
काश, काण्डेक्षु, इक्ष्वारि, काकेक्षु, वाय्सेक्षुक, इक्षुर, इक्षुकाण्ड, शारद, 
सितपुष्पक, नादेय, दर्भपत्र, लेलन, काण्ड, काण्डक तया कण्ठालडकारक ये सब कासके 
पन्द्रह; नाम है ॥ ८७-८८ ॥ 
कास के गुण-- 
काशश्च शिशिरो गाल्यो रुचिक्ृत्‌ पित्तदाहनुत्‌ । 
तपणा बलकृदूवृधय आमरांषक्षयापहः ॥ ८९॥ 

* कास शीतल, गोल्य, रुत्रिकारक तथा पित्तविकार एवं दाह को दुर करने वाला 
है | यह तपंण, बलकारक, वौयंत्रद्धंफ तया आमदोष, शोथ एवं क्षग्र रोग को दूर 
करने वाला है । 

भाषान्तर नाम--हि०-कास । वं०-क्रेशीघास | म०-कसई। गु०-कांसडों 
म०-काऊप | क०-काजछु । को०-कसार । गो०-कशीघास । क०-किरीय का गच्छ । 


£ 
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तै०-रेछु। लै०-सैकारयम स्पान्टेनियमलिन, कुईंक्स बारदेट ( SACCHARUM 
SPA. NTANEUM LINNG COEX BARBATE ) । 

प्रयोज्यांग--मुल । मात्रा--मूलकल्क-१ ग्राम=४ ग्राम, छाथ--५० ग्राम 
१०० ग्राम ॥ ८९॥। ४ 


'अशिरी ( कासभेद ) के नाम तथा गुण-- 


अन्योऽशिरी मिशिगण्डा अश्वालो नीरजः शरः । 
मिशिमंघुरशीतः स्यात्‌ पित्तदाहक्षयापहः ॥ ९०॥ 
एक दुसरे प्रकार का कास होता है। जिसको अशिरी, मिशि, गण्डा, अशवाल 
नीरज तथा शर ये सब मिशि ( अशिरी ), के नाम हैं। मिशि मधुर रस युक्त तथा 
शीतल है । ओर पित्त दाह तथा क्षयरोग को दूर करता है। 
__ प्रयोज्यांग--मूल | मात्रा काथ-५० ग्राम से १०० ग्राम ॥ ९० ॥ 


सितदर्भ ( कुशभेद ) ( ANDRO POGONNARDAIDES ) के नाम— 


सितदर्भो हृस्वकुम्मो पूतो यज्ञियपत्रकः। 
वज्रो ब्रह्मपांवत्रश्च तीक्ष्णो यज्ञस्य ` भूषण; । 
सूचीसुखः -पुण्यतृणो वहिः पूततृणो द्विषट्‌ ॥ ९१॥ 
सिंतदमं, ह्वस्वकुम्भ, पुत, यज्ञियपत्रक, वज्र, ब्रह्मापवित्र, तीक्ष्ण, यज्ञभूषण, सूचो- 
मुख, पुण्यतृण, वक्ति तथा पूततृण ये सब सितदमं के बारह नाम हैं ॥ ९१॥ 
सितदर्म मूल के गुण-- 


दभंमूछ हिमं रुच्यं मधुरं .पित्तनाशनम्‌ । 
रक्तज्वरतृषाश्वास-कामला दोषशोषकृत्‌ ॥ ९२॥ 
दमं मूल शीतल, रुचिकारक, मधुररसयुक्त तथा पित्तनाशक है ओर यह रक्त- 
विकार, ज्वर, प्यास, इवासरोग, कामलारोग तथा शोथ को दूर करने वाला है । 
भाषान्तर नाम--हि० कुशा, डाम, डाम । म०-वारीक दमे, मीठे दमं । गु०- 
कुश, दामड़ो । म०-पाण्डरी कुशा | क०-वीलिय बुद्कुशि । तैं०-कुश, दुबलि, दुम । 
लैं०-एण्डो पैगोन नारडेइ डिस ( ANDRO POGON NARDAIDES ) । 
प्रयोज्यांग-पूल । मात्रा-क्काय-५० मिली०-१०० मि० ली० ॥ ९२ ॥ 
हरिदृगभं ( कुशभेद ) ( HARIDGARBH.) के नाम— 


कुशाऽन्यः शरपत्रश्च हरिदूगभः प्रथुच्छदः 
' शारी च रूक्षदर्भश्च दीघपत्रः पवित्रकः ॥ ९३ ॥ 
दारपत्र, हरिदूगमं, पृथुच्छद, शारी, खक्ष, द्मे, दीर्घपत्र' तथा पवित्रक ये सब हरिः 
दुगर्भ दूसरे प्रकार के कुश के नाम हैं॥ ९३॥ 
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| दर्भ के गुण-- ' 
दर्भौ द्वौ च गुणे तुल्यौ तथाऽपि च सितो5धिकः | 
यदि इवेतकुशाभावस्त्वपरं योजयेत्‌ भिषक्‌ ॥ ९४॥ 
दोनों प्रकार के दर्भ ( सितदर्भ तथा हरिद्गभंदभं ) गुण में समान हैं तथा सितः 
दभै गुण में कुछ अधिक है । यदि श्वेत कुश न मिले तो उसके अभाव में वैद्य हरिद्गमं 
कुश का प्रयोग करे ( म०-कुचदमुं उह्वोकुशि । हि०-दभ । गो०-कुश ) ॥ ९४ ॥ 
बल्वजा ( BALWAZA.) के नाम-- 
बल्वजा हदृढ़पत्री च तठृणेश्षुस्टुणबल्वजञा । 
मौञ्जीपत्रा हृढृतृणा पानीयाइवा हढृक्षरा ॥ ९५॥ 
बल्त्रज्ञा, हृढ्पत्री, तुणेक्ष, तृण बल्वजा, मीञ्जीपत्रा, हढ़तृष्णा, पानीयाइत्रा तथाः 
हढ़क्षरा ये सब बल्वजा के नाम हैँ ॥ ९५ ॥ 
बल्वजा के गुण-- 
वल्वजा मधुरा शोता पपत्तदाहृदूपापहा । 
वातप्रकोपणी रुच्या कण्ठशुद्धिकरो परा ॥९६॥ 
बल्वजा मधुर रस युक्त तथा शोतक है और पित्तविकार, दाह तथा प्यास को 
दूर करती है । यह बात को प्रकुपित करने वाली रुचिकारक तथा अच्छी तरह कण्ठ को 
शुद्ध करने वाली है | FEN - 
कुत्तण ( कतृण ) ( RUSA OILGRASS) के नाम-- 
कुतृणं कत्त,णं भूतिभूतिक॑ रोहिषं ठृणम्‌। 
श्यामकं ध्यामकं पूतिमुंद्गलं दवद्ग्धकम्‌ ॥ ९७॥ 
कुत्तृण, कत्तृण, भूति, भूतिक, रोहिष तृण, श्यामक, ध्यामक, पूति, मुढुगल तथा 
दवदरधक ये सब रोहिष ( गन्धे जघास ) के दश नाम हैं ॥ ९७॥। 
कत्तृण के गुण-- 
कुतृणं दशनामाढ्य कटुतिक्तकफापहम्‌ । 
शञ्नशल्यादिदोषध्नं वालम्रहतिनाशनम्‌ ॥ ९८॥ 
कत्तृण कटु तथा तिक्त रस वाला, कफ को दूर करने वाला शन्शल्य आदिः 
दोषों को नष्ट करने वाला तथा बालग्रह दोष को विताश करने वाला है | 


आषान्तर नाम--हिँ०-रोहिष, सौधिया, गन्धे जघास। व०--रामकपू र ॥ 
म०~सुगन्ध रोहिष तृण | क०-किरु गञ्जणि । फा०-खवाल मागून । भ०-अजस्वर । . 
तै-० कामं चिगहि। गु०-रौसा। अं०--रूसा ओइल ग्रास ( RUSAOIL. 
GRASS ) । ले०-एन्ड्रो पोगन स्कोननथस (ANDROPOGON 5001 


NANTHUS ) । 


प्रयोज्यांग--पञ्चांग | 
मात्रा--क्ाथ ५० मिलो» से १०० मिठ ली०॥ ९८॥ ` 
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दीर्घ रोहिष ( गन्धे जघास भेद ) TAIRGH 7१0 प्षाउप्त के नाम-- 
अन्यद्रोहिषकं दीर्घं हृढ़काण्डो इढ्च्छदम्‌। 
्राधिष्ठं दीर्घेनालश्च. तिक्तसारश्च कुत्सितम्‌॥ ९९॥ 

दोघं रोहिषक, दीघं, हृढ़ काण्ड, हृढ़च्छद, द्राधिष्ट, दीर्घनाल, तिलसार तथा 


कुस्सित ये सब दीघं रोहिष के नाम हैं || ९९ ॥ 
दीघं रोहिष तृण के गुण-- 
दीर्घरोहिषकं तिक्तं कटूष्णं कफवातजित्‌ । 
भूतप्रहविषघ्नश्च॒ ब्रणक्षतविरोपणम्‌ ,॥ १००॥ 
` दीघं रोहिष तिक्त तथा” कटु रस वाला, उष्णवीयं तथा कफ को दुर करने 
वाला हे । यह भूत ग्रह ( भूतबाधा ) तथा विषविकार नानक है और व्रण ( घाव ) 
'एवं क्षत को रोपण करने वाला है ॥ १००॥ | 


( मऽ-लाहानुरोहसि वाटुरोहिसु क० हिरिय ग्जणि। गो०-गन्ध्रतृण। हि० 
हेस 


नल ( INDIANTOBACCO ) के'नाम-- 
नालो नडों नलश्चैव ङुक्षिरन्ध्रोऽथ कीचकः | 
बंशान्तरश्च धमनः शून्यमध्यो, विभीषणः ॥ १०१॥ 
छिद्रान्तो मृढुपत्रश्च रन्धपत्रो संदुच्छदः। 
- नाठवंशः पोटगलः इत्यस्याह्णस्त्रिपञ्चधा ॥ १०२॥ 
नाल, नड, नल, कुक्षिरन्ध्र, कीचक, वंशान्तर, धमन, शून्यमध्य, विभीषण, 
'छिद्रान्त, मृदुपत्र, रन्ध्रपत्र, मदुच्छद, नालवंश तथा पोटगल ये सव पन्द्रह नाम 
नल के हैं ॥ १०१-१०२ ॥ 
> | नल के गुण-- 
नलः शीतकषायश्च मधुरो रुचिकारकः । 
च कप १ 
रक्तपित्तप्रशमनो . दीपनो वौोय्यवृद्धिदः ॥ १०३॥ 


चल कषाय तथा मधुर रसयुक्त, शीत वीये तथा रुचिकारक है | यह रक्तपित्त को 
शान्त करने वाला जाठराग्नि दीपक तथा वीर्ये वद्धंक है ।'” 


भाषान्तर नाम--हि०-नछ, नरसल, नरकट | बं०-नल | म०-नल, देवनलु | 
- गु०-नडसल | क०-देवनाल। तै०-भुगण्डरु या किक्केशार्गाहु । गौ०--नल खाग्डा | 
ळ०--लोबेलिया, तिकोटिया, निफोहिया ( LOBELIA NICGOTIA NEAF- 
0010 ), अरनडो करका लिन ( ARUNDO KARA LINN ) अं०-इन्डियन 
. टोबैको ( INDIAN TOBACCO ) ॥ १०३.॥ - 

' महानछ (MAHANAL) के नाम-- 
अन्यो महानळो वन्यो देवनाळो नछोत्तमः। 
स्थूलनाळः स्थूछद्ण्डः सुरनाळः सुरद्रमः॥ १०४॥ 
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दुसरे प्रकार का एक महानल होता है जिसके निम्नलिखित नाम हैं 1 महानल, 
वन्य, देवनाल, नलोत्तम, स्थुलनाल, स्थुलदण्ड, सुरनाल तथा सुरद्र म य सब महानल केः 
नाम है ॥ १०४ ॥ 
महानल के गुण-- 
देवनाळो5तिमधुरो वृष्य इंषत्कषायकः । 
नलः स्यादधिको वीर्ये शस्यते रसकमंणि ॥ १०५।। 
महानल अत्यधिक मधुर, वीयंवद्ध क तथा थोड़ा कषाय रस युक्त होता है । नल 


वीर्यं में अधिक है तथा रस कमं में प्रशस्त है ॥ ( म०-थोरु देवनल । कं० -हिरियदेव 
नाल । हि०-नलकठ ॥ १०५ ॥| 


नील दुर्वा ( CREEPING CYNODON ) का नाम-- 


स्यान्नीलदूवाँ हरिता च शाम्भवी शयामा च शान्ता शतपविका5म्रता । 
पूता शतपग्रन्थिरनुष्णवल्लिका शिवा शिवेष्टाईपि च मङ्गला जया ॥१०६॥. 
सुभगा भूतहन्त्री च शतमूला महोषधी । 
अमृता विजया गोरी. शान्ता स्यादेकिंशातिः ॥ १०७ ॥ 
नील दूर्वा, हरिता, शाम्भवी, श्यामा, शान्ता, शतपविका, अमृता, पूता, शतग्रन्थि, 
अनुष्ण वल्लिका, शिवा, शिवेश, मङ्गला, जया, सुभगा, भूतहन्ती, शतमूला, महोषधी, 


. विजया, गौरी, शान्ता ये सब एक्कीस नाम नील दूर्वा के हैं॥ १०६-१०७॥ 


नील दूर्वा के गुण-- 
नीळदूवी तु मधुरा तिक्ता शिशिररोचनी। 
रक्तपिन्तातिसारघ्नी कफवातज्वरापहा ॥ १०८॥ 
नील दूर्वा मधुर तथा तिक्त रस युक्त, शीत वीर्य, तथा रोचक है। यह रक्तपित्त 
तथा अतिसार को नाश करने वाली और कफजन्य एवं वातजन्य ज्वर को दुर 
करने वाली हे । 
भाषान्तर नास--हि०-हुरी दूब, नीली दूब । बं०--नील दूर्वा । म०---तीली- 
दुर्वा हरली, काली दूर्वा । गु ०-नीलाध्रो । क०-हसुगरके । तै०-दुर्वाल+ गिरिकेयडि । 


ता०--अकहमपिछु । म०--नोलीह्रियाणी 1 अं०--क्रीपिय साइनाडेत 
( CREEPINGCYNODON ) 1 लै०-साइनोडम डकटाइलान । (CYNODON. 
DACTYLON) । 


प्रयोज्यांग--मूल तथा पञ्चाङ्ग । 
मात्रा--फल स्वरस १०-२० ग्रा० काथ ५० ग्रा०-१०० ग्रा० ॥ १०८ ॥ 


गोलोमी खेत दूर्वा ( PANICUM DACTYLON ) के नाम-- 


स्यादूगोळोमी इवेतदूवां सिताख्या 
चण्डां. भद्रा भागंबी दुमरा च। 
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गौरी विघ्नेशानकान्ताऽप्यनन्ता 
इवेता दिंव्या इवेतकाण्डा प्रचण्डा ॥ १०९ ॥ 
सहस्रवीय्यो च सह्रकाण्डा 
सहस्रपवो सुरवल्लभा च। 
शुभा सुपबो च सितच्छदा च 
रे स्वच्छा च कच्छान्तरुहा5ब्धिहस्ता ॥ ११०॥ 
गोलोमी, श्वेत दूर्वा, सिताख्या, चण्डा, भद्रा, ' मागंवी, दुमंरा, गौरी, विघ्नेशान 


मान्ता, अनन्ता, श्वेता, दिव्या, सवेत काण्डा, प्रचण्डा, सहस्रवीर्या, सहस्र काण्डा, सहस्र 


"पत्री, सहस्र पर्वा, सुर वल्लभा, शुभा, सुपर्वा सितच्छदा, स्वच्छा तथा कछान्तर्हा 
अब्धिहस्ता ये सब ( चौबीस ) नाम ख्वेत दूर्वा के हैं ॥ १०९-११० ॥ 
श्वेत दूर्वा के गुण-- 
' इबेतदूबीऽतिशिशिरा मघुरा वान्तिपित्तजित्‌ । 
आमातिसारकासघ्नी ' रुच्या .दाहतृघापहा ॥ १११ ॥ 
इवेत दूर्वा मधुर रस वाली, शीत वीयं, वमन तथा पित्त को “जीतने वाली है और 


'आमातिसार एवं कास को नाश करने वाली, रुचिकारक, दाह तथा प्यास को दर 


“करने वाली है ॥ ) 

` आषान्तर नाम--हि०-सफेद दूब । वं०-सादा दूब । म०<वेत दूर्वा, पाढ़ली . 
हरियाली । गु०-छीलोध्रो । क०-विलिय करुके । तै०-करिके गड्डि । वम्‌=वेलि 
दुर्वा, गो०-माला दूर्बा, गाठिया दूर्वा | लै०-पेनिकम डक टाइलन ( PANICUM- 


JACTYLON ) । 


> प्रयोज्यांग-मुल,-पञ्चाङ्ग । 
मात्रा-फल स्वरस-१० से. २० ग्राम । क्काय-५० ग्राम से १०० ग्रा० ॥१११॥ 
. माला दूर्वा ( MALA DURBA ) के नाम- ' 
माळादूवो बल्लिदूबीऽछिदूवी मालाम्रन्थिग्रेन्थिळा प्रन्थिदूवो । 
मूलग्रन्थिवल्लरी प्रन्थिमूछा रोहत्पवी पर्वेवल्छी सिताख्या ॥ ११२ ॥ 
माला दूर्वा, वल्लि दुर्वा, अलि दूर्वा, माला ग्रन्थि, ग्रन्थिला, ग्रन्थि दूर्वा, मुलग्रत्थि, ` 
वल्लरी, ग्रन्थि मला, रोहत्पर्वा, पवे वल्ली तथा सिताख्य, ( सित वाचक सभी शब्द ) 
य सब माला दूर्वा के नाम हैं ॥ ११२ ॥ 
माला दूर्वा के गुण--- । 
वल्लिदूबो सुमधुरा तिक्ता च शिशिरा च सा। 
पित्तदोषप्रशमनी कफवान्तिठषापहा ' ॥ ११३॥ 
माला दुर्वा मधुर तथा तिक्तरस युक्तं एवं शीत वीर्यं है।यह पित्त विकार को 
दान्त करनेवाली तथा कफजन्य विकार, वमन एवं प्यास को दुर करने वाली है । 
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( म० वेलिहरियाली । क०-वल्लिगरुके । बम~बेलि दुर्वा । गो-माला दुर्वा 
गांथिया दुर्वा) ॥ ११३ ॥ 
. गण्डाली दुर्वा ( GANDALT DURBA ) के नाम- 
गण्डाली स्याद्गण्डदूवो5तितीत्रा 
मत्स्याक्षी स्याद्वारणी . मीननेत्रा । 
श्यामाग्रन्थि!.. प्रन्थिछा  भ्रन्थिपर्णी 
सूचीपत्रा श्यामकाण्डा जळस्था॥ ११४ ॥ 
शकुलाक्षी कळाया च चित्रा पन्चदश्याहयया ॥ ११५ ॥ 
गण्डाली, गण्डदूर्वा, अतितीव्रा, मत्स्याक्षी वारुणी, मीननेत्रा, श्याम ग्रन्थि, 
ग्रन्यिला, ग्रन्थिपर्णी, सूचिपत्रा, श्यामकाण्डा, जलस्या, शकुलाक्षी, कलया तथा चित्रा 


. ये सब गण्ड दूर्वा के पन्द्रह नाम हैं॥ ११४-११५ ॥ 


गण्ड दुर्वा के गुण- 
गण्डदूची तु मधुरा वातपित्तञ्वरापहा । 
शिशिरा इन््दोषघ्नी भ्रमतृष्णाश्रमापहा ॥ ११६॥ 
गण्ड दूर्वा मधुर रस वाली, वात-पित्त ज्वर को दुर करने वाली तथा शीतल है 
ओर इन्द्रज दोषजन्य विकारों को नाश करने वाली, श्रम, प्यास तथा श्रमको दूर 
करने वाली है । 
भाषान्तर नाम--हि०-गोडर दूब ।' बं०-गेटे दूर्वा । म०-गण्डुर दुर्वा, गाढ़ी 
हरियाली । गु०-गोडवा लोघरो, गण्डूरघो । क०-मीन गत्तो ते०-पोल गण्डो । गो-. 
गेटे दूर्वा ॥ 
_ प्रमोज्याङ्ग--मूल तथा पञ्चाङ्ग । 
मात्रा-स्वरस-१० ग्रा०--२० ग्रा० । काथ--५० ग्रा० ॥ ११६॥ 


दूब के साधारण गुण 
दूवों: कषाया मधुराश्च शीताः पिचातृषा5रोच कवान्तिहन्त्रयः । 
सदाहमूच्छीप्रहभूतशान्ति-छेष्मश्रमध्वंसनठ्प्तिदाशच ॥ ११७॥ 


सभी प्रकार को दूब कषाय तथा मधुर रसवाली शीतल, पित्तज़न्य प्यास, 
अरोचक तथा वमन को नाश करने वाली है और दाह, मूर्च्छा, ग्रहबाघा, तथा भूत- 
वाघा को शान्त करने वाली, कफ, श्रम को ध्वंस करने वाली एवं तृप्ति देने 
वाली हँ ॥ ११७॥ 
कुन्दुरु ( OLIBANUM ) के नाम— 
कुन्दुरुष्कन्दुरो रुण्डी दींघेपत्रः खरच्छद्‌ः । 
रसाभः क्षेत्रसम्भूतः सुठुष्णो मगवल्छभ; ॥ ११८॥ - 
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कुन्दुरु, कन्दुर, रुण्डी, दीघंपत्र, खरच्छद, रसाभ, क्षेत्रसम्भूत, सतृष्ण तथा 
मृगवल्लभ ये सब कुन्दरु के नाम है ॥ ११८॥ 
कुन्दुरु के गुण-- 
गौल्यं ङुन्डुरुमूलञ्च शीतं पित्तातिसारचुत्‌ । 
प्रशस्तं शोधनानाञ्च बळपुष्टिविवद्धनम्‌ ॥ ११९॥ 
कुन्दुरु का मूल गले के लिए हितकर, शीतल पित्तातिसार को दूर करने वाला 
है | यह शोधन कायं के लिए प्रशस्त तथा बल एवं पुष्टि को बढ़ाने वाला है । 
भाषान्तर नाम--हि०--गन्धा विरोजा। कुन्दुरु | बं०--कुन्दुरुखोरी अवल, 
गन्डर, सालई डीक । गु०--कुन्दुरु, डसेस, दीष ग्रन्दर । क०--इडवोल। त०-- 
कुन्दुर्म, गुगुलमु । का०- कन्दुर रुमी, खोटी मस्तगी | भ०--कुन्दुरेजकर | अं०-- 
आओलिवेनम ( OLIBANUM ) लै०--त्रोज वेलिया थेरीफरा ( BISBELIA 
: THERIFERA ) || ( यह शल्लकी वृक्ष का गोंद है ) ॥ ११९ ॥ 
भूतृण ( BHUTRIN } के नाम— 
भदृणो रोहिणो भूतिभूतिकोऽथ कुटुम्बकः 
मालातृणं सुमाळी च छत्रोऽतिच्छत्रकस्तथा ॥ १२० ॥ 
गुह्यवीजः सुगन्धरच गुलालः पुस्त्वविभ्रहः । 
बधिरइ्चातिगन्धश्च श्वृङ्गरोहः रसेन्दुकः ॥ १२१॥ 
भूतृण, रोहिण, भूति-भूतिक, कुटुम्बक, मालातृण, सुमाली, छत्र, भतिछत्र 
गुह्यवीज, सुगन्ध, गुलाल पुरत्व. विग्रह, बधिर अतिगन्ध तथा श्रृङ्गरोह थे सब 
भतृण के सोलह नाम हैं ॥ १२०-१२१ ।। 
भूतृण के गुण 
भूतृणं  कडुतिक्तत्र वातसन्तापनाशनम्‌। 
हन्ति भूतम्रहावेशान्‌ विषदोषांश्च दारुणान्‌ ॥ १२२॥ 
भूतृण कटु तथा तिक्तरस वाला और वात एवं संताप नाशक है । यह भूत वाघा 
एवं भयंकर विष जन्य विकारों को नाश करता है। 
भाषान्तर नाम--हि०--शरवाण। म०--पण्यांतील वाला, सुगन्धि रोहिसु । 
गु०-गन्धतृण, भूतृण | क०--परिमलद गञ्जीण | ( आस्ध्रदेशे प्रसिद्धः ) । 
प्रयोज्यांग--सुगन्थाथ पत्र || १२२ ॥ 
सुगन्ध तृण ( SVGANDHTRIN ) के नाम-- 
सुगन्धभूतुणश्चान्यः सुरसः सुरभिस्तथा । 
गन्धतृणः सुगन्धश्च मुखवासः षडाहृयः ॥ १२३॥ 
यह एक प्रकार का भूतृण होता है जिसे सुगन्ध तृण कहते हैं। सुगन्ध तृण, सुरस, 
सुरभि, गन्धतृण, सुगन्ध, तथा मुखवास ये सब सुगन्ध तृण के छ: नाम हैं ।! १२३ ॥ 
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सुगन्ध तृण के गुण-- 
गन्धतृणं सुगन्धि स्यादीषत्तिक्त रसायनम्‌ | 
स्निग्धं मधुरशीतञ्धच कफपित्तश्रमापहम्‌ ॥ १२४॥ 
गन्ध तृण ( सुगन्ध तृण ) सुगन्धित होता है, थोड़ा तिक्त-रस युक्त एवं रसायन 
है । यह स्निग्ध, मधुर, शीतल तथा कफ विकार, पित्त विकार एवं श्रम-ताशक है ॥ 
भाषान्तर नाम--हि०--रोहिष, सौंधिया, गन्धे जवास । बं०--राम कपूर । 
म०--सुगन्घ रोहिष तृण । क०--फिस गंजणी । फा०--खवाल मागून । अ०-- 
अजस्वर । क०--क्रामम चिगडिड । गु०-रोसा । गु०पुदिना । 
प्रयोज्याङ्ग--पत्र एवं मूल । 
सात्रा-—आवश्यकतानुसार ॥ १२४॥ 
उखल ( UKHAL ) के नाम तथा गुण-- 
उखलो भूरिपत्रश्च सुवृणश्च दृणोत्तमः । 
उखलों बढदो रुच्यः पशूनां सवदा हितः ॥ १२५॥ 
"उखल, भूरिपत्र, सृतृण तथा तृणोत्तम ये उखळ के नाम हैं। उखल बलप्रद, 


रुचिकारक तथा पशुओं के लिए हितकर है। ( म०-थोड़सरु । क०--हेघोरसु । 


हि०-उखल ) ॥ १२५ ॥ 
 इक्षुदर्मा ( EKSHU DARBHA ) के नाम तथा गुण-- 
इक्षदर्भा सुदभा च पत्राळुस्तृणपत्रिका ॥ १२६॥ 
इक्षुदभा सुमधुरा स्निग्धा चेषत्कषायका । 
कफपित्तहरा रुच्या ळघुः सन्तपणी स्मृता ॥ १२७॥ 
इक्षुदर्भा, सुदर्भा, पत्राळु, तृणपत्रिका ये सब इक्षुदर्भा के नाम हैं। इक्षुदर्भा मधुर 
रस वाली, थोड़ा कषाय रस युक्त, तथा स्निग्ध है । यह कफ-पित्त को दूर करने वाली 
रुचिकारक हल्की तथा संतपंण करने वाली कही गयी है। ( म०--आइवाछु । 
क०--काग वित्त-भेद | गौ०--नटा ) ॥ १२६-१२७॥ | 
गोमूत्रिका ( GOMUTRICA ) के नाम तथा गुण-- 
गोमूत्रिका रक्ततृणा क्षेत्रजा कष्णभूमिजा। 
गॉमूत्रिका तु मधुरा वृष्या गोदुरधप्रदायिनी ॥ १२८ ॥ 
गोमूत्रिका, रक्ततृणा, क्षेत्रजा तथा कृष्णभूमिजा ये सब. गोमूत्रिका के ताम । 
गोमूत्रिका मधुर रस युक्त, वीयंवद्ध क तथा गोदुग्ध वद्धेंक है। ( म०--ताम्बडू । 
. क०--गोढ़वि । गो०—गोरसुने ) ॥ १२८ ॥ 
शिल्पिका ( H1LP104 ) के नाम तथा गुण-- 
शिल्पिका शिल्पिनी शीता क्षेत्रजा च मदुच्छदा । 
शिल्पिका मधुरा शीता तद्वीजं बलवृष्यदम्‌ ॥ १२९ ॥ 


१७ रा० नि० 
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` ` शिल्पिका, शिल्पिनी, शोता, क्षेत्रजा तथा मृदुच्छदा ये सब शिल्पिका के नाम 
- हैं। शिल्पिका मधुर रस वाली, तथा शीतल है । इसका वीज बल तथा वौीयेवद्ध क 
है ( म०--लाहत सिम्पि । क०--करियपसिम्पिगे ) ॥ १२९ ॥ 
निःश्रेणिका ( NIHSHRANICA ) के नाम तथा गुण 
निःश्रेणिका श्रेणिका च नीरसा ननवल्ळरी। 
' निःश्रेणिका नीरसोष्णा पशुनामबळप्रदा ॥ १३०॥ 
निःश्रेणिका, श्रेणिका, नीरसा तथा वनवल्लरी ये सब तिःश्रेणिका के नाम 
है। निःश्रेणिका रसरहित तथा उष्ण हे ओर यह पशुओं के बल को नष्ट करने 
बाली हैँ । ( म०--निरोषो । कोङ्कुणे प्रसिद्धा ) ॥ १३०॥ 
गर्मोटिका ( GHARBHOTICA ) के नाम तथा गुण 
' गर्भोटिका सुनीला च जरड़ी च जलाश्रया ॥ १३१॥ 
- जरड़ी मधुरा शीता. सारणी दाहद्दारिणी। 
रक्तदोषहरा रुच्या पशनां दुग्धदायिनी ॥ १३२॥ 
गर्मोटिका, सुनीला, जरडी तथा जलाश्रया ये सब गर्भोटिका के नाम है। गर्भो- 
टिका मधुर रस वाली, शीतल, दस्तावर तथा दाह को दूर करने वाली है । यह रक्त- 
विकार को दुर करने वाली, रुचिकारक तथा पशुओं को दुग्ध देने वाली है । ( म०-- 
जरडि । कृ०-हक्कलेयहुल्ल | ते०-गोडालण-तृण गौं०-माड्याधास ॥ १३१-१३२ ॥ ` 
मज्जर ( MAGGAR ) के नाम तथा गुण-- 
-मञ्जरः पवनः प्रोक्तः सुतृणः स्निग्धपत्रकः । 
` मृढुअन्थिश्च मधुरो. धेनुडुग्धकरश्च सः ॥ १३३॥ 
मज्जर, पवन, सुतृण तथा स्निग्धपत्रक ये सब मज्जर के नाम कहे गये हैं। यह 
मुलायम, गाँठ वाला, मधुर तथा गायों के दूध को बढ़ाने वाला है । ( म०--पंवना 1 
क० नुले | गो०--माजुरतृण । ) ॥ १३३ ॥ 
गिरिमू ( पहाड़ी तृण ) ( GIRIBH©OO ) के नाम तथा गुण 
तृणाढ्य पवततृणं पत्राट्यञ्च सृग प्रियम्‌ । 
बळपुष्टिकरं रुच्यं पशुनां स्वेदा हितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
तृणाढ्य, पर्वत तृण, पत्राढ्य तथा मृगप्रिय ये सब पर्वत तृण के नाम हैं। यह 


बळ तथा पुष्टि को वढ़ाने वाला, रुचिकारक और शुओं के लिये 
कारक है ॥ १३४ ॥। ह हि 


वंशपत्री ( DERAMALLECAM CARDINIA ) के नाम तथा गुण-- 
वंशपत्री वंशदला जीरिका जीर्णपत्रिका । 
वंशपत्री सुमधुरा शिशिरा पित्तनाशनी। 
` रक्तदोषहरा रुच्या पशुनां दुग्धदायिनी ॥ १३५॥ 
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वंशपत्री, वंशदला, जीरिका तथा जीणंपत्रिका ये सब वंशपत्री के नाम हैं । 
वंशपत्री मधुर रसवाली, शीतल तथा पित्त नाशक है। यह रक्त विकार को द्र 
करने वाली, रुचिकारक तथा पशुओं के दूध को बढ़ाने वाली हे । 
भाषान्तर नाम--हि० वंशपत्रो, डीकामाली । म«-डीकेमाली | तै०-यथा 
हुल्छु, चीम हिंगवा । क०-विदिरयेले। गौ०--बाँश पातघास । अ०---कनलाम | 
अं०-डीके मालीगम गाडिनिया ( DERAMALLEGAMGARDINIA) । 
छै०-गाडिनिया लुसिडा ( GARDINIA 1UC1D4 ) ॥ १३१५ ॥ 
मन्यानक ( MANTHANAK ) के नाम तथा गुण-- 
सन्थानकस्तु हरितो ` इढमूलस्तृणाधिपः । 
स्निग्धो धेनुप्रियो दोग्धा . मधुरो बहुबीथ्यंक्रः ॥ १३६॥ 
` मन्थानक, हरित, हढ़मुल तथा तृणाधिप ये सव मन्थानक के नाम है । यह 
स्निरध, गायों का प्रिय, दुग्ध-वद्धंक, मधुर रस वाला तथा अधिक वीयं बढ़ाने 
वाला है 11 १३६ ॥ ६42 
- पल्लिवाह ( ?ALLW ) के नाम तथा गुण-- 


पल्लिवाहो दीघेतृणः - सुपन्नस्ताम्रवर्णकः । 
अहढूः शाकपत्रादिः पशूनामबलप्रदः ॥ १३७ ॥| 
पल्लिवाह, दीघंतृण, सुपत्र -तथा ताम्रवणंक ये सब पल्लिवाह के नाम हैं। 
यह्‌ मुलायम तथा शाकपत्र के सदृश है और पशुओं के बल को नाश करते 
वाला है ॥ १३७ ॥ उ क 
पटुतृण ( PATUTRIN ) के नाम तथा गुण-- 
ळढवणतृणं ढोणतृणं तुणाम्ळं पटुदृणकमम्लकाण्डञ्च । 
पडुटुणकं क्षाराम्ळं कषायस्तन्यमश्ववृद्धिकरम्‌ ॥ १३८ ॥ 
लवणतृण, छोणतृण, तृणाम्छ, पटुतृणक तथा भम्लकाण्ड ये सब पटुतृण के नाम 
हैं । पटुतृण क्षार, अम्ला तथा कषाय रस वाला, दुग्धवद्धंक एवं घोडो को बढ़ाने 
बाला है ॥ १३८॥ A 2 
पण्यान्ध ( PANYANDHA ) के नाम तथा गु ग--- 


पण्यान्धः कङ्गुणीपत्रः पण्यान्धा पणधा च सा॥ १३९ ॥ 
पण्यान्धा समबीय्यो स्यात्‌ तिक्ता क्षारा च सारिणी । 
तत्काळशस्त्रचातस्य प्रणसंरोपणी परा ॥ १४० ॥ 
दीर्घो मध्या तथा हस्वा पण्यान्धा त्रिविधा स्ट्रता। |. 
रसवीय्यंविपाके च मध्यमा शुणदायिंका ॥ १४१॥ 
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पाण्यान्च, कङ्गुणीपत्र, पण्यान्ध्या तथा पणधा ये सब पण्यान्ध के नाम हैं। 
पण्यान्चा समान वीर्ये वाली है । यह तिक्त, रस वाली क्षारीय तथा दस्तावर है तुरन्त 
के शास्त्र से कटे हुए घाव को अच्छी तरह रोपण करने वाली है। ग्रह दीघ, मध्य 
तया हस्व मेद से - तीन प्रकार ' की होती है। रस, वीयं तथा विपाक में मध्यम है 
और मध्यम गुण को देने वाली है । ' 
गुण्डतृण ( GUNDATRIN ) के नाम- 
गुण्डस्तु काण्डगुण्डः स्याद्‌ दीर्घकाण्डस्त्रिकोणकः । 
छत्रगुच्छोऽसिपत्रश्च नीळपत्रस्त्रिधारकः ॥ १४२ ॥! 
वृत्तगुण्डो$परो वृत्तों दीघनाळो जढाश्रयः | 
तत्र स्थूलो छघुश्चान्यस्त्रिधाऽयं द्वादशाभिधः ॥ १४३ ॥ 
गुण्ड, कांण्डगुण्ड, दीधंकाण्ड, त्रिकोणक, छत्रगुच्छ, असिपत्र, नीलपत्र, 
त्रिधारक तथा वृत्तगुण्ड ये सब गुण्ड के नाम है । दुसरा वृत्तगुण्ड, वृत, दीघँनाल तथा 
जलाश्रय ( जल में उत्पन्त होने वाला ) है । वहाँ पर स्थूल, लघु तथा साधारण भेद 
- से तीन प्रकार का है और इसके पूर्वोक्त बारह नाम है ॥ १४२-१४३ ॥ 
गुण्डतृण के गुण-- 
गुण्डास्तु मधुराः शीताः कफपित्तातिसारहाः । 
दाहरक्तहरास्तेषा मध्ये स्थूलतरोऽधिकः ॥ १४४॥ 


सभी प्रकार के गुण्ड मधुर रस वाले शीतल तथा वात, पित्त एवं अतिसार . 
को नाश करने वाले हँ । ये सव दाह तथा रक्तविकार को दूर करने वाले हैं। 


इन सवों में स्थूल गुण्ड अधिक गुणवान्‌ होता हे ।। १४४ ॥ 
गुण्डकन्द ( कसेरुक ) ( 8917115 RESSOOR ) के नाम-- 
'गुण्डकन्दः कसेरुः स्यात्‌ क्षद्रमुस्ता कसेरुका । 
शूकरेष्टः सुगन्धिश्न सुकन्दो गन्धकन्दकः ॥ १४५ ॥ 
गुण्डकन्द, कसेरु, भुद्रमुस्ता, कसेरुका, शुकरेष्ट, सुगन्धि, सुकन्द तथा गन्ध 
' कन्दक ये सव गुण्डकन्द ( कसेरु ) के नाम हे ॥ १४५ ॥ 
८ कसेरुक के गुण 
कसेरुकः कषायोऽल्प-मधुरोऽतिखरस्तथा । 
ओज रक्तपित्तप्रशमनः शीतो ` दाहश्रमापहः॥ १४६ ॥ 
कसेरुक कषाय रस तथा थोड़ा मधुर रस है और अधिक खर है । यह रक्तपित्त 
को शान्त करने वाला, शीतल, दाह तथा श्रम को नाश करता है ॥ १४६ ॥ 


भाषान्तर नाम--हि० कसेरु, नागर मोथा की जड़, केथुटी मोथा । बं०--. 


केशुरिः म०_कचरा, कसेरुवा । क०-केकिन गडे, सेकिनगडें । तां० तुङ्ग गडु । 
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तैं०-इहि-कोति गु०-कसेला । गैं०-केसुर । ले०- स्क्रोपस कॅसूर (50२1716 
KESSOOR )॥ १४६॥ 
चणिका तृण ( GHANICATRIN ) के नाम तथा गुण-- 
णिका दुग्धदा गोल्या सुनीला क्षेत्रजा हिसा | 
वृष्या वल्याऽतिमधुरा बीजैः पशुहिता तृणः॥ १४७॥ 
चणिका, दुग्धदा, गौल्या, सुनीला, क्षेत्रजा तथा हिमा ये सब चणिका के नाम 
हुँ।। इसके बीज वीयंवद्धंक, बलवद्धंक तथा मधुर हैं। और इसके तृण पशुभं के ' 
लिये हितकर हैं ॥ १४७॥ 
गुण्डासिनी ( GUDDASINI ) के नाम-- 
शुण्डासिनी तु शुण्डा गुण्डाला गुच्छमूलका चिपिटा । 
` तृणपत्री जळवासा. एथुला सुविष्टरा च नवाह्वा॥ १४८॥ 
गुण्डासिनी, गुण्डा, गुण्डाला गुण्डमूलका, चिपिटा, तृणपत्री, जलवासा, पृथुला तथा 
सुविष्टराःये सब गुण्डासिनी के नव ताम हैं ॥ १४८ ॥ : 
गुण्डासिनी के गुण-- 
गुण्डासिनी कटुः स्तादे पित्तदाहदश्रमापहा । 
तिक्ताषणा श्वयथुघ्नी च त्रणदोषनिवहर्णी ॥ १४९॥ 
गुण्डासिनी स्वाद में कटुरस वाली, पित्त, दाह तथा श्रम को दूर करने 
वाली है । यह विपाक में तिक्त रस वाली, उषण वीर्य, शोथ को नाश करने बाली 
तथा ब्रणविकार को दूर करने वाली है । १४९ ॥ 
शुलपत्री ( SHULAPATRI ) के नाम-- 


- झुली तु शूळपत्री स्यादशाखा धूम्रमूलिका। 
जलाश्रया सूढुळता पिच्छिला महिषीप्रिया ॥ १५०॥ 
झुली, शूलपत्री, अशाखा, धूम्रमूलिका, जलाश्रया, मृदुलता, पिच्छिला तथा 
महिषीप्रिया ये सब शूळपत्री के नाम हँ ॥ १५० ॥ 
शूळपत्री के गुण-- 
शुळी तु पिच्छिला चोष्णा शुरुगौंल्या बळप्रदा। 
पित्तदाहृहरा रुच्या दुरधवृद्धिप्रदायिका ॥ १५१॥ 
शुलपत्री पिच्छिला, उध्पवीर्यं, गुरु, गोल्य, बलप्रद, पित्त एवं दाह को दुर करने 
वाली, रुचिकर तथा दूध को बढ़ाने वाली है ॥ १५१ ॥ 
परिपेल्ल ( ल ) ( PARIPELLA ) के नामः-- 
परिपेल्ळं पछवं धान्यं गोपुटं स्यात्‌ कुटन्नटम्‌ । , 
सितपुष्पं दासपुरं गोनदं , जीणंबुध्नकम्‌ ॥ १५२॥। 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative | 


~ 


लो + राजनिघण्डुः 


परिपेल्छ, प्छव, धान्य, गोपुट, कुटन्नट, सितपुष्प, दासपुर, गोनद तथा जीणं- 
` ` बुध्तक ये सब परिपेल्ल के नाम हैं ॥ १५२ ॥ 
परिपेल्ल के गुण--- बक > 
परिपेल्लं कटुष्णश्च कफमारुतनाशनम्‌ । 
त्रणदाहामशूळघ्नं रक्तदोषहरं परम्‌ ॥ १५३॥ 
परिपेल्ल कटुरस वाला, उष्णवीयें, तथा कफ एवं वात को नाश करने वाला हुँ। 
यह ब्रण, तथा भाम शुल को नाश करने वाला और रक्त विकार को अच्छी तरह 
दूरं करने वाला है ॥ १५३ ॥ 
| हिज्जल ( जलवेत ) ( 9100001.4 ) के नाम-- 
हिजछोऽथ नदीकान्तो जळजो दीर्घपत्रकः । 
, नदीजो निचुलो रक्तः काझुँकः कथितश्च सः ॥ १५४ ॥ | 
हिज्जल, नदीकान्त, जलज, दीघंपत्रक, नदीज, निचुल, रक्त तथा कार्मुक ये | 
सब हिज्जल ( जलवेत ) के नाम हैं ॥ १५४॥। | | 
हिजल के गुण -- 
हिज्जलः कडुरुष्णश्च पवित्रो भूतनाशनः । 
र वातामयहरो नाना-प्रहसञ्चारदोषजित्‌ ॥ १५५ ॥ 
हिज्जल .कटुरस वाला, उष्णवीयं, पवित्र, मुतग्रहनाशक, वातरोगनाशक 
तथा अनेक प्रकार के ग्रह संचार जन्य विकार को जीत लेता है । १५५ ॥ श्र 
शेवाल ( SHAW ALA ) के नाम तथा गुण-- 
, शैवाळं जढनीडी स्यात्‌ शैवळं जळजळ तत्‌। | 
शंवाळं शीतलं स्निग्ध॑ सन्तापत्रणनाशनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
शैवाल, जलनीली, शेवळ -तथा जलज ये सब शैवाल ( सेवाळ ) के नाम हैं। 
शैवाल शीतल, स्निग्ध, सन्ताप एवं ब्रणको चाह करने वाला है। ( म०-सेवाल । 
&« ०-हांवसे । गौ०-शैओला ) ॥ १५६ ॥ ` 
इत्थं नानाकण्टकिविटपिभ्रस्तावश्याख्यातेरण्डादिकतृणविस्ताराङ्यम्‌ । 
वर्ग विद्वान्‌ वैद्यकविषयप्रावीण्यज्ञेयं पण्यारण्यकशुणमीया वैद्यः । १५५ 
उपसंहार-इस तरह अनेक प्रकार के कण्टक वाळे वृक्षों के प्रास्तावना पूर्वक कहे 
हुए एरण्डादिके तृणसमूहों से युक्त वैद्यक विषय की प्रवीणता से ज्ञेय, खरीदने योग्य एवं. 
जंगली वृक्षों के गुण से युक्त इस वर्ग को विद्वान वैद्य ग्रहण करे । १५७ ॥ 
` ढुवारां विकृति स्वसेबनविदां भिन्दन्ति ये भूयसा 
दुवोह्ाश्च हठेन कण्डकितया सूक्ष्माश्न ये केचन । 
- तेषामेष मह्ागमान्तरभुबामारण्यकानां किल 
क्र्रातकुभयात्तनिवृततिकरो बर्ग: सतां सम्मतः ॥ १५८ ॥ 


१ 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


शाल्मल्यादिवगः 8» 5 र ६83 


जो द्रव्य अपने सेवन विधि को जानने वाले के दुनिवार विकारों को अच्छी तरह 
नाश करते हैं और कोई कण्टक युक्त होने के कारण हठ पूर्वक 'दुर्वाह एवं सुक्ष्म दोषों 
को नाश करते-हैं उनमें से. यह महान आगम के अन्दर कहें गये भयंकर 
आतङ्क ( रोग ) एवं भयजन्य पीड़ा को दूर करने वाले जंगली वृक्षों के इस वर्ग 
को सवैसम्मत से कहा गया है ॥ १५८ ॥ 
द्विजानां यो राजा जयति रचयन्नोषधिगणं 
प्रतीतोऽयं नुणामख्रतकरतां धारयति च। 
असुष्यायं वर्गों नृहरिकृतिनः काङ्क्षति कता 
स्थितिं शाल्मल्यादिवंसुमिरमिधाशेखरमणो ॥ १५९ ॥ | 
जो ब्राह्मणों के राजा औषधि समूहों की रचना करते हुए -प्रशस्ति को प्राप्त किये 
हैं और राजाओं के विश्वासपात्र होने के कारण अमर बनाने की विद्या को धारण + 
करते हैं उसी यंशस्वी श्री नुसिह वैद्य की वांच्छित कृत्ति अभिधामशैखरमणि नामक 
` ग्रन्थ ( राजनिधण्टु } में यह आठवाँ शाल्मल्यादि वर्ग स्थित है ॥ १५९॥ 


( इति नरहरि विरचित राजनिघण्टु के शाहमल्पादि वर्ग नामक आठवां वर्ग समाप्त ) 


smeared 
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_ प्रभद्रः पञ्चधा प्रोक्तः काश्मय्यो रूघुपूवेकः । 
द्विरग्निमन्थः इयोनाक-द्वितयं चाजश्रद्धिका ॥ १ ॥ 
काश्मय्योइमन्तकश्चाथ कणिकारद्वयै तथा। 


वृश्चिकाछी च कुटजस्तद्वीजञ्च शिरीषकः ॥ २ ॥ क्र 


करञ्जः षढंविधोउज्लोलो नीलः सर्जाश्वकर्णकौ । 

तालः. श्रीताळहिन्ताळ-माडास्तलस्तमालकः ॥ ३॥ 

चतुर्विधः कदम्बोऽथ वानीरः कुम्भिवेतसः । 

धवश्च. धन्वनो भूर्जस्तिनिशश्च ततो5जु'नः ॥ ४॥ 

हरिद्रुदुग्धाशाखोटाः शाकोऽथो शिंशपात्रयम्‌ । 

असनत्रयं च वरुणः पुत्रजीवइच पिण्डिका ॥ ५ ॥ 

कारस्करोऽथ ` कटभ्यौ क्षवको देवसर्षपः | 

डहुविकङ्कतश्चेति स्वराब्धिगणिताः क्रमात्‌ ॥ ६॥ 

प्रभद्रादि वग के औषधियों का नाम--पाँच प्रकार का प्रभद्र (निम्ब) वड़ा 

तथा छोटा भेद से दो प्रकार का लघुकाश्मयं ( गम्भारी ), दो प्रकार की अरणी 
( क्ुद्रार्निमन्थ, वुहद्ग्निमन्य ) दो प्रकार का स्योनाक ( सोनापाठा ) अजश्चुंगिका 
( मेढ़ासिघी ), काइमरी, अश्मन्तक ( पाषाण भेद ), दो प्रकार का कणिकार 
( कनियार ), वृश्चिकाली, कुटज ( कोरैया ),. कुटजवीज ( इन्द्र जब ), शिरिस, 
"छः प्रकार का करअ, अंकोळ, नील, सर्ज वृक्ष, अश्वकर्णक ( झाल्वृक्ष ), 
ताळ, हिन्ताल, माडताल, तमाल, चार प्रकार का कदम्व, वानीर, कुम्भो, वेतस, 
धव, घन्वन, भूजे ( भोजपत्र ), तिनिस ( तिरिच्छ ), अजुन, हरिद्रु ( दारहल्दी ), 
दर्वा शाखोट ( सिहोड़ ), शाकवुक्ष, तीन प्रकार का शीशमञ7तीन प्रकार का 
अशन वृक्ष, वरुण, :पुत्रजीव ( जियापूता ), महापिण्डी ( पेण्डिरा ); कारस्कर 
९ कुचिल ), दो प्रकार की कटभी (काली किडही, सफेद किड़ही ), 
- आवक ( छिक्कनी ), देवसर्षप, लकुच ( बड़हर ), डहु, विकङ्क ( वञ्जु ) ये सब. 
प्रभद्रादि गण के सँतालिस द्रव्य हैं। १-६॥ 
प्रमद्र ( NIMBTREE ) के नाम--- 


' अथ निगदितः प्रभद्रः पिचुमन्दः पारिभद्रको निम्बः । 
काकफलः कोरेष्टो नेताऽरिष्टश्च सर्वतोभद्रः | ७॥ 
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धमनो विशीणँपर्णा पवनेष्टः पीतसारकः शीतः 
बरतिक्तोऽरिष्टफलो ज्येष्ठामाळकश्च हिङगुनियोसः ॥ ८ ॥ 
छदेनश्राग्निथमनो ज्ञेया नाम्नान्तु विंशतिः॥ ९॥ . 
प्रभद्र, पिचुमन्द, पारिभद्रक, निम्ब, काकफल, कीरेष्ट, नेता, भरिष्ट, सर्वेतोमद्र 
धमन, विशीर्णपर्ण, पवनेष्ट, पीतसारक, शीत,'वरतिक्त भरिष्टफल, ज्येष्ठामालक, 
हिंगुनिर्यास, छद॑न तथा अग्निधमन ये सव प्रभद्र के बीस नाम है ॥ ७-९ ॥। 
प्रभद्र ( निभ्ब ) के गुण-- 
प्रभद्रकः प्रभवति शीततिक्तकः कफव्रणक्रमिवमिशोफशान्तये । 
बळासभिद्ूहुविषपित्तदोषजिद्‌ विशेषतो हृदयविदाहशान्तिक्ृत्‌ ॥ १०॥ 
प्रभद्रक शीतल तथा तिक्त रस वाला होता है और यह कफ-विकार, व्रण; 
कृमिरोग, वमन, तथा शोथ ( सूजन ) को शान्त करता है । वलास ( कफ ) का भेदन 
करता है अनेक प्रकार के विष विकार एवं पित्तजन्य दोषों को जीत लेता हे और 
विशेषकर हृदय के दाह को शान्त करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०-निम्ब। वं०-निम्बगाछ, निम्बा म०-कडू निम्ब, 
निम्ब, लिम्ब । गु०-लिम्बड़ो । क०-बड़े वेब, बे । ता०-वेपुममरम। तै०-येप 
चेट्टु फा०-दरख्तहक, नेनवनीम। अं०=निम्बद्री ( NIMBTREE ) । लै०- 
मेलिया एजाडिरेक्टा विल्ड ( MELIAAZADIRACTAWILLD ) एक्साडिरिक्टा 
इंडिका ( EXADIRECTAINDICA ) | 
प्रयोज्यांग--त्वक्‌ पत्र, पुष्प, फळ, बीज, तेल । 
मात्रा--त्वक्‌ चूर्ण १ ग्रा०--४ ग्रा० । पत्र चूर्ण-१ ग्रा०-४ ग्रा० । बीज १ ग्रा० 
११ ग्रा० । पत्र स्वरस १० ग्रा०-क्वाथ ५० ग्राम-१०० ग्रा० ॥ १० ॥ 
महानिम्ब ( वकायन ) ( !॥. 807&8५ए४ ) के नाम- 
महानिम्बो मदोद्रेकः कामुकः केशमुष्टिकः 
काकाण्डो रम्यकोऽक्षीरो महातिक्तो हिमद्रमः ॥ ११ ॥ 
महानिम्ब, मदोद्रेक, कार्मुक, केशमुष्टिक, काकाण्ड, रम्यक, अक्षीर, महातिक्त 
तथा हिमद्रम ये सब वकायन के नाम हैं ॥ ११ ॥ 
महानिस्ब ( वकायन ) के गुण-- 
महानिम्बस्तु शिशिरः कषायः कटुतिकतकः 
अखदाहबलासघ्ना विषमञ्चरनाशनः ॥ १२ ॥ 
वकायन शीतल तथा कषाय, कटु एवं तिक्त.रस होता है। यह रक्तपित्त तथा 
कफ विकार का नाश करने वाला ओर विषम ज्वर को दूर करता है । 
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भाषान्तर नाम--हि०-. वकाइन, वकायन। वं०-घोडा निम्ब । म०-वं०- 
काणीनिम्ब | कं०-सहावेड | गु०-वकान । तै०-पेदवया, तुरक - वेध, कण्डवेप, 


दां०-गौरीनिम्व । ता०-मालाइवेतु या वेप्पम्‌ । गौ०-महानिम्ब, धोड़ानिम्‌ । - 


वननिम्‌ । फा०-तुजा कुनार्य | अ०-वान । लै०-एम वकायन ( M. BURAYUN: ) 
एम. समपर वीरनस विल (74. SEMPERVIRENSWILP ) एम. एजा डिरेच 
( ४. AZADIRACH ) 
प्रयोज्यांग--पत्र, पुष्प, फल त्वक्‌ तथा तैल । 
सात्रा--त्वक चूर्ण १ ग्रा० से ४ ग्रा०। पत्र चूर्ण २ ग्रा० से ४ प्रा । पत्र 
स्वरस १० ग्राम । क्वाथ ५० ग्रा० से १०० ग्राम ॥ १२॥ 
कैडयं ( RAIDARYA ) का नाम-- 
केडय्योऽन्यो महानिम्बो रामणो रमणस्तथा । 
गिरिनिम्बो महारिष्टः शुक्लशाळः कफाहृयः ॥ १३ ॥ 
एक दूसरा निम्ब का भेद है जिसे कैड़ये कहते है। कॅड़यं, महानिम्ब, रामण, 
रमण, गिंरिनिम्ब, महारिष्ट, शुक्लशाल तथा कफाह्वय ये सब कैडय के नाम हैं । १३॥ 
कैडये के गुण--` 
केडय्यंः कटुकस्तिक्तः कषायः शीतलो ळघुः ।. 
सन्तापशोषकुष्ठास्र-कमि भूतविषापह:ः ॥ १४॥ 
कौडजे कटु, तिक्त तथा कषाय रस वाला, शीतल एवं हल्का है। यह ताप, 
सुखा रोग, कुष्ठ, कृमि रोग, भुतग्रह तथा विष जन्य विकार को नाश करता है। 


(म०-फलित महानिम्बु, गोरानिम्ब । कं०-कयाहेवेउ । गो०-पाहाडे निम) 11१४॥ 


सूनिम्ब ( चिरायता ) ( GHIRETA ) के नाम-- 


भूनिस्बो नाय्यंतिक्तः स्यात्‌ कैरातो रामसेनकः । 
केराततिक्तको हैमः काण्डतिक्तः किरातकः ॥ १५॥ 

मूनिम्व, नायंतिक्त, कैरात, रामसेनक, कैराततिक्तक, हुँम, काण्डतिक्त 
तथा किरातक ये सव चिरायता के नाम हैं॥ १५॥ 


 चिरायता के गुण-- 
'भूनिम्बो बातलस्तिक्तः . कफवित्तज्वरापहः | 
ब्रणसंरोपणः . पथ्यः कुष्ठकण्डतिशोफनुत्‌ ॥ १६-॥ 
चिरायता वात कारक, तिक्त रस वाला. तथा कफविकार पित्तविकार एवं 


ज्वरनाशक है। यह व्रणरोपक, तथा पथ्य है ओर कुष्ठ रोग, कण्डू तथा शोध को 
दुर करता है। , = 


शी 
\ 
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भाषान्तर नाम--हि०-चिरायता । बं०-चिरता-चिराता, नेपाली निम्ब । म०= 
किराउत, भूनिम्ब । गु०-कटियातँ । क०-नेलवेंउचु । ते०-नेला वेमु। गौ०- 
चिरेता? फा०-नेनिहाद । अ०-कस वुज जारिरा। अं०-चिरेता ( GHIRETA.) 
ले०-स्वाटिया चिरेटा ( SWERTIA GHIRETA ) । 
प्रयोज्यांग--प्ञांग । मात्रा-२ ग्रा० से ६ ग्राम । छाथ १० से २०॥ १६ ॥ 
नेपाल निम्ब ( NEPAL NIMB ) के नाम-- 
नेपाळनिम्बो नेपाछस्तृणनिम्बो ज्वरान्तकः । 
नाड़ीतिक्तोऽद्वतिक्तश्च निद्रारिः सन्निपातहा ॥ १७॥ 
नेपालनिस्ब, नैपाल, तृणनिम्ब, ज्वरास्तक, /नाड़ीतिक्त अढ्ढतिक्त, निद्रारि 
तथा सन्निपातहा ये सब नेपाल सिम्त्र के नाम हैं॥ १७॥ 
नेपाल निम्ब के चुण-- 
नेपाळनिस्बः शीतोषणो योगवाही लघुस्तथा । 
तिक्तोऽतिकफपित्ता्-शोफदृष्णाञ्वरापह्‌ः ॥ १८॥ 
नेपाल निम्ब शीत तथा. उष्ण ( समशीतोष्ण ), योगवाही; लघु तथा तिक्तरस 
बाला है। यह अधिक कफविकार रक्तपित्तविकार, शोथ, प्यास एवं ज्वर को 
दुर करता है ॥ ( म०-तेपाल निम्य । क*-चिराडता, चिराइते ) ॥ १८॥ 
लघु काइमये ( कायफल ) ( THE BOX MYRTLE ) के नाम-- 


कण्डूछः कृष्णगर्भश्च सोमवल्कप्रचेतसी । 
भद्रावती महाकुम्भी कैडय्यो रामसेनकः ॥ १९ || 
कुमुदा चोम्रगन्धशच भद्रा : रञ्जनकरतथा। 
कुम्भी च लघकारमय्य! श्रीपणी च त्रिपञ्चधा॥ २० ॥ 
` कण्डूल, कृष्णगर्भ, सोमवल्क, प्रचेतसी, भद्रावती, महाकुम्भी, कँडय्यं, रामसेनक, 
कुमुदा, उम्रगन्ध, भद्रा, रञ्जनक, कुम्भी, लघुकाशमयं तथा श्रीपर्णी ये सब रघुका- 
इमरी ( कायफल ) के नाम हैं ॥ १९-२० ॥ 
लघु काश्मर्यं ( कायफर ) के गुण-- 
-कटफलः कटुरुष्णश्च कासश्वासञ्चरापह्‌ः । 
उम्रदाहृहरो रुच्यो मुखरोगशमप्रदः ॥ २१ ॥ 
कायफर कटु रस वाला, उष्णवीयं तथा खाँसी, श्वासवृद्धि एवं ज्वर को नाश 
करने वाला है और यह भयंकर दाह को दूर करने वाला, रुचिकर तथा मुखरोग 
को शान्त करने वाला है 
भाषान्तर नाम--हि०-कायफ़्ल, काफर । क०=कायछाल - कट्फल । म०-- 


~ 
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कुम्भ्याची शाल । क०-किरुसिवल्लि। तै०-पापरबुडम । गोौ०-कद्फल, कायछाल । 
फा०-उदुलवक । अ०-दार शीशवान । लै०-माइरीका सैपिडा ( MYRICA 
:SAPIDA ) । अं०-दी वाक्स मिटंल (THE BOX MYRTLE) 
प्रयोज्यांग--त्वक्‌ फल । मात्रा--त्वक्‌ चूर्ण ५० मि० ग्रा० से २ ग्रा० तक | 
"फल का प्रयोग कम होता है । पहाड़ी प्रदेश में इसके फल कौ लोग खाते हैं॥ २१ ॥ 
अर्निमच्थ ( अरणी ) ( GHLERODENDRON PHLOMOCES ) के नाम- 


. अग्निमन्थोऽग्निमथनः तकीरी वैजयन्तिका । 
बह्निमन्थोऽरणी केतुः श्रीपर्णी कणिका जया । 
नादेयी विजञयाऽनन्ता नदी यावत्‌ त्रयोदश ॥ २२॥ 
अग्निमन्थ, अग्तिमन्थन, तर्कारी, वैजयन्तिका, वह्लिमन्थ, अरणी, केतु, श्रीपर्णी, 
` कणिका, जया, नादेयी, विजया, अनन्ता तथा नदी ये सब अरणी के तेरह नाम हैं।२२। 
। अरणी के गुण-- | 
तकोरी कटुरुष्णा च तिक्ताउनिककफापहा। । 
शोफइळेष्माग्निमान्द्यारशो-विडबन्धाघ्माननाशनी ।। २३ ॥ 
अरणी कटु तथा तिक्त रसवाली तथा उष्ण है और वात एवं कफविकार को 
दुर करती है । यह शोथ, कफरोग, भग्निमान्य, अशंरोग, विवन्ध तथा-आध्मान को 
नाश करती है । ५ 
भाषान्तर नाम--हि०-अरनी, अरणी, गनियारी, अगेथू | बं० गंणिर, 
आगमन्त । म०-थोर, अरेण । गु०-अरणी । क०-नरुवल । तै०-नेत्री चेट् । 
उत्क०-भगिवथ '1 लं०-क्लेरोडेण्ड्रोन फ्लामोईडिस ( CLERODENDRON 
PHLOMOIDES ) || 


प्रयोज्यांग--त्वक्‌; सार । मात्रा-काथ ३० ग्राम से ६०० ग्रा० ॥ २३ ॥ 
क्षुद्राग्तमन्थ ( छोटी अरणी ) ( RSHUDRAGNI MANTH ) के नाम-- 


क्षद्रार्निमन्थस्तपनो विजया गणिकारिका । 
अरणिळघुमन्थशच तेजोवृक्चस्तनुत्वचा ॥ २४॥ 
क्ुद्रारिनिमन्थ, तपन, विजया, गणिकारिका, अरणी, लघुमन्य, तेजोवुक्ष तथा 
' तनुत्वक्‌ ये सब छोटी अरणी के नाम है ॥ २४॥। 
छोटी अरणी के गुण-- 
अग्निमन्थट्टयं चव तुल्यं वीय्येरसादिषु । 
तत्मरयोगानुसारेण - योजयेत्‌ स्वमनीषया || २५ ॥ 
“ दोनों प्रकार के अग्निमन्य ( अरणी ) वोये तथा रंस-विपाक आदि में समान है । 
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भरणी के प्रयोग के अनुसार अपनी बुद्धि से विचार कर प्रयोग करना चाहिए । ( म०- 
टाकलि । क०-वल्लि । गु०-छोट गर्णिर ) ॥ २५ ॥ 
शयोनाकद्वय ( सोना पाठा ) ( OROCYLM INDICUM ) के नाम— 
श्योनाकः शुकनासइच कट्टुङ्गोऽथ कटम्भरः । 
मयूरजङ्गोऽरछुकः _ म्रियजीवः कुटन्नटः ॥ २६॥ 
स्योनाकः प्रथुशिम्बोऽन्यों भल्लको दीघवृन्तकः | 
पोतवृक्षद्तत्र टेण्टूको भूतसारो सुनिद्ुमः॥ २७॥ 
निःसारः फल्गुवृन्ताकः पूतिपत्रो वसन्तकः | 
मण्डूकपर्णः पीताङ्गो जम्बूकः पीतपादकः ॥ २८ ॥ 
वातारिः पीतकः शोणः कुटनश्च विरेचनः। 
भ्रमरेष्टो बर्हिजङ्लो नेत्रनेत्रमिताभिधः॥ २९॥ 
इयोनाक, शुकनाश, कट्वङ्ग, कटम्भर, मग्नुरजङ्घ, अरलुक, प्रियजीव तथाः 
कटन्नद ये सब श्योंनाक के नाम है। एक प्रकार का ओर श्योनाक होता है। जिनके 
निम्नलिखित नाम हैं। व्योनाक पृथुशिम्ब, मल्लक, दी घंवुन्तक, पीतवुक्ष, टेण्टूक, 
'सृतसारं मुनिद्रुमम, निःसार, , फल्गुवुन्ताक, पूतिपत्रवसन्तक) मण्डूकपणं, पीताङ्ग, 
जम्बूक, पीतपादक, वातारि, पोतक, शोण, कुटन, विरेचन, भ्रमरेष्ट तथा बहिजङ्कः 
थे सब बाइसनाम दूसरे प्रकार के श्योनाक का हे ॥ २६-२९ ॥ 
दोनों प्रकार के दयोनाक के गुण-- 
इलोनाकयुगल॑ तिक्तं शीतलं च त्रिदोषजित्‌ । , 
पित्तञ्ळेष्मातिसारघ्नं . सन्निपातञ्वरापहम्‌ ॥ ३० ॥ 
टेण्डुफळं कटूष्णञ्च कफवातहरं छघु। 
दीपनं पाचनं ह्ृद्यं . रुचिकृल्वणाम्लकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दोनों प्रकार का श्योनाक तिक्त रस वाला शीतल तथा. त्रिदोषनाशक है। यह 
वैत्तिक तथा इलैष्मिक अतिसार को नाश करता है, सन्निपात ज्वर को दुर करता है। 
टेण्टूफल ( श्योनाक का फल ) कटु “रस वाला हल्का तथा उष्णं वीयं होता है। यह 
जाठराग्नि दीपक, पाचक, हृद्य, रुचिकारक, लवण तथा अम्ल रस युक्त होता है । ` 
भाषान्तर नाम--हि०-सोनापाठा, भरळू, टेंटू, टेंटी । बं०-सोना पाता, 
सोनालु | म०-डिडा, टेंटू । गु०-भरळू | क०-शोणा शीडि लम्बर ( शोणा ), तै०- 
ेद्दामानु । ता०-पन । उत्क०-कणफणा । पञ्जाव-सुलि्‌ । नेपाळ-कश्ंम कन्द' 
गौ-सोनागाछ | लै०-ओरोसिलम इण्डिकम ( OROGCYLM INDICUM ) | 
प्रयोज्यांग--मुळ, त्वक्‌ तथा फल | 
मात्रा-चूणे--१ ग्राम से ३ ग्राम । काथ-५० ग्रा० से १०० ग्रा० । स्वरसः 
१० ग्रा० २० ग्रा० ॥ ३०-३१ ॥ 
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अजभ्पृङ्गी के ( SCRE ए1 ९८ ) नाम— 


अजश्रङ्गी . मेषश्चङ्गी वत्तिका सपेदंष्ट्रिका । 
चश्चुष्या ततिक्तदुग्धा च पुत्रश्रेणी विषाणिका ॥ ३२॥ 
अजश्यड गी, मेषश्वुङ्गी, वर्तिका, सपंदंष्टरिका, चक्षुष्या, तिक्तदुग्धा, पुत्रश्षेणी ` 
तथा विषाणिका ये सब भजश्ुङ.गी के नाम हैं ॥ ३२ ॥ 
अजश्युडगी के गुण--- 
अजश्श्ङ्गी कटुस्तिक्ता कफाशःशल्शोफजित्‌ । 
चक्षुष्या ख्वासह्ृद्रोग-विषकासातिकुष्ठजित्‌ ॥ ३३॥ 
अज्द्ङ्गीफळं तिक्तं कटूष्णं कफवातजित्‌ । 
जठरानलकृत, हृद्यं रुचिरं लवणाम्लकम्‌। ३४॥ 
अजश्जुङ्गी कटु तथा तिक्त रस युक्त है और कफजन्य अर्शरोग, शूल तथा शोथ 
को जीत लेती है । यह नेत्र के लिए हितकर, इवास वुद्धि, हृदयरोग, विषजन्य उपद्रव 
-कास ( खांसी ) तथा कुष्ठरोग को जीत लेती है । अज श्रुङ्गी का फल तिक्त तथा 
` कटु रस वाला, उष्ण वीयं एवं कफ तथा वात विकार को जीत लेता है। यह जाठ- 
'रारिन को बढ़ाने वाला, हृदय को बल देने वाला, रुखिकर तथा लवण एवं - अम्ल रस 
. युक्त होता है । क 
भाषान्तर नाम-हि०-मेषश्ङ गी, मेढ़ासिंगी । ब०-मेढ़ाशिगे । म०-- 
“मेषसँग, मेंडकठ्ठी । क०-उरियमर । गौ०-म्योड़ा शिडे, छागलबें, गाडळ शड़ी । 
फा०-किस्त । अ०-वर्किस्त | अं०-स्क्रयूट्री ( SCREWTREE ) लै०-जिम्नेमासिल 
वेस्ट्रो ( GYMNEMSYLVESTRE, ASCLEPIAS GEMINFTA 
_ 2२०४8 MONTANA ) ॥ 
प्रयोज्याङ्ग-मूलत्वक्‌ । 
मात्रा- चूणं-? ग्रा० से २ ग्राम तक ।। ३३-३४ ॥ 
काइमरी ( गम्भारी ) ( MFLINA—ARBORBA ) के नाम-- 
स्यात्‌ काइमय्यंः काश्मरी कृष्णवृन्ता 
- हीरा भद्रा सवंतोभद्रिका च। 
श्रीपणीं स्यात्‌ सिन्धुपर्णी सुभद्रा 
कम्भारी सा कटफला भद्रपर्णी ॥ ३५॥ 
कुमुदा च गोपभद्रा विदारिणी क्षीरिणी महाभद्रा । 
मधुपर्णी स्वभद्रा कृष्णा श्वेता च रोहिणी ग्रष्ठिः ३६ ॥ 
स्थूलत्वचा मधुमती सुफला मेदिनी महाकुमदा । 
सुरढ्त्वचा च कथिता विज्ञेयोनत्रिंशतिनोम्नाम्‌॥ ३७॥ - 
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काइमरी, कृष्णवृन्ता, हीरा, भद्रा सवँतोभद्रिका, श्रीपणि, सिन्धुपर्णी, सुभद्रा 
कम्मारी कदुफला; मद्रपर्णी, कुमुदा, गोपभद्रा, विदारिणी, सीरिणी महाभद्रा, मपधुर्णी 
स्वभद्रा, छृप्णा, इवेता, रोहिणी, गृष्टि, स्थूत्वचा. मधुमती, सुफला, मेदिनी, महाकुमुदा 
तथा सुदढ़त्वचा ये सव गम्मारीं के उनतिस नाम जा नना चाहिए ॥ ३५-३७ ॥ 
काइमरी .( गम्भारी ) के गुण-- 
काश्मरी कटुका तिक्ता गुरूष्णा कफशोफनुत्‌ । 
त्रिदोषविषदाहात्ति-ज्वरवृष्णास्रदोषजित्‌ ॥ ३८ ॥ 
गम्भारी कटु तथा तिक्तरस युक्त गुरु एवं उष्ण वोय है और कफ विकार तथा 
शोथ को दूर करती है । यह त्रिदोष, विषविकार, दाह, पीड़ा, ज्वर, प्यास तथा 
रक्तदोष को जीत लेती है ॥.३८ ॥ 9 
षान्तर नास--हि०-गम्भार, गम्भारी कुम्भरे। वं०-गामारीगाभार । 
म०-गु->-शिवणे । त०-सालागु' बुटी चेट्टु । क० सावनी । गौ-गम्भारी गाछ। 
ले०-जी० सिलाइना आर्वोरिया ( ७. MELINA ARBOREA ) | 
प्रयोज्यांग --त्वक्‌, पत्र, पुष्प, फळ, फलमज्जा । 
मात्रा--फलस्वरस-१० ग्रा० से २० ग्रा०।. फल एवं त्वकक्काथ-५० ग्रा० से 
१० ग्रा० । पुष्पचूणं ४ ग्रा० से १० ग्रा० तक || ३८ ॥ 
अइमन्तक ( 1२158] ) के नाम-- 
अइ्मन्तकञ्चेन्दुककष्च कुद्दालश्चांम्लूपत्रकः । 
इळक्ष्णवक पछुपत्रश्च स्मृता यमलपत्रकः ॥। ३९॥ 
अइमान्तकेन्दुशफरी शिलान्तश्चाम्बुद्‌ः स्मृतः 
पाषाणान्तक इत्युक्ता वहिचन्द्रमिताहयः ॥ ४० ॥ 
अइ्मन्तक, इन्दुक, कुदाल, भअम्लपत्रक, षलक्षणत्वक्‌, पीलुपत्र, पत्रक, अश्मान्तक, 
इन्दुशफर, शिलान्त, अम्बुद तथा पाषणान्तक ये सब अश्मस्तक (पाषाण भेद ) के 
तेरह नाम हैं ॥ ३९-४० ॥ 
अइमन्त ( पाषाण भेद ) के गुण 
अइमन्तक! स्यान्मधुरः कषायः 
सुशीतलः पित्तहरः प्रमेहजित्‌ । 
विदाहतृष्णाविषमंज्वरापहो 
विषात्तिविच्छद्हिरश्च भूतजित्‌.॥ ४१ ॥ 
अइमन्तक मधुर तथा कषाय रस वाला शीतल, पित्त हर तथां प्रमेह रोग को 
जीतने वाला है । यह दाह प्यास तथा विषम ज्वर को दूर करता हे ओर विष विकार- 
पीड़ा, तथा वमन को दूर करने वाला एवं भूतविकार को जीत लेता है। 
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भाषान्तर नाम--हि०-पाषाणभेद, पत्यरचुर ! बं०-पाथर चूर्ण म०-गु०- 
पाषाण भेद, आवटा । क०-आले गया, अश्मर । तै०-तैल्ना मुरु पिण्डी । फा०-गोशाद । 
अ०-जितिथाना । भं०-अइरिसस्य ( 1९1555 ) ले०-कोलियस एरोमेटिकस 
( GOLEUS AROMATICUS ) 1 
प्रयोज्यांग--पत्चांग । 
मात्रा पूर्ण २ ग्राम से ४ ग्राम तक । छाथ-४० ग्रा० ५० ग्रा०॥ ४१ ॥ 
कणिकार ( KARNIKAR ) के नाम-- 


अथ भवति कर्णिकारो राजतरुः प्रग्रहृइच कृतमालः । 
सुफलइच परिव्याधो व्याधिरिपुः पडिक्तबीजको बसुसंज्ञः ॥ ४२॥ 
कणिकार, राजतरु, प्रग्रह, कृतमाल, सुफल, परिव्यांध, व्याधिरिपु, तथा पक्तिवीजक 
> ये सब कणिकार के आठ नाम है ॥ ४२ ॥ 
कणिकार के गुण-- 


कणिकारो रसे तिक्तः कटूष्ण; कफशळहृत्‌ । 
उद्रक्रमिमेहघ्नो ब्रणगुल्मनिवारणः ॥ ४३ ॥ 
कणिकार रसमें तिक्त तथा कटु, उष्णवीर्ये है तथा कफ जन्य झूल को दूर करता 
है । यह उदरक्कमि तथा प्रमेह नाशक है और व्रण तथा गुल्म रोग को दूर करता हैँ । 
(-म०-लघु वाहव्य़ा । कते० -किरु गक्के । गो ०-छोट सोणालु गाछ ) । 
“प्रयोज्यांग--खक्‌, पुष्प, फल | | 
मात्रा--त्वक्‌ तथा पुष्य काथ, ५ ग्रा. १० ग्रा० । पुष्प चुणं-१ ग्राम से ३ ग्राम 
तक ॥ ४२ ॥ 
आरग्बध ( अमल तास ) ( PUDDINGPIPETREE ) के नाम-- 


आरग्वंधो5न्यो मन्थानो रोचनश्चतुरङगुछः 

अरिवतो दीघफळो व्याधिघातो नृपद्रुम; ॥ ४४॥ 

हेमपष्पो राजतरुः कण्डूघ्नइच ज्वरान्तकः। 

अरुजः स्वणेपुष्परच स्वणंद्रुमः कुष्ठसूदनः ॥ ४५॥ 

कणोभरणकः. प्रोक्तो महाराजद्रुमः स्मृतः 

कणिकारो महादिः स्यात्‌ प्रोक्तरचैकोनविंशतिः ॥ ४६॥ 
fee - आरखध, मन्यान, रोचन, चतुरङगुल, आरिवत, दीघँफल, व्याधिघात, नुपद्रुम, 
i हेमपुष्प, राजतरु, कण्डूघ्न, ज्वरान्तक, अरुज, स्वर्णपुष्प स्वणंद्रम, कुष्ठस्‌ दन, कर्णा- 
मरणक, महाराजद्र म तथा कर्णिकार ये सब महाकणिकार ( बड़ा अमलतास ) कें 
उन्तीस नाम हैं ॥ ४४-४६ ॥ 
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भारग्वघ ( अमलतास ) के गुण-- 
आरग्वधो5तिमधुरः शीतः शुलापहारकः । 
ज्वरकण्डूकुष्ठमेह-कफविष्टम्भनाशनः ॥ ४७॥ 
अमलतास अत्यधिक मधुर, शीतल तथा शुल नाशक है। यह ज्वर, कण्डू , 
( खुजुली ) कुष्ठ, प्रमेह, कफविकार तथा विष्टम्भ नाशक है | 
भाषान्तर नाम--हि० अमलतास, धनबहेड़ा । वं०-सीताल, सोदाळयेर वाल 
नड़ी । म०--वाहवा | गु ०-गर॒भाल । क०-हेग्गके । : तँ०-रेल्ल चेंह, रल्ले काया | 
उतु०--सुनारि । गो०--वड़सोदाल, लड़िया शोणाल, राखले नड़ी, वानर नड़ी । 
फा०-रव्वारे शम्बर । अं०--पुडिग पाइपद्री ( PUDDINGPIPETREE | लै०- 
केसिया फिस्टुला ( GASSIA FISTULA ) 1 
प्रयोज्यांग--मुलत्वकू; बीज, मज्जा । 
मात्रा--मूळत्वक्‌ का काथ-५० ग्रा० - २०० ग्राम । मज्जा--५ ग्रा० = १० 
ग्रा० | विरेचनार्थ-१० ग्रा० - २० ग्रा० ॥ ४७॥ 
वुङ्चिकाली ( BRISHGHIKALE ) के नाम-- 
वृर्चिकाळी विघाणी च विषघ्नी नेत्ररोगहा । 
उष्ट्रिकाप्यलिपर्णी च दक्षिणावत्तकी तथा ॥ ४८॥ 
कलिकाप्यागमावत्तो. देवलाङगुलिका तथा । 
करभा भरिदुग्धा च कर्कशा चामरा च सा॥ ४९॥ 
स्वणेपुष्पा युग्मफढा तथा क्षीरविषाणिका । > 
प्रोक्ता भासुरपुष्पा च वसुचन्द्रसमाहया ॥ ५० ॥ 
वुश्चिकाली, विषाणी विषघ्ती, नेत्ररोगहा, उष्ट्रिकापी अलिपर्णी, दक्षिणा- 
बरत॑की, कालिकापी, आगमावर्ता, देवलाडंगुलिका, करमा, र्भारदुग्वा, ककंशा, 
चामरा, स्वणंपुष्पा, युग्मफला; क्षीरविषाणिका तथा भामुरपुष्पा ये सब वुद्चिकाली 
के मठ्ठारह नाम है ॥ ४८-५० ॥ 
वुश्चिकाली के गुण- 
वृश्चिकाली कटुस्तिक्ता स्रोष्णा हृ्क्त्रशुद्धिक्रत्‌ । 
रक्तपित्तहरा ' बल्या बिबन्धारोचकापहा ॥ ५१॥ 
बुझ्चिकाली कटु तथा तिक्तरस वाली, उष्णवीये तथा हृदय एवं मुख को शुद्ध 
करने वाली है । थह रक्तपित्त को दूर करने वाली, बलकारक, विबन्ध ( कब्ज ) तथा 
अरोचक को दूर करने वाली है । 
भाषान्तर नाम--म०-वृर्चिकालो । क०-हलिगुछु । त०-इलघोंडो | ता०- 
कञ्चुरि | वम्‌-शेढ़ शिङ्गी । हि०-वहण्टा । गो०-विछाती ॥ ६१ ॥ 
१८ रा० नि० 
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कुटज ( कोरैया ) ( OVALLEAVED ROSBA४ ) के नाम- 
कुटजः कोटजः शक्रो .वत्सको गिरिमल्लिका । 
कलिङ्गो मल्लिकापुष्पः  प्रावृष्यः शक्रपादपः॥ ५२ ॥ 
वरतिक्तो यवफलः संग्राही पाण्डुरद्रुमः । 
प्रावृषेण्यो महागन्धः स्यात्‌ पञ्चदशधाभिधः॥ ५३ ॥ 
कुटज, कोटज, शक्र, वत्सक, गिरिमल्लिका, कलिङ्ग; मल्लिकापुष्प, प्रावृष्य, 
शक्रपादप, वरतिक्त, यवफल, संग्राही, पाण्डुरद्रुम, प्रावृषेण्य तथा महागन्ध ये सब 
कुटज के पन्द्रह नाम हैं ॥ ५२-५३ ॥ 
कुटज के गुण- 
कुटजः कटुतिक्तोष्णः . कषायश्चातिसारंजित्‌। 
तत्रासितोऽस्रपित्तघ्नस्त्वग्दोषा्ञोनिकृन्तनः ॥ ५४ ॥ 
~ कुटज ( कोरैया ) कटु, कषाय तथा तिक्तरसयुक्त, उष्णवीयं तथा अतिसार- 
नाशक है। यहाँ पर कृुष्णकुटज रक्तपित्तनाशक तथा चर्मविकार एवं अर्शरोग 
` (बवासीर ) को नाश करने वाला है। 
, भाषान्तर नाम--हि०-कुडा, कोरैया। बं०-कुडची, कुरची। म०--कुडा । 
गु० कड़ो | कं०--कोडसिगेयमरनु । तै०--अंकेलु, चमरुकुष्ठ, अग्नि मचेट्ठु, तुम्मिक 
| चेट्टु । उत्‌--कुड़िया । गो०--कुड़चि गाछ । अ०-तिवाज । अं०--ओवल लीवूडरोजबे 
( OVALLEAVED ROSEBAY ) । लै०-होल रहना एन्टी डाइ से टेन्टिको 
वेल ( HOLARAHENA ANTIDYSENTEICA WELL ) सित कुटज । 
राइडिया टिकरोरिया ( WRIQHTIATINGTORIA B-R ) असित कुटज ॥ 
प्रयोज्यांग-आद्र' त्वक्‌, बीज, कोमल शाखाग्र तथां वृन्त । 
मात्रा--त्वक्‌ तथा बीज क्काय-५० ग्राम से १०० ग्रा०। वीज चूर्ण--१ ग्रा० 
से ५ ग्रा० ॥ ५४॥ - 


इच्रयव ( HOLLAREHENA ANTIDYSENTRIGA ) के नाम-- 
इन्द्रयवा तु शक्राह्वा शक्रबीजानि वरसकः । 
तथा वत्सकबीजानि भद्रजा कुटजाफलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जेया भद्रयवा चेव वीजान्ता कुटजामिधा । 
हु तथा कलिक्ञबीजानि पय्योयैदेशघाभिधा ॥ ५६ ॥ 
४ इन्द्रयव) शक्राह्व, शक्रबीज, वत्सक, वत्सकवीज, भद्रज, कुटजफल, भद्रयवा, 
वौजान्तर, कुटज तथा कलिङ्गबीज ये इन्द्रयव के दश नाम है ॥ ५५-५६ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An 8099190 Initiative 


रिश..." सकेन 


प्रभद्रादिवगः २७५ 


इन्द्रयव के गुण-- 
इन्द्रयवा कडुस्तिक्ता शीता कफवातरक्तपित्तहरा। - | 
दाहातिसारशमनी नानाज्वरदोषशुढमलध्नी || ५७॥ 
इन्द्रयव कटु तथा तिक्तरस वाला एवं शीतल है, और कफ विकार, वात विकार 
रक्त विकार तथा पित्त विकार को दुर करता है । यह दाह तथा मतिसार को शान्त 
करने वाला और अनेक प्रकार के ज्वरदोष एवं शूल के मूलकारण को नष्ट 
करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०-बं०-गु०-इन्द्रजौ, इन्द्रयव । .मे०-कुड्यचे बीज 
इन्द्रयव । फा०=तवाने कुविस्क तत्मख । अ०--लेसानुत भकासीर, अडसीरू मुट, ल०-- 
मेत्पाल, मिराई । तै०--अनकदु कोदिसा । क०-कोडसीगेयबीज । लै०-हालरिहेना 
एन्टी डाइ सेन्टरका ( HOLLAREHENA ANTIDYSENTRICA ) | 
प्रयाज्याग- बीज । मात्रा? ग्रा०-३ ग्रा०॥ ५७॥ 
शिरीष ( सिरस) ( MIMOSA SIRISAROXB ) के नाम-- 
शिरीषः शीतपुष्पश्च भण्डिको मृदुपुष्पकः । 
शुकेष्टो वर्हिपुष्पश्च विषहदन्ता सुपुष्पकः || ५८ ॥ 
उद्दानकः श्‍ुकतरुज्ञेयो. लोमशपुष्पकः | 
कपीतनः कलिङ्गश्च श्यामलः शङ्खिनीफलः । 
मध्चुपुष्पस्तथा वृत्त-पुष्पः सप्तदशाहयः ॥ ५९ ॥ 
शिरीष, शीतपुष्प, भण्डिक; मृदुपुष्पक, शुकेष्ट, बहिपुष्प, विषहन्ता, सुपुष्पक, 
उद्दानक, शुकतरु, लोमशपुष्पक, कपीतन, कलिङ्ग; श्यामल, शङ्खिनीफल, मधुपुष्प 
तथा वृत्तपुष्प ये सब सिरस के सत्ररह नाम हैं ॥ ५८-५९ ॥ 
शिरीष के गुण-- 
शिरीषः कटुकः शीतो विषवातहरः परः । 
पामास्‌ककुष्ठकण्ड्रति-त्वग्दोषस्य विनाशनः ॥ ६०॥ 
शिरीष कटुरस वाला तथा शीतल ओर विषविकार एवं वातरोग को अच्छी 
तरह दूर करने वाला है । यह पामा' ( खुजली ) रक्तविकार, कुष्ठरोग, कण्डू तथा 
रक्तदोष को नाह करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०-सिरस, सिरसा । बं०-शिरीष गाछ। म०-सिरसु | 
गु०-सरसडियो । क०-शिरसु । ते०-दिरसन | गौ०-शिरीष गाछ। फा०-दरख्ते 
जकरिया । अ०-मुळताबुल असजार । लै०-माइमोसा, शिरीसा राक्स्ब ( MIM- 
OSA SIRISA ROXB ) । 
प्रयोज्यांग-पञ्जांग, त्वक्‌ । मात्रा--कल्क-२$ से १० ग्राम । स्वरस १० 
ग्रा० से २० ग्रा० । काथ-५० ग्रा० से १०० ग्राम ।। ६० ॥ 
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कर्ष ( SMOOTH LEAVED ) के नाम-- 
करञ्जो नक्तमालश्च पूतिकश्चिरविल्वक; । 
पूतिपर्णी वृद्धफळो रोचनश्च॒ प्रकीय्यकः।। ६९॥ 
कर्ज, नक्तमाल, पूतिक, चिरविल्वक; पूतिपर्णी, वृद्ध फल, रोचन, तथा प्रकीर्य 
ये सब करक्ष के नाम है ॥ ६१॥ 
करञ्ज के गुण-- 
करञ्जः कटुरुष्णश्च चक्षुष्यो वातनाशनः | 
तस्य स्नेहोऽतिस्निग्धश्च वातंघ्नः स्थिरदीप्तिदः ॥ ६२॥ 
कर्ष कटुरस युक्त उष्णवीयं नेत्र के लिये हितकर तथा वातनाशक है ।, इसका 
तैल अत्यधिक. स्निग्ध तथा वात नाशक और स्थिर दीप्ति देने वाला है॥ ६२ ॥ 
भाषान्तर नाम--हि०-करंज, कंज, करंजा, धियाकर्जन । बं०-डहर 
करञ्जन, नाटा, करक्ष । म०-चोपढ़ा कर्ष, घाणेरा करंज । नाप्रसीय मरनू, वार ' 
बहु लिगिलु । गु०-करञ्ज । तै०-कानुग चेट्ट्‌ । अं०-स्मृथ लीव्ड ( SMOOTH 
ELALVED ) ।, लै०-पोंगनोमियाग्लैवरा ( PONGAMIA GLABRA) 
( नक्तमाल कर्ज ), सींजल पीनिया वोंड्सेला फ्लमिंग ( प्रकी, पूति करञ्ज, घिया 
करञ्ज ) ( SAESALPINPIA BONDUGELLAFLMING ) | 
प्रयोज्यांग--बीज । मात्रा--२ ग्राम-से ३ ग्रा० तक ॥ ६२॥ 
घृत कर्ष ( GHRITEARANIA ) के नाम-- 
अन्यो घृतकरञ्जः स्यात्‌ प्रकीर्य्यो घृतपर्णंकः । 
स्निग्धपत्रस्तपस्वी च विषारिशच विरोचनः ॥ ६३ ॥ 

, दुसरे प्रकार के धृत करञ्ज के नाम निम्र लिखित हैं। घुतकरञज, प्रकीर्य, 
घुतपणंक, स्निग्धपत्र, तपस्वी, विषारि तथा विरोचक ये सब घृत करञ्ज के 
. नाम हैं॥ ६३॥ / 

घुत करक्ष के गुण-- 
घृतकरव्जः कटूष्णो वातहृदू ब्रणनाशनः । 
सवत्वरदाषशमना . विषस्पशांवनाशनः । ६४ ॥ 
घुत करञ्ज कटुरस वाला तथा उष्णवीयं और वातनाशक एवं व्रणनाशक है । 
यह समी प्रकार के चमंरोगों को शान्त करने वाला तथा विष, स्पशंजन्य, विकार को ' 
नाश करता है ( म-करञ्जभेढु | क०-तपसिय मर्नु । गो०-धिया करमचा )nu 
प्रयोज्यांग--फल । मात्रा <-आवड्यकतानुसार ॥ ६४ ॥ 
महा करक्ष ( MAHA KARANIA ) के नामं-- 
` ज्ञेयो महाकरझ्जोऽन्यः षड्भन्थो . हस्तिचारिणी । 
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उदकीयी विषध्नी च काकध्नी मदहस्तिनी । 
अद्भाखल्ली शाङ्गेष्टा मधुसत्ताउबमायिनी ॥ ६५॥ 
हस्तिरोहणकश्चैव ` ज्ञेयो हस्तिकरञ्जकः। ` 
_ सुमनाः काकभाण्डी च मदमत्तशच षोडश ॥ ६६ ॥ 
महाकरञ्ज, षड्ग्रन्थ हस्तिचारिणी, उदकीर्या, विषघ्नी, काकध्नी, मदहस्तिनी, 
अङ्गारवल्ली, शाङरेष्टा, मधुसत्ता, अवमायिनी, , हस्तिरोहणक, हस्तिकरञ्ज, 
सुमना, काकभाण्डी तथा मदमत्त ये सब महाकरञ्ज के सोलह नाम हैं ॥ ६५-६६ ॥ 
महाकरञ्ज के गुण-- 
महाकरञ्जस्तीक्षणोष्णः कटुको विषनाशनः। 
कण्डूचिचर्चिकाकुष्ठ-त्वग्दोषत्रणनाशनः ॥ ६७॥ 
महाकरञ्ज कटु रस वाला, तीक्ष्ण तथा उष्णवीय और विष नाशक है। 
यह कण्डू, विर्चाचका, कुष्ठ, चर्मेविकार तथा प्रण को नाश करने वाळा है। 
( म०-वडिल करञ्ज । क०-हिरिय हुलुगिलु । गौ० डहर करञ्जा भेद.) ॥ ६७ ॥ 
| पूति करञ्ज (९711 1688 87078 ) के ताम-- ` 


प्रकीर्य्या रजनीपुष्पः सुमनाः पूतिकर्णिकः । 
पूतिकरञ्जः कैडय्येः कलिमालश्च सप्तधा ॥ ६८॥ 
प्रकीयं, रजनीपुष्प, सुमना, पूतिकणिक, पूतिकरळ्ज, कैँडयं तथा कलिमाल 
ये सब पूति करंञ्ज के सात नाम है | ( म० -पुतिकरञ्ज, क०-वारुव । ते०-हुलिगिछु 
ता०-पेञ्जाककय । वम-सागर गोटा । हि०-कण्टकरेञ्जा । गौ०-चाटा 
करञ्जा ) ॥ ६८॥ ME 
गुच्छ करञ्च ( GUCICHHA KARANIA ) के.ताम-- 
अन्यो गुच्छकरजः स्निग्धदलो शुच्छपुच्छको नन्दी। _ 
गुच्छी च माठनन्दी सानन्दी दन्तंधावनो वसवः ॥ ६९ ॥ 
गुच्छकरञ्ज, स्तिग्वदल, गुच्छपुच्छक, नन्दी, गुच्छी, मातृनन्दी, सानन्दी 
तथा दन्तघ्रावन ये सब गुच्छ करञ्ज के आठ नाम है॥ ६९॥ 
क | 'गुच्छ करञ्ज के गुण-- 
करखः कटुतिक्तोषणो विषवातात्तिकृत्तनः । 
कण्डूविचचिकाकुष्ट-स्पशेत्वग्दोषनाशनः ॥७०॥ , 
गुच्छ करञ्ज कटु तथा तिक्त रस वांला एवं उष्णवीयं है. ओर विष तथा वात 
जन्य पीड़ा को नाश करने वाला है । यह कण्डू, विचचिका, कुष्ठ तथा, स्पशं. जन्य, 
चर्म रोग को नाश करता है । ( म०-करञ्ज भेटु । क़ ०-हुलिंगिल मेदुदक ) ॥-७० ॥]. 


= 
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रोठा करञ्जे ( SOAP NUT TREE ) के नाम-— 
रीठाकरञ्जकस्त्वन्यो गुच्छलो गुच्छपुष्पकः । 
रीठा गुच्छफलोऽरि्टो मङ्गल्यः कुम्भबीजकः | 
प्रकीय्येः सोमवल्कश्च फेनिलो रुद्रसंज्ञकः ॥ ७१ ॥ 
रीठा करञ्ज,-गुच्छल, गुच्छपुष्पक, रीठा, गुच्छफल, अरिष्ट, मङ्गल्य, कुम्मवीजक; 
प्रंकीये, सोमवल्क तथा फेनिल ये.सब रीठाकरक्ष के ग्यारह नाम हैं॥ ७१ ॥ 
रीठा करञ्ज के गुण--- 
रीठाकरञ्जस्तिक्तोष्णः कटुः स्निग्धश्च वातजित्‌ । 
कफघ्नः कृष्ठकण्ड्ति-विषविस्फोडनाशनः ॥ ७२ ॥ 
रीठा करञ्ज तिक्त तथा कटु रस वाला, उष्णवीये एवं स्निग्ध है और वात को 
घीत लेता है । यह कफनाशक, कुष्ठ, कष्डू, विषविकार तथा विस्फोट ( फोडे फुन्सी ) 
को नाश करने वाला है॥ ७९॥ . लल 
भाषान्तर--हि०-रीठा । बं०-रीठे गांछ। म०-रीठा, ग०-अरीठा । तै०- 
` कुकडी । फा० फिन्दक हिन्दी । हि०-वु'दक । अं०-सोपवेरी, सोपनटट्री ( SOAP 
3121, SOAP, पण, TREE ) लै०-सैपिन्टस एमाजिनेटस- ( SAPINT- 
US EMARGINATUS ) सैपिण्डस ट्रिफोल्यिट ( SAPINDUS TRIF- 
OLIATUS ) ॥ , 
. प्रयोज्यांग-फल । 
सात्रा--आंवश्य॑कैतानुसार || ७२ ॥ 
अङ्कील ( TLEBIDALURETIS ) के नाम. 
अङ्कोलः कोठरो रेची गूढ़पत्रो निकोचकः। 
गुप्रस्नेहः पीतसारो मदनो गृुढुमल्लिका ॥ ७३॥ 
पीतेस्ताभ्रफंलो ज्ञेयो दीर्घकाळो गुणाढ्यकः । रे 
कोलः कोलेम्बकर्णश्च गन्धपुष्पश्च रोचनः । 
. विज्ञानतेळगर्भश्च स्वृतिसंख्याभिधा स्मृतः ॥ ७४ ॥ 
अङ्ककोल, कोठर, रेची, गुठ्पत्र, निकोचक, गुप्तस्नेह, पीतसार, मदन, गुढु- 
मल्लिका, पीत, ताम्रफल, दीघँकाल, गुगाढ्यक, कोल, कोलम्बकर्ण, गत्पुष्प, 
रोचन तथा विज्ञान तैलगमं ये सब अङ्कोल के अठारह नाम हैं ॥/७२-७४ ।॥। ; 
र डोल ( ढेरा ) के गुण-- ई 
अङ्कोछः कटुकः स्निग्धो ` बिषलतादिदोषनुत्‌। [ 
न कफानिलहर: सूत-शुद्धितत्‌ रेचनीयकः | ७५॥ , 
` अङ्कील कटु रस वाला तथा स्निग्च है ओर छूता ( छिपकिली ) आदि के विष 


तथा रेचक ( ल ता को दुर करने वाला; पारद को शुद्ध करने दाला 
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प्रभद्रादिवगः २७९ 
भाषान्तर नाम--हि०--अङ्कोल, ढेरा । बं०-आकोड, घोल आंकड़ा । म०- 
अकोली वुक्ष । गो०-धला आँकड़े गाछ । क०-अकले ।' गु०-अंकोल । तै० उडीके | 
अं०-टंली विड एल्युरेटिज (TLEBIDALURETIS) । लै०-<एलेॅजियम लमा रको 
( ALANGCIUMLAMOROKIT, ALANCIUMHEXPETALUM ) । 
प्रयोज्यांग--मूल, त्वक्‌, पुष्प, फळ, तैल । , 
मात्रा--मुल चूणं-५०० मि० ग्रा० १॥ ग्रा० । वमनाथं २ ग्रा० ॥ ७५ ॥ 
नीळ वृक्ष का ( INDIGO ) नाम- 


नीलस्तु नीलवृक्षो वातारिः शोफनाशनो नखनामा। 
नखब्क्षश्च नखाछुर्नखप्रियो दिग्गजेन्द्रमितसंज्ञः ॥ ७६ ॥ 
नील, नीलवृक्ष, वातारि, शोकनाशन, नखनामा, नखवृक्ष, नखालु तथा नख- 
प्रिय ये सब नील वृक्ष के आठ नाम है। ७६ ॥ >> 
नील के गुण- | 
नीलवृक्षस्तु कटुकः कषायोष्णो लघुस्तथा । 
वातामयप्रशमनो नानाश्वयथुनाशनः ॥ ७७॥ 
नीलवुक्ष कटु तथा कषाय रस युक्त उष्ण वीये एवं लघु है। यह वात रोग नाशक 
तथा अनेक प्रकार के शोथ को नाश करता है । र 
भाषान्तर नाम-_हि०-नोल, लील। ब॑.--तील गाछ । म०-छघु नीली क 
थोरली, नीली, गुष्ठी । गु०--गनी, गली | क०-हिरिय, नीली तै०-नीली चेट्ट अं०- | 
इण्डिगो ( 1\D1G0 ) लै-इण्डिगोफरा दिक्नोरिया ( INDIGOFERATIN- 
CTORIA ) 1. 
` प्रयोज्यांग--पञ्चांग । 
मात्रा--आवस्पकतानुसार ॥ ७७ ॥ 
सज॑ ( SALTREE ) के नाम-- 
सर्जः सर्जरसः शाळः क्वालकूटो रजोद्धवः । 
बल्लीवृक्षश्चीरपर्णो रालः कार्षर्यो5जकणेकः ॥ ७८ ॥ 
चस्तकर्णः कषायी च छलनो गन्धवृक्षकः । 
बंशश्च शाढनियौसो दिव्यसारः सुरेष्टकः । 
शुरोऽग्निबज्ञमश्चेव यक्षधूपः सुसिद्धकः ॥ ७९ ॥ 
सर्जे, सजँरस, शाल, कालकूट रजोद्भव, वल्लीवृक्ष, चीरपणं, राल, काएयं, 
अजकर्णक, वस्तकर्ण, कषायी, ललन, गन्धवृक्षक, वंश, शालनिर्यास, विव्यसार, 
सुरेष्टक, शुर, अग्निवल्लम, यक्षघूप तथा सुसिद्धक ये सब सर्जे के नाम है ॥ ७८-७९ ॥ 
ही [1 
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सजँ के गुण-- 
सजस्तु कटुतिक्तोष्णो हिमः स्निग्धोऽतिसारजित्‌ | 
. पित्तारदोषकुष्ठव्नः कण्डूविस्फोटवातजित्‌ ॥ ८० ॥ 
सजे कटु तिक्तरसवाला, उष्ण, शीतवीयं तथा स्निग्ध और अतिसार को 
जीतने वाला है । यह रक्तपित्तविकार तया कुष्ठ रोग को नाश करने वाला है और 
कण्डू, विस्फोट एवं वात रोग को जीतने वाला है । ' 


भाषान्तर नाम--हि०-शाखू | बं०-शालगाछ, ' लताशाल। म०-मघु 


रालेचा वृक्ष । गु०-सलुरदामर । तै०-एप चेट्ट सर्ज रसमु। ता०-कुंगलिप्म ` 


पञ्जा०-राल अर्लु। गो०-धूना। अं०-सालट्री ( SALTREE ) | छैँ०-योरिया 
रोबुप्टा ( SHORIA RABUSTA ) । 
प्रयोज्यांग --पुष्प, त्वक्‌ , गोंदे । मात्रा-क्वाथ-५० ग्रा० १०० ग्राम राल 
चूणं-१० ग्रा०-३० ग्रा०॥ ८०॥ ` 
अस्व कणं ( ASHWAKARH ) के नाम-- 
जरणहुमोऽइवकरणसताक्षयप्रसवश्च शस्यसंबरणः । । 
धन्यश्च दीघपणेः ङुशिकतरुः कौशिकश्चापि ॥ ८१ ॥ 
जरणद्रुम, अश्वकर्ण, तक्ष्यंप्रसव, शस्यसंवरण, धन्य, दीघंपर्णे, कुशिकतरु तथा 
कौशिक ये सब अर्व कर्ण के नाम है ॥ ८१॥ 
1 अश्वकर्ण के गुण--- 
अश्वकर्णः कटुस्तिक्तः स्निग्धः पित्ता्नाशनः । 
ज्वरविस्फोटकण्डूघ्नः श्षिरोदोषात्तिक्रन्तनः ॥ ८२॥ 
अश्वकणे कटु तथा तिक्त रस वाला स्निग्ध एवं - रक्तपित्तनाशक है । थह ज्वर, 
विस्फोट तथा कण्डू को नाश करने वाला तथा शिरोरोग की पीड़ा को दुर करने. वाला 
है । ( म0-श्रीवाससजँक | क०-दमरनमेद । गो०-लता शाल ) ॥ ८२ ॥ 
तालद्रुम ( ताइ ) ( PALMYR.APALM ) के नाम— 
तालस्तालद्रुमः पत्री दीघेस्कन्धो ध्वजद्रुसः | , 
तृणराजो मधुरसो मदाढ्यो दीर्घपादपः ॥ ८३ ॥ 
चिरायुस्तरुराजश्च . गजभक्ष्यो हढृच्छद्‌ः । ' 
दीघेपत्रो शुच्छपत्रोऽप्यासवहुुश्च षोडश ॥ ८४ ॥ 
ताल, तालद्रुम, पत्री, दीघंस्कन्ध, ध्वजद्रुम, तृणराज, मधुरस, मदाढ्य, दीर्घ- 
' पादप, चिरायु, तरुराज, गजमक्ष्य, हृढ़च्छद, ` दीघंपत्री, गुच्छपत्र तथा आसवद्रुम ये 


सब ताड़'के सोलह नाम॑ हैं ॥ ८३-८४ ॥ 
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ताल वृक्ष ( ताइ ) के गुण-- 
तालश्च मधुरः शीत-पित्तदाह्‌ः्रमापह्‌ः । 
सरश्च कफपित्तघ्नो मदकृद्दाहशोषनुत्‌ ॥ ८५॥ 
ताड़ वृक्ष मघुर रस वाला तथा शीतल है और पित्त, .दाह तथा श्रम को दुर 
करने वाला है । यह दस्तावर, कफ-पित्त नाशक, मदकारक तथा दाह एवं सूखा रोग 
को नाश करने वाला है। 
भाषान्तर नाम--हि०-ताड़, तरकुल ।- बं०-ताल | म०=गु०-ताइ । ता०= 
लमेंपनम । गु ०--तड़ । उत्‌०-ताड़ | गौ०-ताल ॥ फा०-ताल | अ०-तार। अ०- 
पल्मीरापाल्म ( PALMYRA PALM ) । वोरैसस फ्लेवेली फोमिस ( BORA- 
SSUS FLABELLI FORMIS ) | 
प्रयोज्यांग-फल, फूल, बीज, क्षार । 
सात्रा-आवद्यकतानुसार । 
श्री ताळ ( SHRI TAZ ) के नाम-- 
श्रीताळो मधुतालश्च ळक्ष्मीतालो मृठुच्छदः । 
विशालपत्रो छेखाहोँ मसीळेख्यदलस्तथा। 
'शिराळपत्रकशचैच याम्योद्धतो नवाह्यः ॥ ८६॥ | 
श्रीताळ, मधुताल, लक्ष्मीताल, मृदुच्छद, विशालपत्र, लेखाहँ, मसोला, इस्यदल, 
विशालपलत्न तथा याम्योदुभूत ये सब श्री ताळ के नाम हैं ॥ ८६॥ 
| श्रीताल के गुण 
श्रीताळो मधुरोऽत्यन्तमीषच्चेव कषायकः । 
पित्तजित्‌ कफकारी च बातमीषत्‌ प्रकोपयेत्‌ | ८७ ॥ 
श्रीताल अधिक मधुर रसवाला तथा थोड़ा कषाय रस युक्त हैं। यह पित्त को दुर 
करने वाला, कफकारक तथा थोड़ा वायु को प्रकुपित करने वाला है.। ( श्रीताल इति | 
मलियाल देशे प्रसिद्ध ) ॥ ८७ ॥ | 
हिन्ताल ( HIN. 741. ) के नाम 
हिन्तालः स्थूलताळश्च. वल्कपत्रो बृहदृछः । यी 
गर्भल्लावी ळताताळो भीषणो बहुकण्टकः ॥ ८८ ॥ 
स्थिरपत्रो द्विधाळेख्यः शिरापत्रः स्थिराङ्घ्रिपः । ` 
अम्लसारो वृहत्ताळः स्याच्चतुरदेशधाऽभिघः ॥ ८९ ॥ 
र हिन्ताल, स्थुलताल, वल्कपत्र, वुहद्‌ दल, गर्मसावी लतातांल, भीषण, बहुकण्टक; 
स्थिरपत्र, द्विधालेख्य, शिरापत्र, स्थिराङ्कछरि, अम्लसार तथा वृहत्ताल ये सब हिन्ताल 


= 


के चोदह नाम है ॥ ८८-८९॥ = “४ 
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हिन्ताल के गुण-- 
हिन्ताळो मधुराम्लश्च कफकृत्‌ पित्तदाहनुत्‌ । 
श्रमतृष्णापहारी च शिशिरो वातदोषनुत्‌ ॥.९० ॥ 
_ हिंताल मधुर तथा अम्ल रस. वाला है कफकारक तथा पित्त एवं दाह को दूर 
- करने वाला है । यह भ्रम तथा प्यास को दूर करने वाला, शीतल एवं वातविकार को 


नाश करता है ।- ( हिन्तालु-इति दक्षिणे प्रसिद्ध: । गो०-हां ताल, गाछ स्वनाम ख्यात | 


' . महातालवृक्षे ॥ ९० ॥ छ ६ ; 
- 'माइ वृक्ष ( MAD VRIKSHA ) के नाम-- 
माडी माडद्रुमो दीर्घो ध्वजवृक्षो वितानकः । 
मद्यदुमो मोहकारी मदहु जुरङ्कधा ॥ ९१ ॥ 
माड; माइद्रुम, दीघं, ध्वजवृक्ष, वितानक, मद्यद्रुम, मोहकारी, मदद्रु, ऋजु तथा 
ये सब माइ वृक्ष के नव नाम हैं ॥ ९१॥ 
५ माड के ग्रुण--६ 
- माडस्तु शिशिरो रुच्यः कषायः पित्तदाहकृत्‌ । 
तृष्णापहो मरुत्कारी श्रमहत्‌ इळेष्मकारकः ॥ ९२॥ 
माइ कषाय रस वाला, शीतल, रुचिकारक तथा पित्त एवं दाहकारक है । यह 
प्यास को दुर करता, वात को बढाता है थकावट को दुर करता है ओर कफ को 
उत्पन्न करता हे । - 
भाषान्तर नाम--स्वनाम्ना कोंकणदेशे प्रसिद्ध वुक्षविदेषे । नारिकेल वृक्ष 
बै०-निधण्टु: । म०-मोडु । कै०-वैनी । कों०-जिकी तुण्ड । वम्‌०-भेलीभाढ़ ॥ ९२ ॥ 
| तुल ( 7001, ) के नाम-- 
तूल तूदं ब्रह्मकाष्ठं ब्राह्मणेष्टं च यृपकम्‌। 
त्रह्मदारु सुपुष्पं च सुरूपं नीलवृन्तकम्‌ । 
क्रमुकं विप्रकाष्ठ च म्रदुसारं , द्विभूमितम्‌.॥ ९३ ॥ 
तुळ, तुद, ब्रह्मकाष्ठ, ब्राह्मणेष्ट, यूपक, ब्रह्मदारु, सुपुष्प, सुरूप, नीलवृन्तक, क्रमुक, 
विप्रकाष्ठ तथा मूदुसार ये सब तुल के वारह नाम हैं ॥ ९३ ॥ 


ला तुल के गुण 
तूळ तु मशुराम्छं स्यात्‌ वातपित्तहरं सरम्‌ । 
दाददप्रशमन्नं वृष्यं कषायं ` कफनाशनम्‌ ९४.॥ 

- तुळ मधुर, अम्ल रस वाला, वातपित्त नाशक तथा दस्ताबर है । यह 
दाह शामक, वीयं वद्धंक, कषाय रस युक्त तथा कफ नाशक है.। ( शाल्मली वृक्ष 
विशेषे वै० श० सिन्धु: । म०-परिसापिम्पलु बंगरलि । .तै०-कम्बलि चेट्ट ।. ता०=भषुक 
हुई चेडि । हि०-तूतरी साहुडा । गो०-तुंत-पलाश पिपुल आवलुध इति किचित्‌ ॥९४॥ 
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', तमाल ( AMAL ) के नाम— 
तमालो नीळताळः स्यात्काळस्कन्धस्तमाळकः ।' 
नीळध्वजुश्च तापिच्छः काळतालो महाबलः. ९५ || 
तमाल, नीलताल, कालस्कन्ध, तमालक, नीलघ्वज, तापिच्छ, कालताल तथाः 
महाबल ये सब तमाल के नाम है ॥ ९५॥। 
| तमाल के गुण-- 
तमाढो मधुरो बल्यो वृष्यश्च शिशिरो गुरुः । 
कफपित्ततृषादाह-श्रमश्रान्तिकरः परः ॥ ९६॥ 
तमाल मधुर रसवाला, शीतल तथा गुरु है मौर बल एवं वीय॑ को बढ़ाने 
वाला है । यह कफ विकार, पित्त विकार, प्यास, दाह, श्रम तथा म्रान्ति कारक है । 
भाषान्तर नास--हि०-श्यामतमाल, भाबळूस । बं०-तमाले गाछ । गु०-तमाल 
वरुण वृक्षे इति बै० श० सिन्धुः । तै०-म०-तमालु, कं०-कदालउ । गो०-तमालः 
गाछ । 
प्रयोज्यांग--त्वक्‌, पत्र । मात्रा--आवश्यकतानुसार ॥ ९६॥ 
कदम्ब ( GADUMBA ) के नाम— 
कदम्बो ~ वृत्तपुष्पश्च सुरभिळळनाप्रियः 
कादम्बय्यंः सिन्धुपुष्पो मदाढ्यः कणंप्रकः॥ ९७॥ 
कदम्ब, वृत्तपुष्प, सुरभि, ललनाप्रिय, कादम्बयं, -सिन्धुपुष्प, मदाढ्य तथा कणं- 
पुरक ये सब कदम्ब के नाम हैं॥ ९७॥ 
; कदम्ब के गुण 
कद्म्बस्तिक्तकटुकः कषायो वातनाशनः । 
शीतळः कफपित्तात्त-नाशनः शुक्रबद्धनः॥ ९८ ॥ 
कदस्ब तिक्त, कटु तथा कषाय रस वाला एवं शीतल और वात नाशक है ।' 
यह कफ तथा पित्त की पीड़ा को नाश करने वाला एवं शुक्र वर्क है । 


9 भाषान्तर नाम--हि०-कदस, कदम्ब | बं०-कदम गाछ। म०-राजकदम्ब; 
गु०-कदम्ब | क०-कडउ कडेप । तै०-कडिमिचेट्टु । गो०-कदम गाछ । अ०-कदम्ब ॥ - 


अं०-एंयोसिफांलस कंदम्ब ( ANTHOGEPHALUSCADUMBA ) लैं०- 
नोक्लियां पालि फ्लोरा ( NAUGLEAPARLI ELORA ) 1 
प्रयोज्यांग-फल फूल, पत्र । मात्रा-पत्रकाथ-२० ग्रा० से ५० ग्रा०॥ ९८ ।। 
धारा कदम्ब ( DHARAEADAMB ) के नाम-_ 
घाराकदस्बः प्रावृष्यः पुलकी अ्रङ्गवल्लभः। व 
` मेघागमप्रियो . नीपः प्रावृषेण्यः कदम्बकः ॥ ९९ ॥ 
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धारा कदम्ब, प्रावृष्य, पुलकी, मूगवल्लम, मेघागमप्रिय, नोप; प्रावुयेण्य तथा 
कदम्बक ये सब धारा कदम्ब के नाम हैं। ( म०-धारा कदम्दु । कं०-घारेय कइड . 

म्तै०-मोगुलु कोई मि | हि्‌०-हल्दु । गो०-केलिकदम्ब ) ॥ ९९ ॥ 
घूली कदम्ब ( DHULIKADAMB ) के नाम— 


धूलीकदम्बः क्रमकप्रसूनः परागपुप्पी बलभद्रसंज्ञकः । 
बसन्तपुष्पो मकरन्द्वासो भृज्ञप्रियो रेणुकद्म्बकोऽष्टौ ॥ १००॥ 
धूली कदम्ब, क्रमुकप्रसून, पराग पुष्प, बलभद्र, वसन्तपुष्प, मकरन्द वास; 
“मृ गप्रिय तथा रेणुकदम्ब ये सव धूली कदम्ब के आठ नाम हैं। म०-मुली कदम्ब क०- 
ध्रूलि गाइड ॥ १०० ॥ 
भूमि कदम्ब ( BHUMIEADAMB ) के नाम-~ 
भूमीकद्म्बो भूनिम्बो भूमिजो शङ्गवल्ञमः 
लघुपुष्पो वृत्तपुष्पो विषघ्नो व्रणहारकः ॥ १०१॥ 
भूमि कदग्ब, भूनिम्ब, भूमिज, मुङ्ग बल्लभ, लघुपुष्प, वृत्तपुष्प, विषघ्न तथा 
-्रणहारक ये सब भूमि कदम्ब के नाम हैं। म०-भूमिकदम्ब । क०-नैल गडकु ॥१०१॥ 
त्रिकदम्ब ( धारा, घूलि तथा मूमिकदम्ब ) ( TRIKADAMB ) के गुण-- 
त्रिकद्म्बाः कटुवण्यो विषशोफहरा हिमाः 
कषायाः पित्तळास्तिक्ता वीय्यबृद्धिकराः पणः ॥ १०२॥ 
तीनों कदम्ब कटुतिक्त तथा कषाय रस वाले, शीतल वर्णकारक, व्रण तथा शोथ- 
“नाशक) पित्त वद्धंक ओर अच्छी तरह वीयं वद्धक होते हैं॥ १०२॥ 


वानीर के नाम-- 
वानीरो वृत्तपुष्पश्च शाखाले जळवेतसः । 
व्याधिधातः परिव्याधो नादेयो जळसम्भवः ॥ १०३ ॥ 
वानीर, वृत्तपुष्प, शाखाली, जलवतेस, व्याधिघात, परिव्याध, नादेय तथा जल- 
म्सम्भव ये सब वानीर के नाम हैं ॥ १०३॥ 
वानीर के गुण 
बानीरस्तिक्तशिशिरो रक्षोघ्नो प्रणशोधनः । 
पित्ताल्लकफदोषघ्नः संप्राही च कषायकः ॥ १०४ ॥ 
वानीर तिक्त एवं कषाय रस वाला तथा शीतल और राक्षस ग्रहनाशक एवं 
अणशोधक है । यह रक्त पित्त तथा.कफविकार नाशक और संग्राही है । 
भाषान्तर नाम--हि०-जलवेंत । बं०-जलवेत । म०-वेत जलवेत । वञ्जाल । 
गु०-जल जांववो । क०-वैसये मरणु, वुतसु । गो०-जलवेत । लै०-इलेटीन वटिय 
चटिलेट ( BELATINE VERTIA VERTIEELATE ) 172 ०४11 
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कुम्मी के नाम तथा गुण-- 
कुम्भी रोमाळुविटपी रोमशः पपंटद्रुमः। 
कुस्भी कटुः कषायोष्णो ग्राही वातकफापहः ॥ १०५॥ 
कुम्भी, रोगालु विटपी, रोमश तथा पपॅटद्रुम ये सब कुम्भी के नाम है। कुम्मो 
कटु तथा कषाय रसयुक्त उष्ण, ग्राही तथा वात एवं कफ विकार नाशक है 
( कुम्भीवृक्ष इति कोङ्कणे सिद्ध: ) ॥ १०५ ॥। 
[ वेतस ( CANE ) के नाम-- 
` व्रेतसो निचुलो ज्ञेयो वञ्जुळो दीर्घपत्रकः । 
कळनो मञ्जरीनम्रः सुषेणो गन्धपुष्पकः ॥ १०६॥ 
वेतस, निचुल, वञ्जुल, दीघंपलक, कलन, मञ्जरी नम्र, सुषेण तथा गन्ध- 
पुष्पक ये सब वेतस के नाम है || १०६॥ 
वेतस के गुण--- 
वेतसः कटुकः स्वादुः शीतो भूतविनाशनः। 
पित्तप्रकोपणो . रुच्यो विज्ञेयो दीपनः परः। 
रक्तपित्तोड़॒ब॑ रोगं कुष्ठदोषं च नाशयेत्‌ ॥ १०७॥ | 
वेतस कटु तथा मधुर रस वाला; शीतल हा नाशक, पित्तप्रकोपक,. 
इचिका रक तथा उत्तम जाठराग्निदीपक है । यह रक्तपित्त से उत्पन्न रोग एवं कृष्टरोग 
को नाश करता है । - र 
- भाषान्तर नाम--हि०-वेत । बं--वेत्र; वेत । गु०-नेतर | म०-वेतसु मीठा 
बेत, योर वेत । तै०-दीयारुआ, जीतपुर कुली । क०-वतेसु वेप्डमु गौ०-वेॅतगाछ। 
का०-बेंत । अ०-खलाक । अं०-केन ( GANE ) लै०-केछामस ( CALAMUS, 
ROTANG. CALAMUS RASGILAT ) 
प्रयोज्यांग--मुल, शारवाग्र, फल। मात्रा- मुल काथ--५० ग्रा० से १००: 
ग्रा० । शाखाग्र स्वरस-१० प्रा0-२० ग्रा० ॥ १०७ Lt ५ 
घव ( घाय ) ( ANOGISUSLATIFOLIA ) के नाम— 
घवो. इढ्तरुगौरः कषायो ` मधुरत्वचः । 
शुक्ळवृक्षः पाण्डुतरुधंबलः पाण्डुरं नव ॥ १०८ ॥ 
धव; हढ़ तरु, गोर, कायक, मधुर त्वच, शुक्लवृक्ष, पाण्डुतर धवल तथा पाण्डुर: 
ये सब नव नाम धाय के है ॥ १०८ ॥ _ 
- धव के गुण 
भवः कषायः कटुकः कफघ्नोऽनिळनाशनः। . 
पित्तप्रकोपणो रुच्यो .विज्ञेयो दीपनः परः ॥ १०९॥ 


* 
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घव वृक्ष कषाय तथा कटुरस वाला, कफ तथा बातनाशक, पित्त प्रकोपक, रुचि 
“कारक तथा उत्तम जाठराग्नि प्रदीपक है। 

भाषान्तर नाम हि०-धाय, धव । ब०-घाड्यागाछ | म०-घावड़ा, धामोड़ा । 
'गु०-सिरिवरु । तै०-नारिञ्ज चेट्टु, निचयुर कुली | गौ० वेत गाछ | तै०-एजाजिसस 
'छेटी फोलिया (.ANOGISUSLATIFOLIA') 

प्रयोज्यांग-पुष्प । मात्रा--५० ग्रा०-१०० ग्राऽ ॥ १०९ ॥ 


धन्वन ( धामिन ) ( DHANWANG ) के नाम-- 
धन्वनो रक्तङुसुमो धनुब्रक्षो महाबलः । 
रुजापहः पिच्छळको रूक्षः स्वादुफळश्च सः ॥ ११०॥ 
_ धवन, रक्त कुसुम; धनुवुक्ष, महावल, रुजापह, पिच्छिलक, रुक्ष तथा स्वादुफल 
ये सब घन्वंग के नाम हैं ॥ ११० ॥ : 
- धन्वंग के गुण 
धन्वनः कटुकोष्णश्च कषायः कफनाशनः । 
दाहशोषकरो माही कण्ठामयशमभ्रदः ॥ १११ ॥ 
धन्वन कटु तथा कषाय रस वाला, उष्णवीर्यं एवं कफ नाशक है । यह दाह एवं 
'शोषकारक, ग्राही तथा कण्ठरोग को शाम्त करने वाला हैँ। ( हि०-धामिन। म०- 
'घामण। क०-उटुते । गु०-धामण । गौ०-घाम्रा गाछ )॥ १११॥ 
भुजं ( भोजपत्र) ( JACQUE MONTREE ) के नाम 
भूर्जो बल्कहुमो भुजः सुचमो भूज॑पत्रकः । 
चित्रत्वग्विन्दुपत्रश्च रक्षापत्रो विचित्रकः । 
` भूतघ्नो सदुपत्रश्न झैलेन्द्रस्थो द्विभूमितः ॥ ११२ ॥ . 
भूज, वल्कद्रुम | मुजं, सुचर्मा, भूज पत्रक, चित्रत्वक्‌, विन्दुपत्र, रक्षापत्र, 
` विचित्रक, भूतघ्न, मृदुपत्रे तथा शैलेन्द्रस्य; ये सब बारह नाम भोजपत्र वृक्ष 
“के है ॥ ११२॥ 
EE भोजपत्र के गुणं 
भूजः कढुकषायोष्णो भूतरक्षाकरः परः । 
त्रिदोषशमेनः पथ्यो दुष्टकोटिल्यनाशनः ॥ ११३॥ . 
भोजपत्र कटु तथा कषाय रस. युक्त, उष्णवीर्यं तथा उत्तम भूतग्रह बाधा सेः 
“रक्षा करने वाला है। यह त्रिदोषशामक, पथ्य, दुष्टता एवं कुटिलता को नाश करने 
वाला है । कटके. 
भाषान्तर नाम--हि०-मोजपत्र । बं०-मुञ्जिपत्र। म०-मूर्जपत्र | गु०- 
“भोजपत्र ॥ क०-मूज॑पत्र | गो०-मृञ्जिपत्र वमु०-मू्जपत्रवृक्ष । शाकपाद फटक 
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इति हिमाचले प्रसिद्धः । भं०- जेक्वेमोन्ट्री (JAGQUE MONTREE ) | 
'छै०-विट्युला भोजपत्र । ( BETULA BHOJPATRA ) ॥ 
~  प्रयोज्यांग-वुक्ष का छाल । मात्रा--आवश्यकतानृसार ॥ ११३ ॥ 
तिनिश ( OUGEINIA DALBARGIAOIDES ) के नाम— - 
तिनिशः स्यन्द्नश्चक्री शताङ्गः शकटो . रथः॥ 
रथिको भस्मगर्भेश्र मेषी 'जळधरो दश - ॥ ११४॥ 
तिनिश, स्यन्दन, चक्री, शताङ्ग, शकट, रथ, रथिक, भस्मगर्म, मेषी तथा जलघर 
` ये सव तिनिश के दश नाम है ॥ ११४॥ 
। तिनिश के गुण-- न 
तिनिशस्तु कषायोष्णः कफरक्तातिसारजित्‌। 
ग्राहकों दाहजननो ' वातामयहरः परः ॥ ११५॥ 
तिनिश कषाय रस वाला, उष्णवीयं तथा कफविकार एवं रक्तातिसार को णीतने 
वाला है । यह ग्राहक, दाह ' उत्पन्न करते वाला तथा ग्रच्छी तरह बात रोग को 
नाश करने वाला हैं । ु 
भाषान्तर नामः-हि०-तिनिश, तिरिच्छ । बं०-तिनाश, म०-तिवस 
८ गु०-हम्य | म०-क०-आनूपे च स्यन्दन इति प्रसिद्धः । गौ०-जारूलगाछ सादनगाछ | 
लै०-उजिनिया इलर्वाजया भाइडेसे ( OUGEINIA DALBARGIAOI 
DES ) ॥ ११५॥ 2 4 
अर्जुन वृक्ष ( TERMINALIAARJUNA ) के नाम-- 
अजु नः शम्बरः पार्थेश्चित्रयोधी घनञ्जयः। 
वेरान्तकः किरीटी च गाण्डीवी शिवमल्लकः ॥ ११६ ॥ 
` सव्यसाची नदीसजः कणोरिः कुरुवीरकः | 
कौन्तेय इन्द्रसूचुञ्च वीरद्रः कृष्णसारथिः । 
प्रथाजः, फाल्गुनो घन्वी ककुभश्चैकविंशतिः॥ ११७ ॥ 
अर्जुन, शम्बर, पाथं, चित्रयोधी, धनञ्जय, वैरान्तक, किरीटी, गाण्डीवी, शिव- 
मल्लक, सव्यसाची, नदी सर्जे, कर्णारि, कुरुवीरक, कोन्तेय, इन्द्रसुनु, वीरदु, कृष्ण 
. सारथि, पृथाज, फाल्गुनी, धन्वी, तथा ककुभ ये सब अजुं के एक्कीस नाम 
है ॥ ११६-११७॥ 
अर्जुन वृक्ष के गुण- 
अजुनस्तु कषायोष्णः कफघ्नो त्रणनाशनः। 
पित्तश्रमतृषातिघ्नो मारुतामयकोपनः ॥११८॥ 
अर्जुन कषाय रस युक्त, उष्णवीर्यं, कफनाशक तथा ब्रणनाशक है। यह पित्त 
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विकार, श्रम, प्यास तथा पीड़ा को नाश करने वाला और बात रोग को प्रकुपितः 


करने वाला हैं । 

भाषान्तर नाम--हि०-अजुंन, कोह, कैह ।- वं०-अर्जुन गांछ, गाव । म०-शाल 
ढोल, अर्जुन वृक्ष अर्जुन साढ़ डा। गु०-आसोंदरो | क०-सार ढोल । तै०-मट्टिचट्टु । 
ता०-तोरेमत्ति । गो०-अर्जून । अ०-अर्जुन । छै०-टरमिनेलिया अर्जुन ( 'TERMI- 
NALIA ARJUNA ). पैटपेन्टपटेरा अर्जुन . (PENTPENTNPTERA 

ARJUNA) I र 

प्रयोज्यांग--त्वकू, पत्र फल । मात्रा -<त्वकूकाथ ५०-ग्राम १०० ग्राम चूर्ण 

१० ग्रा०-२० ग्रा० ॥ ११८॥ 

रिन्दु ( दारुहरिद्रा ) ( BERBERIS ) के नाम 

हरिद्रः पीतदारुः स्यात्‌ पीतकाप्ठश्व पीतकः 

कदम्बकः सुपुष्पश्च सुराहः पीतकद्रमः॥ ११९ ॥ 1 
हरिन्दु, पीतदारु, पीतकाष्ठ, पीतक, कदम्बक, सुपुष्प, सुराह्व तथा पीतकद्रुम 

ये सब दारुहरिद्रा के नाक हे ॥ ११९ ॥ 
दारुहरिद्रा के गुण-- 

हरिद्रः शीतलस्तिक्तो मङ्गल्यः पित्तवान्तिजित्‌। 

अङ्गकान्तिकरो बल्यो नानात्वग्दोषनाशनः॥ १२० ॥ 

: दारु हरिद्रा तिक्तरस वाळा, शीतळ मंगलकारक तथा पित्त एवं वमन को जीतने 
वाला है। यह शारीरिक कान्ति को बढ़ाने वाला, बलकारक तथा भनेक प्रकार के 
चमंरोगों का नाश करने वाला है। 

भाषान्तर नाम-हि०-दारहल्दी । वं०-दारुहरिद्रा | म०-दारु हट्ट । गु०- 
दारु हलदार | क०-मरर्दाना, विलिछु । तै०- मनिसुयु । ता०-मरमञ्जिल । का०- 
दारुचोब । अ७.दारुहलष । सिबनु वेल । अं०-बरवे रिज ( BERBER IS ) । 
प्रयोज्यांग--मुळ स्वक्‌, पीतकाष्ठ। मात्रा--मूळ त्वक्‌ स्वरस ५० ग्रा० से 
१० गा० तक । छाथ-५० ग्रा०-१०० ग्रा०। घनीभूत काथ ५०० मि० ग्रा०- 
१ ग्रा० ॥ १२० ॥ 
दग्धा ( DAGDHA ) के नाम-- 
दुग्धा दग्धरुहा प्रोक्ता दग्धिका च स्थळेरुहा। 
रोमशा ककशदला भस्मरोहा सुदग्धिका ॥ १२१ ॥ 
दग्धा, दग्घरुहा, दरिधिका, स्थलेर्हा, रोमशा, ककंशदळा भस्मरोहा तथा 
सुदरिधिका ये सब दग्धा के नाम हैं ॥ १२१ ॥ 
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दग्धा के गण-- ` 
द्ग्वा कडुकषायोष्णा कफवातनिङ्गन्तनी | 
~~ डे 
पित्तप्रकोपणी चेच जठरानलदीपनी ॥ १२२॥ 


दग्धा कटु तथा कषाय रसयुक्त उष्ण वीयं तथा कफ-वात को नष्ट करने वाली . 
-है । यह पित्त को प्रकु करने वाली तथा जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली है । 


( कुर्ही-इति कोडुणे प्रसिद्धः ) 11 १२२ ॥ 
शाखोट ( सिहोड़ ) ( STREPELSASPER ) के. नाम तथा गुण-- 
शाखोटः स्यांदूभूतवृक्षा गवाक्षी यूकावासी भूजपत्रश्च पीतः | 
कोशिक्योऽजक्षीरनाशश्च सूक्तस्तिक्तोष्णो5यं पित्तकृद्वातहारी ।।१२३। ` 
' शाखोट, भूतवृक्ष, गवाक्षी, युकावासी, भूर्जपत्र, पीत, कोशिवय तथां अजक्षौर- 
नाश ये सब शाखोट ( सिहोड ) के नाम है । यह तिकतरसवाला, उष्णवीयं तथा पित्त- 
कारक एवं वातनाशक है । 
भाषान्तर नास--सिहोड़ा, सिहोड़ रूसा । वै०--शेहोडा, शांडा। म०--- 
सहोड़ । 'गु०-साहोड़ा। तै०-भरिणिं के चेहु, वरनकी । क०-अपीडकरनु। वमु | 
साहीड़ा । गो०-साहोड़ागाछ । लँ०-स्ट्रेपेल सासपर ( STREFELSASPER, | 
TROPHIS ASPERAW. ) । \ 
प्रयांज्यारा--काण्ड, त्वक्‌, मूल, पत्ररवरस | 
सात्रा--काथ--५० ग्रा १०० ग्राम। चूर्ण--२ ग्रा०-५ ग्रा० | स्वरस- 
“१० ग्राम=२० ग्राम०॥ १२३ ॥ 
शाक ( SHAK ) के नाम-- 
शाकः क्रकचपन्रः स्यात्‌ खरपत्रोऽतिपत्रकः 
सहीसह्‌ः श्रेष्ठकाष्ठः स्थिरसारो गृहद्रमः ॥ १२४॥ 
शाक, क्रकचपत्र, खरपत्र, अतिपत्रक, महीसह, ज्येष्ठकाष्ठ, स्थिरसार तथा गुहद्रूम 


ये सब शाक के नाम हैं॥ १२४॥ 
शाक के गुण-- 2: 


शाकस्तु सारकः प्रोक्तः पित्तदाहश्रमापहः । 
कफघ्नं मधुरं रुच्यं कषायं शाकवल्कलम्‌ || १२५ || क 
झाक सारक ( दस्तावर ) कहा गया हैं । यह पित्त, दाह, तथा श्रम को दूर करने 8 
वाला, कफनाशक हैं 1 :इसकी छाल मधुर तथा कषाय रस वाली है। ( म०_-सीये । 
'क०--नैगु | तै०--ैकुयेहु । ता०--टेक । वमु-खरपत्र । डत्‌०-सिंगुर । हि०-शगुण । 

गो०-दोगुण ) ॥ १२५ ॥ 

इथाम शिशपा ( सौसम ) ( BLACK WO0D ) के नाम » २5 
शिंशपा तु महाश्यामा कृष्णसारा च धूत्रिका | डड 
तीक्ष्णसारा च धीरा च कपिला कृष्णशिंशपा ॥ १२६ ॥ 
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न 


शिशपा, महादइयामा, कृष्णसारा, धूम्रिका, तीक्ष्णसारा, धीरा, कपिला तथा कुष्ण- | 
` ऑिशपा ये सब सीसंम' के नाम हैं १२६ ॥ | 
श्याम सोसम के गुं , | 

__ श्यामादिशिंशपा तिक्ता . कटूष्णा कफवातनुत्‌। री 

नष्टाजीणहरा दीप्या शोफातीसारहारिणी ॥ १२७॥ 

न श्याम सीसम तिक्त तथा कटु रस वाला, उष्णवीयं तथा कफ एवं वातनाशक है । 
यह नष्ट अजीण को, दूर करने वाला जाठराग्ति-दीपक तथा शोथ एवं अतिसार को | 
नाश करने वाला है । र | 

भाषान्तर नाम--हि०--सीसम । वं०--शिशुगाछ, साद शिशु गाछ। म०-- है. 
काला शिशवा । गु ०--शिशम । क०-कीवईविहु । तै०--सिशुकरर । जिहरे गुचेह। | 


_ ता०--जानुक्‌ कुकहई, पेश केदर | गौ०--शिशुगाछ । अ०--सीसम सासम | भ०= 
ब्लैकबुड ( BL ४४001) ) । छँ०--डालवेरिया लेटीफोलिया ( DAL- 
BERIA LA'TIFOLIA ) या डालवेरिया सीसू ( DALBE २14 SISOO ) । 

` प्रयोज्यांग-क्राण्ड, त्वक्‌, सार, पत्र मूल । 
(> मात्रा--क्षाथ ५० ग्रा०-१०० ग्राम । कल्क १ ग्रा०-५ ग्राम तक | स्वरस | 
१० ग्रा०-४० ग्रा०॥ १२७॥ ८ : ) 
श्वेत शीशम ( $//:40181513014 ) के नाम. तथा गृण--- | 
शिंशपाउन्या श्वेतपत्रा सिताह्वादिश्च: शिंशपा । - 3 
हर टे कि. 
श्वतादिशिंशपा तिक्ता शिशिरो पित्तदाहनुत्‌॥ १२८ ॥ न्यु 
इवेतपत्रा, सितांह्वादि, शिंशपा, श्वेत तथा श्वेत शिंशपा ये सव सफेद सीसम के 
नाम हैं ॥ यह तिक्त रस' वाली शीतल तंथा पित्त एवं दाह को दूर करने वाली है । 
( सं०--पाण्ढरा सिंसंपाः। क०-विलिय इबोडु । गौ०--शादाशिश्यु गाछ ) । 
हैं? _ कपिळशीशम ( 1८4211,813150014 ) के नाम-- 
का कपिळा शिंशपा चान्या पीता कपिलंशिंशपा । 
ज्ञ सारिणी कपिलाक्षी च भस्मग्रभो कुशिंशपा ॥ १२९ ॥ - 
दुसरे प्रकार के कपिल वणं के सीसम के निम्न लिखित नाम है । पीता, कपिल | 
शिंशपा, सारिणी, कपिलाक्ष, भस्मगर्भा तथा कुरिशपा ये सब कपिल सीसम के . 
 नामहै॥ १२९॥ Re 
8, कपिल सीसम के गुण-- 
 । कपिछा शिंशपा तिक्ता शीतवीय्यी श्रमापहा। "न्य 
हे वातपित्तज्चरध्नी च छदिहिक्काविनाशिनी ॥ १३०-॥ 3 
कपिल वर्ण का सीसम तिक्त रस वाला, , शीतवीय तथा: श्रमनाशक है। शह बात 


~ 
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पित्त-ज्वेर, वमन तथा हिचकी को नाश करता है ( म०--पिबला सिसपा। क८- 
हींवद ईबीडु ) । इन दोनों प्रकार के सीसम के ग्राह्य अंग तथा मात्रा पूर्ववत्‌ ॥ ३० ॥ 

तीनों प्रकार के सीसम के सामान्य गुण-- 


शिंशपात्रितय॑ वर्ण्यं हिमशोफविसपजित्‌ । 
` पित्तदाहप्रशमनं बल्यं रुचिकरं परम्‌ ॥ १३१ ॥ 
तीनों प्रकार के सीसम स्वच्छ वर्ण करने वाले, ठण्डक, शोथ, विसपे को जीतने 
वाले, पित्त एवं दाह को शान्त करने वाले बलकारक एवं उत्तम रुचिंकारक है ॥१३१॥ 
असन वृक्ष ( ACACIACKTEOHY ) के नाम-- 
असनस्तु मह्दासजं: सौरिवन्धकपुषपकः । 
प्रियको वीजवृक्षश्च नीलकः प्रियशालकः ॥ १३२ ॥ 
असन, महासजँ, सौरि, बन्धूक पुष्पर्क, प्रियक,- बीज वृक्ष, नीलक तथा प्रिय ” 
शालक ये सब असन वृक्ष के नाम हैं॥ १३२ ॥ 
` असन वृक्ष के गुंण-- 
असनः कटुरुष्णश्च तिंक्तो वातात्तिदोषर्नुत्‌ । 
सांरंको गंलदोषध्नो रक्तंमण्डलनाशनः ॥ १३३ ॥ ` 
असन वंक्ष कटु तथा तिक्त रस वाला, उष्ण दीर्य तथा वातं पीडा को नष्ट करनें 
वाला, उष्ण वीयं तथा वात पीड़ा को नष्ट करने वाला है । यह सारक ( दस्तावर ); 
गले के विकार की नाश करने वाला तथा रक्तमण्डल को नाश करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०--विजय सार । वं०--खरेय गांछ खादिरं वृक्ष । गौ०- 
पियाँलेशाल ।म०-खैर वासस । क०-केविन खैर । तै०-हरियाहोते य मानु चण्ड वेट. | 
लै०--एसेसिया केटेच्चू ( AGAGIACATEOCHUH)। | अप 
प्रयोज्यांग---हि ०--त्वक्सार, गोंद । सात्रा- छककषाय ५० ग्रा०-१०० "र 
आम ॥ १३३ ॥ न 
, नील बीज ( NIL छा ) के नाम-- 
द्वितीयो नीलेंबीजः स्यांन्नीलेपेत्रः सुनीलकः 
नीळद्रमो नीलसांरो नीळॅनियोसको रसैः॥ १३४॥ 
दूसरे प्रकार के नीलबीज के नाम निम्नलिखित है । नीलबीज, नीलपत्र, सुनीलक, | 
नीलद्वुम, नीलसारं तथा नीलनिर्योस्‌क ये सब नीलबीज के छ: नाम है ॥ १३४ ॥ 


नीलबीज वक्ष के गण-- 


वीजवृक्षी कटू शीतौ . कषायौ ङुष्ठनाशनौ। 
सारकोः कण्डुदद्र्नौ श्रेष्ठस्तत्रासितंस्तयोः ॥ १३५ ॥ 
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बीजवृक्ष तथा नीलवृक्ष, कटु तथा कषाय रस वाला, शीतल तथा कुष्ठनाशक 
हैं। ये सारक, कप्डू तथा दाद को नाश करने वाले हैं। इन दोनों प्रकार के वीज वृक्ष 
में नील वृक्ष श्रेष्ठ है । ( म०--लोहिवां बीया । क«-केपिन्नहोने । गो०~-नीलासन 
गाछ ) ॥ १३५ ॥ ` 
रुण वुक्ष के नाम--- 
वरुणः इवेतपुष्पश्च तिक्तशाकः कुमारकः । 
इवेतद्रुमः 'साधुवृक्ष' तमालो, मारुतापहः ॥ १३६॥ 
बरुण, श्वेत पुष्प, तिक्तशाक, कुमारक, ३वेतद्रुम, साधुवक्ष, तमाल तथा. मारुतापह - 
` ये सब वरुण के नाम हैं ॥ १३६॥ | 
वरुण वृक्ष के गुण-- 
वरुणः कडुरुष्णरच रक्तदाषहरः परः | 
ञरीषेवातहरः स्निग्घो दीप्यो विद्रधिवातजितू ॥ १३७॥ 
वरुण वुक्ष कटु रस वाला, उष्ण वीयं तथा अच्छी तरह .रक्तदोष को दूर करने 
` वाला, स्निग्ध, जाठराग्नि दीपक तथा व्रण एवं वात को जीतने वाला है । 
भाषान्तर नाम--हि०-वरना, वरुण ।. वं०-वरुणगाछ । म«-भाट करणा। : 
गु०-वान वारणो । क०-मदवसेल | तै०-उसुमट्टि जाजि चेट्ट । ता०-मरलिंगम । 
वमु-वायवरणा । . गौ०-वरुणगाछ । ल॑०-क्रेटे वार लिजिओसा ( CRATEA 
VARE LIGIOSA )। | 
प्रयोज्यांग--मुळ, पत्र त्वक्‌ । सात्रा--चुण-५०० मि० ग्रा०-१ ग्राम, खक्‌- 
छाथ २० ग्राम=१०० ग्राम ॥ १३७ ॥ 
 पृत्रजीव.( जियापोता ) ( PUTRAJIVAROXBURGHIT ) के नाम— 
` पुत्रजीवः : पवित्रशच गभंदः . सुतजीबकः 
कुटजीवोऽपत्यजीवः . सिद्धिदोऽपत्यजीवकः ॥ १३८ ॥ 
पुत्रजीव, पवित्र, गर्भेद, सुतजीवक, कुटजीव, अपत्यजीव; सिद्धिद तथा अपत्य 


पुत्रजीव ( पितोजिया ) के गुण--- 
पुत्रजीवो. हिमो वृष्यः इछेष्मदो गभंजीवकः 
. -चक्चष्यः पित्तशमनो. . दाहतृष्णानिवारणः ॥ १३९॥ 
पुत्रजीव शीतल, वीयंवद्धंक, कफकारक तथा गर्भोत्पादक होता है । यह नेत्र के 
तकर, पित्तशामक तथा दाह एवं प्यास को दूर करने वाला है । 
भाषान्तर नाम--हि०-जियाप्रोता, पितोजिया, पतिजिया । बं०-जियापुत्रा, 
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वम्‌-जीवनपुतर । लँऽ -पुत्रजीवा राकस व्धिआई ( PUTRAJIVA ROX BUR- 
6877 ) ( पुत्रजीव इति कोल्हापुरे प्रसिद्धः ) । | 
प्रयाज्याग--पत्र, बीज । मात्रा-आतरश्यकतानुसार (इसके वीज की माला 
रुद्राक्ष को तरह अधिकतर लोग पहनते हैं ) ॥ १३९ ॥ 
- महापिण्डीतर ( MAHAPINDY TARU ) के नाम-- 
महापिण्डीतरुः प्रोक्तः इबेतपिण्डीतकश्च सः | 
करहाटः क्षुरश्चेव शस्त्रकोशतरुः सरः ॥ १४० ॥ 
महापिण्डतरु, इवेत पिण्डीतक, करहाट, क्षुर, शस्त्रकोशतरु तथा सर ये सब 
भहापिण्डतरु के नाम हैं ॥ १४० ॥ र 
। ५ महापिण्डीतरु के गुण 
पिण्डीतरुः कषायोष्णस्त्रिदोषशमनो5पि च। 
चम्मरोगापहरचैव विशेषाद्रक्तदोषजित्‌ ॥ १४१ ॥ 
महापिण्डी तरु कषाय रस वाला, उष्णवीर्यं तथा त्रिदोष शामक है। यह चमंरोग 


को नाश करने वाला है तथा विशेष कर रक्तदोष शामक है । - ( म०-पेण्डिरा । क०-_ 


भीन्ददय माडुव मरनु । हि०-पेडिरा ) ॥ १४१ ॥ 
कारस्कर ( कुचिला ) ( POISON NUT ) के नाम 
कारस्करस्ठु किम्पाको विषतिन्हुविषद्र मः 
गरढुमा रम्यफलः कुपांकः कालकूटकः ॥ १४२॥ 
कारस्कर, किम्पाक, विषतिन्दु, विषद्ुम, गरद्रुम, रम्यफल, कुपाक तथा काल- 
कूटक ये सब कारस्कर ( कुचिला ) के नाम है ॥ १४२ ॥ 
कुचिला के गुण 
कारस्करः कटूष्णश्च तिक्तः कुष्ठविनाशनः । 
वातामयास्रकण्डूति-कफामार्शोत्रणापहः ॥ १४३॥ 
कुचिला कटु तश तिक्त रस वाला, उष्णवीर्यं एवं कुष्ठ नाशक है । यह वातरोग, 
रक्तविकार, कण्डू, कफविकार, आमदोष, अशंरोग तथा व्रण को दुर करने वाळा है । 


प्रयोज्याग--पत्र । त्वक्‌ , वीज । मात्रा--त्वक्‌ तथा पत्र ( स्वरस १० ग्राम¬ ` 


२०. ग्राम । वीज चूर्ण १ ग्राम-२ ग्रा० ) ॥ १४३ ॥ 
कटभी” ( करही) ( GAREYS TREE ) के नाम्‌्— 
कटभी नाभिका शोण्डी पाटली किणिही तथा । 
मधुरेणुः श्ुद्रशामा कडय्यः इयामछा नव ॥ १४४॥ 


कटभी, नामिका, शौण्डी, पाटली, किणिही । मधुरेणु क्षुत्रशामा, केडय्ये तथा ) 


'इयामल ये नव नाम है || १४४ ॥ 
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शितादिकटमी ( सफेद करही ) ( SHITADIEATABHI ) के नास-- 


शितादिकटभी उ्वेता किणिही गिरिकणिका । हः 
शिरीषपत्रा कालिन्दी शतपादी विषध्निका। . 
महाश्वेता महाशौण्डी महादिकटभी तथा ॥ ९४५॥ 
शितादिकटभी, श्वेता, किणिही, गिरिकणिकां, झिरीषपत्रा, कालिन्दी, शातपादी, _ 
विर्षाघ्तका, महाइवेता महाशोण्डी तथा महाकटभी ये सब सफेद करही के नाम हैं॥ १४५॥ 


दोनों प्रकार की कटभी ( करही ) के गुण-- ५ 


कटभी भवेत्कटूष्णा गुल्मविषाध्मानशूलदोषध्न्ी । 
वातकफाजीणंरुजाशमनी श्वेता च तत्र गुणयुक्ता ॥ १४६ ॥ 
कटभी कटु रस वाली तथा उष्ण है और गुल्म रोग, विषविकार, आंध्मान तथा 
झुल विकार को नाश करती है । यह वात रोग कफरोग तथा अजीणंरोग को शान्त करने 
वाली है । सफेद करभी विशेष गुणकारी है । | 
भाषान्तर नाम--हि०-कटमी, करही । म०-वाकुम्मा । .ब०-हीवरु । क०- 
वेल्काल । अं०-क्रेरिस ट्री ( CARAYS TREE )। लै०-केरिक््य भार्वोरिया 
( CARCYA ARBOREA ) ॥ १४६ ॥ 


क्षवक ( नकछिकनी ) ( GENTIPEDA ORBICULARIS ) के नाम— 
क्षवकः क्षरकस्तीक्ष्ण; क्रूरो भूताङुशः क्षवः । 
राजोद्रेजनसंज्ञश्च भूतद्रावी म्रह्माह्यः ॥ १४७॥ 


क्षवक, क्षुरक, तीक्ष्ण, क्रर, भूतांकुश, क्षव, राजोद्वेजन तथा भूतद्रावी यें सब क्षवक 
के नव नाम हे ॥ १४७ | | 


क्षवक के गुण-- 


भूताङ्ुशस्ती त्ररीन्धः कषायोष्णः कटुस्तथा । 
भूतग्रहादिदोषष्नः कफवातनिङृन्तनः ॥ १४८ ॥ 
क्षवक कटु तथा कषायंरस वाला तीक्षणगन्ध एवं उष्णवीर्यं है और यह भूतदोष एन 
' ग्रह आदि दोषों को नाश करता है तथा कफ एवं वात विकार को दर करता है। 
भाषान्तर नाम --हि०-नक छिकनी । वंञ्ज-हांघुटी-छिकनी 1 तै०-चता गाछ ॥ 
 म०-ताकछिकनी । वसु-नाकशिद्धुनी, हरन्दोड़ी । गो०-हे चेता, हांचुटी । भुताङकुश 
इति देश विशेषे ख्यातः । का०नवेल गाडजवो | अ०-उफरक कुद्रस । लै०-सेंटीपेडा 
_ भारबीकुलरीज ( CENTIPEDA ORBICULARIS.) । 
ओ- प्रञयाञ्याग-प्रञ्चांग । मात्रा=च्रुणं, आवश्यकतानुसार शिरोविरेचनार्थं एवं 
` प्रतिश्याय तथा नासिका रोग में कियो जाता है ॥ १४८॥. = : 
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देवसप्ंप ( DEO SARSHAP ) के नाम-- 
देवसर्षपकश्चाक्षो बद्रो रक्तमूलकः । 
सुरसषपकश्चन्द्रस्तथा सूक्ष्मदलः स्मरतः । 
सषपो निजरादिः स्यात्‌ कुरराङधिनेवाभिधः ॥ १४९ ॥ 


देवसपंप, अक्ष, बदर, रक्तमुलक, सुरसर्षपक, ऐनद्रसर्षपक, सक्ष्मदळ, निर्जेर सर्प 
तथा कुरराङ्घ्नि ये सब देवसघंप के नव नाम हैं॥ १४९ ॥ हि 


देवसषँप के गुण-- न = 
देनसषंपनामा तु कटूष्णः कफनाशनः | 
जन्तुदोषहरो ` रुच्यो वंक्त्रामयविशोधनः । १५० ॥ 
देवसषंप कटु रस युक्त, उष्णवीर्यं तथा कफनाशक है । यह क्रिमि रोग नाशक, 
रुचिकारक तथा मुखरोग दुर करने वाला है । ( म०-देवशिरस । क०-देवसिरस भेद 
कुक्कुटपादी ) ॥ १५० |) 
लकुच ( वड़हर ) ( ARTOCORPS LACOO GHAI! ) के ताम-- _ 
छकुचा छिङुचः शालः कषायी दढवल्कढ; 
डहुः काश्यश्च शरश्च स्थूळस्कन्धो नवाहयः ।। १५१ ॥ 
लकुच, लिकुच, शाल, कपायी, इढवल्क, डहु, काव्ये, शूर तथा स्थुलस्कन्ध ये सव 
बड़हर के नव नाम है ॥ १५१ ॥ 


बड़हर के गुण 
लकुचः स्वरसे तिक्तः कषायोष्णो लघुस्तथा । 
कफदाषहरा दाहा . मलसग्रहदायकः ॥ १५२ | 


बड़हर रस में तिक्त तथा कषाय है और उष्णवीय॑ एवं हल्का है । यह कफदोष को 
- दुर करने वाला, दाहकारक तथा मलसंग्राहक है । 
भाषान्तर नाम--हि०-बढ्हल, बड़हर। बं०-डेयोमादर । म०-वटारफल 
आञ्जणु । गो०-डेलोगाछ, मान्दारगाछ । लै०-भार्टो कांस लकुचाई 7२7'0007- 
PSE LLACOOGHAII ) । Mi 
` प्रयोज्यांग-दुग्ध, फल, बौीज। : ४६ 
सात्रा--दुग्ध १ ग्राम से ३ ग्राम । बीज--७५० मि० ग्रा० से २ ग्रा० ५०० 
मि० ग्राम तक ॥ १५२ ॥ - 
विकङ्कूत ( कंटाई ) ( SELASTRUS MONTANA ) के नाम— 
विकङ्कतो व्याघ्रपादो म्रन्थिङः स्वादुकंण्टकः 
कण्ठपादो बहुफलो गपघाण्टा खुवद्रुमः ॥ १५३ ॥ 
मृढुफुछो दन्तकाष्ठो यज्ञीयो ब्रह्मपादपः 
पिण्डरोहिणकः पूतः किङ्किणी च त्रिपञ्चघा ॥ १५४॥ 
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विकङ्कत, व्याश्रपाद, ग्रन्यिल, स्वादुकण्टक, कण्ठपाद, बहुफल, गोपघोण्टा, 
स्न्‌ वद्रुम, मृदुफल, दन्तकाष्ठ, यज्ञोय, ब्रह्मपादप, पिण्डरोहिणक, पूत तथा किङ्किणी | 
ये सब कंटाई के पन्द्रह नाम हैं॥ १५३-१५४ ॥ | 
` कंटाई के गुण--- । 
बिकङ्कतो5म्लमधुरः पाकेऽतिमधुरो छघुः। | 
दीपनः कामलढास्रध्नः पाचनः पित्तनाशनः ॥ १५५॥ | 
कंटाई मधुर रस युक्त, पाक में अत्यन्त मधुर तथा लघु है । यह जाठराग्नि दीपक, | 
पित्तनाशक तथा कामला रोग एवं रक्त विकार को नाश करने वाला है । | 
भाषान्तर नाम--हि०-कंटाई, किंकिणी । वं०-बँइचि गाछ । म०-वेहकल, गुण- 
चोण्टी । गु०-विकलोत । क०-हलमाणिका, भालेगु । तैं०-कानवेगु चेट्टु । उत्‌-वइच- 
'कुड़ि। पञ्जा०-कुकोया। द्रा०-वेंइची गाछ। लै०-सिलेस्ट्रस मौन्डेना ( SELAS- 
TRUS MONTANA ) 1 
प्रयांज्यांग--त्वक्‌ फल । सात्रा--शास्त्र निर्देशानुसार ॥ १५५ ॥ 
इत्थं वन्यमहीरुहाह्ृयंगुणा भिख्यानसुख्यानया 
भङ्ग्या भङ्कुरिताभिधान्तरमहाभोगश्रिया आस्वरम्‌ । 
वेद्यो वे द्यतु वगंमेनमखिल विज्ञाय. वज्ञानिकः 
, प्रज्ञाळोक़बिजुम्भणेन सहसा स्वैरं गदानां गणम्‌ ॥ १५६॥ 
उपसंहार- वैद्य इस प्रकार जंगली वृक्षों के नाम तथा गुणों का वर्णन पूर्वक इस 
) टेढ़े-मेढ़े नामों से टेढ़े मेढे सर्पो के समान शोभा से प्रकाशित सम्पूर्ण वगं को जानकर 
` तथा वैज्ञानिक होकर वुद्धिमत्ता पुवँक शीघ्र ही भपनी इच्छा के अनुसार रोगों के समूहों 
को नाश करें ॥ १५६ ॥ 
ये वृइचन्ति नृणां गदान्‌ गुरुतरानाक्रम्य वीय्योसिना 
ये स्थित्वापि वने गुणेन सरुजां स्वेनावनं तन्वते । 
तेषामेष महानसीममहिमा ' वन्यात्मनां वासभू- 
वृक्षाणां भणितो मिषम्भिरसमो यो वृक्षवगोख्यया ॥ १५७॥ 
ग जो वृक्ष अपने वीयं रूपी तलवार से मनुष्यों के बड़े-बड़े रोगों के ऊपर आक्रमण 
केर नष्ट करते हैं भोर जो वन में रहने पर भी अपने गुणों से. अवन ( वनातिरिक्त ` 
3 स्थान या भूमण्डल ) बना देते हैं उन बन में रहने वाले वृक्षों के महानु असीम महिमा ' 
म ८ वाला निवास स्थल वैद्यो के द्वारा निरुपम सवात्कृष्ट कहा गया है, ऐसा यह प्रभद्रादि 
हा वर्ग नाम से स्थित है ॥ १५७ ॥ 


` यः काश्मीरकुळोज्ज्वलांस्युजवनीहंसो5पि संसेव्यते 
.नित्योल्लासिंतनीलकण्ठंमनसः प्रीत्याद्यभग्नश्रिया । 
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तस्यायं नवमः कृतौ नरहरेवंगः प्रभद्रादिको 
भद्रारमन्यभिधानशेलरशिखाचूड़ामणो संस्थितः॥ १५८ | 
काश्मीर देश के उज्वल कमल वन के राजहंस ( काइमीर देश में उत्पन्त ) 
होने पर भी आनन्द आदिक परिपूणं शोमा से सेवन किये जाते हैं उस नित्य प्रति के 
उल्लासित नीलकण्ठ की तरह मन वाले नरहरि वैद्य के कल्याण कारक अभिधान- 
औखर शिखा चूणामणि नामक इस राजनिधण्टु में प्रमद्रादि वर्ग स्थित हैं ॥, १५८ ॥ 


इति श्रीनरहरि विरचित राजनिप्ष्टु में प्रमद्रादि वग नामक 
नवम सगे समाप्त । 
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6 
` अथ करवीरादिवगः 
करवीरादि वर्ग का निूपण— 
चतुधो करवीरोऽथ -धत्त्रत्रितयं तथा । 
कोचि च € पर 
वेदारो5ब्थिरकः स्य्रान्नसेरः .किंशुकस्तथा ॥ १॥ - 
पुन्नागस्तिळकोऽगस्त्यः पाटल्यो च द्विधा स्प्ते। ` 
अशोकङ्चम्पको धन्वी केतकी द्विविधा तथा ॥२॥ जु 
सिन्दूरी च तथा जातीं मुदूगरः शतपत्रिका । 
मल्लिका च चतुधो स्याद्वासन्ती नवमल्लिका ॥ ३ ॥ 
अतिमुक्तो द्विधा यूथी कुञ्जको मुचछुन्दक्कः । प 
करुणी माधवी चाथ गणिकारी च कुन्दकः | ४ । / 
= वककेविकवन्धूकास्त्रिसन्धिश्च जपा तथा । ; 
[ ` प्रोक्ता भ्रमरमारी च . तरुण्यम्लानकस्तथा ॥ ५॥ 


किङ्किरातोऽथ बालाख्यो झिण्टिका चोष्ट्रकाणिडका । .. जज 
तगर दमनद्वनद्वै तुळसी मरुवो द्विघा॥ ६॥ { 


अजंकश्च चतुगज्ञा-पत्री पाची च बालकः। र 
बबेरो मञ्चिकापत्रः प्रोक्ताचारामशीतला ॥ ७॥. - 
अथ कमलपुण्डरीकाहयकोकनदानि पद्मिनीं चेव । EF द्‌ 
पाक्षं च मृणाल तत्कन्दः केसरञ्च तथा ॥ ८॥ ४ 
उत्पलकुमुदकुवलयसुत्पळिनीचाडकवसुमित्या । 
उत्तेसनाम्निव्गे द्रव्याण्यत्रोपदिश्यन्ते ॥९॥ | 
चार प्रकार का करवीर ( कनइल ), तीत प्रकार का धतूर, कोविदार ; 
( कचनार ), चार प्रकार का मदार, नमेरु, किशुक ( पलाश ), पुन्नाग ( मुलतान 
चम्पक ), तिलक वृक्ष, अगस्त्य, दो प्रकार की पाटली, अशोक, चम्पक (वकुल) धन्वी, * । 
र दो प्रकार की केतकी, सिम्दूरी, जाती, -मुदुगर ( गन्धराज ), शतपत्रिका ( गुलाब ); 
चारं प्रकार की मल्लिका (वेला ), वासम्ती ( वसन्ती नेवारी ), नवमल्लिका, 
 मैतिमुक्ता ( माधवीलता ), दो प्रकार की यूथिका ( जूही, स्वर्ण जूही ), कुब्जक 
( कूंजा ), मुचकृन्द ( मुचुकृन्द ), करुणी, माधवी, गणिकारी, कुन्दक, वक, केविक, 
` बन्दुक, त्रिसन्धि, जपा, ( बढ़ उल ), भ्रमरमारी, तरुणी, भम्लानक ( रक्ताम्लानक ), . 
= किकिरात ( कठसरेया ), वाला ( नीलपुष्पा ), झिण्टिका, . उष्ट्रकाण्डिका, तगर, दो 


RE 
॥ के है. 
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प्रकार का दसत ( दवना ) । तुलसी, दो प्रकार का मरुव, चार प्रकार का अर्जकः 
( अजंक, सिताजँक कृष्णाजंक वनववंरिका ), गंगा “पत्री, . पाची, बालक, बवेर,- 
मञ्जिका पत्र (-सुरपणे ', आरामशीतला, कमल, पुण्डरीक, कोकतद, पद्मिनी, पद्माक्ष,. 
"मृणाल, मृणालकन्द, केशर, उत्पल, कुमुद, कुवलय तथा उत्तलिनी ये सब एकतालिस 
द्रव्य करवीरादि गण में हैं ॥ १-९ ॥ ड 
करवीर ( कनेर ) ( OLEANDER ) के नाम— 
करबीर महावीरो हयमारोऽश्रमारकः । 
हयघ्नः प्रतिहासश्च शतकुन्दोऽश्वरोधकः ॥ १०॥ 
हयारिवीरकः कुन्दः शङ्कन्दः .इवेतपुष्पकः । 
अश्वान्तकस्तथाऽश्वघ्नो नखराह्णोऽश्वनाकः ॥ ११॥ 
स्थळादिकुसुदः प्रोक्तो दिव्यपुष्पो हरप्रियः । 
गौरीपुष्पः सिद्धपुष्पो हिकराहः प्रकीत्तितः || १२॥ 
करवीर, महावीर, हयमार, अश्वमारक, हयष्न, प्रतिहास, शतकुन्द, अशवरोधक, - । 
हयारि, वीरक, कुन्द, शकुन्द, इवेतपुष्पक, अश्वान्तक, अश्वध्त, नखराह्ल (नखर नाम | 
वाळे शब्द ), अशवनाशक, स्थलादि कुमुद, दिव्यपुष्प, हरप्रिय, गौरीपुष्प तथा सिद्ध पुष्प \ 
ये सव करबीर ( कनेर ) के वाइस नाम हैं॥ १०-१२ ॥ 
करवीर ( कनेर ) के गुण 
करवीरः कटुस्तीष्षणः कुष्ठकण्डूतिनाशंनः । 
त्रणार्तिविषविस्फोट-शमनोऽश्वमरतिप्रदः ॥ १३॥ ` 
करवीर कटुरस युक्त, तीक्षण तथा कुष्ठ रोग एवं कण्डू को नाश करने वाला है.। 
यह व्रणरोग, विषजन्य विकार तथा . विस्फोट को शान्त करने वाळा तया अर्व को 
मारने वाला है । अ 
भाषान्तर नाम--हि०-सफेद कगेर, लाल कतेर, क्नेइला | वं०--खेत 
करवी लाल करवी । म०-कणेरु कल्हेर; पाठरी,,कनर तां बडी । मु०-घोली कनेर । 
कु०--वोकन लिंगे, कंगण लिंगे । तै०-कतेर चेट्टू, । गौ०-करवीगाछ। फा०-खन 
जेहरा, राती कनेर । अ०-सुमुल, हिमार दखली । अं०-ओलियण्डर (01.53-. 
DER. ) ै०-तेरियम ओलियण्डर ( NERIUMOLEANDER ) । 
प्रयौज्यांग--मूलखक्‌ तथा पत्र। सात्रा--मुल त्वक्‌ चुणं-१०० मि० ग्रा०- 


४०० मि० ग्राम ॥ १३ ॥ र न 
` हाल कनेर (REROLEANDER ) के तास . 
रक्तकरवीरकोञ्न्यो रक्तप्रसब्रो गणेशङुछुमश्च । 
चण्डीकुसुमः कूरो भूतद्रावी रविप्रियो सुनिभिः॥ १४१ = | क. 
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रक्त करवीरक, रक्तप्रसव, गणेशकुसुम, चण्डीकुमुम, क्रूर, भूतद्रावी तथा रवि- 
प्रिय ये सब लाल कनेर के सात नाम हैं ॥ १४ ॥ 
८ लाल कनेर के गुण-- 
रक्तस्तु करवीरः स्यात्कटुस्तीक्ष्णो विशोधकः । 
त्वग्दोषत्रणकण्डूति-कुष्ठहारी विषापहः ॥ १५ | 
लाल कनेर कटुरस वाला, तीक्ष्ण तथा विशोधक है । यह चमं विकार, व्रण, कण्डू, | 
“कुष्ठरोग तथा विषजन्य विकार को नष्ट करने वाला है। ( म०=रक्तकरबींर। गौ०- 
“लाल करवी गाछ। कं०-करङ्गण लिंगे ) || १५॥ 
पीत तथा कृष्ण करवीर ( PEETRKRISHNA OLEANDER ) के नाम-- 
पीतकरवीरकोऽन्यः पीतप्रसवः सुरान्धिङुसुमश्च । 
कृष्णस्तु ङष्णङ्सुमश्चतुर्विधोऽयं गुणे तुल्यः॥ १६॥ 
पीतकरवीर, पीत प्रसव तथा सुगन्धिकुसुम ये सब पीत कनेर के नाम हैं। कृप्ण 
-कनेर का कृष्ण कुसुम नाम है । यह चार प्रकार ( खेत कनेर, लाल कनेर, पीत कनेर 
“तथा कृष्ण कनेर ) का होता है, और गुण में समान है ॥ १६॥ 
धतुर ( THORNAPPLE ) के नाम-- 
धत्तूरः कितवो धूर्त्तं उन्मत्तः कनकाहयः | 
शठो मातुलकः इयामो . मदनः शिवशेखरः ॥ १७ ॥ 
खजूरघ्नः काहळापुष्प: खलः कण्टफलस्तथा । 
- माहनः कळमान्मत्तः शेवः सप्तदशाह्यः ॥ १८॥ 

, धत्तूर, कितव, धूर्त, उन्मत्त, केनकाह्वय ( कनक के पर्याय वाची शब्द ), शठ, 
-मातुलक, श्याम, मदन, शिवशेखर, रजू रघ्त, काहला पुष्प, खल, कण्टक फल, मोहन, 
कलमभोन्मत्त तथा शैव ये सव धतूर के सतरह नाम हैं ॥ १७-१८ ॥ 

भो मक धतूर के गुण-- 
धत्तरः कढुरुष्णश्व कान्तिकारी ब्रणात्तिनुत्‌ । 
. स्वग्दांषखजू कण्ड्ति ज्वरहारी भ्रमप्रदः ॥ १९॥ 


है । यह चमं विकार, 
“करने वाला है । 


खाज, कण्डू तथा ज्वर को दूर करने वाला तथा भ्रम उत्पन्न 


_ भाषान्तर नाम--हि०-घत्तरा, धतुरा । वं०--धुतुरा । म०--धोत्रा, धोतरा । 
०-धतुरो । कि०-मद कुणिके | ता०--उम्भताई । गो०-धुतरागाछ । अ०-जोजमाली 
थानेएपल ( THORNAPPLE )॥ ` ले$-डाटुरा स्द्रामो नियम । कृ०- , 

चित ) । इवे०-डाटुरा फैस्दुओसा (08706 . 
A र | > र 


चतूर कटुरस युक्त, उप्ण वीर्य, कान्तिकारक तथा ब्रणपीड़ा को दूर करने वाला 


करवीराद्वगं; ३०९ 


'प्रयोज्यांग--म्‌ल, पत्र, बीज । मात्रा--मूल १ ग्राम-४ ग्राम, पत्रस्वरस-- 
५ प्राम-१० ग्रा० ( शवादंश तथा श्पृगाल देश में ) अन्यत्र, ५ वूद । बीज--२४० 
मि" ग्रा०॥ १९॥ 
काले धतूर ( DATURA, FASTUASA ) के नाम-- 
कृष्णधत्त्रकः सिद्धः कनकः सचिवः शिवः | 
कृष्णपुष्पो विषारातिः क्ररधूत्तश्च कौत्तितः ॥ २०॥ 
कृष्ण धतुरक, सिद्ध, कनक सचिव, शिव, ङप्ण पुष्प, विषाराति तथा क्रूर घूर्त 


- ये सब काले धतूर के. नाम है। ( म०--काला धतूर। क०--करियमद, कुणि के ॥ 


गौ०---कनक घुतुरा, काला धुतुरा ) || २० ॥ 
राजधतूर ( DATURA, TATULA ) के नाम-- 
राजधत्त्रकश्चान्यो राजधूर्ता मद्दाशठः 
निस्भ्रैणिपुष्पको श्रान्तो राजस्वणः षड़ाह्यः॥ २१ ॥ 
राजधत्तूरक, राजधूते, महाशठ, नि्रेणि, पुष्पक, श्रान्त तथा राज स्वर्ण ये सक 


. राजघतूर के छः नाम हैं ॥ २१ ॥ 


सितनीलकृष्णळोहितपीतप्रसवाइच सन्ति धत्तराः | 
सामान्यशुणोपेतास्तेषु गुणाढ्यस्तु ऋष्णकुसुमः स्यात्‌ ॥ २२॥ 
सितपुष्प, नीलपुप्प, कृष्णपुष्प, लोहित पुष्प तथा पीत पुष्प वाले अनेक प्रकार 
के घतूर हैं। सभी प्रकार के धतूरों का गुण सामान्य है किन्तु कृष्ण घतूर का गुणः 
अधिक है ॥ २२ ॥ 
कोविदार (कचनार भेद) ( BAUHINIA ACUMINATAROXB ) के नाम--- 
कोविदारः काञ्चनारः . कुदाः कनकारकः 
गन्तपुष्पश्च करकः कान्तारो यमळच्छदः ॥ २३॥ 
पीतपुष्पः - सुवणोरो . गिरिजः काञचनारकः 
युग्मपत्रो महापुष्पः . स्याच्चतुदशधाभिधः ॥ २४॥ 
कोविदार, कांचनार, कुद्दाल, कनकारक, कान्तपुष्प, करक, कान्तार, यमलच्छद; 
पीतपुष्प, सुवर्णार गिरिज, काञ्जनारक, युग्मपत्र तथा महापुष्प ये सब कचनार के 


चौदह नाम हैं ॥ २३-२४॥ 


कचनार के गुण--- 
कोविदारः कषायः स्यात्‌ संग्राही. ब्रणरोपणः 
दीपनः कफवातघ्नो मूत्रकृच्छुनिवहणः ॥ २५॥ 
कचनार कषाय रस यक्त, संग्राही ( मलावरोधक ) तथा ब्रणरोपक है । यह 
जाठराग्नि दीपक, कफ-वात-नाशक तथा मूत्रकुच्छु को दूर करने वाला है । 


$ 
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he 


भाषान्तर नाम--हि० कचनार । वं०-कांचन फुलरे गाछ, कोचेन | म०-— 
“कोरल, काञ्चनवुक्ष, काञ्चतु। गु०-चम्पाकारी कंचनारं | क०-कोचाले। ता०-- 
कचनार । तै०-देन कोचन । गो०-रक्त काञ्चन भेद । छँ०-वाउहीनिया एक्यू मिनट 
राक्सव ( BAUHININA ACUMINATAROXB ) सवेत कंचनार-वाउहीनिया 
' कंडाडा ( BCANDIDA ROXB ), सुगन्धित श्वेत कचनार । 
्रयाञ्याग--पूलत्वक्‌, पत्र तथा पुष्प । सत्रा--मूलत्वक्‌-१ ग्रा०=४ ग्रा 
'पुष्प— २ ग्रा०-६ ग्रा० ॥ २५॥ 
भकं ( मदार ) ( GIGANTIG SWAUOWRT ) के नाम— 
"अकः क्षीरदळः पुच्छी प्रतापः ` क्षीरकाण्डकः । 
विक्षीरो भास्करः क्षीरी खजूष्नः शिवपुष्पकः ॥ २६ ॥ 
भञ्जनः क्षीरपणीं स्यात्‌ सविता च ` विकीरणः 
सूय्योह्ृ्व सदापुष्पो रविरास्फोटकस्तथा । 
तूळफळः शुकफली विंशतिश्च समाह्वयः ॥ २७॥ 
. भक, क्षीरदल, पुच्छी, प्रताप, क्षीरकाण्डक, विक्षीर, भास्कर, क्षीरी खजु घ्न, 
“शिवपुष्पक, भनन, क्षीरपर्णी, सविता, विकीरण, सूर्याह्ना ( सूर्य के सभी पर्यायवाची 
. ` शब्द.) सदापुष्प, रवि, आस्फोटक, तूलफल, तथा शुकफल ये सब भदार के बीस 
-नाम हैं ॥ २६-२७ ॥ 
ट मांदार के गुण-- 
अकस्तु कटुरुष्णश्च वातजिहीपनीयकः । 
शीफत्रणहरः कण्डू-कुष्ठक्रिमिविनाशनः ॥ २८॥ ` 
` मदार कठुरस वाला, उष्णवीयं, वातनाशक तथा जाठरारिनि दीपक हैं। यह शोथ 
तथा ब्रण को दूर करने वाला कण्डू, कुष्ठरोग तथो कृमिरोग को नांदा करने वाला है । 


भाषान्तर नाम--हि०-लांल भाकं। वं«-ळाल आकन्द । मं०“-तावडी रूई । . 


` गु०-आकड़ी '। ते०-क०-अकूके । तै०-जिल्लेहु चेट्टु । फा०-खारक । अं०-उषर । 
शुक्लाकं ( सफेद आक) ( GALOTRO PISGIGATEA') के नांम>- 
झुक्छाकस्तपनः .इवेतः प्रतापइच सिताककः । 
सुपुष्पः शङ्करादिः स्ग्रादत्त्यर्को बृत्तमल्लिका॥ २९ ॥ 
शुक्लाक, तपन, श्वेत, प्रताप, सितार्कक, सुपुष्प? शङ्करादि, अत्यकं, तथा वुत- 
मल्लिका ये सव सफेद ओके के नाम हैं ॥ २९॥ 


सफेद आक के गुण-- 
श्रताक: कटुतिक्तोष्णा मलशोधनकारकः । 
मूत्रकच्छाखशोफाति-त्रणंदोषविनाशनः ॥३०॥ " 
$ a 
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सफेद भाक कटु तथा तिक्त रस वाला, उष्णं वीये तथा मलशोधक होता है। 
यह मूत्र कुच्छु, रक्त विकार, शोथ, पीड़ां तथां व्रण विकार को नाश करने वाला है । Er 
भाषान्तर नाम--हि०-सफेद माक, मदार, अकवन । व०=इबेत भकन्द | म०- ° 
पावड़ी रूई । गु०-घीलो आकड़ो | फा०-खारके । भ०-उषरत । भ०-केलो द्रापिसजाइ 
जंटिया ( CALOTOPISGIGANTEA ) । 
प्रयोज्यांग--मुल, अंकुर, पत्र: पुष्प 1. सात्रामूलत्वक्‌ ५०० मि० ग्रा८- 
२ ग्राम । क्षीर-१ वू'दः। अन्तघूंम-दर्ध पत्रः २ पत्र-४ पत्र 1 पत्र स्वरस ३ ग्रा० | 
अंकुर ३ ग्रा० 1 पुष्प तथा मूल-१ ग्रा०-२ ग्रा० ॥ ३० ॥ 
राजाकं ( राज आक ) ( RAJARKA ) का नाम--- 
राजाको वसुकोऽछको - मन्दारो गणरूपकः । 
काष्ठीळश््च सदापुष्पो ज्ञेयोऽत्र सप्रसम्मितः।॥ ३१ ॥ 
` राजाकं, वसुक, अलर्क, मन्दार, गणरूपक, काष्ठील तथा सदां पुष्प ये राजाक के 
सात नाम है॥ ३१ ॥ 


राजाँकः कटुतिक्तोष्णः कफमेदोविषापहः 
वाँतकुंष्ब्रणान्‌ हन्ति शोफकण्डूविंसंपनुत्‌॥ ३२॥ 
राजाक कटु तंथां तिक्त रस वाला, उषण वीयं तथा कफ; मेद तथा विष विकार 
को नांश करने वाला हैं। यह वात रोग, - कुष्ठरोग तथा व्रण को नाश करता है और 
शीघ्र कण्हू तथा विसप को दुर करता है । (म०-मन्दारु । क०-मंदार अर्के) ॥ ३२ ॥ 
इंवेतँ मन्दार. ( WHITE MANDAR.) के ताम--- 
श्वेतमन्दारकस्त्वन्यः प्रथ्वी कुरवकः स्मृतः 


राजाक के गुणे-- । 


` ` दीघंपुष्पः सिंतालकों दीघोत्यंकः, रसाह्यः || ३३॥ 
३ शवेत भन्दारक, पृथ्वी, कुरवक, दोघे पुष्प, सितालकं तथा दीर्धात्यकं ये सब इवेंत 


मन्दार के छः नांम है ॥ ३३॥ 
४ इवेत मंदार के गुण-- 
श्वेतमन्दारकोत्युष्णस्तक्तो मठविंशोधनंः' 
मूत्रक्च्छत्रणान्‌ हन्ति क्रिमीनत्यन्तदारुणान्‌ ॥ ३४॥ 
श्वेत मन्दारक तिक्त रसं वाला अत्युष्ण तंथा मल शोधक है। यह मूत्र कुच्छु 
तथा ब्रण को नाश करता है तथा भयंकर कृमि रोग को नाश करता है । ( वम्‌-श्वेत 
` मन्दार | क०-विलिय मन्दारणु ) ॥'३४ ॥ 
नमेरु ( NAMERU ) के नाम तंथों गुंण-- 
नमेरुः सुरपुन्नागः सुरेष्टः सुरपर्णिका 
सुरतुङ्गश्च पञ्चाह्वः पुन्नागगुणसयुत; ॥ दे क 
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नमेरु, सुरपुन्नाग, सुरेष्ट, सुरपणिका तथा सुरतुंग ये सव नमेरु के पांच नाम हैं 
ओर इसका गुण पृन्नाग के गुण के समान हैं। (.म०-सुरपुनाम । क० सुरबले । गौ०- 
छवियाना फुल ) ॥ ३५ ॥ | 
पलाश ( DOWNY BRANCH BUTEA ) के नाम— 
पलाशः किंशुकः पर्णो वातपोथोऽथ याज्ञिकः 
त्रपर्णो बवक्रपुष्प्च ` पूतदुब्रह्मवृक्षकः 
ब्रह्मोपनेता काष्ठः पय्यौयेकादश स्मृताः ॥ ३६॥ 
पलास, किंशुक, पणं, वातपोथ, याज्ञिक, त्रिपणं, वक्र पुष्प, पूतदू, ब्रह्मवुक्षक,' 
` ब्रह्मोपनेता तया काषदु, ये सब पलाश के. ग्यारह नाम है ॥ ३६॥ 
पलाश के गुण | 
पळाशस्तु कषायोष्णः क्रिमिदोषविनाइनः । 


। तद्वीजं पामकण्ड्तिःदहरुत्वग्दोषनाशकृत्‌ ॥ ३७॥ 
| र तस्य पुष्पञ्च सोष्णञ्च कण्ड्कुष्ठात्तिनाशनम्‌। 
' ` रक्तः पीतः सितो नीलः कुसुमस्तु विभज्यते ॥ ३८ ॥ 


किंशुकैगुणसाम्येऽपि सितो विज्ञानद्‌ः स्मृतः ॥ ३९॥ 
पलाश कबाय रस युक्त, उष्ण वीर्यं तथा क्रिमिरोग नारक है । इसका बीज पामा, 
> खुजली, दाद तथा चमंगत विकार को नाश करता है। पलाश पुष्प, उष्ण वीये है 
भोर कण्डू तथा कुष्ठरोग को नाश करने वाला है। यह रक्त पुष्प, पीतपुष्प सितपुष्प 
तथा नील पुष्प के भेद से चार प्रकार का होता है। सभी का गुण समान होने पर भी 
` सफेद पुष्प वाला पलाश विज्ञानप्रद है । 
भाषान्तर नाम--हि०-ढाक, पलास, टेस्‌ । बं०-पलाश गांछ। म०-पलस । 
गु ०-खासठी । क०-मुत्तलु । तै०-मीदुग चेट्टु । ता०-पटसन । उतु-पराशु | व०- 
' सखाकटी। गो०-पलास फुल । अं०-डाउनीन्राञ्च व्युटिया ( DOWNY BRANCH 
_  BUTEN ) 1 ले०-व्युटिया पाविफ्लोरा ( BUTEA PARIAI FLORA ) + 
___ इंघेत व्युटिया फ्रा डोजा ( BUTEA FRONDOZA ) 1 
 _ प्रयोज्यांग--त्वक्‌, पन्न; पुष्प, बीज, गोंद । सात्रा--क्वाथ, ५० ग्रा०-१०० 
 ग्रा०। बीज चुणं १ ग्रा०-३ ग्रा० । पुष्प १ ग्रा०-२ ग्रा० ॥ ३८-३९ ॥ 
` ` पुन्नाग (CGHROCARPUS SOAIGIFOLIUM ) के नाम— 
; पुन्नागः पुरुषस्तुङ्गः पुन्नामा पाटळः पुमान्‌ | 
रक्तपुष्पो रक्तरेणुररुणोऽयं नवाह्वयः ।। ४ ॥ a 
' पुन्नाग, पुरुष, तुङ्ग, पुन्नामा, पाटळ, पुमान्‌, रक्तपुप्प, रक्तरेणु तथा अरुण ये सक | 
पुन्नाग के नव नाम हैं ॥ ४० ॥ 
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॥| पुन्नाग के गुण-- 
`, पुन्नागो मधुरः शीतः सुगन्धिः पित्तनाशकृत्‌ | 
भूतविद्रावणंश्चैव देवतानां प्रसादनः ॥ ४१॥ 
पुन्नाग मधुर रस वाला शीतल सुगन्धित तया पित्तनाशक है । यह भूत द्रावण 
(भुत वाघा नाशक ) तथा देवताओं को प्रसन्न करने वाला है । 
भाषान्तर नाम--हि०-पुन्ताग, पुलाक, सुल्तानचम्पक | बं*“पुन्नांगाछ, 
राज चम्पक । गु०-पुन्नाग, सुरपुन्नाग । म०-गोडी ऊडीण, कडवीक डीण | क०-- 
सुहोन्तेयभेद । ते०-सुरपोन्न चेटूटु । ता०-पिन्तय । उ०-पुंणां । लै०-ओक्रो कापंस 
सोंजिफोलियम्‌ ( OCHROGARPUS. SONGI FOLIUM )। 
प्रयोज्यांग--पुष्प । 
सात्रा--शास्त्रनिर्देशानुसार॥ ४१ ॥ 
_ _ तिलक ( TILAK ) के नाम-- 
तिळको विशेषकः स्यान्सुखमण्डनकश्च पुण्ड्रकः पुण्ड्रः । 
स्थिरपुष्पः छिन्नरुहो दग्घरुहो रेचकश्च मृतजीवी ॥ ४२॥ 
तरुणीकटाक्षकामो वासन्तः सुन्दरो5भोष्टः । 
भालविभूषणसंज्ञो विज्ञेयः पञ्चदशनामा ॥ ४३ ॥ 
तिलक, विशेषक, मुखमण्डनक, पुण्ड्रक, पुण्ड़, स्थिर पुष्प, छिन्नरुह, दग्घरुह, 
रेचक,.मृतजीवी, तरुणीकटाक्षकाम, वासन्त, सुन्दर, अभीष्ट तथा मालविमूषण ये 
सब तिलक के पन्द्रह नाम है ॥ ४२-४३ ॥ हि 
तिलक के गुण--- 
तिलको मधुरः स्निग्धो वातपित्तकफापहः । 
बळपुष्टिकरो हृद्यो छघुर्मेदोविवद्धनः।। ४४ ॥ 
तिलक मधुररस वाला, स्निग्ध तथा वात, पित्त एवं कफ को दुर करने वाला है । 
यह बलवर्द्धक एवं पुष्टिकारक है हृदय को बल देने वाला, हल्का तथा मेदवद्धक हे । 
भाषान्तर नास- हि९--गु०-म०-तिलक, तिलक वृक्ष । क०-तिलक पुष्प । 
प्रयोज्यांग--त्वक्‌, पुष्प । 
सात्रा--क्वाथ ५० ग्रा०-१०० ग्राम । पुष्पचूणं १ ग्रा०-२ ग्रा० ॥ ४४ ॥ 
तिलक के छाल के गुण-- 
तिलकत्वक्‌ कषायोष्णा पुंस्त्वध्नी दन्तदोषनुत्‌ । 
क्रिमिशोफत्रणान्‌ हन्ति रक्तदोषविनाशनी ॥ ४५ ॥ 
तिलक का छाल कषायरस युक्त, उष्ण वीये, पुंस्त्वगुण नाशक तथा दन्तविकार 
को नाश करने वाला हे | यह क्रिमि रोग शोय तथा व्रण को नाश करता है तथा 
रक्तविकार को नाश करता है॥ ४५.॥ 
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अगस्त्य वृक्ष ( SESBANI AICRANDI FLORA ) के नाम— 
अगस्त्यः शीघ्पुष्पः स्यात्‌ अगस्तिस्तु मुनिद्वुमः 
त्रणारिदीर्घेफंलेको ' वक्रपुष्पः सुरप्रियः ॥ ४६॥ 
अगस्त्य, शोध्पुष्प, अगस्ति, मुनिद्रूम ब्रणारि, दीघंफलक, वक्रपुष्प तथा सुर प्रिय 
ये सब अगस्त्य के नाम है ॥ ४६ ॥ 
. झगस्त्य वृक्ष के भेद तथा ग.ण-- 
सितपीतनीळळो हितकुसुमविशेषाच्चतुर्विधोऽगस्तिः । 
मध्चुरशिशिरस्त्रदाषश्रमका सांवनाशनश्च मतघ्नः ॥ ४७ ॥ 
यह सितपुष्प, पीतपुष्प, नील पुष्प तथा लोहित पुष्प भेद से.चार प्रकार का होता 
है । यह मधुर रसवाला, शीतल तथा त्रिदोष, श्रम एवं कासनाशक है तथा भूतदोष को 
दुर करता है ॥ ४७ ॥ 
अगस्त्य के गुण-- 
अगस्त्यं शिशिर गोल्यं त्रिदोषघ्नं श्रमापहम्‌ । 
बळासकासववण्य-भूतघ्नव्व बलापहम्‌॥ ४८ ॥ 
अगस्त्य शीतल, गले के लिये हितकर, त्रिदोष नाशक श्रमापहारक तथा कफ, 
कास विवणंता, मृतदोषनाशक भौर बल को कम करने वाला है ॥ ४८ ॥ 
भाषान्तर नास--हि०-अगस्त, अगस्तिया हथिया अगथिया । बं०-बक | म०- 
अगस्ता, हंदगा ? गु०-अगथियो । कु०-अगसेयमरनु । तै०-लल्लयविसे चेट्टु अनीसे, 
अविसि । ता०-अगस्ति, हेतियो । गौ०-वक फुल । सिंघली-कुतुर मुरेग । अं०-सेस 
वानिया ग्रांडिफ्लोरा (.SESBANIA GRANDIELORA ) । लै०-एसक्यनोमीन 
ग्राण्डी फ्लोरा ( AESCHYNOMENE GRANDIFLORA ) 1 


प्रयोज्यांग--त्वक, पुष्प, फल, बीज । 
मात्रा-कवाथ-२० ग्रा०-८० ग्राम.। पुष्प कल्क-२०० ग्रा०। वीजचूर्णः 
१ ग्राम-३ ग्राम । 
पाटली ( पाटल ) ( BANDUK NUT ) के नाम-- 
पाटली ताम्रपुष्पी च कुम्भिका रक्तपुष्पिका । 
बसन्तदूती चामोघा स्थाळी च विटवल्लभा । 
स्थिरगन्धाऽम्बुवासी च काढबून्तीन्दुमूह्वया ॥ ४९ ॥ 
पाटली, ताम्रपुष्पी, 'कुम्मिका, रक्तपुष्पिका, वसन्तदूती, अमोघा, स्थाली 
विटवल्लमा, स्थिरगन्धा, अम्बुवाली तथा कालबुन्ती ये सव पाटली के ग्यारह 
नाम हे ॥ ४९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


PS मैला मा 
र 


करवीरादृिवर्गः ३०७ 


पाटली ( पाटल ) के गुण-- 
पाटली तु रसे तिक्ता कटूष्णा कफवातजित्‌। 
शोफाध्मानवमिशवास-शमनी संन्निपातचुत्त्‌ ॥ ५० ॥ 
पाटलो रस में तिक्त तथा कटुरस वाली उष्ण वीर्यं और' कफ एवं वात रोग को 
जीतने वाली है । यह शोथ, आध्मान; वमन तथा इवास को शान्त करने वाली 
एवं सन्निपात को दूर करने वाली है। २. 
भाषान्तर नाम--हि०-पाटल, पांडुर। वं०-पारुल । म०-रक्तपाडर, गु०- 
काकच । क०-हादरी । तै०-:कलगोरु, कलि गोट्टु चेट्टु । ता०-पडि । उत्क०-पाटुड़ि । 
गौ०-पारुल । अं०-वस्डुक नट ( BANDUKNUT ) । लै०-कोकसलपीनिया 
वन्डूकेछ ( COCSALPINIA BANDUCALLA ) । 
प्रयोज्यांग--काण्ड, मुळ त्वक्‌ , काष्ठक्षार, पत्र, पुष्प, फल । 
सात्रा—शास्त्र निदेशानुसार ॥ ५० ॥ 
श्वेत पाटली ( पाटल ) WHITE BANDUK NUT के नाम-- . 
सितपाटळिका चान्या खितकुम्भी फळेरुहा । 
सिता मोघा कुबेराक्षी सिताह्वा काष्टपाटला । ' 
पाटळी धवला प्रोक्ता ज्ञेया वसुमिताह्या ॥ ५१ ॥ 
सितपाटलिका, सितकुम्मी, फलेर्हा, सिता, मोघा, कुवेराक्षी, सिताह्वा, काष्ट- 
वाटला, ये सब सफेद पाटल के आठ नाम हैं॥ ५१ ॥ 
सफेद पाटळ के. गुण--- 
सितपाटलिका तिक्ता गुरूष्णा वातदोषजित्‌ । 
वमिहिक्ाकफघ्नी च श्रमशोषापहारिकां।। ५२॥ 
सफेद पाटळ तिक्त रस वाला, गुरु, उष्णवीर्यं तथा वातःविकार को जीतने वाला 
है । यह वामक, हिचकी तथा कफ को नाश करने वाला और श्रम एवं शोष ( सूखा- 
रोग ) को दु र करने वाला है । ` 
भाषान्तर नाम--सफेद पाडर, घण्टापाटल । वं०-घण्टापारल । म०-इवेत 
लि । क०-विलिय हादरि । गो०-इवेत पारुल । फा०-रवायइवल्ली । ( प्रयोज्बांग 


एवं मात्रा पूर्ववत है ) ॥ ५२॥ 


अशोक ( GUATTERERA LONGI FOL14 ) के नाम-- 
अशोकः शोकनाशः स्याद्विशोको घञ्जुळद्ुमः। ' 
मधुपुष्पोऽपशोकश्च कङ्केलिः केळिकस्तथा ॥ ५३ || 
रक्तपल्लवकड्चित्रो विचित्रः कणपूरकः 
सुभगः स्मराधिवासो दोषहारी प्रपल्लवः ॥ ५४ ॥ 
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रागीतरुहे मपुष्पो रामावामाङघ्रिघातकः । 
पिण्डीपुष्पो नटश्चैव पल्लवदुद्विविंशतिः ॥ ५५ ॥ 
अशोक, शोकनाशः विशोक, वञ्जुलद्रुम, मधुपुष्प अपशोक, कंड लि, केलिक, 
रक्तपल्लव, चित्र, विचित्र, कर्णपूरक, सुमग, स्मराधिवास, दोषहारी, प्रपल्लव, रागी- 
तरु, हेमपुष्प, रामावामाङ्धिघातक, पिण्डीपुष्प, नट तथा पल्लवद्रु ये सब अशोक के 


बाइस नाम है ॥ ५४-५५ ॥ 
। अशोक के गुण--- 


अशोकः शिशिरो हृद्यः पित्तदाहश्रमापहः। 
गुल्मशूलोद्राष्मान-नाशनः ` क्रिसिकारकः ।। ५६ ॥ 
अशोक शीतल, हृदय को बल देने वाला, पित्त, दाह तथा श्रम को दूर करने 
वाला है । यह गुल्म रोग, उदर रोग तथा आध्मान को नाश करने बाला ओर कृमि 
रोग को उत्पन्न करता हे । bra 
भाषान्तर नाम-हि०-अशोक ( अशोगि ) । बं०-अस्पाल। म०-अशोक । 
गु०---आशुफलों देशी, पीलाफुळनो, आशुफलों राताफुलनों । म०-क०-गो०-अशोक । 
लै०--्वेटेरिरा लोजि फोलिया ( GUATTERERA LONGI FOLIA) 
जोनेशिया अशोका ( JONESIA १५०७ )॥ 
'प्रयोज्यांग--छाल । 
मात्रा--शात्त्र निदेशानुसार । 
चम्पक ( MIGHELIA CHAMPACA ) के नाम-- 
चम्पकः स्वर्णेपुष्पश्च चाम्पेयः शीतळच्छदः ¦ 
सुभगो शङ्गमोही च शीतलो भ्रमरातिथिः ॥ ५७ ॥ 
सुरभिदीपपुष्पश्च स्थिरगन्धोऽतिगन्धकः 
स्थिरपुष्पो हेमपुष्पः पीतपुष्पस्तथाऽपरः । 
हेमाहः सुकुमाणस्तु वनदीपोऽष्टभूह्यः॥ ५८॥ . . 
तत्कलिका गन्धफळी बहुगन्धा गन्धमोदिती त्रेधा ॥ ५९ ॥ 

. चम्पक, स्वर्ण पुष्प, चाम्पेय, शीतलच्छद, सुभग, भरुङ्गमोही, शीतल, भ्रेमरातिथि, 
सुरमि, दीपपुष्प, स्थिरगन्ध, अतिगन्धक, स्थिरपुष्प, दूसरे प्रकार का हेमपुष्प, पीतपुष्प 
हेम के पर्यायवाची सभी नाम सुकुमार तथा वनदीप ये सब चम्पा के मटार 
नाम है चम्पक -की कलिका गन्धफली, बहुगन्धा तथा गन्धमोदिनी ये तीन प्रकार की 
होती है ॥ ५७-५९ ॥ " 


0: चम्पा के गुण-- 
चम्पकः कटुकस्तिक्तः शिशिरों दाहनाशनः । 
कुष्ठकण्ड्ग्रणहरो . गुणाढ्यो राजचम्पकः.॥ ६० ॥ 
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चम्पक कटु तथा तिक्त रस युक्त, शीतल तथा दाह शामक है |. यह कुष्ठ, कण्डू 
तथा ब्रण को दूर करने वाला है। इनमें राजचम्पक अधिक गुण वाला, है । 

भाषान्तर नाम--हि०--चम्पा । बं०-चाँपा, चम्पक । म०-सोन चम्पा । गु०- 
रायचम्पो, पीलोचम्पो । क०-संपगे । :तै०-चम्पाली चुवुछु । गौ०-चम्पाफुल । 
ङै०-मिचेलिया चम्पेक ( MICHELIA CHAMPACA ) । 

प्रयोज्यांग--त्वक्‌ तथा पुष्प । 

मात्रा-_तवक्‌ क्राय-२० ग्रा० से ५० ग्रा०  पुष्पचूणं-७५० मि० ग्रा० से 
२ ग्रा०॥ ६०॥ 


क्षुद्र चम्पक ( KSUDRA CHAMPAE ) के नाम— 
चुद्रादिचम्पकस्त्वन्यः स ज्ञेयो नागचस्पकः । 
फणिचम्पकनागाह्ृश्रम्पको वनजः शराः ॥ ६१॥ 
लागचम्पक, फणिचम्पक, नाग के पर्यायवाची नाम चम्पक तथा वनज ये सब क्षुद्र 
चम्पक के पांच नाम हैं ।। ६१ ॥ 
क्षुद्र चम्पक के गुण--- 
वनचम्पकः कठूष्णी वातकफध्वंसनो वण्यं; । 
चक्षुष्यो त्रणरोपी वहिस्तम्भं करोति योगंगुणात्‌ ॥ ६२॥ 
क्षुद्रचम्पक ( वन चम्पक ) कटुरस वाला तथा उष्ण वीर्य है । ओर वात, कफ को 
नाश करने वाला एवं वणंकारक है । यह. नेत्र के लिये हितकर, ब्रणरोपक तथा 
जाठराग्नि रोधक है । यह योग के अनुसार गुण कारक होता है । अर्थात्‌ जिस द्रव्य 
के साथ मिलता है उसके अनुसार गुण कारक होता है। ( म०-नागिणि | क०- ताग 
चम्पगे । गो०-नागेश्वर चाँपा ) ।। ६२ ॥ 
बकुल ( मौलसरी ) ( SURINUM MEDLAR ) के नाम— 
बकुलस्तु सीघुगन्धः सत्रीमुखभघुदाहळश्च मधुपुष्पः 
सुरभिश्र॑मरानन्द्‌ः स्थिरकुसुमः केसरश्व शारदिकः ॥ ६३ ॥ 
करकः सीधुसंज्ञस्तु विशारदो गूढ़पुष्पको धन्वी.। 
मदनो -मद्यामोदश्चिरपुष्पश्चति . सप्तदशसंज्चः || ६४॥ 
बकुल, सीधुगन्ध, सत्रीमुखमघुदोहल, मघुपुष्प, सुरमिश्रमरानन्द, स्थिरकुसुम, 
'क्ेसर,{शारदिक, करक, सीधु संज्ञक नाम, विशारद, गुढपुष्पक, धन्वी, मदन, मद्या- 
मोद, तथा चिरपुष्प ये सब मौलसरी के सत्रह नाम है ॥ ६३-६४ ॥ . 
बकुल ( मौलसरी ) के.ग॒ण-=. 
बकुलः शीतलो हृद्यो विषदोषविनाशनः । 
मधुरश्र कषायश्च मदाढ्यो हर्षदायकः ॥ ६५॥ 
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बकुलकुसुमं च रुच्यं क्षीराढथं सुरभि शीतलं मघुरम्‌। 
खिग्धकषाय कथित , मलसमग्रहकारक चव ॥ ६६॥ 
मोलसरी वुक्ष मंधु र तथा कषाय रस वाला, शीतल, हृदय को बल देने वाला, 
तथा विषजन्य विकारनाशक है। यह मदकारक, तथा हुषंदायक होता हे । _मौलसरी 
का पुष्प अधिक दूघ वाला सुगन्धित, शीतळ, मधुर तथा रुचि कारक होता है । यह 


स्निग्ध तथा रस में कषाय कहा गया है| यह मलसंग्राहक ( मल को गाढ़ा करने 
वाला ) है। 


भाषान्तर नाम--हि०-मौलसरी, बकुल, मौलश्री । वं०-बकुलगाछ । म०- 
वकुल, वकुली । गु०-वोलसिरी, वर शोली । क०-करक वकुल । तै०-पामड़ी, पोगड़- 
चेट्टु । ता०-मोगर्दम्‌ । गो०-वकुल फुल ।. अं०-सुरीनम मेडलर (.SURINUM 
MEDLAR ) ले०-माइ मुसोप्स इलिजी ( MIMUSOPS ELINGI )। 


प्रयोज्यांग--खक्‌, पत्र, पुष्प । 
मात्रा--क्वाथ-२० ग्रा०-५० ग्रा० । पुष्प चुणं-१ ग्राम-२ ग्रा०। बीजचूणं- 
१ ग्रा०-२ ग्रा० । इसका डूस ( वस्ति ) श्वेत प्रदर में विशेष लाभदायक हे ॥ ६६ ॥॥ 
इवेत केतकी .( PANDNAS OSRATISSIMS ) के नाम-- 
केतकी तोक्ष्णपुष्पा च विफला धूलिपुष्पिका । 
मेध्या कण्टदला चेव शिवद्दिष्टा. नृपप्रिया ॥ ६७ ॥ 
. क्रकचा दीघपत्रा च स्थिरगन्धा तु पांशुळा । 
गन्धपुष्पेन्दुकलिका दछपुष्पा त्रिपन्चघा ॥ ६८॥ 
केतकी, तीक्ष्णपुष्पा, त्रिफला, धुलिपुष्पिका, मेध्या, कण्टदला, शिवद्विष्टा, नृप- 
प्रिया, क्रकंचा; दी घंपत्रा, स्थिरगन्धा, पांशुला, गन्धपुष्पा, इन्दुकलिका. तथा दलपुष्पा 
ये सब श्वेतकेतको के पन्द्रह. नाम हैं | ६७-६८ ॥ 
स्वर्ण केतकी ( SWARNA KATAKT ) के नाम 
स्वणीदि केतकी त्वन्या ज्ञेया सा हेमकेतकी । 
कनकप्रसवा .पुष्षी हैमी छिन्नरुहा तथा। 
विष्टरुहा स्वणपुष्पी कामखडगदला च सा.॥ ६९॥ 
स्वणंकेतकी, हेमकेतकी, कनकप्रसवा, पुष्पी, हुंमी, छिन्नरुहा, विष्टरुहा, स्वणंपुष्पी 
तथा कामखड्गदला, ये सब स्वणंकेतकी के नाम. है ॥:६९ ॥ 
दोनों प्रकार के केतकी के गुण-- 
केतकीकुसुमं वण्यं केश्दौगन्ध्यनाशनम्‌ । 
हेमाभं मद्नोन्माद-वद्धनं , सौख्यकारि च ॥,७० ॥ 
तस्याः स्तनोऽतिशिशिरः- कटुः .पित्तकंफापहः । 
रसायनकरो बल्यो देहदाढयंकरः परः || ७१ ॥ 
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केतकी. का पुष्प वर्ण कारक तथा - बाल की दुर्गन्धि को नाश .करत्त वाला है । 
स्वर्ण केतकी का पुष्प कामदेव की शक्ति को बढ़ाने वाला तथा सोख्य को देने वाला 
हैं। केतकी का तचा, अत्यधिक शीतल, कटुरस वाला तथा पित्त एवं कफ को नाश 
करने वाला है। यह रसायन गुण कारक, बलकारक तथा अच्छी तरह देह को मजबूत 
बनाने वाला है । | 
भाषान्तर नाम--हि*-केवड़ा, स्वर्ण केवडा | वं०-केयागाछ, सोणाकेया 1. 
म०-पांढ़रा केवडा, केतकी | गु०-केबड़ों । क०-केदगे । ते०-मुगली पुवु । मोगलि 
चेट्टु । गौ०-केया फुल । फा०-करजा। अ०-कारी । ले०-पेंडनस ओजरिटिसिम्स 
( PANDANUS OSORATISSIMS ) ॥ 
प्रयोज्यांग-- मूल, पुष्प, फल । 
मात्रा-मुलक्षार-१ ग्रा०-२ ग्राम | काथ-५१ ग्रा०-१०० ग्रा० ॥ ७०-७१॥। 
सिन्दूरी ( VIRAORRIMANAC ) के नाम— 
सिन्दूरी वीरपुष्पश्च वृणपुष्पी करच्छदः 
सिन्दूरपष्पी शोणादि-पुष्पी पड़ाह्यः स्मृतः ॥ ७२ ॥ 
सिन्दूरी, बीरपुष्प, तृणपुष्पी, करच्छद, सिन्दूरपुष्पी तथा शोणादिपुष्पी, ये सब 
सिन्दूरी के छः नाम है ॥ ७२ ॥ ः 
सिन्दूरी के गुण--- 
सिन्दूरी कटुका तिक्ता कषाया इळेष्मवातजित्‌ । 
शिरोऽत्तिशमनी भूत-नाशा चण्डीग्रिया भवेत्‌ ॥ ७३॥ 
सिन्दूरी कटु, तिक्त तथा कषाय रस युक्त है और कफ एवं वात विकार को जीत 
लेती है! यह शिरःशुल ( सिर दद॑ ) को नाश करने वाली, भूतग्रहनाशक तथा चण्डी- 
देवी का प्रिय है ॥ 
भाषान्तर नाम--हि०-सिन्द्रिया, जाफर । म०-सेन्द्री, । गु०-रातां फुल 
वाली जासुद। क०-सिन्दूरी । भं०-आरनाटो ( ARNATT0 )। ले०-विक्सा 
ओरिमानाक्‌ ( VIXA ORRIMANAG ) | 
प्रयोज्यांग--पञ्चांग । 
मात्रा-क्काय-२० ग्रा० से ५० प्रा० ॥| ७३ ॥ 
जाती ( चमेली ) (JASMINE GRANDI FLORUM ) के ताम-- 
जाती सुरभिगन्धा स्यात्‌ सुमना तु सुरप्रिया। 
चेतकी सुकुमारा. ठु सन्ध्यापुष्पी मनोहरा ॥ ७४॥ 
राजपत्नी “मनोज्ञा. च ` मालती तेळभाविनी । 
जनेष्टा हृद्यगन्धा च नामान्यस्याश्चतुदंश ॥ ७५॥ 
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जाती, सुरभिगन्धा, सुमना, सुरप्रिया, चेतकी, सुकुमारा, सन्ध्यापुष्पी, मनोहरा, 
राजपुत्री, मनोज्ञा, मालती, तैल-मावनी, जनेष्ठा तथा हृद्यगन्धा; ये सब चमेली के 
चोदह नामः है ॥ ७४-७५ ॥ 
चमेली के गुण 
मालती शीततिक्ता स्यात्‌ कफध्नी सुखपाकलुत्‌ । 
कुड्मलं नेत्ररोगघ्नं ब्रणविस्फोटकुष्ठचुत्‌ ॥ ७६ ॥ 


मालती ( चमेली ) तिक्त रस वाली, शीतल, कफ नाशक तथा मुख पाक को दूर 


करने वाली है । इसका कुड्मल ( कोढी ) नेत्र रोग को नाश करने वाला तथा व्रण, 
विस्फोट ( फोडिया ) एवं कुष्ठ रोग को नाश करने वाला है । 
भाषान्तर नाम--हि०-चमेली, चम्बेली । बं०-चामिल | स० ग्‌ ०-चमेली, 
मोगयी चा भेद, जाई। क०-जाजि, स्वर्ण जाति | गौ०-चमेली, मालती । 
फा०-वासमन । अं०-जसमिन, स्पेनिश जस्मिन ( JASMINE SPENISH 
JASMINE) । छै०-जसमीन ग्राण्डी फ्लोरम (JASMINE GRANDI 
FLORUM ) 1 
प्रयोज्यांग--पञ्चाग, पत्र, पुष्प । 
सात्रा--क्काथ पञ्चांग-२० ग्रा०-५० ग्रा० | पुष्प क्राथ-२० ग्रा० | पुष्प चूर्ण-१ 
ग्रा०-३ ग्रा० ॥ ७६ ॥ 
मुदूगर ( MUDGAR ) के नाम— 
मुद्गरो गन्धसारस्तु सप्तपत्रश्न कद्‌ मी। 
बृत्तपुष्पोऽतिगन्धश्च गन्धराजो विटप्रियः। 
गेयम्रियो जनेष्टश्च म्रगेष्टो रुद्रसम्मितः ॥ ७७ ॥ 
मुद्गर, गन्धसार, सप्तपन्न, कर्दमो, वृत्तपुष्प, अतिगन्ध, गन्धराज, विटप्रिय, 
गेयप्रिय, जनेष्ट, तथा मृगेष्ट ये सव मुदुगर ( गन्धराज ) के ग्यारह नाम हैं ॥ ७७ ॥ 
७ मुद्गर के गुण— 
सुटूगरो मधुरः शीतः सुरभिः सोख्यदायकः । 
` मनाज्ञो मधुपानन्द्‌-कारी पित्तभ्रकोपहृत्‌ ॥ ७८ ॥ 
मुदुगर मधुर रस वाला, शीतल, सुगन्धित तथा सुखदायक है | यह मनोहर है 


तथा भ्रमर को आनन्द देने वाला एवं पित्तप्रकोप को दूर करने वाला है । ( गो०- 
काठमल्लिका, गन्धराज इति मतान्तरम्‌ ) ॥ ७८ ॥ 


शतपत्रिका ( गुलाब ). ( GOBBAGA ROSE ) के नाम 
शतपत्री तु सुमना . सुशीता शिववल्ळभा.। .. .: 
गन्धा शतढला सुवृत्ता शतपत्रिक्रा ॥ ७९ ॥ 
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शतपत्री, सुमना, सुशीता, शिववल्लमा, सोम्यगन्धा, शतदला, सुवृत्ता तथा 
'शतपत्रिका, ये सब गुलाब के नाम हैं ॥ ७९ ॥ 


शतपत्री ( गुलाब ) के गुण-- 
शतपत्री हिमा तिक्ता कषाया कुष्ठनाशनी । 
सुखस्फोटहरा रुच्या सुरभिः पित्तदाहनुत्‌ ॥ ८० ॥ 
शतपत्री ( गुलाब ) तिक्त तथा कषायरस युक्त, शीतल तथा कुष्ठरोग नाञ्चक है। 
'यह मुख की फोड़िया ( फुन्सी ) को दुर करने वाली, रुचिकारक, सुगन्धित तया पित्त 
विकार एवं दाह को शान्त करने वाली है । 


भाषान्तर नाम--हि०-गुलाव | वं०-गोलाप । म०-गुला वोचे फूल, 
सेवती । गु०-मोशमी गुलाव । क०--चेवड़े, सेम्बतिगे । तै०-चेमण्डि चेद्द्‌, गुलावी 
पुचु । गो०-सेउती श्वेत या पाटलवर्ण गोलाप । फा०-गुल सुखं । अ०-जरंज 
बीन । अं०--कोबेग रोज ( COBBAGAROSF ) कन्‌ फेक्सन आफरोज 
{ CONFECTION OF ROSE ) छ०—रोजडेमे सेना ( ROSEDAMA 
SCENA) | 
प्रयोज्यांग--पुष्प । 
सात्रा--पुष्पकन्द-१० ग्रा०-२० ग्रा० । पुष्प-क्काथ २० ग्रा०¬५० ग्रा० ॥८०॥ 
मल्लिका ( JASMINUM SAVIBAG) के नाम— 
मल्लिका भद्रवल्ली तु गौरी च वनचन्द्रिका । 
शीतभीरुः प्रिया सौम्या नारीष्टा गिरिजा सिता । 
सल्ली च दमयन्ती च चन्द्रिका. मोदिनी मनः ॥ ८१ ॥ 
मल्लिका, मद्रवल्ली, गोरी, वनचर्द्रिका, शीतभीरु, प्रिया, सोम्या, . नारीष्टा; 
(गिरिजा, सिता, मल्ली, दमयन्ती, चन्द्रिका तया मोदिनी.ये सब दश नाम है ॥ ८१ ॥ 


८ मल्लिका के गुण-- 
मल्लिका कटुतिक्ता स्याच्चक्षुष्या मुखपाकनुत्‌ । 1 
कुष्ठविस्फोटकंण्डूति-विषब्रणहंरा परा ॥८२॥ 


मल्लिका कटु तथा तिक्त रस युक्त है और नेत्र के लिये हितकर तथा मुखपाक कों 
दुर करने वाली है । यह कुष्ठ रोग, विस्फोट; . कण्डू; विष विकार तथा अच्छी तरह 
विष को दुर करने वाली है । 

भाषान्तर नाम--हि०-- मल्लिका, मोतिया । बं०--मल्लिका फुलेर गाछ। 
तै०-मल्लिका पुष्पलु,-मल्लेचेट्टु । मण्=बेलिमोगंरा/। गो०<मल्लिका फुल । ले. 
जैस्मिनम से विवेक (-JASMINGMISAUIBAG ) 1 7७1 5, 

प्रयोज्यांग -पत्र । 
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सात्रा-चूणं १ ग्रा०-४'ग्रा०। (.यह विदौषकर नेत्र रोगहरं है ) ॥ ८२॥ 
वल्लिका ( VALLIKA ) के नाम 
वल्लिका मोदिनी चान्या वटपत्रा; कुमारिका । 
सुगन्धाढ्या वृत्तपुष्पा मुक्ताभा वृत्तमल्लिका ॥ ८३ ॥ 
वल्लिका, मोदिनी, वटपत्रा, कुमारिका, सुगन्धाढ्या, वृत्तपुष्पा, मुक्तमा तथा 
वृत्तमल्लिका ये सव वल्लिका के नाम हैं ॥.८३॥ 
वज्लिका के ग ए--- 
नेत्ररोगापहन्त्री स्यात्‌ कटूष्णा वृत्तमल्लिका । 
ब्रणध्री गन्धबहळा दारयत्यास्यजान्‌ गदान्‌ ॥ ८४॥ 

"वल्लिका के गुण--वल्लिका, कटु रंसयुक्त, उष्णवीय तथा नेत्रं रोग को दूर 
करने वाली है । यह व्रण को नाश करने वाली तथा अधिक गन्ध से युक्त है और मुख के 
रोगों को नष्ट करती है |! ( म०-वाटो गरें । क०-दुन्दुभि मल्लिगे । वमु बटमोगरा । 
गो०--वेल फुल ) ॥ ८४॥ ` 

वाषिका ( JASMINUM SAMBAC ) का नाम— . ३. 
वाषिका त्रिपुटा ञ्यस्ना सुरूपा सुलभा प्रिया । न 
श्रीवल्ळी षटपदानन्दा मुक्तबन्धा नवाभिधा ॥ ८५ ॥ 


वाषिका, त्रिपुटा, त्र्यस्ना, सुरूपा, सुलमा, प्रिया, श्रीवल्ली, षट्पदानन्दा तथा सुक्त- 
बन्धा ये सब वार्षिका ( वेला ) के नव नाम हैं ॥ ८५॥ 
_ ` वार्षिका के गुण तथा भेद-- 
बाषिका शिशिरा!हृद्या सुगन्धिः पित्तनाशनी । 
कफवात विषरफोट-क्रिमिदोषामनाशनी'. ॥ ८६॥ 
सा . . दीघंवतुहपुष्प-विशेषादनेकनिर्देशा । 
वार्षिका ( वेला ) शीतल, हृदय को बळ देने वाली, सुगन्धित तथा पित्त को | 
नाश करने वाली है | यह कफ एवं: वात रोग; विष विकार; विस्फोट, क्रिमि रोग तथा 
आम विकार को नाश, करने वाली है | यही वाषिका दीर्घाकारः तथाः वतुंलाकार पुष्प” 
विशेष के अनुसार अनेक प्रकार की होती है. 
भाषान्तर नाम--हि०-वेल, वाषिकी, बेला, रायवल । बं०--रेवाली, राय 
मेवाली, रोमाली । गु०-वट मोगरा । क०-विरषतिगे। फा०-गुल तिवारी । ल०-८ 
जासमिनम अबिरेस्सिना ( JASMINUM ORBERE SGENA.) | 
प्रयोज्यांग-पुष्प 1. .. | .... 5०४२... ५ , < १ 
सात्रा-क्वाथ-१० ग्रा०-२७ ग्रा» ॥ चूर्ण-१ ग्रा०-- ग्रा० ॥.८९३.॥ 
कस्तुरी ( MUSE ) मल्लिका के नाम--ह ५ - ४ छत पा 
सृगमद्वासा त्वन्या कस्तूरीमल्छिका ज्ञेया ॥ ८७॥ 


= १ 
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करवीरादि्विग: ३१७८: 
प्रातविकस्वरैका सायोद्धिदुरा5पि मल्लिका. काऽपि | 
वनमल्कि न॒ सा स्यादास्फोता किन्तु समशुणोपेता ॥ ८८ ॥ 
मृग मद ( कस्तूरी ) की .तरह सुगन्ध वाली एक प्रकार की मल्लिका होती है 
जिसको कस्तुरी मल्लिका कहते हैं । उसमें एक प्रातविकस्वरा, वही योद्धिदुरा कोई 
मल्लिका, होती है । एक नव मल्लिका है उसी को आस्फोटा कहते है किन्तु समी का 
गुण समान है ॥ ८७-८८॥ 
वासन्ती ( HORAPAREIEJORA ) के नाम-- 
वासन्ती प्रहसन्ती वसन्तजा माधवी महाजातिः | 
शीतसहा मधुबहला वसन्तदूती च वझुनाम्नी ॥ ८९॥ 
वासन्ती, प्रहसन्ती, वसन्तजा, माधवी, महाजाति, शीतसहा, मधुबहला तया 


ं वसन्तदूती, ये सब वासन्ती ( नेवारी ) के आठ नाम हैं ॥ ८९ ॥ 


वासन्ती के ग ण-- 
वासन्ती शिशिरा हृद्या सुरभिः श्रमहारिणी । 
घम्मिज्ञामोदिनी मन्द-मदनोन्साददायिनी ॥ ९०॥ 
वासन्ती ( नेवारी ), शीतल, हृदय के लिये हितकर, सुगन्धित, श्रमनाशक जुटे, 
को सुगन्धित करने वाली ओर थोड़ा थोड़ा कामदेव को उन्मत्त करने वाली है । 
साषान्तर नास--हि०-नेवारी, वसन्ती । बं०- नेपाली) नेयो चार । ग्‌,०-वटः 
मोगरा । क०-विरवन्तिगे । म०-विरवन्ति । छँ०-इवसौरा पाविफ्लोरा ( IXORA. 
PARUIFLORA ) | 
प्रयोज्यांग--पुष्प । 
सात्रा--काथ-२० ग्रा०-५० ग्रा० | चुण-१ ग्रा०-२० ग्रा ॥ ९० ॥ 
नव मल्लिका ( NAVMALLIEA ) के नाम-- 
नवमल्िकाऽतिमोदा ग्रे ष्मी ग्रीष्मोद्धवा च सा । 
सप्ला सुकुमारा च सुरभी सूचिसल्लिका | 
सुगन्धा शिखरिणी स्यान्नेवाली चेन्दुभूद्वया ॥ ९१ ॥. 
नवमल्लिका, अतिमोदा, ग्रैष्मी, ग्रीष्मोद्धवा, सप्तला, सुकुमारा, सुरभी,- 
सूचिमल्लिका, सुगन्धा, शिखरिणी तथा नेवाली ये सब नवमल्लिका ( नेवारी ) के 
ग्यारह नाम है ॥ ९१ ॥ 
नवमल्लिका के ग्‌ ण-- 
नवमल्लिक्काऽतिशत्या सुरभिः सर्वरोगहृत्‌॥ ९२ ॥ 
नवमल्लिका भति शीतल, सुगन्धित तथा सभी रोगों को दूर करने वाली 
( म०-रोमाली 1 क०-बिरवन्ति भेदा । गो०-वासन्ती ।' तेयाली “सेवती”” “नेवारी?” 
इति च लोके ) ॥ ९२॥ 
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शा 


:३९६ राजनिघण्डुः 


, ( नव मल्लिकाः भेद )-- 
अतिमुक्ता ( ATIMUETA ) ( नवमल्लिका भेद ) के नाम-- 
सैवातिमुक्तकाख्या पुण्ड्रकनाम्नी च काचिदुक्ताऽन्या । 
मदनी भ्रमरानन्दा कामकान्ता च पञ्चाख्या ॥ ९३॥ 
नवमल्लिका को अतिमुक्ता कहते हैं । कुछ लोग उसे पुण्ड्रक ( पुण्डिका ) नाम से 
कहते हैं। मदनी, भ्रमरानन्दा तथा कामकान्ता ये सब पाँच नाम अतिमृक्ता के हैं॥९३॥ 
अतिमुक्ता के ग्‌ण-- 
अतिमक्तः कषायः स्याच्छिशिरः श्रमनाशनः । 
पित्तदाहज्वरोन्माद- हिक्ाच्छदिनिवारणः ॥ ९४॥ 
अतिमुक्त कषाय रस युक्त, शीतल तथा श्रमनाशक है। यह पित्तविकार, दाह, 
ज्वर, उन्माद, हिक्का तथा छदि ( वमन ) को दूर करने वाला है। ( म०-तै०- 
रायविरवन्ते | गो०-रायवेल “माधवी लता इति केचित्‌’ ॥ ९४॥। 
यूथिका ( JASMINUM-AURIEGULATUM ) ( जुही ) के नाम- 
यूथिका  गाणकाऽस्बष्ठा मागधी बाळपुष्पिका । 
मोदनी बहुमन्धा च सृङ्गानन्दा गजाह्या ॥ ९५॥ 
युथिका, गणिका, अम्बष्ठा, मागधी, बालपुष्पिका, मोदिनी, बहुगन्या तथा भृङ्गा- 
नन्दा ये सव जूही के आठ नाम हैं ( म०-पाण्डरी जुई। क०--विलिय मोत्ले । 
हि० जुही । गौ०-जुई ) ॥ ९५ ॥ 
स्वणंयुथिका ( पीतपुष्पा जुही ) ( JSMINUM- 
AURICULATUM ) के नाम— 
अन्या यूथी सुवणोह्वा सुगन्धा हेमयूथिका । 
युवतीष्टा व्यक्तगन्धा शिखण्डी चागपुष्पिका ॥ ९६ ॥ 
हरिणी पोतयूथी च पोतिका कनकप्रभा । 
मनांहरा च गन्धाढ्या प्राकता त्रयादशाह्वया ।। ९७॥। 
यूथी, सुवर्णयुथिका, सुगन्धा, हेमयूथिका, युवतीष्टा, व्यक्तगन्धा, शिखण्डी, नाग” 
“पुष्पिका, हरिणी, पीतयूथी, पोतिका, कनकप्रभा, मनोहरा तथा गन्बाढ्या ये सब स्वणे- 
जूही के तेरह नाम है ॥ ९६-९७ ॥ 
जुही तथा स्वणे जूही के गुण-- 
यूथिकायुगळं. स्वादु शिशिरं शाकरात्तिनुत्‌। 
पित्तदाहठ्षाहारि ` नानात्वग्दोषनाशनम्‌ः ॥ ९८ ॥: 
दो प्रकार की जूही ही मधुर, शीतल-तथा पथरी रोग जन्य पौड़ां को दुर करने 
वाली हे । यह पित्तविकार, दाह तथा प्यास को शान्त करने वाली और अनेक'भ्रकार 
के चरमे विकार को नाश करने वाली है । 
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करवीरादिवर्गः : ३१७. 


साषान्तर. नाम--हि०-जूही, पीली जुही । बं०-जुई, स्वर्ण जुई । म०-पाण्डरी, 
पिवली जुई | क०-यरडुमोल्ले । तै०-जुई पुष्पालु। गौ०-स्वणंयुई । लै०-जसमीनम, 
ओरिकुलेटम ( JUSMINUM AURICULATUM ) 1 
प्रयोज्यांग- पञ्चांग, पुष्प । 
सात्रा--पुष्प एवं पञ्चांग छकाथ-२० ग्रा०-५० ग्रा० पुष्प-चू्णं~१ ग्रा०-३. 
ग्राश॥९८॥ 
साघारण यूथिका ( SADHARAN YUTHI ) के नाम तथा गुण--- 
सितपीतनीळमेचकनाम्न्याः कुसुमेन यूथिकाः कथिताः 
तिक्तहिमपित्तकफामयज्वरघ्न्यो  ब्रणादिदोषहराः ॥ ९९ ॥ 
सवासां यूथिकानां ठु ` रसवीय्योद्साम्यता | 
सरूपं तु सुगन्धाढ्य स्वणयूथ्या विशेषतः ॥ १०० | 
सित यूथिका, पीत यूथिका, नील यूथिका, मेचक यूथिका ये सब पुष्पों के अनुसार 
सामान्य यूथिका के नाम कहे गये हैं। ये सव सामान्यतः तिक्त रस वाले तथा शीतल 
हैं और पित्त विकार, कफ विकार एवं ज्वर को नाश करने वाले है तथा ब्रणादि दोप 
को दुर करने वाले हैं। सभी. प्रकार के जुही के रस, वीयं विपाक आदि समान हैं, . 
स्वरूप तथा गन्ध भी सामान्य हैं किन्तु स्वणं यूथिका का रस, गुण, वीयं, विपाक 
स्वरूप एवं गन्ध विदेष प्रकार का है ॥ ९९-१०० ॥ १ 
कुब्ज ( कूजा ) ( £074 ) के नाम-- 
कुडजको भद्रतरुणो वृत्तपुष्पोडतिकेसरः 
महासहः कण्टकाढ्यः खर्वोऽछिकुळसङ्ुङः ॥ १०१ ॥ 
कुब्जक, मद्रतरुण, वृत्तपुष्प, मतिकेशर, महासह, ' कण्टकाढ्य, खवे तथा अलिकुल- - 
संकुल ये सब कुब्जक ( कूजा ) फ नाम हँ ॥ १०१ ॥। 
कुन्जक ( कूजा ) के गुण-- 
कुब्जकः सरभिः शीतो रक्तपित्तकफापहः 
पुष्पं तु शीतळं वण्य दाइृघ्नं वातपित्तजित्‌ ॥ १०२ ॥ 
कुब्जक ( कूजा ) सुगन्धित, शीतल तथा रक्त पित्त एवं कफ को नाश करने वाला 
है । इसका पुष्प शीतल वर्ण कारक, दाहनाशक के तथा वात“ पित्त को जोत लेने 
वाला है । 
भाषान्तर नाम--हि०-कूजा । गु०-कुजड़ो । म०-काष्ठे शैवती । कुब्ज इतिः 
कोङ्कुणे प्रसिद्धः । हि०-गो०-कूजा । 
प्रयोज्यांग--वत्क्‌ ; पुष्प । 
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३१८ राजनिघण्टु 


सात्रा--क्वाथ-२० ग्रा०-५० ग्रा० । पुष्पचूणं-१ ग्रा०-३-ग्राम:(-वुष्य तथा 
प्रमेहताशक है ) ॥ १०२ ॥ 


मुचकुन्द ( PATERO SPERUMAM SUBERI FOLIUM ) के नाम 


सुचक्ुन्दो बहुपत्रः सुदलो हरिवज्ञभः सुपुष्पश्च । 
अध्योहों ळक्ष्मणको रक्तप्रसवश्च वसनामा ॥ १०३ ॥ 
मुचकुन्द, बहुपत्र, सुदळ, हरिवल्लम, सपुष्प, अर्घ्या, लक्ष्मणक तथा रक्तप्रसव ये 
सब मुचुकन्द के आठ नाम हैं। १०३॥ 


मुचकुन्द के ग्‌ ण-- 
मुचकुन्द; कटुतिक्तः कफकासविनाशनश्च कण्ठदोषह्‌रः 
त्वग्दाषशाफशसनां ब्रणपामाविनाशनश्चेच ॥ १०४॥ 
मुचकुन्द कटु तथा तिक्तरस वाला कफ तथा कास ( खाँसी ) नाशक एवं कण्ठ 
“विकार को दूर करने वाला है । यह चमंविकार तथा शोयशामक है ओर व्रण एवं पामा 
( खुजली ) को नाश करने वाला है । 
आाषान्तर--हि०-मूचकुन्द मचकन । बं०-म०-म्‌चुकंद । तै०-लोलगु । ता०- 
इण्डो | “ उतु-वइली । गो०-मृचकुन्दफुळ, कनक चापाफूल । मूचुकुस्द इति कोद्कृणे 
असिद्धः । लै०--पटेरो स्परमम सृवेरीफोलियम ( PATERO SPERUMAM 
SUBERI FOLIUM ) 1 
प्रयोज्याग--त्वक्‌, पुष्प । 
मात्रा--कवाथ--५० ग्रा०-१०० ग्रा० । पुष्पचूणं १ ग्रा? २-ग्रा० ॥ १०४॥ 


करुणी ( RARNEE ) के नाम— 


करुणी प्रीष्मपुष्पी स्याद्रकतपुष्पी च वारुणी। 
राजग्रिया राजपुष्पी सूक्ष्मा च ब्रह्मचारिणी ॥ १०५ ॥ 
करुणी, ग्रीष्मपुष्पी, रक्तपुष्पी, वारुणी, राजप्रिया, राजपुष्पी सूक्ष्मा तथा ब्रह्म” 
-चारिणो ये सब करणी के नाम है ॥ १०५ ॥ 


करुणी के गुण--- 
करुणी कटुतिक्तोष्णा कफमारुतनाशिनी । 
आध्मानविषविच्छदि-जत्रध्वश्वासहारिणी ॥ १०६॥ 
करुणी कटु तथा तिक्त रस वाली एवं उप्णवीयं है भौर कफ एवं वातविकार को 
“नाश करने वाली है । यह आध्मान, विष विकार, वमन, जन्तु विकार तथा ऊ््वंश्वास 
"को नाश करने वाली है । ( करवीरुणी इति कोडुणे प्रसिद्धा) ॥ १०६ ॥ 
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६5 हट मीना 
माधवी ( बसंती ) ( CLUSTERD HIPTAGF ) के नाम--- 
माधवी चन्द्रवल्ली च सुगन्धा : श्र्मरोत्सवा | 5” - 
म्य (अनिता ` भद्रढता  भूमिंमण्डपभूषणी || १०७ ॥ 
१ चन्द्रवल्ली, सुगन्धा, भ्रमरोत्सवा, भुङ्गप्रिया,: 'मद्रलता 
'भूषणी ये सब वसंती के नाम है ॥ टि et का कर gs 
माघवी ( वसंती.) के गुण-- 
माधवी कटुका तिक्ता कषाया मद्गन्धिका । 
पित्तकासत्रणान्‌ हन्ति दाहशोषविनाशिनी ॥ १०८ || 
माघवी कटु, तिक्त तथा कषाय रसयुक्त एवं मदकारक सुगन्ध वाली.है। यह 
पित्त, कास ( खाँसी ) तथा व्रण को नाश करती है और दाह तथा शोथ रोग को नाश 
करने वाली है। 
भाषान्तर नाम--हि०-माघवी, वसंती । बं०-माघवी लता । म०-माधवी 
यीतवेल । क०-इन्द्रगीच्चे, बिरवन्तिग । . तै०-माघव तोगे । ता०-गुरुविन्द ॥ ह 
भ्रव्वुल गुरि विद । गो०-माघवी . लतार फुल । अ०-क्लस्टडं. हिप्टेज ( CLUS- 
TERD HIPTAGE ) । ले०-हिप्टेन मैडब्छोटार ( HIPTAGE MADA- 
BLOATA ) | न 
प्रयोज्यांग--लता, पुष्प । 
मात्रा-टक्काथ-२० ग्रा०-५० ग्रा० । पुष्प चूण १ ग्रा०-३ ग्रा०॥ १०८ ॥ 
गणिकारी ( ५411८७1२15 ) के नाम-_ 
गणिकारी काञ्चनिका काञ्चनपुष्पी चसन्तदूती च | 
गन्धकुसुमा5तिमोदा वासन्ती मदमादिनी-चैव ॥ १०९-॥ 
गणिकारी, काञ्चनिका, काञ्चनपुष्पी, वसन्तदूती, गन्धकुसुमा, अतिमोदा; वासन्ती 
तथा मदमादिनी ये सब गणिकारी के नामं है ॥ १०९ ॥ 
` गणिकारी के गृण-- 
गणिकारी सुरभितरा त्रिदोषशमनी च दाहशोषहरा । 
कामक्रीडाऽऽडम्वरशम्बरह्रचापलप्रसरा . ॥ ११० ॥ 
गणिकारी अधिक सुगन्धित, त्रिदोष शामक तथा दाह एवं सुखारोग को दुर करने 
वाली है । यह काम क्रीड़ा में मदोन्मत्त शम्वर रूप दैत्य के लिए शंकर का चंचल 
वाण रूप है । अर्थात्‌ काम को नाश करने वाला है ॥ ( म०-गणेरी । गणिकारी इति 
'कोडुणे प्रसिद्धा । गौ०-वासन्त फुल ॥ ११० ॥. ह 
कुन्द ( JASMINUM PUBESONS ) के नाम-- 
कुन्द्स्तु मकरन्दच महामोदो मनोहरः । ' ` 
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मक्तापुष्पः - सदापुष्पस्तारपुष्पाऽट्टहासकः । 
दमनो वनहासश्च मनोज्ञो रुद्रसम्मितः॥ १११॥ 
कुन्द, मकरन्द, महामोद,' मनोहर, मुक्तापुष्प, सदापुष्प, तारपुष्प, अट्ट हासक, 
दमन, दनहास तथा मनोज्ञ, ये सब कुन्द-के ग्यारह नाम है ॥ १११॥ 


कुन्द के गुण-- 
कुन्दोऽतिमधुरः शीतः . कषायः केश्यभावनः । 
कफपित्तहरश्चेव सरो दीपनपाचनः॥ ११२॥ 
कुन्द अत्यधिक मधुर तथा कषाय रसयुक्त, शीतल तथा केश को उत्पन्न करने 
बाला है । यह कफविकार तथा पित्त विकार को नाश करने वाळा, दस्तावर तथा 
दीपन-पाचन है । 


भाषान्तर नाम--हि०--कुन्द, कुन्दे, कुम्दे का वृक्ष । बं०--म०-कुन्द, कुन्दे ॥ 


क०-सुपंग, सुरगि । ते०-मोल्ला । गो०-कुन्दफुल । ग्‌_० -डोलर । 
प्रयोज्यांग--त्वक्‌, पुष्प, पत्र । सात्रा-क्वाथ-५० ग्राम-१०० ग्रा०। पुष्प 
चुणं १ ग्रा० ॥ ११२ ॥ 
वक ( BAKA ) के नाम 
बकः पाशुपतः शेवः शिवपिण्डश्च स॒त्रतः । 
वसकश्च शिवाङ्कक्च शिवेष्टः क्रमपूरकः 
शिवमल्ली शिवाहादः शाम्भवो रविसम्मितः॥ ११३ ॥ 
वक, पाशुपत, शेव, शिवपिण्ड, सुब्रत, वसुक, शिवांक. शिवेष्ट, क्रमपूरक, शिव- 
मल्ली, शिवाह्वाद तथा शास्मव ये सब वक के बारह नाम है ॥ ११३ ॥ . 


तक के ग्‌ ण--- 
विकोऽतिशिशिरस्तकतो मधुरो मधुगन्धकः | 
पित्तदाहकफइवास-श्रमहारी  च दीपनः ॥ ११४॥ 
वक तिक्त तथा मधुर रस वारा, अत्यधिक शीतल तथा मधुर गन्ध वाला है । यह 
पि्तविकार, दाह, कफविकार, श्वास रोग तथा श्रम को दूर करने वाला और जाऽ” 
र।ग्निदीपक है । ( म०--बागोले । क०--कोटाहु । वम्‌--बुक ) ॥ ११४ ॥ 


केविका ( ६६५104 ) के नाम 
केविका कविका केवा भ्रृज्ञारिन पवल्लमा। | 
भ्रुङ्गमारी महागन्धा राजकन्या5लिमोहिनी ॥ ११५॥ 


केविका, कविका, केव, भृङ्गारि, नृपवल्लमा, भृङ्गमारी, महागन्घा, राजकन्या? 


तथा अलिमो हिनी ये सव केविका के नाम हैं॥ ११५॥ 
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केविका के ग्‌ ण 
केविका मधुरा शीता दाहपित्तश्रमापहा | 
वातरछेष्मरुजां इन्त्री पित्तच्छदिविनाशिनी ॥ ११६ ॥ 
केविका मधुररस वाली तथा शीतल है ओर दाह, पित्तविकार एवं श्रम (थकावट) 
को दुर करने वाली है। यह वात-कफ जन्य रोग को नाश करती हैं और पित्तजन्य 
` वमन को नाश करती है ॥ केरव इति कोळुणे प्रसिद्धा । 
बन्दुक ( PENTAPETESPHAENICEA ) के नाम तथा-गुण-- 
बन्धूको बन्धुजीबः स्यादोष्ठपुष्पोऽकवल्लभः । 
सध्यन्दिनो रक्तपुष्पो रागपुष्पो हरिप्रियः || ११७ ॥ 
असितसितपीतळो हितपुष्पविशेषाचचतुर्विधो बन्धूकः । 
ज्वरहारी विविधग्रहपिशाचशमनः प्रसादनः सवितुः स्यात्‌ ॥ ११८ ॥ 


बन्धूक, बन्धुजीव, ओष्ठपुष्प; अकंवल्लभ, मध्यन्दिन, रक्तपुष्प, रागपुष्प तथा 
हरिप्रिय ये सब बन्धूक के नाम है | यह कृष्ण, हवेत, पीत तथा लोहित वणंपुष्प- 
विशेष से चार प्रकार का होता है । यह ज्वर को दुर करने वाला, अनेक प्रकार के 
ग्रह, भूत, पिचाशबाधा को शात्त करने वाला तथा सूर्थ को प्रसन्न करने 
वाला हे ॥ ११७ ॥ 


भाषान्तर नाम--हि०-डुपहरिया, गोजुनिया । वं ०--बांधूली फुलेर गाँछ। 
म०--दुपह्रीचे फूल। गु०--वेपोरियों | क०--बन्धुरे । ते'_नितिमल्ली | 
गो०--वांधुलि फुल, वांधुनो, दोपाठी । ले०--पेण्टापेट्स फोनिसिया ( PENTA- 
PETESPHAENICEA ) | 
प्रयोज्यांग--पुष्प । मात्रा--पुष्प कल्क-१० ग्रा० २५ ग्रा० ॥ ११८॥ 
त्रिसन्धि के नाम तथा गुण-- 


त्रिसन्धिः सान्ध्यकुसुमा सन्धिबज्ञी सदाफला | 
त्रिसन्ध्यङुसुमा कान्ता सुकुमारा च सन्धिजा ॥ ११९ ॥ 
त्रिसन्धिखिविधा ज्ञेया रक्ता चान्या सिताऽसिता । 
कफकासहरा रुच्या स्वग्दोषशमनी परा ।। १२०॥ 
त्रिसन्धि, सान्ध्यकुसुमा सन्धिवल्ली, सदाकला, त्रिसन्घ्यकुसुमा, कान्ता, 
सुकुमारा तथा सन्धिजा ये सब त्रिसन्धि के नाम हैं। त्रिसन्धि रक्त, श्वेत, कृष्ण भेद 
से तीन प्रकार की होती है। यह कफ विकार तथा कास को दुर करने वाली, रुचि 
कारक भौर अच्छी तरह से चमं विकार को नाश करने वाली है ॥ 
(म०-त्रिसन्त्रि । क०-त्रिसङ््ि । गौ०-कृष्णकलि, सन्ध्यामणि) ॥११९-१२०॥ 


२९ रा० नि० 
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जपा ( भोडहुल ) (8६00 FLOWER ) के नाम-- 
जपार्या ओड़काख्या च रक्तपुष्पी जवा च सा । 
अप्रिया रक्तपुष्पी प्रातिका हरिवल्ञभा ।। १२१ ॥ 
जपा, ओड्का रक्तपुष्पी, जत्रा, अर्कप्रिया, रक्तपुष्पो, प्रातिका, तथा हरिप्रिया ये 
सब जपा कुसुम के नाम हैं ॥ १२१॥ 
जप! क गण--- 
जपा तु कडुरुष्णा स्यादिन्द्रलुपरकनाशकृत्‌ । 
विच्छद्जिन्तुजननी सूयांराधनसाधनी ॥ १२२ ॥ 
जपा कटु रस दाली तथा उष्ण वीर्य है और इन्द्रलुप्त रोग ( असमय में वाळ 
गिरना ) को नाश करने वाली है । यह वमन तथा कृमि रोग को उत्पन्न करके वाली 
है और सूर्यं की पूजा करने में साधत हैं । अर्थात्‌ इसके पुप्प से पूजा करने पर सूर्य 
प्रसन्न होते हैं । 
_ भाषान्तर नाम--हि०--ओढ़हुरु, गुडहुल, जवा, गुड़हर | वं०--जया फुलेर 
गाछ। मऽ--जासदिद॥ गु०-जासूदे । ते०-मन्दार पुष्प । यगौ०-जवाफुल । क. = 
' दास नल । ग०-शूफ्लावर ( SHOO FLOWER ) | लै०--हिबिस्कस रोजासाई 
नेन्सिस ( HIBISCUS 1-051:1519515 ) । 
प्रयोज्यांग-- पुष्प । मात्रा--पुष्पकल्क-१० ग्रा०--२५ ग्रा० ॥ १२२॥ 
भ्रमरारि ( BHRAMARAR.] ) के नाम--- 
भ्रमरारिश्चङ्गमारी श्रङ्गारिर्मांखपुष्पिका । 
कुष्ठारिश्रसरी चेव जेया यष्टिळता सुनिः॥ १२३ ॥ 
श्रमरारि, भरृङ्गमारि, भृङ्गारि, मांसपुष्पिका, कुष्ठारि, भ्रमरी, तथा यष्टिलता 
ये सव भ्रमरारि के सात नाम है ॥ १२३ ॥ 
भ्रमरारि के गुण-- 
तिक्ता भ्रमरमारी स्याद्वातशळेष्मज्बरापहा । 
शोफकण्डूतिकुष्ठघ्नी ्रणदोषास्थिदोषनुत्‌ ॥ १२४ ॥ 
श्रमरारि तिक्त रस युक्त है तथा ज्वर एवं इलेष्मज्वर को दूर करती हैं । पर्दै 


शोथ, कण्ड तथा कुष्ठरोग को नाश करती है और ब्रण विकार एवं अस्थि विकार को 


दूर करती है ( श्रमरमारी इति मालवे प्रसिद्धा ) ॥ १२४॥ 
तरुणी ( 1.88 0031 ) के नाम-- 
तरुणी सहा कुमारी गन्धाल्या चारुकेसरा सङ्ग ष्टा । 
रामतरुणी तु सुदला बहुपत्रा श्ङ्गवल्ञभा च दशाह्वा ॥ १२५ ॥ 
तरुणी, सहा, कुमारी, गन्धाढ्या, चारुकेशरा, भुङ्गे छा, रामतरुणी; सुदछी 
बहुपत्रा, भृङ्खवल्लमा ये तरुणी के दशा नाम हैं ॥ १२५ ॥। 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


करवीरादिवगंः -३२३ 


तरुणी के गुण-- 
तरुणी शिशिरा स्निग्धा पित्तदाहज्वरापहा । 
मधुरा सुखपाकध्नी ठृष्णाविच्छदिवारिणी ॥ १२६ |। 
तरुणो स्वाद में मधुर, शीतल तथा स्निग्ध है और पितविकार, दाह तथा ज्वर 
को नाश करती है! यह सुखपाक को नाश करने वाली प्यास तथा वमन को दुर 
करने वाली हैं । ( म०--तरणी । क० क्षेम्वडे । गौ०--सेडती ) ॥ १२६ ॥ 
. _ राजतरुणी ( २4] TARUNT ) के नाम-- 
महती ठु राजेतरुणी महासहा वर्ण्यपुष्पकोऽम्लानः । 
असिताढक; सुपुष्पः ` सुवर्णपुष्पञ्च सप्ताह: ॥ १२७ | 
बडी तरुणी को राजतरुणी करते हैं । राजत्तरुणी, महासहा, वण्यंपुष्पक, अम्लान, 
अमितालक सुपृष्प तया सुवणंपृष्प ये सव राजतरुणी के'सात नाम हैं )। १२७॥ 
राजतरुणी के गुण-- 
विज्ञेया राजतरुणी कषाया कफकारिणी । 
चक्षुष्या हषंदा हृद्या सुरभिः सुरबज्ञभा ॥ १२८-॥। 
राज तरुणी कषाय रस युक्त है तथा कफ कारक है। यह नेत्र के लिये हितकर 
आनन्ददायक, हृदय को बल देने वाली, सुगन्धित तथा देवताओं को प्रिय है॥.( म?-- 
राजतरणी 1 क* --हिरियचेम्बड़े । गो०--वड़ सेंउती ) ॥ १२८॥ 
रक्ताम्लान ( छाल कटसरैया ) BARLERIA GILITAA के नाम 
अथ रक्ताम्लानः स्याद्रक्तसहाख्यः स चापरिम्लानः | 
रक्तामळान्तकोऽपि च रक्तप्रसवश्च कुरवकश्चेव ॥ १२९ | 
रामालिज्ञनकामो रागप्रसवो मधूतसवः प्रसवः । 
सुभगो भ्रमरानन्दः स्यादित्ययं पक्षचन्द्रमितः ॥ १३०॥ 
रक्ताम्लान, रक्तसह, अपरिम्लान, रक्ताम्लान्तक, रक्तप्रसव, कुरवक, रामालिङ्गन 
काम, रोगप्रसव, मधूत्सव, प्रसव, सुमग, श्रमरानन्द, ये सब रत्ताम्लान के बारह 
नाम है ॥ १२९-१३० ॥ 
रक्ताम्लान के गुण-- 
उष्णः कटुः कुरवको वातामयशोफनाशनो ज्वरनुत्‌ । 
आध्मानशुलकासश्वासात्तिप्रशमनो वण्यः ॥ १३१ ॥ 
कुरवक कटुरस वाळा तथा उष्ण वीर्य है, और वात रोग तथा शोथ को नाश 
करने वाला एवं ज्वर को दूर करने वाला है। यह आध्मान शूल, कास तथा श्वास 
रोग शान्त करने वाला ओर वणं कारक है । ( म०-वनझाड़ । क०-वण दगिडु । 
: हि०--लाल कटसरेया | गौ०--रक्तझांटी ) ॥ १३१ ॥ 
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किद्धिरातपीतकटस रैया ( BARLEIAPRIONITIS ) के नाम— 
पीतः स किङ्किरातः पीताम्छानः कुरण्टकः कनकः । 
पीतक्ुरवः सुपीतः स पीतकुसुमश्च सप्तसंज्ञकः स्यात्‌ ॥ १३२ ॥ 
-किङ्कुरात, पीताम्लान, कुरण्टक, कनक, पोतकुरव, सुपीत, तथा पीतकुसुम ये 
सब पीली कटसरैया के नाम हैं ॥ १३२॥। 
पीत कटसरैया के गुण 
किङ्किरातः कषायोष्णस्तिक्तश्च कफवातजित्‌ । 
दीपनः शोफकण्डूति-रक्तत्वग्दोषनाशनः ॥ १३३ ॥ 
पोत कटसरैया कषाय एवं तिक्त रस, तथा उष्णवीर्यं है और कफ तथा वात रोग 
को जीत लेती है। यह लाठराग्नि दीपक, शोध, कण्डू, तथा रक्त विकार को नाश 
करने वाली है। ( म०_पीवलागोरटा । क०--हीवणदगोरेटे । तैं०--कोड़गोगु । 
हि०--कटसरैया । गो०-मीतझांटी, कांटाझांटी ) ॥ १३३ ॥ 
, नोलपुष्पा कटसरैया ( BARLERIALACRISTATA ) के नाम-- 
नीलपुष्पा तु सा दासी नीळाम्लानस्तु छादनः। 
बाळा चात्तंगला चेव नीळपुष्पा च षड्बिधा॥ १३४॥ 
नीरूपुष्पा, दासी, नीलाम्लान, छादन, वाला, तथा आतंगला ये सब नील पुष्पा 
कटसरैया के छः नाम है ॥ १३४॥ 
नीलपुष्पा कटसरैया के गुण-- 
आत्तंगढा कटुस्तिक्ता कफमारुतशळलुत्‌। 
कण्डूकुष्ठत्रणान्‌ हन्ति शोफत्वग्दोषनाशनी ॥ १३५ ॥ 
नील कटसरेंया कडु तथा तिक्त रस वाली है। और कफ विकार तथा वात शूल 
को दूर करने वाळी है । यह कण्डू, कुष्ठरोग तथा व्रण को नाश करती है और शोथ 
एवं चमेविकार को नाश करती है । ( म०--कालाकोराण्टा । क०--करियेगोरटे । 
गो०--नील झाँटी ) ॥ १३५ ॥ 
झिण्टिका--कटसरैया ( BARLERIAPRIONITIS ) के नाम— 
कण्टकरण्टो झिण्टी सा वन्यसहचरी तु सा पीता । 
शोणी कुरवकनाम्नी कण्टकिनी शोणझिण्टिका चेव ॥ १३६॥ 
साऽन्धा तु नीलझिण्टी नीलक्कुरण्टश्च नीलकुसुमा च | 
बाणी बाणा दासी कण्टात्तेगला च सप्तसंज्ञा स्यात्‌ ॥ १३७॥ 


कण्टकरण्टी, झिण्टी, वन्य सहचरी, ये सब पीत कटसरैया के नाम हैं । छुरी” 


कण्टकिनी तथा शोण झिण्टिक तथा शोणी रक्त कटसरैया के नाम हैं। नीलझिण्टी, 


नीलकुरन्टा, नील कुसुमा, वाणी, वाणा, दासी. तथा कण्टात्तंगला ये सब नील पर्णा” | 


कटसरेया के सात नाम हैं ॥ १३६-१३७ ॥ 


2 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


करवीरादिवगः ३२५ 


कटसरया के गुण-- 
झिण्टिकाः कटुकास्तिक्ता दन्तामयशान्तिदाञ्च शुळघ्न्यः 
वातकफशोफकासत्वग्दोषविनाशकारिण्यः ॥ १३८॥ 
कटसरया कटु तथा तिक्तरस वाळी है और दन्त विकार को शान्त करने वाली 
- तथा शुल को नाश करतौ है। यह वात विकार, कफ विकार, शोथ, कास एवं चमं- 
रोग को नाश करने वाली है। 
भाषान्तर नास--हि०--कटसरैया, पिया वांसा। बं०--वांटि नोल झांटि। 
म०-कोरण्टा तिह्मिकोराण्टो । क०--गोरटे, सुर मुल्ल गोरटे गल्छु | गो०-कुल झांटी 
अं०-बालेरिया क्रीटेला (BARLERIA CRISTAIA ) “नीली पुष्पी कट- 
सरेया” बी. क्रीस्टेला. ( BRANDEPLORA )” श्वेत पुष्पी कटसरैया |” छे०- 
बर्लेरिया प्रायो निटिस ( BARBERIA PRIONITIS ) | 
ग्रयोज्याग-पञ्चांग, विशेषतः पत्र । सात्रा-क्काथ-५० ग्रा०-१०० ग्रा० ॥१३८॥ 
उष्ट्र काण्डी=ऊेटकटीरा ( THISTLE ) के नाम-- 
उष्ट्र्काण्डी रक्तपुष्पी ज्ञेया करभकाण्डिका । 
रक्ता छोहितपुष्पी च वर्णपुष्पी षडाह्या ॥ १३९ ॥ 
उष्ट्रकाण्डी, रक्तपुष्पी, करमकाण्डिका, रक्ता, लोहितपुष्पो तथा वर्णपुष्पी ये 
ये सब उष्ट्रकाण्डी के सात नाम हैं ॥ १३९ ॥ 
उष्ट्रकाण्डी के गुण 
उष्ट्रकाण्डी तु तिक्तोष्णा रुच्या हृद्रोगहारिणी । 
तद्बीजं मधुरं शीतं वृष्यं सन्तपंणं स्मृतम्‌ || १४० ॥ 
उष्ट्रकाण्डी तिक्तरसवाली तथा उषण वीर्ये है और रुचिवद्धक एवं हृदय रोग को 
दूर करने वाली है । उष्ट्रकाण्डी का बीज मधुर, शीतल, वीर्यवद्धक तथा 
तृप्ति कारक है । 
आषान्तर नास--हि०-ऊट कटोरा । म०-उटकटारा, उतांरी । क०-कावण । 
तै०--उटकटारा | गो०-उटकांटा । गु०--उत्कंदो, शूलियो । अं०--थिस्टल 
( THISTLE ) | ढू:--एकिनोप्‌्स एकी हट्स ( ECHINOPS-ECHIHAT- 
USS ) ॥ १४० ॥ 
तगर ( VBLERIAMAHARDWICK ) के नाम-- 
तगरं कुटिलं वक्रं बिनम्र कुञ्चितं नतम्‌ । 
शठ नहुषाख्यक्व दुद्रहस्तञ्च वहंणम्‌॥ १४१ ॥ 
पिण्हीतगरकं चेव पार्थिवं राजहषणम्‌ । 
कालानसारक क्षत्रं दीनं जिं मुनीन्दुधा ॥ १४२॥ 
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तगर, कुटिल, वक्र, बिनम्र, कुञ्चित, नत, शठ, नहुष, दद्रुद्ृस्त, वहण, पिण्डी- 
तगर, पाथिव, राजहूषेण, कालानुसारक, क्षत्र-दीन तथा जिह्य ये सब तगर के सत्तरह 
नाम है ॥ १४१-१४२॥ 
तगर के गुण-- 
तगरं शीतलं तिक्तं दृष्टिदोषविनाशनम्‌ । 
विषात्तिशमनं पध्यं भूतोन्मादभयापहम्‌॥ १४३॥ 


तगर तिक्तरस युक्त तया. शीतल है, भौर नेत्रविकार को नाश करता है। यह | 


विषजन्य उपद्रव को शाम्त करता है, पथ्य है तथा भूतोन्माद के भय को दूर 
करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०-गु०-क०-तगर तगरचण्डी | वं०--तगर पादुका । 
म०--गोडे तगर । तै ०-गन्बि तगर पचेटु, नन्दि बद्ध न चेट्ट । उत्‌०--पाणि फळरः। 
गो०--तगर पादुका, गिउली छीप्‌ | ने०-चम्मा । अ०-सारून । छै०-वेलेरियाना 
हाडंविक ( VELERIANA HARPWIGK ) । ( पिण्डी तगर इति कोडूणे 
प्रसिद्धम्‌ ) ( इति पुष्पाणि )॥ १४३ ॥ 
` दमन=दवना ( ARTIMESIA INDICA ) के नाम-- 
अथ द्मनकस्तु इमनो दान्तो ,गन्धोत्कटो मनिजंटिळः 
ही च पाण्डुरागो बत्रह्मजटा पण्डरीकश्च ॥ १४४ ॥ 
तापसपत्रः पत्री पवित्रको देवशेखरश्चेच । 
कुळपत्रश्च विनीतस्तपस्विपत्रश्च सप्रधात्रीकः॥ १४५ ॥ 
दमनक, दमन, दान्त, गन्धोत्कट, मुनि, जटिल, दण्डी, पाण्डुराग, ब्रह्मजटा, 
पुण्डरीक, तावसपत्र, पत्री, पवित्रक, देवशेखर, कुलपत्र, विनीते तथा तपस्विपत्र ये 
सब सत्तरह नाम दमनक के हँ ॥ १४४-१४५ ॥ 
मनक के गुण--- 
दमनः शांतलरितकतः कषायकडुकश्व कुष्ठदाषहरः 
न्डत्रिदोषशमनो विषविस्फाटविकारहरणः स्यात्त ॥ १४६ ॥ 
दवना तिक्त, कटु तथा कषाय रस वाला, एवं शीतल है भोर कुष्ठरोग को दूर 
करने वाला है । यह द्विदोषज तथा त्रिदोषज रोग को शान्त करने वाला, विषजव्य 
उपद्रव तथा विस्फोट ( फोड़िया फुन्सी ) विकार को दूर करने वाला है । 
` भाषान्तर नाम--हिं०--दवना, दौना | बं०-दोना, दाना | म०-दवना, राज” 
दवना-दवणा । क०-चिरटे । तै०-साविन्ने चट्ट । प्षा०-दोणा । गो०-दोना । अं०- 
आटिमेसिया इन्डिका ( ARTIMESIA INDIGA ) । लै०-आटि नेसियां 
सीवार सीयाना ( ARTIMESIASIEVAR ) | 
प्रयोज्यांग==पञ्चांग, पत्र, पुष्प, बीज । 
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सात्रा-काथ-२० ग्रा०-५० ग्रा० । बीज चूर्ण-१ ग्रा०-३ ग्रा० ॥॥ १४६ || 
वनदवना ( VANA DAWANA ) के नाम तथा गुण 
अन्यश्च वन्यदमनो वनादिनामा च दसनपय्यौय; । 
बीय्यस्तम्भनकारी बळदायी चामदोपहारी च ॥ १४७ ॥ 
वन्यदमन, वन के पर्याय वाची सभी. शब्दो के साथ दमन नाम वाले तथा दभन के 
सभी पर्याय वाची शब्द वन दमन के नास हैं। यह वीर्थस्तस्भक, वलदायक तथा आम 
दोष को दूर करने वाला है ( म०-राण दवण | क०-कादवना ) ॥ १४७ ॥ 
तुलसी ( WHITI BASIL ) के नाम-- 
तुळसी सुभगा तीब्र पावनी विष्णुवल्लभा । 
सुरज्या सुरसा ज्ञया कायस्था सुरदुन्दुभी ॥ १४८ ॥ 
सुर्राभिवहुपत्री च मङजरी सा हरिश्रिया। 
अपेतराक्षसी शयामा गोरी त्रिदशमञ्जरी । 
भूतघ्नी पूतपत्री च ज्ञेया चकोनविंशतिः ॥ १४९ ॥ 
तुलसी, सुभगा, तीव्रा, पावनी विष्णुवल्लभा, सुरेज्या, सुरसा, कायस्था, सुर- 
दुन्दुभी, सुरभि, बहुपत्री, मञ्जरी, हरिप्रिया, अपेतराक्षसी, श्यामा, गौरी, त्रिदश- 
मञ्जरी, भूतघ्नी तथा पूतपत्री ये सव तुळसी के उन्नीस नाम हैं ॥ १४८-१४९ ॥ 
तुलसी के गुण-- 
तुलसी कट॒तिक्तोष्णा सुरभिः शळेष्मवातजित्‌ | 


जन्तुभतक्रिमिहर रुचिकृद्वातशान्तिक्षत्त्‌ ॥ १५० ॥ 
तुळसी कटु तथा तिक्त रस वाली, उष्णवीये एवं सुगन्धित है और कफ तथा 


वात रोग को नाश करती है। यह जन्तु विकार, मूतवाधा तथा क्रिमि रोग को दूर 
करने वाली, रुचि कारक तथा वातनाशक है । 
साषान्तर नाम--हि०-ब०-तुलसी । तै०-क्रूष्म, गगेर चेट्ट,इयुलसी, तुलसी- 
चेट्ट, । ता०-तुलसी । म०-तुलस, तुलसी । क०-एरेड तुलसी । दा०-तुलसी | वम्‌- 
तुळस । गो०-तुलसी । फा०-रेहान्‌ | अ०-उल्सीवाद रत । अं०--ह्वाइट वेलिस 
( WHITE BASIL ) | छै०-ओसिमम गलवम ( OCYMUM ALBVM ) । 
प्रयोज्यांग--पञ्चांग, पत्र, बीज | 
सात्रा-काथ-२० ग्रा०-५० ग्रा०। स्वरस १० ग्रा०-२० ग्रा० । पत्र कल्क- 
१० ग्रा०-२० ग्रा० । वीज चूर्ण १ ग्रा०-१॥ ग्राम ॥ १५०॥ 
साधारण तुलसी के नाम तथा गुण-- ' 
कृष्णा तु कृष्णतुलसी श्वेता लक्ष्मीः सिताहया । 
कामवातक्रिमिवमि-भूतापहारिणी . पूता॥ १५१ ॥ 
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कृष्णा, कुष्ण तुलसी, श्वेता, लक्ष्मी तथा सित के सभी पर्याय वाची शब्द के साथ 
तुलसी वाले शब्द साधारण तुलसी के नाम हैं। यह कास रोग, वात रोग, क्रिमि रोग, 
वमन तथा भूतग्रह को दूर करने वाली एवं पवित्र है। ( म०-दोन्ही तुलसी । क०- 
एरण्ड तुळसी । गौ०--काल तुलसी, सादा तूलसी || १५१ ॥ 
मदवक ( SWEET MARS ORAN ) के नाम-— 
मरुवः खरपत्रस्तु गन्धपत्रः फणिञ्झकः | 
बहुवीरय्यः गीतलकः सुराह्ृश्च समीरणः ॥ १५२ ॥ 
जम्बीरः प्रस्थकुसुमो ज्ञेयो मरुबकस्तथा । 
आजन्मसुरभिपत्रो मरीचश्च त्रयोदश ॥ १५३ ॥ 
द्विधा मरुवकः प्रोक्तो इवेतश्चेव सितेतरः। ' 
शवेतो भेषजकाय्यें स्यादपरः शिवपजने ॥ १५४ ॥ 
मरुव, खरपत्र, गन्धपत्र, फणिज्झक, वहुवीयं, शीतलक; सुर पर्याय वाची शब्द, 
समीरण, जम्बीर, प्रस्थकुसुम, मर्दक, आजन्मसुरभिपत्र तथा मरीच ये सब 
मरुवक के तेरह नाम हैं। मरुवक दो प्रकार का होता है । सफेद तथा कृष्ण | सफेद 
ओषधिका्यं में प्रयुक्त होता है तथा कृष्ण शंकर जी के पुजन में प्रयुक्त 
होता है ॥ १५२-१५४॥ ७ 
. सरुवक के गुण-- 
मरुवः कटुतिक्तोष्णः कृमिकुष्ठविनाशनः | 
विड्बन्धाध्मानशकघ्नो मान्यत्वग्दोषनाशनः ॥ १५५ || 
मरुवक कटु तथा तिक्त रस वाला एवं उष्णबीयं है और कृमि तथा कुष्ठ रोग 
को नाश करता है । यह विबन्ध आध्मान तथा शलरोग को नाश करता है ओर 
मन्दारिन एवं चमं विकार को नाश करने वाला हैँ । 
भाषान्तर नाम--हि ०-मझरुवा, मरुआ । बं०-मरुया । म०-सब्जा मर्वा; मख्वा । 
गु०-मरबो । ता०-रुह जाइ । गौ०-मरुया फुलेर गाछ सुगन्ध तुलसी विशेष । का०- 
मजगुर । अ०-मज जुस । अं०-स्त्रीट माजे ओरन (SWEETMART ORAN) | 


लै०-ओसिमम ग्रेटिसिमम ( OGIMUM GRATISSIMUM ) ओरिगेनय माजं 


ओराना ( ORIGANUM MART ORANA ) | 
प्रयोज्यांग--पळचांग, बीज । 
सात्रा--काथ-५० ग्रा०-१०० ग्राम । चुणं-१ ग्रा०-६ ग्रा ॥ १५५॥ 
भजक ( तुळसी भेद) ( ARSAK4 ) के नाम-- 
अजेकः क्षद्रतुलसी श्रुद्रपर्णी म॒खाजेकः 
उप्रगन्धश्च जम्बीरः कुठेररच कठिञ्जरः॥ १५६ ॥ 
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अजंक, क्षुद्र तुलसी, क्षुद्रपर्णी, मुखाजंक, उग्रगस्घ; जम्बीर, कुठेर तथा कठिञ्जर 
ये सब अजक के नाम है ( म०-आजूवला । क०-कगोर्गले । ते०-तेल्लगगेरचेट्ट, । 
'ता०--गगेर । हि०-वावरी । गो०-वावुई तुलसी ) ॥ १५६ ॥ 
सफेद अर्जक के नाम 
सिताजेकस्तु वैकुण्ठो वटपत्रः कुठेरकः । 
जम्बीरो गन्धबहुळः सुमखः कडुपत्रकः ॥ १५७ ॥ 
सिताजेक, वैकुण्ठ, वटपत्र, कुठेरक, जम्बीर, गन्धबहुल, सुमुख तथा कटुपत्रक 
ये सब सफेद अर्जक के नाम हैं। ( म०-पाण्डरा आजवला | हि०-इवतेजबला । गो०- 


छोट श्वेत तुलसी ) ॥ १५७ ॥ 
कृष्णाजेक के नाम- 


कृष्णाजेंक: कालमाछो माढकः कृष्णमाळुकः 
स्यात्‌ कृष्णमल्लिका प्रोक्ता गरध्नो वनववरः ॥ १५८ ॥ 
कुष्णाजक, कालमाल, मालुक, कृष्णमाळूक, क्ृुष्णमल्लिका, गरघ्न तथा वन 
वर्वेर ये सब कृष्णाजंक के नाम हँ । ( म०-काला आजूवला | क०-करियक गोरे । 
सो ०-कालवन वाबुइ तुलसी ) ॥ १५८ ॥ 
तीनों प्रकार के #जंक के गुण-- 
त्रयोडजेका कटूष्णाः स्युः कफवातामयापहाः । 
नेत्रामयहरा रुच्याः सुखप्रसवकारकाः ॥ १५९ ॥ 
तीनो प्रकार के अजक कटु रस वाले तया उष्ण हैं और कफ तथा वात रोगको 
नाश करते हैं। ये नेत्ररोग को दुर करने वाले, रुचिकारक तथा सुख पूर्वक प्रसव 
कराने वाले हैँ । अर्थात्‌ इनका प्रयोग करने से सुखपू्वंक प्रसव होता है ॥ १५९ ॥ 
वनववंरिका-वन तुलसी-( OCIMUM GRATISSIMUM ) के नाम- 
वनववरिकाउन्या तु सुगन्धिः सुप्रसन्नकः । 
दोषोत्क शी किषध्नश्च सुमुखः सूक्ष्मपत्रकः | 
निद्रालुः शोफहारी. च सुवक्त्रश्च दशाहयः ॥ १६० ॥ 
वनवर्वरिका, सुगन्धित, सुप्रसन्नक दोषोत्क्लेशी, विषघ्न, सुमुख, सुक्ष्मपत्रक, 
निद्रालु, शोफहारी तथा सुवकत्र ये सब वन तुलसी के दश नाम हैं ॥ १६० ॥ 
वन तुलसी के गुण-- 
बनववरिका चोष्णा सुगन्धा कटुका च सा। 
पिशाचवान्तिभूतष्नी घाणसन्तपणी परा ॥ १६१ ॥ 
वन तुलसी कटुरस वाली, उष्णवीये तथा सुगन्धित है । यह पिशाचग्रह, वमन 
तथा भूत दोष को नाश करने वाली है ओर नासिका को अच्छी तरह संतृप्त 


करने वाली है । 
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भाषान्तर नाम--हिं०--वबंरी, वनतुलसी, ववई | बं०--बाबुई तुलसी, वन 
वाबुई तुलसी ।.म०---आज बला भेदु, राज तुलस । गु०--राज तुलसी भेद | क०-- 
सुगन्धि अजरा | ता०--कारु तुलसी । गौ०--वनवावुई तुलसी । फा०-पलंग मुष्क 
अ०-करंज मुष्क । लै५-ओसिमम ग्रैटिसिमम (OCIMUM GRATISSIMUM) 
ओर-ओसिममपिलोसम ( 0. ?1L 1,030 ४ ) । 
प्रयोज्यांग-पचांग, बीज । 
साञ्री-क्ाथ-२० ग्रा०-५० ग्रा । बीज चूणं-१ ग्रा०-४ ग्रा० ॥ १६१॥। 
गंगापत्री ( GANGA PATRI ) के नाम तथा गुण-- 
गङ्गापत्री तु पत्री स्यात्‌ सुगन्धा गन्धपत्रिका । 
गङ्गापत्री कटूष्णा च वातजिद््रणरोपणी ।। १६२ ॥ 
गंगोपत्री, पत्री, सुगन्धा तथा गन्धपत्रिका ये सव गंगापत्री के नाम हैं। गंगापत्री 
कटुरस वाली, उष्णवीर्यं, वातनाशक तथा व्रण रोपक है । ( म० गङ्गावती । क०-बट्ट- 
गन्घारो । गौ०--पचापाता ) ॥ १६२ ॥। 
पाची ( PACH! ) के नाम-- 
.पाची मरकतपत्री हरितळता हरितपत्रिका पत्री । 
सुरभिमेज्ञारिष्टा गारस्मतपत्रिका चैव ॥ १६३ ॥ 
पाची, मरकतपत्री, हरितळता, इरितपत्रिका, पत्री, सुरभी, गल्लारिष्टा तथा 
गारुत्मतपत्रिका ये सब पाची के नाम है ॥ १६३॥ 
पाची के गुण-- 
पाची कटुतिक्तोषणा सकषाया वातदोषहन्त्री च । 
रह भूतविकारकारी त्वग्दोषप्रशमनी अणेषु हिता ॥ १६४॥ 
पाची कटु, तिक्त उष्ण तथा कषाय रस वाली है और वात.विकार को नाश करतीं 
है । यह ग्रह दोष तया भूत दोष को करने वाली है और चमं विकार को शान्त करने 
वाली तथा व्रण के लिये हितकर है ( म०-पाचि । क०-पच्चे ) ॥ १६४ ॥ 
बालक ( सुगन्ध बाला ) ( ANDRO FOGAN MURICATUS ) के नाम— 
बालकं वारिपय्यायैरुक्तं हीबेरक॑ तथा । 
केइयं वञ्जसुदीच्यञ्च पिङ्गञ्च ळळनाग्रियम्‌ । 
बाळग छुन्तलोशीरं कचामोदं शशीन्दुधा ॥ १६५॥ 
बालक, -जल के पर्याय वाची शब्द, ह्लीवेरक, केश्य, वस्त्र, उदीच्य, पिच” 
छळनाप्रिय, बाल, कुन्तलोशीर तथा कचामोद ये सब बालक ( सुगन्ध,वाला ) के ग्यारह 
नाम है ॥ १६५॥ 
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सुगन्धबाला के गुण-- 
बाळक शीतछं तिक्तं पित्तवान्तितृषाप्रहम्‌ | 
ज्वरकुष्ठातिसारघ्न॑ केश्यं श्रित्रत्रणापनुत्‌ ॥ १६६ ॥ 
सुगन्ध वाला तिक्त रस युक्त तथा शीतल है और पित्त रोग, वमन तथा प्यातको 
दुर करने वाला हँ । महु ज्वर, कुष्ठ रोग तथा अतिसार को नाश करने वाला, केश 
के लिये हितकर तथा श्र  श्वेतकुष्ट ) एवं व्रण को दूर करने वाला है । 
आषान्तर नास--हि०-सुगम्ध बाला | बं०---वाल्य, गन्धबाला । म०-वाला, 
कम्बालु । गु०~वालो । ३०-वाल देवरु, मण्डिबाळ। तै०-वाट्टिवेछ । गौ०-गन्ध- 
,बाला । फा०-असार। लं०-एन्ड्रोपोगेन म्युरिकेटस ( ANDROPOGAN. 
MURICATUS ) | 
प्रयोज्यांग-पञ्चांग, विशेषतः मळ । सात्रा--१ ग्रा०~३ ग्रा० ॥ १६६॥ 
वर्वेर { A४५8 ) के बाम-~ 
ववरः सुसुखरचन गरष्नः ळछष्णववरः 
सुकन्द्ना गन्धपत्रः पृतगन्धः सुराहकेः ।॥ १६७ ॥ 
ववर, सुमुख, गर्न, कुष्णववर, सुकन्दत, गन्धपत्र, पुतगन्ध तथा सुराहक ये 
सव वर्वर के नाम हैं। १६७॥ 


वर्वर के गुण-- 
वर्वरः कटुक्ोष्णश्च सुगन्धिवोन्तिनाशनः । 
विसर्पविपविघ्यंसी व्वग्दोषशमनस्तथा ॥ १६८॥ 
ववँर कटु रसवाला, उष्ण, सुगन्धित तया वमननाशक है । यह विसप तथा विष- 
जन्य उपद्रव को नाश करने वाळा ओर चमेरोग शामक है। ( हि०-काली वावरी । 
गो०-कालवावुई ) ॥ १६८॥ 
सुरपणं ( SURPARN ) के नाम-- 
सुरपणं देबपर्णं चीरपणं सुगन्धिकम्‌ । 
मञ्चिपत्रं सक्ष्मपत्रं देवाह गन्धपत्रकम्‌ ।। १६९ ॥ 
सुरपणं, देवपण, वीरपणे, सुगन्धिक, मञ्चिपत्र; सुक्ष्मपत्र, देवाह तथा गन्धपत्रक 
ये सब सुरपणं के नाम हैँ ॥ १६९ || 
सुरपणं के गुण-- 
कटूष्णं सुरपणञ्च क्रिमिश्वासबळासजित्‌ | 
दीपनं कफत्रातव्नं वण्य बाळह्वितं तथा ॥ १७०॥ 
सुरपणं कटुरस युक्त तथा उष्णवीर्यं है। यह क्रिमिरोग, श्वास तथा कफ रोग 
को जीतने वाला है । यह जाठराग्निदीपक, कफ-वात-नाशक वर्णकारक तथा 


~ 
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बालकों के लिये हितकर है । ( म०-सुरपनि । क०-मञ्चिपत्रे | गौ०-पुन्नाग 
“भेद ) ॥ १७० ॥ 
आरामशीतला ( ARAM SHETALA ) के नाम-- 
आरामशीतला नन्दा शीतला सा सुनन्दिनी । 
रामा चेव महानन्दा गन्धाह्यारामशीतछा ॥ १७१ ॥ 
आरामशीतला, नन्दा, शीतला, सुनन्दिनी, रामा, महानन्दा, गन्धाढ्या तथा 
रामशीतला ये सब आरामशीतला के नाम हैं ॥ १७१ ॥ 
आरामशीतला के गुण-- 
आरामञीतला तिक्ता शीतला पित्तहारिणी । 
दाहशोषप्रशमनी विस्फोटत्रणरोपणी ॥ १७२ ॥ 
आरामशीतला तिक्त रसवाली तथा शीतळ है और यह पित्त विकार को दूर 
करने वाली है । यह दाह तथा सूखा रोग को. शान्त करने वाली तथा बिस्फोट एवं 
्रण को रोपण करने वाली है ( म० क०-राम शालि ) ॥ १७२ ॥ [ इति पत्राणि ] 
कमल ( 1.0708 ) के नाम-¬ 
पाथोजं कमल नभश्च नलिनाम्भोजाञ्वजन्माम्बजं 
श्रीपद्याम्वुर्हावजपद्मजळजान्यम्मोरुहं सारसम्‌ । 
पङ्कजं सरसीरुहं च कुटपं पाथोरुहं पुष्करं 
वाज तामरसङ्कुशेशयकजे कञ्जारविन्दे तथा॥ १७३॥ 
शतपत्र ।वसकुसुमं सहस्रपत्र महात्पळ वारिरुहम्‌ । 
सरसिजसलिळजपड्केर्हराजीवानि वेदबह्विमितानि ॥ १७४॥ 
पाथोज, कमल, नभ, नर्न, अम्भोज, अम्बुजन्मा, अम्बुज, श्रीपद्म, अम्बुरुह, 
अब्ज, पद्म, जलज, अम्भोरुह, सारस, पडु ज, सरसीरुह, कुटप, पाथोरुह, पुष्कर, 
वाज॑, तामरस, कुरांशयफज, क्ष, अरविन्द, शतपत्र, विसकुसम, सहस्रपत्र, महोत्पल, 
वारिरुह, सरसिज, सलिलज, प्रह, तथा राजीव ये सव कमल के चौंतिस 
-नाम है ॥ १७३-१७४ ॥ | 
कमल के गण-- 
कमलं शीतळं स्वादु रक्तपित्तश्रमासिनुत्‌ । 
सुगान्ध श्रान्तसन्ताप-शान्तिद्‌ं तपंणं परम्‌ ॥ १७५ ॥ 
कमल शीतल तथा रसमें मधुर है ओर रक्तपित्त तथा श्रमपीडा को दुर करने 
वाला है । यह सुगन्धित भ्रम तथां संताप को शमन करने वाला तथा तृप्ति दायक है 
भाषान्तर नाम--हि०-कमल, सफेद कमल | बं०-पदा, द्वेतपद्म। म०- 
“कमल । पोढ़रे कमल । गु०-कमलं, घोले कमळ | कु०-विछियता वरे | तै०-फालावा; 
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तामर । ता०-अम्बल | गो०-पद्म । फा०--नीलुफर । अ०-करं बुलमा । अँ०-लोटस 
( LOTUS ) । ले०—नीलम्बियम स्पेसिओोजन ( NELUMBIUM SPEC- 
IOSUM ) । 
प्रयोज्यांग--पुष्प, फल, बीज । | 
सात्रा--कल्क- ५ ग्रा०-१० ग्रा० । पुष्प--आवश्यकतानुसार । वीज-निदिष्ट 
मात्रानुसार ॥ १७५॥ 
पुण्डरीक ( PUNDAREEK& ) के नाम— 
पुण्डरीकं इवेतपत्रं सिताव्ञं इवेतवारिजम्‌ | 
ह्रिनेत्रं शरत्पद्ं शारदं शाञ्युवल्लभम्‌॥ १७६॥ 
पुण्डरीक, श्वेतपत्र, सितान्ज, सवेतवारिज, इरिनेत्र, शरत्पद्म, शारद तथा शम्मु- 
वल्लभ, ये सब पुण्डरीक ( सित कमल ) के नाम हैं ॥ १७६ ॥ 
पुण्डरीक के गुण 
पुण्डरीकं हिमं तिक्तं मधुरं पित्तनाशनम्‌ | 
दाहास्रश्रमदोषध्नं पिपासादोषनाशनम्‌ ॥ १७७॥ 
पुण्डरीक तिक्त तथा मधुर रस वाला तथा शीतल है और पित्त को नाश करने 
वाळा है । यह, दाह, रक्त दिकार तथा थकावट को नाश करने वाला तथा प्यास को 
शान्त करने वाला है । ( म०-पाण्डरे कमल | क०-विलियतावरे | तै०-तेल्ल तामर । 
गो० इवते पद्म ) ।॥ १७७ ॥ 
कोकनद ( रक्त कमल ) ( RED 1,07'08 ) के नाम-- 
कोकनदमरुणकमळं रक्ताम्भोज च शोणपद्मं च । 
रक्तोत्पळमरविन्दं रविप्रियं रक्तवारिजं बसवः ॥ १७८ ॥ 
कोकनद, अरुणकमल, रक्ताम्मोज, शोणपद्म, रक्तोत्पल, अरविन्द, रबिप्रिय तथा' 
रक्तवारिज ये सब रक्तकमल के आठ नाम हैं ॥ १७८ ॥ 
रक्त कमल के गुण-- 
कोकनदं कटुतिक्तं मधुरं शिशिरं च रक्तदोषहरम्‌ | 
पित्तकफवातशमनं सन्तर्पंणकारणं  वृष्यम्‌॥ १७९ ॥ 
रक्त कमल कटु, तिक्त तथा मधुर रस युक्त तथा शीतल.है और रक्त दोष को 
दूर करता है । यह पित्त विकार, कफ निकार तथा वात विकार शामक, तृप्ति कारक 
एवं वीयं बद्धक है ॥ (म०-रक्त कमल । क०-केदावरे । गो०-रक्त पद्म) ॥ १७९ ॥ 
नील कमल ( BLUE LOS ) के नाम-- 
उत्पलं नीळकमळं नीलाञ्जं नीळपङ्कजम्‌ | 
नीळपंझं च बाणाहं नीलादिकमलाभिधम्‌ ॥ १८० ॥ 
उत्पल, नील कमल, नीलाब्ज, नीलपङ्कज तथा नीलपद्म, ये सब नील कमल के 
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पाँच नाम हैं तथा कमल वाचक सभी शब्रों के आदि में नील शब्द रहने वाले सभी 
नील कमल के नाम हैं ॥ १८० ॥ 
नील कमल के गुण-- 
नीळाब्जं शीतल स्वादु सुगन्धि पित्तनाशकृत्‌। | 
रुच्यं रसायने श्रेष्ठ केश्यव्व देहदाल्य दम्‌॥ १८१ ॥ 
नील कमल रस में मधुर, शीतल तथा घुगन्धित है और पित्त जन्य उपद्रवों को 
शान्त करता है। यह रुचिकारक, रसायन में श्रेष्ठ, केश के लिये हितकर तथा 
शरीर को दृढ़ बनाने वाला है । ( म०-नीलकमल । क०~करियताम्वरे । गो ०-तील- 
पक्ष ) ॥ १८१ ॥ 
तीनों प्रकार के कमल के नाम तथा शुण-- 
इंषत्‌श्वेतं पझ् नलिनं च तढुक्तमीषदारक्तम्‌ । 
ु उरपलसीपन्नीछ॑ त्रिविधमितीदं भवेत्‌ कमलम्‌ ॥ १८२ ॥ 
उत्पछादिश्य॑ दाह-रखतांपत्तप्रसादनः । 
पिपासादाहहेद्रोग-च्छर्दिमूच्छीड्रो गण; ॥ १८३ ॥ 
थोड़े श्वेत वर्ण के कमल को पन्च कहते हैं । थोड़े लाल वर्ण के कमल को नलित 
कहते हैं तथा थोड़े नील वणे के कमलको उत्पल कहते हैं । इस प्रकार कमल के तीन 
भेद होते हैं |! ये तोनों प्रकार के कमल दाहशामक, रक्त-पित्त-प्रसाधक तथा पिपासा, 
दाह, हृदयरोग, वमन तथा मूर्च्छा को दूर करने वाले हैं ॥ १८२-१८३ ॥ 
पद्मिनी ( 2919:4119% ) के नाम--- 
पद्मिनी नछिनी प्रोक्ता कूटपिन्यब्जिनी तथा । 
त्थं तत्पद्मपय्यीय-नास्नी ज्ञेया प्रयोगतः ॥ १८४॥ 
पश्चिती, नलिनी, कूटपिनी तथा अब्जिनी ये सब पद्मिनी के नाम हैं। इस प्रकार 
यञ्च के पर्याय वाची नाम के प्रयोग से इसका ताःस- जानना चाहिए ॥। १८४॥ 
पद्मिनी के गुण--- 
पद्मिनी अधुरा तिक्ता कषाया शिक्षिरा परा । 
पित्तक्मिशोषदान्ति-श्रान्तिसन्तापशान्तिकृत्‌ ॥ १८५ ॥ 
पद्मिनी मधुर, तिक्त तथा कपाय रस वाळी तथा अत्वन्त शीतल है । यह पित्त- 


विकार, क्रिमिरोग, सुखारोग, वमन, भ्रम तथा संताप को शान्त करने वाली हैँ । 


( म०--पह्मिनी । का०-ताम्बरेवभेद । गो०--पद्यळता ) ॥ १८५ ॥ 


पद्मबीज ( कमलगट्टा ) ( PADMBE]JA ) के नाम-- 
पद्मबीजन्तु पद्माक्षं गाळोल्य' कन्दळी च सा। 
> 
भेडा क्रौच्चादनी क्रौन्चा शयामा स्यात्पद्यक्क्कटी ॥ १८६ ॥ 
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पद्मबीज, पद्माक्ष, गालोड्य, कन्दली; भेडा, क्रोञ्चादनी, क्रौन्चा, श्यामा तथा पद्म- 
ककटी ये सब प्म बीज के नाम हे ॥ १८६ ॥ 
पद्म बीज के गुण-- 
पद्मबीजं कटु स्वादु पित्तच्छदिहरं परम्‌ । 
दाहास्रदोषशमनं पाचनं रुचिकारकम्‌ ॥ १८७॥ 
पद्म बीज कटु तथा मधुर रस वाला है ओर पित्त विकार तथा वमन को अच्छी 
तरह दूर करता है यह दाह तथा रक्तविकार को शान्त करने' वाला पाचक तथा रुचि 
कारक है। ( म०-क-पद्माक्ष । हि*-कमल गट्टा । गों०-पद्मबीज ) || १८७॥ 
मृणाल ( कमलतन्तु ) ( MR1\AL ) के नाम-- 
सुणाळं पद्मनाळञ्च सृणाळी च सृणाळिनी | 
विसञ्च पद्मसन्तुश्च. विसिनी नलिनी रुहम्‌ ।। १८८ ॥ 
मृणाल, पद्मनाल, मृणाली, मृणालिनी, विस, पद्मतन्तु बिसिनी तथा नलिनीरुह 
ये सब कमलतन्तु के नाम हैं ॥ १८८॥ 
कमल तन्तु के गुण--- 
सृणाळं शिशिरं तिक्तं कषायं पित्तदाहजित्‌। 
मत्रकृच्छुविकारघ्नं रक्तवान्तिहर॑ परम्‌ ॥ १८९॥ 
कमल तन्तु तिक्त तथा कषाय रस युक्त एवं शीतळ है और पित्त एवं दाह को 
जीत लेता है । यह मूत्रकृच्छ्र के विकार को नाश करने वाला तथः रक्त विकार एवं 
वमनको अच्छी तरह हुरने वाला हैं। ( म०-हि०-कमलतन्तु । 'क०-कमलदनुळु । 
तै०--तामर तुण्ड तामर तोगे । गो०-पद्म डोटा ) ॥ १८९ ॥ 
शाळूकर ( कमल कन्द ) ( SALU£ 4 ) के नाम-- 
पञ्चकन्दस्तु शालूकं पद्ममूल कडाहयम्‌ । 
शाळीनं च जळाळूकं स्यादित्येवं षडाह्ृयम्‌ ॥ १९० ॥ , 
कमलकन्द, शाळूक, पद्ममुल, कटाह्वय, शालीन तथा जलालुक ये सब कमळकम्द 
के छः नाम हैं ॥ १९०॥ 
कमल कन्द के गुण--- 
शाळूकं कटु विष्टम्भि रूक्षं रुच्यं कफापहम्‌ । 
कषायं कासपित्तघ्नं तृष्णादाहनिवारणम्‌॥ १९१ ॥ 
4 
कमळकन्द कषाय तथा कटुरस वाला, विष्टम्भकारक, रूक्ष, रुचिकारक तथा 
कफ नाशक है। यह कास तथा पित्त को नाश करने वाला प्यास एवं दाह को दर 
करने वाला है। ( हि०-कमल कन्दे । गो०-पद्मेर गेंडी ) ॥ १९१॥ 
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किञ्जल्क ( पद्मकेशर ) ( PADMKESHAR ) के नाम-- 
किञ्जल्कं भकरन्दश्च केसरं पद्मकेसरम्‌ । 
किञ्ज पीतं परागं च चुङ्ग चाम्पेयकं नव ॥ १९२ || 
किञ्जल्क; मकरन्द, केशर, पद्मकेशर, किञ्ज, पीत, पराग, चुङ्ग तथा/चाम्पेय' 
ये सब प्मकेशर के नाम हैं॥ १९२॥ 
पद्मकेशर ('पराग ) के गुण 
किञ्जल्कं मधुरं रक्षं कडु चाऽऽस्यत्रणापहम्‌ । 
पित्तघ्नं शिशिरं रुच्यं तृष्णादाहनिवारणम्‌॥ १९३ ॥ 
पद्म केशर मधुर तथा कटु रस वाला और रूक्ष है तथा मुख के ब्रण ( मुख पाक ) 
को दुर करता है । ( म०-क०-गो०-पद्म केशर । हि०-पराग ) ॥ १९३ ॥ 
सामान्य उत्पल ( UTPAL ) के नाम 
अनुष्णं चोत्पछं चैव रात्रिपुष्पं जलाहयम्‌ । 
हिमाव्जं शीतजळजं निशःफुल्लञच सप्तधा ॥ १९४ ॥ 
अनूष्ण, उत्पल, रात्रिपुष्प, जलाह्वय, हिमाब्ज, शीतलज तथा निशाफुल्ल ये सव 
साधारण उत्पल के सात नाम हैं॥ १९४॥। 
उत्पल के गुण-- 
उत्पळं शिशिरं स्वाढु पित्तरक्तात्तिदोषजुत्‌ । 
दाहुश्रमवमिश्रान्ति-क्रिमिज्वरहरं परम्‌ ॥ १९५॥ 
उत्पल मधुर रस युक्त तथा शीतळ है भीर पित्तविकार एवं रक्तविकार को 
दूर करता है। यह दाह, श्रम ( थवावट ), वमन, भ्रम, क्रिमिरोग तथा ज्वर को 
अच्छी तरह दूर करता है। ( म०-उत्पल । क०-मे दिलु । हि*-कोलि । गौ०-हेला- 
फुल, नालवुल शुदि फल ) ॥ १९५ ॥ 
घवल उत्पल ( DHAVAL UIPALD ) के नाम-- 
धवलोत्पलन्तु मुदं कहारं केरवं च शीतळकम्‌ । 
शशिकान्तमिन्डुकमळं चन्द्राब्जं चन्द्रिकाऽम्चुजं च नव ॥ १९६ ॥ 
घवल-उत्पळ, कुमुद, कह्लार, कैरव, शीतक, शशिकान्त, इन्द्रकमल, चन्द्राब्ज 
तथा-चन्द्रकाम्बुज ये सब घवल उत्पल के नव नाम हैं। १९६ ॥। 
घवल उत्पल,के गुण-- 
कुमुद शीतळं स्वादु पाके तिक्तं कफापहम्‌ । 
रकतदोषदरं दाह-श्रमपित्तप्रशान्तिकृत्‌ ॥ १९७ ॥ . 
चवळ उत्पल ( कुमुद ) मधुर रस युक्त पाक में तिक्त रसवाला तथा शीतल है 
ओर यह कफ को दुर करता है। यह रक्तविकार को दुर करने वाला, दाह, थकावट, 
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तथा पित्त विकार को शान्त करने वाला है। ( म०-पाण्डरे उत्पल । क०-विलियने 
ईदिलु । हि०--कोई । गौ०-शादा नारि फुल्क, इवेतशंदि ॥ १९७ ॥ 
नीलोत्पल ( NELOTPAL ) के नाम-- 
नीलोत्पलमरपछकं छुवलयमिन्दीवरश्च कन्दोत्यम्‌ । 
सौगन्धिक सुगन्धं कुड्मळकं चासितोत्पछं नचधा ॥ १९८ ॥ 
नीलोत्पल, उत्पलक, कुवलय, इन्दीवर, कन्दोत्य, सौगन्धिक, सुगन्ध, कुड्मलक 
तथा असितोत्पल ये सब नीलोत्पल के नव नाम हैं ॥ १९८ ॥ 
नीलोत्पल के गुण-- 
नीळोत्पलमतिस्वाढु शीतं सुरभि सोख्यकृत्‌ । 
पाके तु तिक्तमत्यन्तं रक्तपित्तापहारकम्‌ ॥ १९९ ॥ 
नीलोत्पल अत्यधिक मधुर शीतल तथा सुगन्धित और सोख्य कारक है यह पाक 
में अत्यन्त तिक्त है तथा रक्त-पित्त को दूर करने वाला है । (म०-नीलोत्पलक | क०- 
नेई दिलु । तै०-नह्ल कुछुव । हि०-नीलोपर । गौ०-नील शुंदि, नीलोत्पल) ॥१९९॥ 
उत्पलिनी ( कमलिनी ) ( UTPALINE ) के नाम— 
उत्पलिनी करविणी कुमुद्दती कुमदिनी च चन्द्रेष्टा । 
कुवलयिनीन्दीवरिणी नीळोत्पछिनी च विज्ञेया || २०० ॥ 
उत्पलिनी, करविणी, कुमुद्वती, कुमुदिनी, चन्द्रेष्टा, कुवलयिनी, इन्दीवरी, नीलो- 
त्पलिनी ये सब उत्पलिनी के नाम है ॥ २०० ॥ 
उत्पलिनी के गुण-- 
उत्पछिनी हिंमतिक्ता रक्तामयहारिणी च पित्तध्नी । 
तापकफकासतृष्णाभमवमिशमनी च विज्ञेया॥ २०१ ॥ 
उत्पलिनी तिक्त रस युक्त तथा शीतळ हैं और रक्त विकार को दूर करने वाली 
तथा पित्तनाशक है । यह ताप, कफविकार, कास, प्यास, थकावट तथा वमन को 
शान्त करने वाली है। (म०-उत्पलिनी । हि०-कुई छोटी । गो०-शुंदिलता) ॥२०१॥ 
पुष्प द्रव ( PUSHPDRAUA ) के नाम-- 
पुष्पद्रवः पुष्पसारः पुष्पस्वेद्च पुष्पजः 
पुष्पनिय्योसकश्चेव पुष्पाम्बुजः षड़ाहयः ॥ २०२ || 
पुष्पद्रव, पुष्पसार, पुष्पस्वेद, पुष्पज पुष्पनिर्याक, तथा पुष्पाम्बुज ये सब 
पुष्पद्रव के छः नाम हैं ॥ २०२ ॥ 
पुष्पद्रव के गुण--- 
पुष्पद्रः सुरभिशीतकषायगोल्यो दाहश्रमातिवमिमोहसुखामयघ्नः 
ठृष्णातिपित्तकफदोषहरः सरश्च सन्तर्पणश्चिरमरोचकहारकश्च ।।२०३।। 


२२ रा० नि० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


३३८ राजनिघण्डुः 


पुष्पद्रव सुगन्धित, शीतल तथा कषाय रस युक्त एवं गोल्य हैं और दाह, भ्रम, 
अत्यधिकवमन, मोह तथा मुख रोग को नाश करने वाछा है । यह प्यास, पित्त- 
विकार तथा कफ दोष को दूर करने वाला है तथा दस्तावर है ओर तृप्तिकारक एवं 
अधिक समय तक अरोचक को दूर करने वाला है । ( म० पश्तीर । गो०-फुलेर रस । 
गोपाल जल । मधु-इति के चित्‌ ॥ २०३ ॥ 
जात्यादि पुष्पों का सुगन्धित रहने का समय-- 


जाती भाति स्रदुमनोज्ञमधुरामोदा झुहृर्ततद्वयं 
द्वेगुण्येन च मल्लिका मदकरी गन्धाधिका यूथिका । 
एक्राहं नवमालिका 'मदकरं चाह्वा त्रयं चम्पकं 
तीव्रामोदमथाष्टवासरमितामोदान्बिता केतकी ॥ २०४॥ 
जाती ( चमेली ) मृदु, मनोहर तथा मधुर, सुगन्धित दो मुहुर्तं ( दो घटी ) तक 
रहती है। मलिका ( मोतिया ) जाती के दृगुने समय तक मद कारक रहती है और 
युधिका ( जूही ) अधिक गुण वाली रहती हैं। नव मालिका एक दिन तक मद कारक 
रहती है। तथा चम्पा तीन दिन तक सुगन्धित एवं मदकारक रहती है, और केतकी 
( केवडा ) तीव्र सुगन्ध से युक्त आठ दिन तक सुगन्धित रहती हैं ॥ २०४॥ 
उपसंँहार-- 
इत्थं नानाप्रथितसुमनःपत्रपद्माभिधान- 
संस्थानो क्तिप्रगुणिततया लद्युणाख्याप्रबीणम्‌ । 
वाचोयुक्तिस्थिरपरिमळं वगमेनं पठित्वा 
नित्यामो दैसुंखसरसिजं वासयत्याशु वैद्यः ॥ ९०५ ॥ 
वैद्य इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रसिद्ध पुष्प तथा पत्रों के स्थान, तथा कथन से 
उत्कषंता प्राप्त पुष्प आदि के गुण कथन से प्रवीण मौर वाणी तथा युक्ति से स्थिर 
गन्धवाळे इस वर्ग को पढ़कर प्रतिदिन सुगन्धों से कमल रूपी मुख को शीघ्र ही 
सुगन्धित करें ॥ २०५ ॥ 
०२9 € ~ ~ EN 
स्थय्य शेळशिलोपमान्यपि शनरासाद्य तद्भावनां 
टु भेद्यत्वं यमिनां मनांस्यपि ययुः पुष्पाशुगस्याशुगेः । 
तेषां भूषयतां सुरादिकशिरः पत्रप्रसूनात्मनां 
वरोऽयं वसतिमंता सुमनसासुत्तंसवगीख्यया || २०६ ॥ 
जिन पुष्प शर के वाणों से स्थिर होने पर पर्वत के पत्थर सदुश भी संयमी 
व्यक्तियों के मन पुष्प की भावना को धीरे से प्राप्त कर चंचल हो जाते हैं 1 देवताओं के 
Ese करने वाले पूर्वोक्त पन्न एवं पुष्पों का यह बग अपने उत्तम गुण वाले 
मन वाले व्यक्तियो के मन का निवास स्थल हो जाता है ॥ २०६ ॥ 
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लोकान्‌ स्पशनयोगतः प्रसृमराण्यामोदयन्त्यञ्जसा 
he ~ . >. 
प्रोत्फुल्लानि च यद्यशांसि विशदान्यत्तंसयन्ते दिशः । 
तस्यायं दशमः कृतौ स्थितिसगाद्वर्गो नृसिंददेशितुः 
सूरीम्दोः करवीरकादिरभिघासम्भारचूडामणो ॥ २०७॥ 


चारों तरफ से फैले हुए जिस पंण्डित नरसिंह के यश स्पशं मात्र से मनुष्य को 
शीघ्र ही प्रसन्न करते हैं तथा दिशाओं को सुशोभित करते हैं उस पण्डित नरसिंह 
विद्वान्‌ के अभिघान समूह चुडामणि ग्रन्य में करवीरादि नामक दशवां वग (परिच्छेद) 
समाप्त हुआ ॥ २०७॥ 


इति श्रीनरसिंह पण्डित विरचित राजनिघण्टु में दशवां करवीरादि वग समास । 


प्या 
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आम्रादि वर्गों के द्रव्यो का नाम 


आम्राः पञ्चविधाः प्रोक्ता जम्बूश्चैव चतुर्विधा । 
पनसः कदळलो चाब्धिः नारिकेलहयं तथा ॥ १॥ 
खजू रो पञ्चधा चेव चारो भल्छातरायणो। 
दाडिमं तिन्दुको चाथो अक्षोटः पीछुक्रो द्विघा ॥ २॥ 
पारेवते मधूकं तु द्विधा भव्यारुके क्रमात्‌ । 
राक्षा त्रिघाऽथ कमीरः परुषः पिप्पलो वटः ॥ ३॥ 
वटी चाश्वर्थिका प्लक्षस्तथा चोदुम्बरस्त्रिधा। 
तत्त्वचा बद्रश्रान्धि बीजप्रं त्रिधा मतम्‌ ॥ ४॥ 
आमलक्यो द्विथा चच चित्रा चिश्वारसस्तथा । 
आ्रातकोऽथ नारजङ्गो निम्वृजम्बीरकद्दयम्‌। ५॥ 
कपित्थस्तुम्बरश्चाथ रुद्राक्ष विल्वशज्ञको। 
कतकः ककटश्चेव द्विधा श्लेष्मातकस्तथा ।। ६ ॥ 
मुष्ककः करमदेरच तथा तेजःफळस्तथा । 
विकण्टकः शिवा सप्ठाप्यक्षः प्गोऽष्टघा स्मृतः ॥। ७ ॥ 
सप्तधा नागवल्ली स्याच्चण चेवाष्टधा स्मृतम्‌ । 
उक्ता अस्नादिके वें शृन्यचन्द्रेन्दुसङ्घयया || ८॥ 


पाँच प्रकार का आम, चार प्रकार का जामुन, कटहल, चार प्रकार का केला, दो 
प्रकार का नारियल, पाँच प्रकार का खजुर, चार भल्लातक, रायण ( राजादन ); 
दाडिम (अनार), तिन्दुक, अक्षोट (अखरोट), दो प्रकार का पीलु, पारेवत, दो प्रकार 
का मधूक (महुआ), भव्य, आरुक (आर), तीन प्रकार की द्राक्षा ( मुनक्का ), कर्मार 
( कमरख ), परुष ( फालसा ), पिप्पल, वट, वटी, भर्वत्यिका, दो प्रकार का प्लक्ष 
( पकड़ी ), तीन प्रकार का गूलर, गूलर का छाल, चार प्रकार बैर, तीन प्रकारका 
बीजपुर ( बिजौरा तिम्बु ), दो प्रकार का आँवला, चिञ्चार ( इमली ), इमली 
का रस, भाम्रातक ( आमड़ा ), नारङ्गी, निम्बू, दो प्रकार के जम्बीरी निम्बु, कपित्य 
( कंथ ), तुम्बरु, रुद्राक्ष, बिल्व, शल्लकी, कतक ( निमंली ), कर्कट, दो प्रकार का 
इलेष्मातक ( लिसोड़ा ), मुष्कक ( मोषा ), करमदं, ( करवन ), तेजफल (तेजबल) 
विकण्टक, सात प्रकार की शिवा ( हरीतकी ), अक्ष ( बहेड़ा ), आठ प्रकार की 
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आश्रादिवर्ग; ३४१ 


सुपारी, सात प्रकार की नागवल्लीं ( पान ) तथा आठ प्रकार का चूर्ण इस प्रकार 
आम्रादिवर्ग में एक सो दश ( ११० ) द्रव्य कहे गये हैं ॥ १-८ ॥ 
साधारण आम ( MANGO TREE ) के नाम-- 
आम्रः कामशरश्चूतो रसालः कामवल्ल्भः 
कामाङ्गः सहकारश्च. कीरेष्टो माघवद्रुमः ॥ ९ ॥ 
भृङ्गाभीष्टः सीघुरसो मधूली कोकिळोत्सवः । 
वसन्तदूतो5म्ळफळो मदाढ्यो मन्मथालयः ॥ १० ॥ 
मध्वावासः सुमदनः पिकरागो : नृपप्रियः । 
प्रियाम्चुः कोकिळावासः स प्रोक्तस्त्रिकराह्ृयः॥ ११ ॥ 
आम्र, कामशर, चूत, रसाल, कामवल्लम, कामाङ्ग, सहकार, कीरेष्ट, 
माधवद्र म, भूज्ञाभोष्ट, सीधुरस, मधूली, कोकिलोत्सव वसन्तदूत, अम्लफल, मदाढ्य, 
मन्मथालय, मध्वावास, सुमदन, पिकराग, नुपप्रिय, प्रियाम्बु तथा कोकिलावास 
ये सब आम के तेइस नाम है ॥ ९ ११॥ 
आम के गुण-- 
आम्रः कषायास्लरसः सुगन्धिः कण्ठामयध्नोऽग्निकरश्च बाल; । 
पित्तप्रकोपानिळरक्तदोषप्रदः ` पडुत्वादि. रुचि प्रदश्च॥ १२॥ 
बाल आम कषाय तथा अम्ल रस युक्त एवं सुगन्धित होता है और कण्ठ रोगको 
नाश करने वाला तथा जाठराग्निवद्ध' क है । यह पित्तप्रकोप, वायु तथा रक्तदोष को 
बढ़ाने वाला, नमकीन होने पर भी रुचिकारक है । 
भाषान्तर नाम--हि०-बं०-आम । म०-आंबा, वालाम्बा। गु०-आम्बो । 
क०-माविन फल, एलेयमाविनकावि । तै०-मामि डि। गौ०-आम । फा०-आम्बा | 
, अ०-अम्बज । अं०-मैंगो ट्री ( MANGO TREE ) । ले०-मैंगो फेरा इन्डिका 
( MANGIFERA INDICA ) | 
` प्रयोज्यांग--छाल, पुष्प फल; वीज । 
मात्रा-छाथ-५० ग्राम ०-१०० ग्राम । पुष्प चूर्ण-१ ग्राम ०-४ ग्रा० । स्वरस- 
१ ग्राम०-२ ग्राम० । बीज चूर्ण १ ग्रा०-३ ग्रा० ॥ १२॥ 
आम के पक्क-भपक्क-आदि विभिन्न अवस्थाओं के गुण 
-बाळं पित्तानिळकफकरं तच्च बद्धास्थि तारक 
पक्क दोषत्रितयशमनं स्वादु पुष्टि गुरुखे। 
दत्ते धातुप्रचयमधिकं तर्पण कान्तिकारि 
ख्यातं तृष्णाश्रमदामकृतो चूतजातं फळं स्यात्‌॥ १३॥ 
बाल आम ( टिकोरा ) पित्त, वात तथा कफकारक है ओर उसको गुठली का 
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भी वही गुण है। पका आम तीनों दोषों को शान्त करने वाला, मधुर, पुष्टिदायक 
तथा गुरु होता है । यह धातु को अधिक बढ़ाता है और यह तृप्तिकारक एवं कान्ति 
बद्धक है । समी प्रकार के माम का फल प्यास तथा थकावट को शान्त करने बाला 
कहा गया है ॥। १३॥। 


कोशाम्र ( KOSHAMRA ) के नाम-- 


कोशाम्रश्व घनस्कन्धो वनाम्रो जन्तुपादपः । 
क्षद्रात्रश्‍चेति रक्ताम्रो ढाक्षावृक्षः सुरक्तकः ॥ १४ ॥ 
कोशाम्र, घनस्कन्ध, वताम्न, जन्तुपादप, क्षुद्राम्र, रक्ताम्न, लाक्षा वुक्ष तथा 
सुरक्तक ये सब कोशाम्र के नाम हँ ॥ १४॥ 
कोशाम्र के गुण-- 
कोशाम्रमस्छमनिलापहर कफात्तिपित्तप्रदं गुरु विदाहविशोफकारि । 
पक्क भवेन्मधुरमीषदपारमर्ळं पट्वादियुक्तदचिदीपनपुष्टिबल्यमू ।॥ १५ 
. कोशाम्र अम्ल होता हे तथा अनिल (वायु ) को दूर करने वाला, कफ रोग तथा 
पित्त को बढ़ाने वाला, भारी, विदाह तथा शोथकारक होता हैं । पका हुआ कोशाम्र 
मधुर होता है तथा थोड़ा अम्छ होता है यह नमक मसाला आदि से युक्त होने पर 
रुचिकारक, जाठराग्निदीपक, पुष्टिकारक एवं बलकारक है। ( म०-झरी आम्बा० 
क०-जूरिमाचु । हि०-कोशम्म । गौ०-केओड़ा ) ॥ १५॥ 
राजाम्र ( R&JAMRA ) के नाम— 


राजाम्रोऽन्यो राज़फळ! स्मराम्रः कोकिलोत्सवः । ' 
च टक SNE 
मधुरः कोकिलानन्दः कामेष्टो नृपवल्भः॥ १६ ॥ 
दुसरे प्रकार के भम्र को राजान्न कहते हैं। राजाम्र, राजफल, स्मराम्र;. 
कोकिलोत्सव, मधुर, कोकिलानम्द, कामेष्ट तथा नुपवल्लम ये सब राजा्र के नाम हैं 
(म०-राजाम्बा। क०-राजमच्चु। तै०-राजमामिडिचेट्टु। गः०-मालदये आम) 11१६॥ 


महाराजाम्न ( MAHARAMRA ) के नाम-- 


अन्यो _ महाराजचूतो महाराजाम्रकस्तथा । 
स्थूलाम्रां मन्मथाबासः कङ्को नीलकपित्थकः ॥ १७॥। 
कामायुधः कामफलो राजपुत्रो नृपात्मजः । 
महाराजफलः कामो सह्दाचृतल्जयोदश। १८ ॥ 
महाराजचुत, महाराजाभ्रक, स्थूलाम्र, मन्मथावास, कङ्कु, नोलकपित्थक; 
कामायुध, कामफल, राजपुत्र, . नृपात्मज, महाराजफल काम तथा महाचुत ये सब 
महाराजाञ्न के तेरह नाम हैं । (म०-महाराजाम्वा | क० “महाराज माचु) ॥१७-१८॥ 
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बद्ध रसाछाम्र ( BADDHARASALAMRA ) के नाम— 


तस्यापि श्रेष्ठतोऽन्याञ्रो रसालो बद्धपूर्वकः । 

श्ञेयश्चक्रलताग्रश्च मध्वाम्रः सितजाम्रकः | 

बनेज्यो मन्मथानन्दो मदनेच्छाफळो सुनिः॥ १९ ॥ 

सहाराजाम्र का भी उत्तम्‌ अन्य आम वद्धरसालाम्र है। चक्रलताम्र, मध्वाम्र, 
सितजाम्रक, वनेज्य, मन्मथानन्द तथा मदनेच्छाफल ये सब बद्धरसालाम्र के सात 
नाम हैं ॥ १९॥ 
राजाम्र के गुण— 

राजाम्राः कोमलाः से कटवम्लाः पित्तदाहदा: । 

सुपक्काः स्वादुसाधुय्याः पुष्टिवीय्यबलप्रदाः | २०॥ 

राजाशरेष त्रिष प्रोक्तं साम्यसंब रसाधिकम्‌ । 

शुणाधिकं तु विज्ञेयं पर्ययायादुत्तरोत्तरम्‌ ॥। २१ ॥ 

वाळं सजफरं झफाझपवनश्वासात्तिपित्तप्रदं 

सध्यं ताइशमंव दोषयहुल भूयः कषायाम्छकम्‌। 

पक्वञ्चेन्मधरं त्रिदोषशमनं दृष्णाबिदाहश्नम- 

श्वासारोदकमोचकं शुरू हिमं वृष्यातिचूताहयम्‌ ॥ २२ ॥ 

सभी प्रकार के राजास ( आम ) कटु तथा अम्ल रसवाले तथा कोमल होते हैं 

और पित्त विकार एवं दाह को उत्पन्न करते हैं। ये आम पक जाने पर मीठे, मधुर- 
रस युक्त, पौष्टिक तथा वीर्य एवं बलवद्ध'क हैं। तीनों प्रकार के राजाम्र में सभी गुण 
समान हैं केवल रस मात्र अधिक या कम है, ( अथवा भिन्त-मिन्न रस वाले हैं ) । 
क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक गुण वाले होते हैं। बाल आम ( टिकोरा ) कफ, रक्त- 
विकार, वात, इवास रोग तथा पित्तवद्धंक होते हैं। तरुण आम पूर्वोक्त प्रकार के 
अधिक दोषों से युक्त होते. हैं तथा रस में कषाय एवं अम्ल रस होते हैं। पका आम 
मधुर रस वाला होता है, और त्रिदोष ( वात-पित्त-कफ ) को शान्त करने वाला, 
प्यास, दाह, थकावट, इवासरोग तथा अरोचक ( अरुचि ) को दूर करने वाला, गुरु, 
शीतल तथा अधिक वीयंवद्ध क होता हे ॥ २०-२२ ॥ 


आम के छिलका के गुण--- 
आग्रत्वचा कषाया च मूल सौगन्धि ताद्टशम्‌ । 
रुच्यं संग्राहि शिशिरं पुष्पं तु रुचिदीपनम्‌ ॥ २३ ॥ 
आम का छिलका कषाय रस युक्त, मूल कषायरस युक्त तथा सुगन्धित है । दोषों 
ही रुखि कारक ग्राही तथा शीतळ हँ । आम का पुष्प रुचिकारक तथा जाठरारिन- 
दीपक है ॥ २३॥ 
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३४४ . राजनिघण्छु; 


जम्ब्‌ ( जामुन ) ( JAMBULTREE ) के नाम-- 


जम्बूस्तु सुरभिपत्रा नीठफळा श्यामला महास्कन्धा । 
राजाहो राजफला शुकप्रिया मेघमोदिनी नवाह्वा ॥ २४॥ 
जम्बू, सुरमिपत्रा, नीलफला, श्यामा, महास्कन्धा, राजार्हा, राजफला, छुकप्रिया 
तथा मेघमोदिनी ये सब जामुन के नव नाम हैं ॥ २४॥ 
जामुन के गुण 
जम्बू: कषायमधुरा श्रमपित्तदाहकण्ठात्तिशोषशमनी क्रिमिदोषहन्त्री । 
श्वासातिसारकफकासविनाशनी च विष्टम्भिनी भन्ति रोचनपाचनी च ॥२५॥ 
जामुन कषाय तथा मधुर रस युक्त है और श्रम; पित्तविकार, दाह, कण्ठपीड़ा तथा 
सुखा रोग को शान्त करने वाली ओर क्रिमिरोग नाशक है । यह सवास रोग, अतिसार, 
कफ विकार तथा कास ( खाँसी ) को नाश करने. वाली, मलावरोधक, रुचिकारक एवं 
पाचक है॥ ( म०-जाम्वुक: | कं०-नेरिलुसा । तैं०-नेरडु चेट्टु । हि०-जामुन । 
गो०-जाम ) ॥ २५ ॥ 
महाजम्वू ( बडी जामुन ) ( JAMBULTREE ) के नाम— 
महाजम्बू राजजम्वूः स्वणेमाता महाफला । 
छुकप्रिया कोकिळेष्टा महानीला बृहत्फळा ॥ २६ || 
महाजम्बू, राजजम्वू, स्वणंमाता, महाफला, शुकप्रिया, कोकिलेष्टा, महानीला 
तथा वृहत्फला ये सब महाजम्बू के नाम है ॥ २६ ॥ 
महाजम्वू ( बडी जामुन ) के गुण--- 
सहाजस्वूरुष्णा समघुरकषाया श्रमहरा 
निरस्यत्यास्यस्थं मटिति जडिमानं स्वरकरी । 
विधत्ते विष्टम्भं शमयति च शोषं बितनुते 
श्रमातीसाराततिe्वस्तितकफकासप्रशमनम्‌ ॥ २७॥ 
बड़ी जामुन मधुर तथा कषाय रस युक्त एवं उष्णवीयं है और थकावट को दुर 
करने वाली तथा शीघ्र ही मुख की जकड़ाहट को दूर करती है तथा स्वरकारक हँ । 
हृ मल रोकती है, सूखा रोग को शाम्त करती है तथा थकावट, अतिसार, सवास, 
कफविकार तथा कास ( खाँसी ) को शान्त करती है । 
भाषान्तर--हि०-बड़ी जामुन, फरेन्द जामुन । वं०-बड्जामुन। म०=नदी । 
जाम्मूल । गु०-जाम्बुन। क०--दोहुनिरतु । तै०-पेहा नेरडि। अं०-जाम्बल ट्री । 


( JAMBULTREE ) । छे०-युजनिया जाम्बोलेना ( EUGENIA JAMBOL- 
ANA ) ॥ २७॥ 
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काक जम्बू ( PRAMNA HERBACEA ) के ताम-- 
काकजम्वूः काकफला नादेयी काकवल्लभा | 
मङ्ञेष्टा काकनीला च घ्वाङक्षजम्बूधनप्रिया ॥ २८ ॥ 

काकजम्बू, काकफला, नादेयी) काकवल्लमा, भुङ्गोष्टा, काकनीला, घ्वांक्षजम्बू 

तथा घनप्रिया ये सब काकजम्बू के नाम हैं ॥ २८ ॥ 
र - काक जम्वू के गुण 

काकजम्बूः कषायास्ला पाके तु मधुरा शुरुः 
दाहश्रमातिसारऽ्नी वीय्यंपुष्टिबळप्रदा ॥ २९ ॥ 

काकजम्बू कषाय तथा अम्ल रस युक्त, पकने पर मधुर रस युक्त तया गुरु है। 


यह दाह, श्रम, तथा अतिसार को नाश करने वाली तथा वीर्य, पुष्टि एवं बळ को 
बढ़ाने वाली है । 


साषान्तर नाम--हि०-छोटी जामुन, काकजम्बू, कठजामुन । बं०-क्षुदे जाम्‌ । 
म०-नदी तीर जाम्बू । क०-तोरेनेरिलु। गौ०-क्षदेजाम । ले०-प्रेमना हर बेसिया 
( PREMNAHERBAGEA ) ॥ २९ ॥ 
भूमिजम्वू ( BHUMIJA.MBU ) के नाम-— 
अन्या च भूमिजम्वूह् स्वफ़छा श्रङ्गवल्ळभा हृस्वा । 
भूजम्वूश्रमरेष्टा पिकभक्षा छजस्वूरच ॥ ३० ॥ 
भूमिजम्बू, हस्वफला, भृङ्गवह्लभा, हृस्वा, मूजग्वू भ्रमरेष्टा, पिकभक्षा तया 
काष्ठजम्बू ये सव भूजम्बू के नाम हैं ॥ ३० ॥ 
भजम्व्‌ के गुण--- 
भूमिजम्वूः कषाया च मधुरा इछेष्मपित्तलुत्‌ । 
हृया संमाहिहृत्कण्ठ-दोषघ्नी वीय्यपुष्टिदा ॥ ३१॥ 
भुजम्बु कषाय तथा मधुर रस युक्त है और कफ तया पित्त को बढ़ाते वाली है। 
यह हृदय को बल देने वाळी, ग्राही, हृदय तथा कण्ठविकार को नाश करने वाली 
एवं वीर्येवद्धक तथा पुष्टिकारक है । ( स०-क्षुद्रजम्वू । क०-किरुनेरिळु । गो०-भूई 
जाम ) ॥ ३१॥ 
पनस ( कठहल ) ( ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA ) के नाम-- 
पनसस्तु महासज: फलिनः फल्वृक्षकः । 
स्थूलः कण्टफलश्चव स्यान्मूलफळद्‌ः स्मृतः 
अपृष्पफलद्‌ः पूत-फलो ह्यङ्कमितस्तथा॥ ३२॥ 
पस, महासजं, फलिन, फलवुक्षक, स्थूल, कण्टकफल, मुळफलद, अपुष्प फलद 
तथा पूतफल ये सब कटहल के नव नाम हैं ॥ ३२॥ 
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कटहल के गुण--- 
पनसं मधुरं सुपिच्छिळं गुरु हृद्यं बळवीय्यबृद्धिदम्‌ । 
श्रमदाहविशोषनाशनं रुचिकृद््राहि च दुजेर॑ परम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कटहल मधुर रस युक्त, पिच्छिल तथा गुरु है ओर बल तथा वीर्यं को बढ़ाने 
वाला हे । यह श्रम, दाह तथा सूखा रोग को नाश करने वाला, रुचिकारक, ग्राही 
तथा अत्यधिक दुष्पच होता है । 
साषान्तर नाम--हि०--कंटहल, कटहर, कठैल | वं०-काटाल । म०-गु०- 
फनस । क०~हुलसिन हण्णु । तै० “पनस कायि । ता०-लेकायि । ले०-आटो कापंस 
इन्टेग्री फोलिया ( ARTOGARPUS INTEGRIFOLIA ) ॥ ३३ ॥ 


कटहल के बीज के गुण-- 
ईषत्कपायं अधुरं तद्रीजं वातलं शुरु। 
तत्फछस्य विक्रारघ्नं इऽ्यं स्वग्दोषनाशनम्‌ ।। ३४॥ 
कटडळ का बीज थोडा कषाय तथा मधुर रमयुक्त, वातकारक तथा गुरु 
होता है ! यह कटहल के दोष को नाश करने वारू, रुचिक;रक तथा चर्म रोग को 
नाश करने वाला है ॥ ३४॥ 
कच्चा तथा पका कटहल के गुण-- 
बाळं तु नीरसं हृद्यं मध्यपक्वं तु दीपनम्‌ । 
रुचिदं लवणायुक्त' पनसस्य फळं स्मृतम्‌ ॥ ३५ | 
कटहुळ का वाळ फल नीरस तथा हृदय को बल देने वाला होता है । मध्यपक्क 
( अधपका ) कटहुल का फल जाठरारिनि दीपक होता है । कटहल का पका फल नमक 
के साथ खाने से रुचिकारक होता है ॥ ३५ ॥ 
कदली ( केला ) ( PLANTA ) के नाम-- 
कदली सुफळा रम्भा सुकुमारा सकृत्फला । 
मांचा शुच्छफछा हस्ति-विषाणी गुच्छदन्तिका || ३६ ॥ 
काष्ठीरसा च निःसारा राजेष्टा बालकप्रिया । 
ऊरुस्तम्भा भानुफळा बनळक्ष्मीशच षोडश || ३७॥ 
कदली, सुफला, रम्मा, सुकुमारा, सकृत्फला, मोचा, गुच्छफला, हस्ति-विषाणी, 
गुच्छदन्तिका, काछेरसा, निःसारा, राजेष्टा, वालकप्रिया, उरुस्तम्मा, भानुफला तथा 
वनलक्ष्मी ये सव केला के सोलह नाम हैं ॥ ३६-३७ ॥ 
न केला के गुण-- 
बाल फळ सधुरसल्पतया कषायं पित्तापहं शिशिररुच्यमथापि नालम्‌। 
अर तदप्यनुगुणं क्रिमिहारि कन्दं पणेव्व शूलशमकः कद्लीभवं स्यात्‌ ॥३८॥ 
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रम्भापक्ककछं कषायमधुरं बल्यश्च शीतं तथा 
पित्तं चास्रबिसढेन गुरुतरं पथ्यं न मन्दानळे | 
सद्यः शुक्रविवृद्धिदं क्लमहरं तृष्णापहं कान्तिदं 
दीत्ताग्नौ सुखदं कफामयकरं सन्तर्पणं दुर्जरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
, कैला का बालफल थोड़ा मधुर तथा कषाय रसयुक्त होता है । केला का नाळ 
पित्तनाशक, शीतल तथा रुचिकारक होता है । उसका पुष्प भी उसी के गुणवाला' 
होता है। केले का कन्द क्रिमिरोग नाशक है और केला का पत्ता-शूल को शान्त 
करने वाला है । केला का पका फल काय तथा मधुर रस युक्त, बलकारक तथा 
शीतल है। ओर पित्त तथा रक्तविकार को नष्ट करने वाला है। यह अत्यन्त गुरु 
( मारी-दुष्पच ) है तथा मन्दारिनि वालों के लिये अपथ्य ( हानिकारक ) है। यह 
शीघ्र ही वीर्ये को बढ़ाने वाला, घकावढ को दूर करने वाळा, तृष्णा (प्यास) शामक, 
कान्तिप्रद, प्रज्वलित जाठराग्नि बालों के लिट चुख-कारक, कफज रोग को उत्पन्न 
करने वाला तृप्तिकारक तथा दुष्पच है. 
भाधान्तर नाम--+ह<-फैला, कदली । वं०~केला । भ०-केल । ग ०-कैल । 
क०-कवाले | त०-अन्दधि । तेँ०-अरटिचेद्टु, वरुचेटूटु, दोण्ड तोगे। गो०-कला । 
फा०-मावङ, मोज । अ०-तना । अं०-प्लास्टेन ( £. TA ) । छै०-मुसासे- 
पाइन्टम ( MUSASAPIENTUM ) ( RXB), MUSA, P ARADI-. 
SIEALINN ) । 
प्रयोज्यांग--ताल, मुळ, कन्दर, पुष्प, फळ । 
सात्रा---आवश्यकतानु वार 1! ३८-३९ ॥ 
काष्ठ कदली ( KASHTAKADALI ) के नाम— 
काष्ठकदली सुकाष्ठा वनकदली काछिका शिलारम्भा । 
दारुकदली फळाढ्या वनमोचा चाइमकदइळी च ॥ ४०॥ 
काप्ठकदली, सुकाष्ठा, वनकदली, काएिका, शिलारम्भा, दारकदळी, फलाढया,. 
` बनमोचा तथा अशम कदली ये सब काष्ठकदली के नाम है ॥ ४० ॥ 
काष्ठकदरू के गुण 
स्यात्काष्ठकदळी रुच्या रक्तपित्तहरा हविसा । 
गुरुमेन्दाग्निजननी दुजेरा मधुरा परा॥ ४१॥ 
काष्ठकदली रुचिकारक, रक्त-पित्त को दूर करने वाली, शीतल, गुरु, मन्दाग्ति 
उत्पन्न करने वारी, दुष्पच तथा अत्यधिक मधुर होती हे । ( म०=काष्ठकेलें । क०-~ 
मरवाले । गौ०-काटकला ) ॥ ४१ ॥ 
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गिरिकदली ( पहाडी केला ) ( 0121 KADAL1 ) के नाम-- 
गिरिकदढी गिरिरम्भा पवतमोचा5प्यरण्यकदली च | 
बहुवींजा वनरम्भा गिरिजा गजवल्छभा5भिहिता ॥ ४२॥ 
गिरिकदली, गिरिरम्मा, पर्वंतमोचा, अरण्यकदली, बहुबीजा, वनरम्भा, 
'गिरिजा तथा गजवल्लमा ये सब पहाडी केला के नाम हैं 1 ४२ ॥ 
गिरिकदली के गुण-- 
गिरिकदली मधुरहिमा बळवीय्येविबृद्धिदायिनी रुच्या । 
ठट्पित्तदाहशोषध्रशमनकत्री च दुर्जरा च गुरुः॥ ४३॥ 
गिरिकदली मधुर रसयुक्त शीतल, बल तथा वीर्यवद्ध'क तथा रुचिकारक है। यह 
प्यास, दाह तथा सुखा रोग को शान्त करने वाली, दुष्पच एवं गुरु है। ( मऽ-राण- 
"केलि । क०-कावाले । गो०-दयाकला; पहाड़ेकला )॥ ४३ ॥ 
सुवर्ण कदळी ( SUVARN KADEL] ) के नाम-- 
अन्या सुवणेकदली सुवर्णेरम्भा च कनकरम्भा च । 
' पीता सुवर्णमोचा चम्पकरम्भा सुरम्भिका सुभगा ॥ ४४ || 
हेमफला स्वर्णफळा कनकस्तम्भा च पीतरम्भा च । 
गौरा च गौररम्भा काञ्चनकदळी सुरप्रिया पड्सः ।। ४५ ॥ ६ 
सुवर्णकदली, सुवणंरम्मा, कनकरम्भा, पीता, सुवर्णमोचा, चम्पकरम्भा, 
'सुरम्मिका, सुभगा, हेमफला, स्वणंफला, कनकस्तम्भा, पीतरस्भा, गौरा, गौररम्मा, 
'काञ्चनकदली तथा सुरप्रिया ये सब सुवर्णकदली£के सोलह नाम हैं ॥ ४४-४५ ॥ 
ह. सुवणंकदली के गृण. 
सुत्रणमाचा मधुरा हिमा च स्वल्पाशने दीपनकारिणी च । 
ठृष्णापहा दाइविमोचनी च कफावहा वृष्यकरी गुरुश्च ॥ ४६॥ 
सुवर्णकदली मधुर तथा शीतल है और थोड़ा खाने से जाठरारिनि को प्रदीप्त करने 
जाली है । यह प्यास को शान्त करने वाली, दाह को दूर करने वाली, कफवद्ध क, 
दीर्यवदधक तथा गुरु है। ( सोने केलि इति कोडुणे प्रसिद्धा । उत्‌०-पाटीया । गौ०- 
चापा केला ) ॥ ४६॥ 
नारिकेल ( नारियल ) ( COGONUT PALM ) के नाम-- 
नारिकेलो रसफलः सुतुद्गः कृचशेखरः । 
दृदनीली नीलतरुमंङ्गल्योच्चतरुस्तथा ॥ ४७ ॥ 
ठृणराजः स्कन्धतरुदाक्षिणात्यो दुरारुहः । 
लाङ्गछी त्रयम्बकफलस्तथा दृदृफढस्थितिः । ४८ ॥ 
नारिकेल, रसफल, सुतुङ्ग, कूचंक्षेखर, हृढ़नील, नीलतरु, मङ्गल्य, उच्चतरं, 


- 
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तृणराज, स्कन्धतरु, दक्षिणात्य, ढुरारह, लाङ्गली; त्र्यम्बकफल तथा हढ़फलस्थिति 
ये सब नारियल के नाम हैं ॥ ४७-४८ ॥ 
नारियल के गुण-- 
नारिकेलो शुरुः स्निग्धः शीतः पित्तविनाशनः । 
अद्धपकस्तृषाशोष-शमनो दुर्जरः परः॥ ४९॥ 
नारियल, गुरु, स्निग्ध, शीतल तथा पित्तनाशक है । अघपका नारियल प्यास 
तथा सुखा रोग को शान्त करने वाला एवं अत्यधिक दुष्पच हे ॥ ४९ ॥। 
नारियल के जल का गुण 
नारिकेलसलिळं लघु बल्यं शीतळं च मधुरं गुरु पाके 
पित्तपीनसतृषाश्रमदाहृशान्ति शोषशमनं सुखदायि । 
पक्कमेतदपि किञ्चिदिद्दोक्तं पित्तकारि रुचिदं मधुरं 'च 
दीपनं बलकरं गुरु वृष्यं वीर्य्यंवद्धनमिंदै ठु वदन्ति || ५० ॥ 
नारियल का जल लघु, बलकारक, शीतल, रस में मधुर 'तथा पाक में गुरु है । 
यह पित्तत्रिकार, पीनस ( दुगंन्ध नासागत खराव ) रोग, प्यास, श्रम तथा दाह शामक, 
सूखा रोगनाञक तथा सुखदायक है । पके नारियल का जल भी थोड़ा पित्तकारक, 
रुचिकारक, मधुर, दीपक, वलकारक, गुरु, वृष्य तथा वीयेवद्ध क है । 
भाषान्तर नाम--हि०-नारियल । बं०-नारिकेल, नार कोल । म०-तारली, 
नारळ । गु०-तालोएर । तै०-नारि कदम, दें कोचा । ता०-टेन्ना, टेंगा । उत्‌०- 
नड़िया | वमु०-नारली । गौ०-नारिकेल । फा०-जोज हिन्दी नारियल । अ०-नार- 
जिस । अ०-कोकोनट पालम ( COCONUTPALM ) 1 ळ॑०-कोको सन्यूसिफेरा' 
( GOCOSNUSIFERA )। 
प्रयोज्यांग--फल, फूल, जल, तैल, जटा । 
मात्रा--आवश्यकतानुसार ॥ ५० ॥ 
नारिकेलखुबर के गुण . 
खुबरं नारिकेलस्य स्निग्धं गुरु च दुजरम्‌ । 
दाहविष्टम्भदं रुच्यं बळवीय्यंविवद्ध॑नम्‌ ।। 
नारिकेल का खुबर स्निग्ध, गुरु, दुष्पच, दाह तथा विष्टम्मकारक, रुचिप्रद 
और बल एवं वीयंवद्ध है ॥ ५१ ॥ 
मधु नारिकेछ ( MADHUNARIEELA ) के नाम 
मधुनारिकेलकोऽन्यो माध्वीकफलश्च मधघुफळीऽसितजफळः | 
माक्षिकफलो मृदुफढो बहुकूरची हृस्वफलश्च वसुगणिताहः ॥ ५२॥ 
मधुनारिकेलक, माध्वीकफल, मधुफल, असितजफल, माक्षिकफल, मृदुफल,. 
बहुकूचं, तथा हुस्व फर ये सब मधु नारियल के आठ नाम हैं ॥ ५२ ॥ 
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मधघुनारिकेल के गुण 
मघुरं मधुनारिकेलमुक्तं शिशिरं दाहतृषात्तिपित्तहारि । 
बळपुष्टिकरं च कान्तिमप्रथां कुरुते वीय्येविवद्ध नं च रुच्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मधुनारिकेल मधुर तथा शीतळ होता है भौर दाह, प्यास तथा पित्त को. शान्त 
करने वाळा हुँ । वह बल तथा पुष्टिकारक है, उत्तम कान्तिको करता है, वीर्य को 
बढ़ाता है तथा रुचिकारक है ॥ ५३ ॥ | 
मधुनारियल के अन्य गुण-- 
माध्वीकं नारिकेलं फलमतिमधुरं दुर्जरं जन्तुकारि 
स्निग्धं वातातिसारश्रमशमनमथ ध्वंसनं वहिदीप्तेः । 
आमर्छेषमभ्रकोपं जनयति कुरुते चारुकान्तिं बलश्च 
स्थेय्य देहस्य धत्ते घनमद्नकलावद्ध नं पित्तनाझम्‌ ॥ ५४॥ 
मधुनारियल फल अत्यन्त मधुर, दुष्पच, जम्तुकारक तथा स्निग्व है भौर वाता- 
'तिसार तथा श्रम ( यकात्रट ) को शान्त करने बाला एवं प्रदीप्त जाठराग्नि को 
नष्ट करने वाला है। यह आमविकार तथा कफविकार को उत्पन्न करता है, 
सुन्दर कान्ति तथा बल को बढ़ाता है तया पित्तनाशक है ॥ ५४ ॥ : 
खजूरी (खजूर) ( DATEPAL.M ) के नाम-- 
खजूरी ठु खरस्कन्धा दुष्प्रधो दुरारुहा । 
निःश्रेणी च कषाया क यचनेष्टा हरिश्रिया ॥ ५५॥ 
खजू री, खरस्कन्वा, दुष्प्रधर्षा, दुरारुहा, निःश्रेणी, कषाया, यबनेष्ठा तथा हरि- 
(प्रिया ये सब खजुर के नाम हैं ॥ ५५ ॥ 
2 ह खजुर के गुण-- 
खजूरी तु कषाया च पक्वा गोल्यकषायका । 
पित्तघ्नी कफदा चेव क्रिमिकृदुबष्यवृंहणी ॥ ५६ || 
खजुर कषाय रसवाली होती हैं तथा पक्क खजुर गोल्य कषायक है । यह पित्त- 
नाशक, कफकारक, क्रिमि उत्पादक तथा वीयंवद्धक है ॥ ५६ ॥ 1 
मधुखजूंरी ( NADHU KHARJURI ) के नाम-- 
मधुखजू री त्वन्या मधुककेटिका च कोढककेटिका । 
कण्टकिनी मघुफढिका माध्वी मधुरा च सघुरखजू री ॥ ५७॥ 
मधुखर्जुरी, भधुककंटिका, कोलककंटिका, कण्टकिनी, मधुफलिका, माध्वी, मधुरा 
“तथा मधुर खजुँरी ये सब मधु खर्जूरी के नाम है॥५७॥ 
मधु खजूर के गण-- 
हिया मधुरा वृष्या सन्तापपितशान्तिकरी | 
शिरा च जन्तुकरी बहुबीय्येविवद्ध॑न॑ तनुते ॥ ५८ ॥ 
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मधु खजुर मधुर रस युक्त, वीयवद्ध'क, संताप एवं पित्त को शान्त करने वाली, 
शीतल, क्रिमि रोगोत्पादक तथा अधिक वीयं को बढ़ाने वाली है ॥ ५८॥ 
भुखजू'री ( छोटी खजूर ) BHUKHARTVRT ) के नाम तयां गुण-- 
भूखजू री भुक्ता बसुधाखजूरिका च भूमिखजू री । 
भूखजू री मधुरा शिशिरा च विदाहपित्तहरा ॥ ५९ ॥ 
भूखजू री, भुक्ता, वसुधाखजू रिका तथा भूमिखजूंरी ये सब भूखजू'रीं के नाम 
नाम[हैं। यह मधुररस वाली, शीतल तथा दाह एवं पित्तविकार को दुर करने 
वाली है ॥ ५९॥ 
पिण्ड खजू री के नाम-- 
दीप्या च पिण्डखजू री स्थळपिण्डा मधुखवा । 
फळपुष्पा स्वादुपिण्डा हयभक्ष्या स्वराभिधा॥ ६०॥६३ 
दीप्या, पिण्डखजुँरी) स्थळपिण्डा, मधुखवा, फलपुष्पा, स्वादुर्पिण्डा तया हयमक्ष्या 
ये सब पिण्ड खजू री के सात नाम है ॥ ६० ॥ 
राज खर्जूरी ( RAJKHARJURT ) के नाम— 
तथाऽन्या राजखजूरी राजपिण्डा नुपप्रिया । 
मनिखजू रिका बन्या राजेष्टा रिपुसम्मिता ॥ ६१ ॥ 
राजखजू री, राज पिण्डा, नुपप्रिया, मुनि खजूरिका, वन्या तथा राजेष्टा ये 
सब राज खर्जूरी के छः नाम हे 1 ६१ ॥। 
राजखजूरी तथा पिण्डखर्जुरी के गुण-- 
पिण्डखजू रिकायग्मं गोल्यं स्वादे हिमं शुरु । 
पित्तदाहात्तिवासध्नं श्रमहृद्वीय्यवृद्धिदम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दोनों प्रकार के खजुर स्वाद में गौल्य, शीत तथा गुरु हैं भोर पित्त विकार, दाह 
तथा इवास रोग को नाश करने वाले श्रम को दूर करने वाले भोर वीर्य 
वद्धक है॥ ६२ ॥। 
पिण्ड खजुर के अन्य गुण 
दाहघ्नी मधुराउल्नपित्तशमनी तृष्णाक्तिदोषापहा 
शीता श्वासकफश्रमोदयहरा सन्तपंणी पुष्टिदा । 
बह्वेमोन्यकरी गरुविषहरा हृद्या च दत्ते बलं 
स्निग्धा वीय्यविवद्धनी च कथिता पिण्डाख्यखजू रिका ॥ ६३॥ 
पिण्ड खजूर दाह को नाश करने वाली, मधुर, रक्तपित्तशामक; प्यासशामक 
शीतल, श्‍वास रोग, कफ रोग तथा श्रम को दूर करने वाली, तृप्तिकारक एवं पुष्टिप्रद 
है। यह जाठरारिनि को मन्द करने वाली, गुरु, विषनाशक, हृदय के लिये हितकर 
तथा बलदायक़ है ओर स्तिग्ध ( चिकनी ) एवं वीयंवद्धक है।' 
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भाषान्तर नाम--हि०-खजुर, पिण्ड खजुर, छुदरा । बं०--खजूर, छोहारा । 
म०-शिंदी खर्जूरी एरण्ड पिण्ड खजूंरी । गु०-खजू'री, छुवारी, स्वारक । क०-इचिछु, 
सींह इंचिलु । तै०-इंटा चेद्द, खजूरपण्डु । गौ०-खजुर, मिष्ट खेजुर, पिण्डि खेजुर । 
फा०--तमर, रतव । अ०-लुर्मातर, खुर्मा खुष्क। अं०- डेट पालम ( DATE: 
PALM ) | लै०-फोनिक्स मांटेना ( PHOENIX MONTANA ), फेमिक्स 
सिल्क स्टरिज ( PHOENIX SYLUESTRIS ) । . 
प्रयोज्यांग--फल । 
मात्रा--योगों में शास्त्र निर्देशानुसार || ६३॥ | 
चार ( प्रियाल-चिरौंजी ) ( BUGNANIA LATRI FOLIA ) के नाम-- 
` चारः खद्रः खरस्कन्धो ढलनञ्चारकस्तथा । 
बहुबल्कः प्रियालइच नवद्रुस्तापसप्रियः । 
स्नेहवीजश्‍चोपवटो भक्षवीजः करेन्दुधा॥ ६४॥ 
चार, खद्रु, खरस्कन्ध, ललन, चारक, बहुबल्क, प्रियाल, नवद्र, तापसप्रिय, स्नेह- 
बीज, उपवट तथा भक्षवीज ये सब चिरोजी के बारह नाम हैं॥ ६४॥ 
चिरौंजी के ग॒ण-- 
चारस्य च फळं पक्वं वृष्यं गौल्याम्छकं गुरु । 
तद्वोज मधुरं वृष्यं पित्तदाहदात्तिनाशनम्‌॥ ६५॥ 
चिरौंजी का पकाफल वीर्यवद्ध'क, गौल्य) अम्ल रस युक्त तथा गुरु है। चिरौंजी 
का बीज मधुर रस युक्त, वोयंवद्ध क, पित्त तथा दाहशामक है । 
भाषान्तर नाम--हि०-घिरोंजी । वं०-चिराँजी, पियाल । भ०-चारोली, 
चारम्बी । क०-चार बीज | तै०-सारु पयु | ता०-काटमरा । गो०-चारदाना, 
पियाल बीज । फा०-नुकले खाजा | अ०-हन्बुस्समाना । लै०-वुचानिया लेट्रि फेलिया 
( BUCNANIALATRIFALIA ) । 
प्रयोज्यांग--त्वक्‌, फल, बीज । 
मात्रा--भावशयकतानुसार ॥ ६५ | 
मल्लातक ( MARKINP NUT ) के नाम-~ 
भल्लातकोऽग्निद्‌हनस्तपनोऽरुष्क्ररोऽनळलः । 
क्रिमिघ्नस्तैठचीजश्च वातारिः स्फोटबीजकः ।। ६६ ॥ 
प्रथग्वीजो घनुर्वीजो भल्लातो बीजयादपः। 
वह्नि्वेरतरुश्चेति विज्ञेयः पोडशाह्वयः ॥ ६७ [| 
भल्छातक, भरिन, दहन, तपन, अरुष्कर, अनल, क्रिमिघ्न, तैल बीज, वातारि, 
स्कोटवीजक, पृथकवीज, घनुर्वीज, भल्लात, वीजपादप, वल्लि तथा वरतरु ये सब 
भल्लातक के सोलह नाम हैं ॥ ६६-६७ || 
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मल्लातंक के गुण-- 
भल्लातकः कटुस्तिक्तः कषायोष्णः 'क्रिमीजञयेत्‌ । 
कफवातोदरानाह-मेहदुनोमनाइनः ॥ ६८॥ 
भल्लातक कटु, तिक्त तया कषाय रस युक्त है ओर क्रिमियों को जीत लेता है। 
यह कफ एवं वातजन्यरोग; उदरविकार, आनाह, प्रमेह तथा अशंरोग ( बवासीर ) 
को नाश करता है ॥ ६८ ॥ 
गल्लातक के अन्य गुण-- 
भज्ञातस्यं फळं कषायमधुरं कोष्णं कफात्तिश्रम- 
"धा सानाहविबन्धशळजठराध्मानक्रिमिध्वंसनम्‌ । 
मज्जा च विशांषदाइशमनी पित्तापहा तपणी 
वातारोचकहारिदीपिजननी पित्तापहा त्वञ्जसा ॥ ६९ ॥ 
भल्लातक का फल ,कषाय तथा मधुररस युक्त एवं थोड़ा उष्ण है और कफ- 
विकार, श्रम ( थकावट)) शवासरोग, सानाह, विबन्ध, शल, उदररोग, आध्मान 
( घुआंस ) तथा क्रिमिनांशक हे । भल्लातक की मज्जा सूखारोग तथा दाह को शान्त 
करने वाली, पित्तनाशक, तृसिकारक, वातरोग तथा अरोचक को दुर करने वाली 
जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली ओर शीघ्र ही पित्तजन्यविकार को दुर. करने 
वाली हे । रदला 
भाषान्तर नाम--हि०-मिलाचा । वं०-भेला । म०--बिबवा,, मिलावा । गु०- 
मिलाम । .क०-गोडम्बो केर वीज । तै०-नल जिडी, जिडि चेट्टु, जिडि विट्ठुल । 
ता०-तेतां कोटे, शतकोहइ । दा०-मिळवनु । पारस्य-मिलादुर । वमु-विवम । गौ०- 
भेला । फा०-विलादुर । भ०-हवुलकल्ब । भं°-मार्किङ्ग नट (MARKINGNUT) 
लै०-सेमे कापंस एना कडियम (SEMECGARPUS ANACARDIUM ) | 
प्रयोज्यांग- पुष्प, फलवृत्त । 
सात्रा--शास्त्रनिदेशानुसार ।। ६९ | 
( राजादनीखिरनो ) ( 081,088 LEAVEDMIMUSOPS ) के नाम-- 


राजादनो राजफछः क्षीरवक्षो नृपद्रमः 
निम्बवीजो मधुफळः कपीष्टो माघवोद्धवः ॥ ७० ॥ 
क्षीरी गुच्छफलः प्रोक्तः शुकेष्टो राजवल्लभः । 
श्रोफलोऽथ दृढ्स्कन्धः क्षीरशुक्लस्त्रिपञ्चघा ॥ ७१ ॥ 
राजादन, राजफल, क्षीरवृक्ष, नृपद्रुम, निम्वबीज, मधुफल, कपीष्ट, माघवोद्धव, 
क्षीरी, गुच्छफळ, शुकेष्ट, राजवल्लभ, श्रीफल, हृढ़स्कन्ध तया क्षीर शुक्ल ये सब 
खिन्ती ( खिरनी ) के पन्द्रह नाम हँ ॥ ७०-७१॥ 


२३ रा० नि० 
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राजाद ( खिरनी ):के गुण 
राजादनी तु मधुरा ` पित्तह्ृद्‌ गरुतपणी । 
वध्या स्थौल्यकरी हृद्या सुस्निग्धा मेहनाशकृत्‌ ।। ७२॥ 
खिरनी मधुर रस युक्त, पित्तहर, गुरु 'तथा तृसिकारक है । यह वीर्षेवद्धक 
मोटा बनाने वाली, हृदय के लिये. हितकर स्निग्ध तथा प्रमेह्ताशक है। 
भाषान्तर नाम--हि०-खिन्नी, खिरनी । बं०-क्षीरिणी, राजणी । म०=रायणी, 
खिरणी । गु०-रायण । क०-खेने मारित्वे, खेमे । तै०-मारिले | ता०-पल्ल । वम०- 
केर्णी । ( खिरनी इति गुजंरे प्रसिद्ध: ) गौं०-क्षीरा वेजुर । अं०-अवय्यूज र्लीब्ड मीमु 
साप्स ( OBLUSE LEAVED MIMUSOPS ) | लैं०-माई मुसाप्स है क्सेन्ड्रा 
( MIMUSOPSHEXENDRA ) । 
प्रयाज्यांग--पत्र, फल । 
सात्रा--पत्र केहक-१ ग्रा ०-२ ग्रा० ॥ ७२ ॥ * 
दाडिम (अनार ) ( POMEGPANATE ) के नाम-- 
` दाड़िमो दाड़िमीसारः कुटटिमः फलषाडवः । 
करको रक्तबीजञ्च सुफलो दन्तबीजकः ॥ ७३ ॥ 
मधुबीजः कुचफला रोचनः शकवल्लभः | 
मणिबीजस्तथा वल्क-फलो वृत्तफढश्च सः । 
सुनीलो नीळपत्रश्‍च ज्ञेयः सप्तदशाहयः ॥ ७४॥ 

_ दाडिम, दाडिमीसार, कुट्रिम, 'फलषाडव, करक, रक्तबीज, सुफल, दन्तबीजक, 
मधुबीज, -कुचफल, - रोचन, शुकवल्लम, मणिबीज वल्कफल, वृत्तफल, सुनील तथा 
नीलपत्र ये सब"अनार के सत्तरह नाम हैं॥ ७३-७४ ॥ 

अनार के गुण-- : 
दाडिमं मधुरमम्लकषायं कासवातकफपिंचविनाशि । 
ग्राहि दीपनकरव्व लघष्णं शीतळं श्रमहरं रुचिदायि ॥ ७५ ॥ 
अनार मधुर, अम्ल तथा कषाय रस युक्त है ओर कास, वात, कफ एवं पित्त 
विकार को नाश करता है । यह ग्राही, जाठराग्निदीपक, लघु, उष्णवीयं, शीतल 
श्रमहर तथा रुचिकारक है ॥ ७४ ॥ 
. अनार के भेद-- 
दाडिमं द्विविधमौरितमार्येरम्लमेकमपरं मधुख्व । 

तत्र वातकफहारि किलाम्ळं तापहारि मधुरं लघु पथ्यम्‌ ॥ ७६ ॥ 

प्राचीन आचायों ने अनार के दो भेद कहा है । पहला अम्ल ( खट्टा ) अनार तथा 
दूसरा मधुर ( मीठा ) अनार । यहां पर खट्टा अनार वात तंथा कफ को दूर करने 
वाला ओर मधुर अनार तापशामक हल्का तया पथ्य है । 


~ 
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भाषान्तर नाम- हि०-दाडिम, अनार । वं०-दाडिव;“डालिर्म । म०-दालिव, 
डालिव, दालिय । गृ०-दालिम। क०-दालिम्वा । तै०-डानिम्क चेट्टु, डालिम्ब- 
काया । ता०-मादइ चेट्ट ड्डी। उतु-दालिम्व । फा०-भनार तुरस। अ०-रुमान 
हामिज । अं०-पोमेग्रे नेट ( POMEGRANATE ) । लै०-प्यूनिका ग्रानेटम 
( PUNICAGRANATUM ) 1 
प्रयाज्याग-मूल त्वक्‌ , पल्लव, पुष्प, फल, फलत्वक्‌, बीज, स्वरस । 
मात्रा-आवश्यकतानुसार एवं शास्र निर्देशानुसार ॥.७६ ॥ 
तिन्दुक ( तेंदू ) ( EBON ) के नाम— 
तिन्दुको नीळसारश्च कालस्कन्धोऽतिमक्तकः 
स्फूजेको रामणश्चैव स्फर्जनः स्यन्दनाहयः॥ ७७ ॥ 
तिन्दुक, नीलसार, कालस्कन्ध, अतिमुक्तक, स्फूर्जंक, रामण तथा स्फजेत ये 
सव तेंदू के सात नाम हैं ॥ ७७ ॥ 
तिन्दुक ( तँद्‌ ) के गुण-- 
तिन्दुकस्तु कषायः स्यात्‌ संग्राही वातकृत्परः । 
पक्कस्तु मधुरः स्निग्धो दुर्जरः इलेष्मलो गुरु: ॥ ७८ ॥ 
तंदू कषाय रस युक्त हे और ग्राही तथा वातकारक है । पका हुआ तेद्‌ मधुर 
रसथुक्त, स्निग्ध, दुष्पच, कफकारक तथा गुरु ( भारी ) है। 
भाषान्तर नाम--हि०-तेंद, तेंदू | बँ०-गाब, तँद । म०-टेम्भुणी, आयन टेम्ब- 
रूपिणी । क०-दुम्बरु । तै०-तैमिक । ता०-तुम्बिक । वम्‌-तिम्बोरी । गौ०-गाय । 
'फा०-अवन सुक्षाड़ । अं०-एबोनी ( ४30५ ) । छै०-डायो स्पाडं॑ रोज एम्ब्री- 
ओपटेरिज ( DIOSPARDROS EMBRYOPTERIS ) | 
प्रयोज्यांग--सार, क्षार, फल, मज्जा । 
मात्रा -भावश्यकठानुसार ।॥ ७८ ॥। 
काक तिन्दुक ( KAKAEBON४ ) के नाम-- 
तिन्दुकोऽन्यः काकपीछः काकाण्डः काकतिन्दुकः 
काकरफजइच काकेन्दुः काकाहः काकबीजकः ॥ ७९ ॥ 
दूसरे प्रकार का एक तिन्दूक हैं। काकपीलु, काकाण्ड, काकतिन्दुक, काकस्फूजं, 
काकेन्दु, काकाह्न तथा काकबीजक, ये सब काकतेंद्‌ के नाम हैं ॥ ७९ ॥ 
काकतेंदू के गुण-- 
काकतिन्दुः कषायोऽम्छो गुरुवोतविकारकृत्‌। 
पक्कस्तु मधुरः किञ्चित्‌ कफक्ृस्पित्तवान्तिहृत्त॥ ८०॥ 
काक.तेंदु कषाय तथा अम्ल रस युक्त तथा गुरु है भोर वात रोग को उत्पन्न 
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करने वाला है | पका हुआ काक तेंदू मधुर होता है तथा थोड़ा कफकारक है और पित्त 
विकार एवं वमन को दूर करने वाला है । ( म०-काण्टटेम्बुड॥ क०-किरिदुम्बुरु॥ 
तै०-तुमि, तुमुकि । ता०-तुम्बि । गौ०-माक्डा गाव । माक्डा-तेंद, केंद आवलुश ॥ 
हि०-केन्दु, तेन्दु ) ॥ ८० ॥ 
भक्षोट ( अखरोट ) ( WALNUT ) के नाम--- 
अक्षोटः पार्वेतीयञ्च फलस्नेहो गुड़ाशयः । 
कोरेष्ट; कन्द्राल्इच मधुमज्जा बृहच्छद: ॥ ८१ ॥ 
अक्षोट, पावंतीय, फलस्नेह, गुडाशय, कीरेष्ट, कन्दराल, मघुमज्जा तथा वृहच्छद 
ये सब अखरोट के नाम हैं ।। ८१ ॥ 
अखरोट के गुण 
अक्षोटो मधुरो बल्यो स्निग्घोषणों वातपित्तजित्‌ । 
रक्तदोषभ्रशमनः शीतलः कफकोपनः॥ ८२॥। 
अखरोट मघुररसवाला, बलकारक, स्निग्ध तथा उष्णवीयं है और वातविकार 
तथा पित्तविकार को जीत लेता है । 
भाषान्तर नाम --हि०-अखरोट । बं०-अफोट। म०-अक्रोड। गु ०-अखोड । 
क०-आखोट। .गो०-अखरोट । प्राक्ृत-अङ्रोड । अखाट इति हिमवति प्रसिद्ध: । 
कोङ्कण देशे अखोड़ .इति ख्यात: । फा०-चातंगज । अ०-जोझ भक्रपम, मगज । अं०- 
वालनट ( WAL ), बेलगान वाल नट ( BELGAUN WALNUT ) ॥ 
लै०-एल्युरा इटिज ट्रीलोबा ( ALURAETIS TRILOBA ) | 
प्रयोज्यांग--छिलका, फल, बीज । 
मात्रा--आवश्यकतानुसार ॥ ८२ ॥ 
पीछु ( MUSTARDTREE OF SCRIRIURE ) के नाम-- 
पीछुः शीतः सहस्रांशो धानी गुड्फढस्तथा । 
विरेचनफल: शाखी श्याम; करभवल्लभः ।। ८३॥ 
पीलु, शीत, सहस्नांशी, धानी, गुड़फल, विरेचन फल, शाखी, इयाम तथा करम” 
वल्लम ये सव पोलु के नव नाम हैं ।। ८३॥ 
पीळु के गुण-- 
अङ्काह्ः कटक; पीलुः कषायो मधुराम्छकः । 
सरः स्वादुरच शुल्मादाः-शमनो दीपनः परः ॥ ८४ ॥ 
पीलु, कटु, कषाय, मधुर तथा अम्ल रस वाला है। यह दस्तावर तथा स्वादिष्ट हैं 
ओर गुल्म रोग तथा अश रोग को शान्त करने वाला एवं उत्तम जाठराग्नि दीपक है । 
भाषान्तर नाम--हि०-पीलु | बं०-पीछु गांछ। म०-लघु पील । गु०-पीछु । 
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क०-भिरीये उगनि। त“ -गोलुगु चेट्टु पिन्त वर गोल्ड । ता०-कोकु । वम्‌-ककहन्‌ । 
हि०-झल। फा०-दरख्ते मिस्वाकू । अ०-ईराक्‌ । अं०-मस्टर्ड ट्री आफ स्क्रिमर 
९ MUSTARD TREE OF SCRIRIURE ) । ले०-साल वेडारा पसिका 
( SALVADORAPARSICA )। सालवेडारा ओलिआडिस (SALVADORA 
OLIADES ) । 
प्रयोज्यांग--पञ्चांग तथा फल । 
सात्रा- आवश्यकतानुसार ॥ ८४ ॥ 
वृहत्‌ पीछु ( BRIHAT PILU ) के नाम— 
अन्यश्चव वृहत्पीलुमहापीलमहाफलः 
राजपीलमहावक्षों मधुपीलुः पड़ाहयः॥ ८५॥ 
दूसरा वृहत पीलु है जिसके निम्नलिखित नाम हैं । बृहत्पीलु, महापीलु, महाफल; 
-राजपीलु, महावृक्ष तथा मधुपोलु ये सब महापीलु के छः नाम है ॥ ८५ ॥ 
वृहत्पीलु के गुण-- 
मधुरस्तु महापीळुवृ ष्यो विषविनाशनः। 
पित्तप्रशमनो रुच्य आमध्नो दीपनीयक: ॥ ८६॥ 
महापीलु मधुर रस वाला है तथा वीर्यवद्धंक एवं विषजन्य विकार नाशक है। 
यह पित्तप्रशामक, रुचिकारक, आमदोषनाशक तथा जाठराग्नि दीपक है ॥ ८६ ॥ 
पारेवत ( PARAWAT ) के नाम— 
पारेबतन्तु रेवतमारेवतकञ्च किख रवतकम्‌। 
मधुफलछममतफलाख्य॑ पारेवतकञ्च सप्ताहम्‌ ॥| ८७॥ 
पारेवत, रैवत, आरेवतक, रैवतक, मधुफल, अमृतफल तथा पारेवतक ये सब 


परिवत के सात नाम हैं ॥ ८७॥ 
पारेवत के गुण-- 


“ पारेबतन्तु मधुरं क्रिमिवातहारि वृष्यं ` ठृषाउ्त्ररविदाहहरश् हृद्यम्‌ । 
मूच्छौश्रमश्रमविशोषविनाशकारि स्निग्धश्च रुच्यसुदितं बहुवीय्येदायि ॥८८॥ 
पारेवंत मधररस वाला, वीयंवद'क, कृमिरोंग तथा वातरोग को दूर करने 
वाला, प्यास, ज्वर एवं दाह शामक तथा हृदय को बल देने वाला है। यह मूर्च्छा 
श्रम, यकावट तथा सूखारोंग को नाश करने वाला, स्निग्ध, रुचिकारक तथा अधिक 
अल को बढ़ाने वाला है । ( काम रूप में रेवात नाम से प्रसिद्ध है ) । 
महापारेवत ( MAHAPARAWAT ) के नाम--- 
महापारेवतं चान्यत्‌ स्वणेपारेवतं तथा । 
साम्राणिजं खारिकं च रक्तरवतकव् तत्‌ । 
बुहत्पारेवतं प्रोक्तं द्वीपं द्वीपखजू री ॥ ८९ ॥ 
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, - महाप्रारेवत, स्वर्णपारेवत, साञ्जाणिज, खारिक, रक्तरेवतक, वुहत्पारेवत, द्वीपज, 
तया द्वीपखजू'री ये सब बृहत्पारेवत को नाम है ॥ ८९ ॥ 
| महापारेवत के गुण-- 
महापारेवतं गोल्यं बलक्करपृष्टिवद्धनम्‌ | 
वृष्यं मच्छोज्वरध्नञ्च पूर्वोक्तादधिक गुणेः ॥ ९० ॥ 
महापारेवत गोल्य, बलकारक, पुष्टिवरद्धक, वोयेवद्ध क, मूर्च्छा तथा ज्वर नाशक, 
ओर पूर्वोक्त पारेवत के गूण से अधिक गुण वाला है ।। ९० ॥ 
मधुक ( महुआ ) ( ELLOOPATREE ) के नाम-- 
मधूको मधुवृक्षः स्यात्‌ मधुष्ठीळो मधुस्रवः। 
गुड्पुष्पो लोध्रपुष्पो वानप्रस्थश्च साधवः ॥ ९१॥ 
मधूक, मधुवृक्ष, मधुष्ठील, मघुल्लव, गृड्पुष्प, लोभ्रपुष्प, वानप्रस्थ तथा माघव 
ये सब महुआ के नाम हैं ॥ ९१॥ 
महुभा के गुण-- 
मधुक मधुरं शीतं पित्तदाहश्रमापद्दम्‌ । 
वातळं जन्तुदोषघ्नं बीय्यपुष्टिविवद्धेनम्‌ ॥ ९२॥ 
महुआ मधुर रस वाला तथा शीतल है और पित्त विकार, दाह एवं श्रम 
( थकावट ) को दूर करने वाला है । यह वातनाशक, क्रिमिरोग नाशक, वीयं तथाः 
पुष्टिवद्धक है । 
भाषान्तर नाम-हि०-महुआ, जलमहुआ | बै*-मौल, मडल, मौया जल 
मडल । म०-मोहचा वृक्ष, जल मोहा | गु०-महुडो । क०-इष्पे मारप्दि, दिप्येमर, 
ते०-इया, पिन्ना। ता०-कट इन्लुपि । म०-महुवो । द्रा०-इलुष्य । फा०-चकां; 
सफजेल । भं०--इळूपा ट्री ( E८LOOPATREE ) । लै०-वेसिया लेटिकोलिया 
( BASSIA LATIFOLIA ) ॥ 
प्रयोज्यांग--पुष्प, बीज, तैल आदि | 
सात्रा--आवश्यकतानुत्तार || ९२ || 
जल मधुक ( WATER ELLOOPA TREF ) ( जल महुआ ) के नाम-- 
अन्यो जलमधूको मङ्गल्यो दीघंपन्रको मधुपुष्पः । 
क्षौद्रप्रियः पतङ्गः कीरेष्टो गेरिकाक्षश्च ॥ ९३॥ 
जळमघूक, मङ्गल्य, दीघंपत्रक, मधुपुष्प, क्षोद्रप्रिय, पतङ्ग, कीरेष्ट तथा गैरिकाक्ष 
ये सब जल महुआ के नाम हैं ॥ ९३ ॥ 
Re 
श्यो जळमधूकस्तु मधुरां व्रणनाशनः । 
बुष्यो वान्तिहरः शीतो बळकारी रसायनः ॥ ९४॥: 
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` -जल मधक भघ्र रस वाला तथा व्रण नाशक है: | यहे वीर्य वद्ध क,'वमन नाशक, 
शीतल, बलकारक तथा रसायन है ॥ ९४ ॥ 
१ महुआ के पुष्प तथा फल के गुण-- 
सधकपुष्पं मधुरञ्न वृष्यं हृद्यं हिमं पित्तविदाहहारि । 
फळळ्च वातामयपित्तनाशि ज्ञेयं मधूकद्वयमेवमेतत्‌। ९५ || 
महुआ का फूल मधुर, वीर्यवद्ध'क, हृदय को बल देने वाला, शीतल, पित्तविकार 
एवं दाह को दूर करने वाला है । महुआ का फल वातरोग एवं पित्तविकारनाशक 
। इसी प्रकार दोनों प्रकार ( महुआ, जळ. महुआ ) के ` मंहुंआ' का गुण समझना 


चाहिए ॥ ९५ ॥ 
भव्य फछ,( GARCINIA ZANTHO CHYMUS )) के. नाम-- 


भव्यं भवं भविष्यञ्च भावनं वक्त्रशाधनम्‌ | 
तथा पिच्छलबीजञच तच्च लोमफलळं मतम्‌ ॥ ९६ ।॥। 
भव्य, भव, भविष्य, भावन, - वक्त्रशोचन, ऽ पिच्छिलबीज तथा लामफल ये सव 
भव्यफल (ओट ) के नाम हैं ॥ ९६॥ SRST 
भव्य फल के गुण-- 
भव्यसम्ळं कटूष्णञच बाळं वातकफापहम्‌ । 
कन्त मधुराम्ळन्च रुचिक्ृत्सामशळहृत्‌ ।। ९७ ॥ 
बाल भव्यफल अम्ल तथा कटु रस दाला है तथा वातविकार एव कफविकार को 
दूर करता है । पका हुआ भव्यफल मधुर तथा अम्ल रस युक्त होता है ओर यह रुचि- 
कारक तथा आमशल को दूर करता ह । 
भाषान्तर नाम--हि०-ओट | वं०--चालते | म०--ओंची चे झाड ओंचीटे 
फल । - गु०-ओंट फल, करमल । फा०-चकी नीव इस नाम से कोकण में प्रसिद्ध हैं । 
लै०-गार सीनिया जेयो चाईमस्‌ ( GARCINIA ZANTHO CGHYMUS ) । 
प्रयोज्यांग--फळ । 
मात्रा--भाइयकतानुसार ।। ९७ ।। 
आरुक ( आलू बुखारा ) ( BOKHERAPLUM ) के नाम-- 
आरुकं वीरसेनञ्च वीरं वीरारुकं तथा | 
तत्र विद्याच्चतुजाताः पत्रपुष्पादिभेदतः ॥ ९८ ॥ 
आरूक, वीरसेन, वीर तथा वीरारूक, ये सव आरू के नाम हैं। यह पत्रःपुय्प 
आदि भेद से चार जाति का होता है ऐसा समझना चाहिए ॥ ९८ ॥ 
आरक. ( आळू वुखारा के गुण ) 
आरुकाणि च सवोणि मधुराणि हिमानि च | 
अइःप्रमेहुल्माख-दोषविष्व॑सनानि च ॥ ९९॥ 
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समो प्रकार के आल बुखारा मधुर ( अधिक मम्लयुक्त ) तथा शीतत्त होते हैं। 
ये अशं ( ववासीर ), प्रमेह, ग्‌ ल्मरोग तथा रक्तविकार को नष्ट करते हैं । 

भाषान्तर नाम--हि०-आल्‌ बुखारा | ग्‌०-आलु। म०-वीरोरक । अ०- 
इज्जास आरुक (इस नाम से हिमालय में कहा जाता है)। मं०-बुखेरा प्लम 
( BOKHERA PLUM ) । ले०-चेरी प्लम ( CHERRY PLUM ) । 

प्रयोज्यांग--फल, शुष्कफल । 

मात्रा- निर्देशानुसार |। ९९ ॥ 

राक्षा मुनक्का ( GRAPE RAISINS ) के नाम-- 
द्राक्षा चारुफळा कृष्णा प्रियाला तापसप्रिया । 


गुच्छफला रसाला च ज्ञेयाऽसृतफला च सा ॥ १००॥ 
डाक्षा, चारुफला, कृष्णा, प्रियाला, तापसप्रिया, गुच्छफला, रसाला, तथा अमृत- 


फला ये सब मुनक्का के नाम हैं ॥ १०० 1) 
मुनक्का के गुण-- 
्राक्षाऽतिमधुराऽम्ला च शीता पित्तात्तिदाहजित्‌। 
मूत्रदोषहरा रुच्या वृष्या सन्तपेणी परा॥ १०१॥ 
मुनक्का फल अधिक मधुर तथा थोड़ा अम्ल रस वाला तथा शीतळ है । यह 
मूत्र विकार को दूर करने वाला, रुचिकारक, वीर्येवद्धंक तथा अच्छी तरह तृप्त करने 
वाला है। 
भाषान्तर नाम--हि०--अंगुर, किसमिस, दाख, मूनक्का । बं०--मेनका 
वेदाना, अंगूर । म०--काली द्राक्षे । गु०-दाक्ष, धरारवा । क०---बेड गण द्राक्षे । 
तै०--कोडि माड्‌ड । फा०--अडंगूर मुनक्का । अ०--एनवबीच, हवुस, जवीव । 
अं०--ग्रेपरेइज्न्सि ( GRAPE RAISINS) । छै०--वाइटिन्सविनिफेरा 
( WITINSVENIFERA ) । 
प्रयोज्यंग--फल । 
मात्रा--शात्न निर्देशानुसार ॥ १०१।। | 
गोस्तनी ( बड़ी मुनङ्का ) ( GOST AN ) के नाम-- 
अन्या कपिलद्राकषा मृद्दीका गोस्तनी च कपिळफळा । 
अमतरसा दीघफळा मधुवल्ळी मधुफला मधूळी च ॥ १०२॥ 
हरिता च हारहूरा सुफला मृद्वी हिमोत्तरापथिका | 
हैमवती शतवीय्यो काइमीरो गाजराजमहिगणिता॥। १०३॥ : 
कपिला द्राक्षा, मृद्दीका, गोस्तनी, कपिलफला; अमृतरसा, दोघेफला, मघुवल्ली, 
मधुफला, मधूली, हरिता, हारहूरा, सुफला, मृद्वी, हिमा, उत्तरा, पथिका, हैमवती, 
शतवीर्या तथा काइमीरी ये सब बड़ी मुनक्का के अट्ठारह नाम हैं ॥ १०२-१०३ ॥ 
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बडी मुनक्का के गुण-- 
- गोस्तनी मधुरा शीता हृद्या च मदहर्षणी । 
दाहमूच्छोज्वरधास-तृषाह्ल्लासनाशिनी ॥ १०४॥ 
बडी मुनक्का मघुर तया शीत है और हृदय को वल देने वाली तथा मदकारक 
है । यह दाह, मूर्च्छा, ज्वर, . श्वासविकार, प्यास तथा उबकाई को नाश करने 
चालो है॥ १०४॥ | ड 
काकली द्राक्षा (रुद्राक्षा) (KAKALE DRAKCCHHA!) के नाम तथा गुण-- 
अन्या सा काकळीद्राक्षा जम्बुका च फलोत्तमा | 
छघुद्राक्षा च निर्बीजा सुवृत्ता रुचिकारिणी । 
शिशिरा . शवासहृल्लास-नाशिनी जनवल्लभा ॥ १०५ ॥ 
काकलीद्राक्षा, अम्बुका, फलोत्तमा, लघुद्राक्षा, निर्वीजा, सुवृत्ता तथा रुचिकारिणी 
ये सब काकलीद्राक्षा के नाम हँ । यह शीतल श्वासवृद्धि तथा उबकाई को नाश करने 
वाली तथा सभी के लिये प्रिय है ॥ १०५ ॥ 
पक्कापकादि अवस्थाविशेष द्राक्षा के गुण-- 
द्राक्षाबाळफळं कट्ष्णविशदं पित्ता्रदोषप्रदं 
मध्यं चाम्छरसं रसान्तरगते रुच्यातिवहिप्रदम्‌ । 
पक्वं चेन्मधुरं तथाऽम्लसहितं ठृष्णा्रपित्तापहं 
पक्क शुष्कतमं श्रमात्तिशमनं सन्तपेणं पुष्टिदम्‌ ॥ १०६ ॥ 
बाळ द्वाक्षाफल कंटुरस युक्त, उष्णवीयं, विशद तथा पित्त एवं रक्तविकार ( रक्त- 
पित्त ) करने वाला है । द्राक्षा का तरुण फल अम्लरस युक्त होता है और दुसरे 
रस के साथ युक्त होने पर रुचिकारक तथा अधिक जाठराग्निवद्ध क होता है। पका 
हुआ द्राक्षाफल थोड़ा अम्लरस युक्त मधुररस वाला होता है। यह प्यास तथा रक्त- 
पित्त को नाश करनें वाला है । अच्छी तरह पका तथा सूखा हुआ द्राक्षाफल थकावट 
तथा पीड़ा को शान्त करने वाला, तृप्ति कारक तथा पोष्टिक है ॥ १०६ ॥ 
द्राक्षा के अन्य विशिष्ट गुण-- 
शीता पित्ता्रदोषं दमयति मधुरा स्निग्धपाका5तिरुच्या 


चक्चुष्या शत्रासकासश्रमवमिशमनी शोफतृष्णाज्वरध्नी । . 
दाहाथ्मानश्रम'दीनपनयति परा पतणी पक्कशुष्का 


द्राक्षा सुक्षीणबीयौनपि मदनकलाकेळिदक्षान्विधत्ते॥ १०७॥ 
राक्षा ( मुनक्क्रा ) शीतळ है, रक्त-पित्त - विकार को दमन करती है, मधुर, 
स्निग्धपाक वाली तथा अधिक रुचिकारक है, नेत्र के लिये हितकर है, खास, कास, 
यकावट तथा वमन को शान्त करने वाली है, शोय, प्यास तथा 'ज्वर को नाश करने 
बाली है एवं दाह, आध्मान, श्रम आदि को दूर करती है |. पक्क. तंथा शुष्क द्राक्षा 
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अधिक तृप्तिकारक है ओर क्षीण वोर्य वालों को मी प्रयोग करने से रतिकाळ में समर्थ 
बना देती है ॥ १०७॥ 
कर्मार.( KARMAR ) के नाम तथा गुण-- 
` कमोरः कमरकः पीतफळः कमंरश्च प्रुद्‌गरकः 
मद्गरफलश्च धाशफलकस्तु कमारकश्चव ॥ १०८ ॥ 
. कमोरकोऽम्छ उष्णश्च वातहृस्पित्तकारकः। 
“= । पक्कस्तु मधुराम्लंः स्यात बलपुष्टिरुचिप्रदः | १०९ ॥ 
कर्मार, कर्मरक, पीतफल, कर्मर, मुद्गरक, मुदूगरफल, धारा फल तथा कर्मारक 
ये सब कर्मार के नाम हे । कर्मार अम्ल रस वाला उष्ण वीयं तथा वात नाशक एवं 
पित्त कारक है । पका हुआ कर्मार मधुर तथा अम्ल रस युक्त है और बल पुष्टि तथा 
रुचि वद्धेक है ॥ ( कर्मार ) इस नाम से कोळूण में कहा जाता है।॥ १०८-१०९॥ 
परुषक ( फालसा ) ( 4514710 GR ६४74 ) के नाम 
परूषकं तीळपर्णं गिरिपीछु परावरम्‌ । 
नीलमण्डलंमल्पास्थि परुषञ्च पश्स्तथा ॥ १९० ॥ 
परूषक, तीरूपणं, गिरिपीलु, परावर नोलमण्डल, अल्पास्थि, 'परुष तथा परु ये 
सब फालसा के नाम हैं।। ११०॥ ५ शि 
परुषक ( फालसा ) के गुण-- 
. पहषमम्लं कटुकं कफात्तिजिद्वातापहं तत्फलमेव पित्तदम । 
सोष्णञ्च पक्क मधुरं रुचिग्रदं पित्तापहं शोफहरव्व पीतम्‌ ॥ १११ ॥ 
परुषक ( फालसा ) अम्ल तथा कटु रस वाला है। यह कफ विकार को जीत 
'लेता है तथा वात को नाश करता है। कच्चा फालसा का फल पित्तप्रद होता है 
ओर उष्ण है । पका हुआ फालसा का फल मधुर, रुचिकारक, पित्तनाशक तथा 
शोथहर है ॥ 
भाषान्तर नाम--हि०-फालसा । बं०-फलसा । म०-पालसा, फालसा, 
ध्रामणा। क०-वट्टहा, दागलि। त०-पुटिकी । फा०-फालसा । अ०-फालसा । 
अं०-एशियाटिक ग्रोविया ( ASIATIC GREVIA ) । छे०-ग्रेविया एस्याटिक 
( GREVIA ASIATICA ) ॥ 
प्रयाज्याग--फल, त्वक्‌ । 
,मात्रा- आवश्यकतानुसार ।॥ १११ ॥ 


पिप्पल ( पीपल ) ( POPLAR LEAVED FIG TREE ) के नाम-- 
अश्वत्थश्चाच्यतावासश्चळपत्रः पवित्रकः 
शुभदो वाधिवृक्षशच याज्ञिको गजभक्षकः॥ ११२.॥ 
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आम्रादिवर्गः : ३६३: 


श्रीमान्‌ क्षीरद्रमो विप्रो मङगल्यः श्यामलञ्च सः । 
पिप्पलो शुह्यपुष्पश्च सेव्यः सत्यः शुचिद्रुमः 
चैत्यद्रुमो धर्मवृक्षो ज्ञयो विंशतिसंज्ञ़कः ॥ ११३॥ 
अवस्थ, अच्युतावास, चलपत्र, पवित्रक, शुभद, बोधिवृक्ष, याज्ञिक, गजमक्षक, 
श्रीमान्‌, क्षीरद्रुम, विप्र, मङ्गल्य, दयामल, पिप्पल, गुह्य, सेव्य, सत्य, शुचिद्रुम- 
'चैत्यद्रुम तथा धमंवुक्ष ये सव पीपल के बीस नाम हैं ॥ ११२-११३ ॥ 
पीपल के गुण-- 
पिप्पलः सुमधुरर्तु कषायः शीतळइच कफपित्तविनाशी । 
रक्तदाहशमनः स हि सद्यो योनिदोषहरणः किल पक्वः ॥ ११४॥ 
पीपल मधुर तथा कषायरस युक्त एवं शीतळ है ओर कफ तथा पित्तं को नाश 
करने वाला है । यह रक्त विकार एवं दाह को शान्त करने वाला है । पीपल का 
पका फल शीघ्र ही योनि विकार को दूर करता है ।। ११४ ॥ ३ 
पीपल के अन्य विशिष्ट गुण-- | 
अश्वत्थवृक्षस्य फलानि पक्कान्यतीबहृय़ानि च शीतलानि । 
कुवन्ति पित्तास्रविषात्िदाहं विच्छदिशोषारुचिदोषनाशम्‌ ॥ ११५ ॥ 
पीपल के पके हुए फल अत्यधिक हृदय को वल देने वाले तथा शीतल है। ये 
रक्त पित्त, विषविकार, पीड़ा, दाह, वमन, शोध तथा अरुचिविकार को नाश 
करते हैं । 
भाषान्तर नास--हि०-पीपल । वं०-अश्वत्य, अशोथ गांछ। म०-पिपल। 
क०-भरली । गु०-पोपलो । तै०-राई चेट्टु, कुछु जब्बि चेट्टु । फा०-दरख्तलरजाँ ।' 
अं०-पीपलर लीब्ड फिग्‌ ट्री ( POPLAR LEAVED FIGTRFE ) | लै०- 
फाइकस रिखिजि ओसा ( FIGUS RILIGIOSA ) । 
प्रयोज्यांग--पत्र, त्वक्‌, फल, दुग्ध, लाख, बीज । 
मात्रा--फलबीजचूणं १० ग्रा०-२० ग्रा०। लाखचूणं-१ ग्रा०-२धग्रा० ।।दुग्ध¬ 
३ ग्रा०-१५ ग्रा० । छाथ-५० ग्रा०=१०० ग्राम ॥ ११५॥ 
वट ( BANYAN TREE ) के ताम— 
स्यादथ वटो जटालो न्यग्रोधो रोहिणोऽवरोही च । 
बिटपी रक्तफश्च स्कन्धरुद्दो मण्डली महाच्छायः। ११६॥ 
रङ्गी यक्षावासो यक्षतरुः पाद्रोहिणो नीळ! |. 
क्षीरो शिफारुहः स्याहुपाद्‌ः स तु वनस्पतिनवभूः ॥ ११७ ॥&$ 
बट, जटाल, व्यग्नोध, रोहिण, अवरोही, विटपी, रक्तफल, स्कन्धरुह, मण्डली 
महाच्छाय, श्एङ्गी, यक्षावास, यक्षतरु, पादरोहिण, नील, क्षीरी, शिफारुह, बहुपाद,- 
तथा वनस्पति ये सब वट के उन्नीस नाम हैं॥ ११६-११७ ॥ 
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३६४ राजनिघण्टु ४ 


वट के गुण--- 


बटः कषायों मधुरः शिशिरः कफपित्तजित्‌ । 
ज्वरदाहतृषामोह-त्रणशोफापहारक; ॥ ११८ ॥ 
वट कषाय तथा मधुर रस वाला एवं शीतल है और कफ विकार एवं पित्त 
“विकार को जीत लेता है। यह ज्वर, दाह, प्यास मोह, व्रण तथा शोथ को दूर करने 
"वाला है । 
भाषान्तर नाम--बड़, वरगद, वर, वट। व॑०-तटगाछ। म०-ग्र०-बड। 
-क०-जाल'। तै०-मरिचेद्दु । ता०-आलै | फा०--दरख्त रेशा । अ०-जातदवाई, 
"वथ, आव । अं०=नयन द्री ( BANYAN TREE )। छँ०-फाईकस इंडिकस 
५ FICUS ENDICUS ) 1 
प्रयोज्यांग--त्वक्‌ जटा, दूध, बीज, फल | 
सात्रा--दूध, १० ग्राम-३० ग्रा०। बोज चूर्ण-१ ग्रा०-६ ग्रा | काय-२० 
न्ग्रा०-५० ग्राम ॥ ११८॥ 
वटी ( WAT ) के नाम तथा गुण--- 
नदीषटो यज्ञब्रक्ष' सिद्धार्थो वटको वटी । 
अमरा सङ्किनीं चेव क्षीरकाष्ठा च कीत्तिता | ११९॥ 
वटी कषायमधुरा शिशिरा पित्तहारिणी | 
दाहकृष्णाश्रमशवास-विच्छदिशमनी परा ॥ १२०॥ 
नदीवट, यज्ञवुक्ष, सिद्धार्थ, वटक, वटी, भमरा, सङ्गिनी तथा क्षीरकाष्ठा ये 
“बरी ( छोटे वट ) के नाम हैं। वटी कषाय तथा मधुर रस युक्त एवं शीतळ है 
“और पित्त को दुर करने बाली है। यह दाह, प्यास, थकावट, श्वास तथा वमन को 
“अच्छी तरह शान्त करती है ॥ ११९-१५० ॥ 
अश्वत्थिका छोटापीपल ( 4H 47H104 ) के नाम तथा गुण-- 


अश्‍श्वत्थी लघुपत्री स्यात्पवित्रा हृस्वपत्रिका । 
पिप्पलिका वनस्था च क्षद्रा चाश्वत्थसन्निभा ॥ १२१ ॥ 
अश्वत्थिका तु मधुरा कषाया चास्नपित्तजित्‌ | 
बिषदाहप्रशमनी गुविण्या हितकारिणी ॥ १२२॥ 


अश्वस्थी, लघुपत्री, पवित्रा, ह्लस्वपलिका, पिप्पलिका, वनस्था, क्षुद्रा, तथा . 


अश्वत्य सन्निभा ये सब अश्वत्यिका के नाम है । अश्चत्यिका मधुर तथा कषाय रस 


युक्त है ओर अम्लपित्त को जीत लेती है । यह विष विकार तथा दाह को शान्त करने 


-वाळी, तथा गभिणी (गर्भवती ) के लिये हितकर है 11 १२१-१२२ ॥ 
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झाम्रादिवगः ३६० 


दोनों प्रकार के प्लक्ष ( पाकर.) ( FIGUSVIRANGE ) के नाम— 
प्लक्षः कपीतनः क्षीरी सुपाश्वोड्थ कमण्डलुः । 
अङ्गी वरोहशाखी च गदंभाण्डः कपीतकः | 
इढ्प्ररोहः -प्ठवकः प्छवङ्गञ्च महाबलः ॥. १२३॥ 
'प्क्षचेवापरो हृस्वः सुशीतः शीतवीर्य्यकः 
पुण्ड्रा महाऽवरोहश्च हस्वपणस्तु पिम्परिः । 
भिदुरो मङ्ळगळच्ळायो ज्ञेयो द्वाविशधामिधः॥ १२४॥ 
प्लक्ष, कपीतन, क्षीरी, सुपाएवं, कमण्डलु, भृङ्गी, च रोहशाखी, गर्दभाण्ड, कपीतक,- 
हढप्ररोह, :प्लवक, प्लवङ्ग, तथा महाबल ये सब पाकड़ के नाम है । दूसरे 
प्रकार के पाकर के नाम--हस्वप्लक्ष, सुशझीत, शीतवीर्यक, पुण्ड्र, महावरोह,. 
ह्लस्ववणं, पिम्परि, मिदुर तथा मङ्गलच्छाय, ये सब दोनों प्रकार के पाकड़ के- 
वाईस नाम है ॥ १२३-१२४॥ 
पाकर के गुण 


प्लक्षः कडुकषायश्च झिशिरो रक्तदोषजित्‌। 
मूच्छौभ्रमप्रलापघो हस्वप्छक्षो विशेषतः॥ १२५॥ 
पाकर.कटु तया कषाय रस वाला एवं शीतल है भोर रक्त विकार को जीतने' 
वाला है । यह मूर्च्छा ञ्रम तथा प्रलाप को नाश करने वाला है। ह्लस्व प्लक्ष ( छोटा 
परकर ) विशेष कर उपरोक्त गुण कारक है । 
भाषान्तर नाम--हि०-पाकर, पिंलरवन, पाखर, पकरिया । वं०-पाकुड़गाछ + 
म०-पिपरीवुक्ष । गु०-पीपथं | क०-हसुरी । लै०-फाइकस वीरेन्स (1005- 
VIRANCE ) । 
प्रयोज्यांग--फल, त्वक्‌ । 
मात्रा-कषाय-५० ग्रा०-१०० ग्रा०-। चुणं-१० ग्रा०-२० ग्रा० ॥ १२५ ॥: 
उदुम्बर ( गूलर ) ( FIGTREE ) के नाम-- 
उदुम्बरः क्षीरवक्षो हेमदुग्घः सदाफलः । 
काळस्क्न्धो यज्ञयोग्यो यज्ञीयः सुप्रतिष्ठितः ॥ १२६ ॥ 
झीतवल्को जन्तुफलः पुष्पशून्यः पवित्रकः । 
सौम्यः शीतफलऽञ्चेति मनुसंज्ञः समीरितः ॥ १२७ ॥ 
म्बर, क्षीरवृक्ष, हेमदुग्ध; सदाफल, कालस्कन्य, यज्ञयोग्य,. यज्ञीय, सुप्रतिष्ठित, 
शीतवल्क, जन्तुफ ल, पुष्पशून्य, पविवक, सोम्य तथा शीतफल ये सब गूलर के चोदह 
नाम हैं ॥ १२६-१२७ ॥ 
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5१६६ राजनिघण्डु 


गुलर के गुण 
उदुम्बरं कषायं स्यात्पक्कम्तु मधुरं हिमम्‌ । 
कृमिकप्पित्तरक्तध्न॑ मूच्छोदाहतृषापहम्‌ ॥ १२८ ॥ 
कच्चागूलर कषायरस वाला तथा पका गुलर मघुररस वाला एवं शीतल है । 
-यह कृमि उत्पन्न करने वाला, रक्तपित्त को नाश करने वाला तथा मूर्च्छा, दाह एवं 
“प्यास को शान्त करता. है ॥ १२८ ॥ | हु 
गुलर के अन्य विशेष गुण-- 
'ओटुस्वरं फळमतीव हिमं सुपकवं पित्तापहं च मधुरं श्रमशोफहारि । 
आमं कषायमतिदीपनरोचनं च मांसस्य वृद्धिकरमस्रविकारकारि ॥ १२९ ॥ 
गूलर की अच्छी तरह पका फल अत्यन्त शीतल होता है ओर मघुररस से युक्त 
"होता है तथा पित्तनाशक, श्रम ( थकावट ) एवं शोथ को नाश करता है । कच्चा 
"गूलर कषाय रस वाला है तथा अत्यधिक जाठरारिनि दीपक एवं रुचिवद्ध'क होता है। 
यह मांस को बढ़ाने वाला तथा रक्तविकार को दूर करने वाला है ॥ 
भाषान्तर नाम--हि०-गुलर, गुलड़ । बं०-यज्ञ उदम्बर। म०-उंबर । 
“गु०-उंवरो। क०-अत्ति। तै०-अत्ति चेट्टु, गूलर । फा०-अङ्जीर आदम । 


अ०-जमीन। भं०-फिगद्री ( FIGTREE ) फाइकस ग्लोमिराटा ( FICUS 
“GLOMIRATA ) । 


प्रयोज्यांग--बीज, पुष्प, त्वक, पत्र । 
सात्रा—कषाय, ५० ग्राम०-१२० ग्राम ॥ १२९ ॥ | 
“नदुदुम्बर ( नदी तीर के गूलर ) ( NADYUDAMBAR ) का नाम तथा गुण- ' 
नयुदुम्बरिका चान्या लघुपत्रफळा तथा । 
प्राक्ता लघुहेमदुग्या ळघपूर्वेसदाफला ॥ १३० ॥ 
ढघूवादुम्बराह्वा स्याद्वाणह्वा च प्रकीत्तिता । 
रसवीय्यविपाकेषु किब्िन्न्यूना च पूर्वतः ॥ १३१ ॥ 
नदुदुग्वर, लघुपत्रफला, लघुहेमदुग्घा, लघुसदाफला तथा लघ्वुदुम्वर ये सब नदी 
म्तोर के गू के-पांच नाम हैं। यह रस, वीर्यं एवं विपाक में पूर्वोक्त गुलर से कुछ कम 
“गुण वाला है ॥ १३०-१३१ ॥ | 
काकोदुम्बरिका ( कटूमर ) ( FIGTREE ) के नाम 
कृष्णोदुम्बरिका चान्या खरपत्री च राजिका । 
उदुस्बरी च कठिना कुष्ठघ्नी फल्गवाटिका ॥ १३२ ॥ 
अजाक्षी फल्गुनी चेव मळपूरिचत्रभेषजा । , 
कोकोटुम्बरिका चैव घ्वाद्रुनाम्नी त्रयोदशः ॥ १३३ ॥ 
'कष्णोदुम्बरिका, खरपत्री, राजिका, उंदुम्बरी, कठिना, कुष्ठघ्री, फल्गुवकाटि, 
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अजाक्षी, फल्गुनी, मलपू, चित्रमेषजा, काकोदुम्बरिका तथा ध्वाक्ष ( काक ) के 
पर्यायवाची सभी शब्दों के साथ उदुम्बर शब्द, ये सब कठुमर के तेरह 
नाम हैं ॥ १३२-१३३ ॥ - १ 
कठूमर' के गुण 
काकोदुम्बरिका शीता पक्का गौल्याऽम्लिका कटुः । 
त्वग्दोषपित्तरक्तध्नी तद॒ल्क॑ चातिसारजित्‌ ॥ १३४॥ ` 
पकाकठूमर अम्ल तथा कटु रस युक्त, शीतल तथा गोल्य है। यह चम विकार, 
पित्त एवं रक्तविकार नाश करने वाली है । इसी प्रकार उसकी त्वचा ( छाल) 
अतिसार को जीतने वाली है । - ८ व 
भाषान्तर नाम--हिं०-कठू मर, कठगूलर । वं०-काकडुमुर । म०--कालो- 
'डुम्बर, क०-काड अत्ति । तै०-ब्रह्म भेडि चेद्‌, । फा०-अञ्जीरे दस्ती । अ०-तन वदि 1 
अं०-फिगट्री (710 TREE ) । ल॑०-फाइकस भोपोजीठी फोलिया ( 1008 
,OPPOSITI FOLIA ) । 
प्रयोज्यांग--त्वकू, फल, पत्रक, क्षीर) | 
सात्रा--कषाय-५० ग्रा०-१०० ग्रा० । स्वरस-१० ग्रा०-१५ ग्रा० । क्षीर १ 
ग्रा०-३ ग्रा० ॥ १३४ ॥ 


~ 


गूलर के छाल के गुण-- 
उदुम्बरत्बचा शीता कषाया ब्रणनाश्िनी । 
गुर्विणी गभसंरक्षे हिता स्तन्यप्रदायिनी ॥ १३५ ॥ 
गुळर की छाल, कषाय रस वाली, शीतल तथा ब्रण नाशक है। यह गर्मवती 
स्त्रियों के गर्म की रक्षा के लिये हित कर है तथा दूध को बढ़ाने वाली है ॥ १३५॥ 
बदरी ( बेर ) ( 70138 ) के नाम 
बद्रो बद्री कोळी कर्कन्धूः कोळफेनिळो । 
सौबीरको गुड़फलो बाळेष्टः फढशैशिर; ॥ १३६॥ 
इृढ़बीजो वृत्तफछः कण्टकी वक्रकण्टकः। 
सुबीजः सुफळ; स्वच्छ: सुरसः स्मृतिमम्मितः ॥ १३७॥ 
बदर, बदरी, कोली, कर्कन्धू, कोल, फेनिछ, सौवीरक, गुडफर, बालेष्ट, 
'फलशैशिर, हृढ़बीज, वृत्तफल, कण्टको, वल्ककण्टक, सुबीज, सुफळ स्वच्छ तथा सुरस, 
'ये[सव वैर के अट्ठारह नाम हैं ॥ १३६-१२७ ॥ 
बेर के गुण-- 
बद्रं मधुरं कंपायमम्लं परिपक्क मधुराम्लमुष्णमेतत्‌। 
कफकृतपचनातिसाररक्तश्रमशोषात्तिविनाशनं च रुच्यम्‌ ॥ १३८॥ 
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बैरफल मधुर कषाय तथा अम्लरस .वाला है। अच्छी तरह पका वैरफल 
मधुर तथा अम्लरस युक्त एवं उष्णवीयं है । यह कफकारक, पाचक, अतिसार, 
रक्तविकार, श्रम ( थथावट ), सुखारोग तथा वेदना को नाश करने वाला एवं रुचि 
वद्धंक है । 

भाषान्तर नाम-- हि०-वेर, छोटा वेर । बं०-कुलकल । म०-बोर राम बोर | 
गु०-बोरड़ी । क“-येरनु । तै०-रेग चेटटु | ता०-रेयन्ति । फा5-कुनार । अ०-सोदर- 
नवंक । अँ०-जुजव ( 70788 ) । ले०-जिजिफस जजुबा ( Z1ZYPHUS. 
187038 ) । 


प्रयोज्यांग--फल, मुल, त्वक्‌ , पत्र । | 
मात्रा- भुल की छाल--३ ग्रा०-६ ग्रा? | पत्रकल्क-६ ग्रा०-१० ग्रा | 
त्वककषाय--५० ग्रा० १०० ग्रा० ॥ १३८ ॥ 
बैर के पत्र, त्वक्‌ तथा बोज के गुण-- 
बद्रस्य पत्रळेपो ज्वरदाहविनाशनः। 
त्वचा विस्फोटशमनी बीजं नेत्रामयापहम्‌.।। १३९॥ . 
बैर के पत्ते की लेप ज्वर एवं दाह को नाश करता है । छाल विस्फोट ( फोडिया* 
फुन्सी ) शामक हे तथा बीज नेत्र के रोगों को दूर करता है ॥ १३९ ॥ 
राज बदर ( राजवेर ) (1190 70138 ) के नाम 
राजबद्रो नृपेष्टी नृपबदरो राजवल्लभरचेव । 
प्रथुकोलस्तनुबीजो मघुरफलो राजकोळश्च ॥ १४० ॥ 
राजबदर, नृपेष्ट, नृपवदर, राजवल्लम, पृथुकोल। तनुबीज, मघुरफळ तंथा 
रोजकोल ये सव राजबेर के नाम हैं ॥ १४० ॥ 
राज बेर के गुण 
राजबद्रः सुमधुरः शिशिरो दाहात्तिपित्तवातहरः | | 
डृष्यश्च वोय्येवृद्धि कुरुते शोषश्रसं हरते ॥ १४१ || 
राजबेर मधुर रस वाला तथा शीतल है और दाह, पीड़ा, पित्तविकार एवं 
वातविकार को दूर करता हैं। यह मांस एबं वीयं को बढ़ाता है भोर सूखा रोग 
एवं श्रम को दूर करता है ॥ १४१॥ रै 
मुवदर ( झरवेर ) ( 3300 JUJAB ) के नाम-- 
भूबदरी क्षितिबदरी वल्छीबदरी च बदरिवल्ल च | 
बहुफलिका ळघुबदरी बद्रफली सूक्ष्मबदरी च ॥ (४२॥ 


भुबदर, क्षितिबदरी, वल्लीबदरी, बदरिवल्ली, वहुफ लिका, लघुब्रदरी, बदरफली' 
तथा सूक्ष्म बदरी ये सब भूमि वेर के नाम हैं ॥ १४२ ।। 
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भूई वेर के गुण 
भबद्री मधुराऽम्छा कफवातविकारहारिणी पथ्या । 
दीपनपाचनकत्री किश्चित्पित्ता्कारिणी रुच्या ॥ १४३ ॥ 
भुई वेर मधुर तथा खट्टो है ओर कफ तथा वात-विकार को दुर करने वाली एवं 
पथ्य है और यह दीपन-पाचन करने वाली, थोड़ा रक्त-पित्त रोगोत्पादक तथा रुचिवद्धंक 
है । ( हि०-झरबेर, भुवेरि इस नाम से कोल्हापुर प्रान्त में प्रसिद्ध है ) ॥ १४३॥ 
लघुबदर ( क्षुद्रवेर फल ) ({ LAGHU BADAR ) केनाम-- 
सूक्ष्मफळो लघुबदरो बहुकण्टः सूक्ष्मपत्रको ढुःस्पर्शः । 
मधुरः शम्बराहारः शिखिप्रियश्चैव निर्दिष्ट: ॥ १४४॥ 
सुक्ष्म फल, लघुबदर, वहुकण्ट, सूक्ष्मपत्रक, दुःस्पशं, मधुर, शम्बराहार तथा 
शिखिप्रिय ये सब क्षुद्र वेर के नाम हैं॥ १४४ ॥ 
क्षुद्र वदर ( ESHUDRA BADAR ) के गुण 
छघुबद्र मधुराम्ळं यक्त कफवातनाशनं रुच्यम्‌ । 
स्निग्धं तु जन्तुकारकमीषस्पित्तात्तिदाहशोषघ्नम्‌ ॥ १४५ ॥ 
पका क्षुद्रवेर फल मीठा तथा खट्टा होता है और कफरोग तथा वात रोग नाशक 
एवं रुचिवद्धक है । यह स्निग्ध, क्रिमिकारक, थोड़ा पै त्तिकवेदना, दाह तथा सूखा 
रोग को नाश करने वाला है ॥ १४५॥ 
बीजपूर ( बिजौरा निवु ) ( 01788 ) के नाम-- 
बीजपूरो बीजपूर्णः पूर्णीजः सुकेसरः | 
बीजकः केसराम्लश्च मातुलुङ्ग: सुपूरकः ।। १४६ ॥ 
रुचको बीजफलको जन्तुघ्नो दन्तुरत्वचः । 
पूरको रोचनफलो इ्विदेवसुनिसम्मितः ॥ १४७॥४ 
बीजपुर, बोजपूणं, पूणंबीज, सुकेशर, बीजक, केशराम्ल, मातुलुङ्ग, सुपुरक, 
रुचक, बीजफल, जन्तुध्न, दन्तुरत्वच, पुरक तथा रोचनफल ये सब बिजौरा निम्वु के 
चौदह नाम हैं ॥ १४६-१४७ ॥ 
बिजौरा निम्बु के गुण-- 
बीजपूरफळमम्लक टूष्णं इवासकासशमनं पचनं च | 
कण्ठशोधनपरं लघु हृद्यं दीपनं च रुचिक्रज्जरणं च ॥ १४८ ॥ 
विजौरा निम्बु का फल अम्ल तथा कटु रस युक्त एवं उष्ण वीय है और इवास- 
कास शामक एवं पाचक हैँ । यह कण्ठ का शोधन करने वाला, हल्का, हृदय को/बल 
देने वाला, जाठराग्निदीपक, रुचिकारक तथा अन्त को पचाने वाला है । 
भाषान्तर नाम--हि०-बिजौरा निम्बु । बं०-टावा लेवु। म०-माहुलिङ्ग?। 
गु०-विजोरु लिम्बु । क०-माघवला । तँ०-दावा काया । फा०-तुरञ्च, तरञ्ज,। 
२४ रा० नि० 5 
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अ०-उत्तरंज । अं ०-साइट्स ( GI R08 ) । छँ०-साइट्रस एसीडा (CITRUS- 
AGIDA ) । 

प्रयोज्यांग--फल, केशर, छिलका तथा बीज । 

सात्रा--आवस्यकतानुसार ॥ १४८ ॥ 


बिजोरा निम्बु के विशिष्ट गुण 
बाळं पित्तमरुस्कफास्नकरणं मध्यं च ताहृग्विधं 
पक्क वर्णकरं च हृद्यमथ तत्पुष्णाति पुष्टिं बलम्‌ । 
शुलाजीरणेविबन्धमारुतकफश्वासात्तिमन्दाग्निजित्‌ 
कासारोचकशोफाशान्तिदमिदं स्यान्मातुळुङ्गं सदा ॥ १४९ ॥ 
बाल विजौरा निम्बु; पित्त वात, कफ तथा रक्त को -विकृत करता है । तरुण 
बिजौरा निम्बु भी पूर्वोक्त गुण वाला है । परिपक्क बिजोरा निम्बु वर्ण कारक, हृदय 
` को बल देनेवाला है तथा हृदय को पोषण करता है और पुष्टि एवं बळ प्रदान करता 
है। यह शु, अजीणं, विबन्ध ( कब्ज ), वातरोग, कफरोग तथा शवासपीड़ा एवं 
मन्दाग्नि को जीत लेता है । इनके अतिरिक्त मातुळुंग विजोरा निम्बु कास ( खाँसी ) 
अरोचक तथा शोथ को हमेशा शान्त करता है ॥ १४९ ॥ 


त्वक्तिक्ता दुजरा स्यात्‌ कृमिकफपवनध्वंसिनी स्निग्धमुष्णं 
मध्यं शळात्तिपित्तप्रशमनमखिलारोचकष्नं च गोल्यम्‌ । 
वातात्तिष्नं कटूष्णं जठरगदहरं केसरं दीप्यमम्छं 
बीजं तिक्तं कफाशंः शवयथुशमकरं बीजपूरस्य पथ्यम्‌ ॥ १५०॥ 
बिजोरा निम्बु की छिलका दुर्जर होती है भौर कुमिरोग, कफ रोग तथा वात 
रोग को नाश करने वाळी है । निम्बु का मध्य भाग ( छिलका के अन्दर का भाग ) 
स्निग्ध तथा उष्ण होता है और शूलजन्य पीडा को शान्त करने वाला, समी प्रकार 
के अरोचक को, शान्त करने वाला तथा गौल्य है। निम्बु का केशर स्वाद में कटु एवं 
अम्ल तथा उष्णवोयं है ओर वातविकार को नाश करता है। पेट के विकार को दूर 
करता है.मर जाठराग्नि दीपक है । इसका बीज तिक्त रस वाला है और कफ विकार, 
अंशं ( बवासीर ), तथा शोथ को शान्त करता है तथा पथ्य है ॥ १५० ॥ 
बनबीजपुर ( बनबिजौरा निषु) ( FAREST CITRUS ) के नाम-- 
बनबीजपूरकोऽन्यो वनजो वनपूरकश्च वनबीजः 
अत्यम्छा गन्धाढ्या वनोडूबा देवदूती च॥ १५१ ॥ 
पीता च देवदासी देवेष्टा मातुळुङ्गिका चेव । 
पवनी महाफला च स्याद्यिमिति वेदभूमिमिता॥ १७२ ॥ 


बनबीजपुरक, वनज, वतपुरक, बनवीजा, अत्यम्ला, गन्धाढ्या बनो-द्भवा, देवदृती, | 
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पीता, देवदासी; देवेष्टा, मातुलुङ्गिका, पवनी तथा महाफला ये सब वनविजौरा निम्बु 
के चौदह नाम हँ ॥ १५१-१५२ ॥ 
वनविजोरा निम्वु के गुण-- 
अम्लः कटूष्णो वनबीजपूरो रुचिप्रदो वातविनाशनश्च । डी 
स्यादम्ळदोषकृमिनाशकारी कफापहः इवासनिषूदन₹च ॥ १५३॥ 
वनबिजोरा निम्वु अम्ल तथा कटु रस वाला एवं उष्णवीयं है और रुचिवद्ध'क 
एवं वातनाशक है । यह अम्ल विकार तथा कृमिविकार को नाश करने वाला, कफ को . 
दूर करने वाला एवं श्वास रोग को शान्त करता है ॥ १५३॥ 
मधु बीजपूर ( मीठा विजौरानिम्बु ) ( MADHUBIJURA )-- 
मंधुरवीजपूरो मधुपर्णी मधुरककटी मधुवल्ली । 
सधुककटी मघुरफला महाफढा वद्ध॑माना च ॥ १५४ ॥ 
मधुरबीजपुर, मधुपर्णी, मधुरककंटी, मधुबल्ली, मधुककंटी, मघुरफला, महाफला 
तथा वद्धेंमाना ये सव मधुककंटी ( मीठा विजोरा निम्बु ) के नाम हैं॥ १५४॥ 
चकोतरा ( मीठा विजोरा निम्बु ) (९07४0 ) के गुण-- 
मघुककंटी मधुरा शिशिरा दाहनाशनी । 
त्रिदोषशमनी रुच्या वृष्या च गुरुदुजेरा ॥ १५५ ॥ 
मीठा बिजौरानिम्बु मधुर रस वाली तथा शीतल है और दाह को नाश करती है । 
यहुईत्रिदोध को शान्त करने वाली, रुचिकारक, मांसवद्धंक तथा गुरु एव दुष्पच है 11 
भाषान्तर नाम--हि०-चकोतरा । बं०-वातविलेबु । अं०-पोलेमो ( ?01.- 
EMO ) । लै०--साइट्रस डेंक्युमाना ( GTTRUSDEGUMANA ) | 
श्रयाज्याग--मूल, छाल, फलका छिलका, केशर, पुष्प तथा बीज । 
सात्रा--आवश्यकतानुसार ॥ १५५ ॥ 
आमलकी ( आँवला ) ( EMBLIC MYRO BALANS ) के नाम— 
आमढकी वयःस्था च श्रीफळा धात्रिका तथा । 
अमृता च शिवा शान्ता शीताऽमृतफला तथा॥ १५६॥ 
जातीफळा च घात्रेयीं जेया घात्रीफला तथा | 
वृष्या वृत्तफळा चेव रोचनो शरभह्या ॥ १५७॥।४ 
आमलकी, वयस्था, श्रीफला, धात्रिका, अमृता, शिवा, शान्ता, शीता, अमृतफला, 
जातीफला, घात्रेयी, धात्रीफला, वृष्या,  वृत्तफला तथा रोचनी ये सब आँवला के पन्द्रह 
` नाम हैं ॥ १५६-१५७॥ 
भावला के गुण 
आमलकं कषायाम्लं मघुरं शिशिरं लघु । 
दाहूपित्तवमीमेह्‌-शोफघ्नं च रसायनम्‌ ॥ 


१ 
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आँवला फल कषाय ( कसला ) अम्ल तथा मधुर रस वाला है और शीतल एवे 
हल्का है । यह दाह, पित्तविकार, वमन, प्रमेह तथा शोथ को नाश करने वाला 
एवं रसायन है । ( 
भाषान्तर नाम--हि०-आमला आंवला । बं०-आमल, आमलकी । म०- 

काम्वट्ठा, क०-नेल्लि । तै०-उसर काम । फा०-आमलज । सिंघली-नल्ली । अं०-- 

एम्बलिक भाइरो वैक ( EMBLIC MYRO BALANS ) । लै०-फाइल 
लैन्यस-एम्बिका ( PHYLLANTHUS EMBICA ) । 

प्रयोज्यांग--फल, छाल तथा बीज । 

मात्रा--फल चूणं-३ ग्रा०-१० ग्रा० । त्वक्‌ काथ-२० ग्रा०-३० ग्रा०। बींज 
चुणं--१ ग्रा०-२ ग्रा० ॥ १५८ ॥ 

आँवला के विशेष गुण 

कटु मधुरकषायं किश्निदम्छं कफघ्नं रुचिकरमतिशीतं हन्ति पित्ता्नतापम्‌ । 
श्रमवमनविबन्धाध्मानविष्टम्भदोषप्रशमनमसृताभं चामलक्याः फळं स्यात्‌ ॥ 

आँवला का फल स्वाद में कटु, मधुर तथा कषाय है ओर थोड़ा खट्टा है एवं कफ 
नाशक है । यह रुचिवद्ध क है तथा अत्यन्त शीतल है और रक्तपित्तविकार के ताप को 


नाश करता है। इनके अतिरिक्त थकावट वमन, विबन्ध ( कब्ज ) आघ्मान तथा 
विष्टम्भ विकार शान्त करता है और अमृत के समान है ॥ १५९ ॥ 


काष्ठ धात्री ( काष्ठ आंवला ) ( £ASHTHA DHATRI ) के नाम तथा गुण-- 
अन्यच्चामलकं प्रोकतं काष्ठधात्रीफळं तथा । 
्ुद्रामलकसंप्रोक्तं क्षुद्रजातीफलञ्च तत्‌ ॥ १६० ॥ 
काष्ठधात्रीफळं स्वादे कषायं कटुकं तथा । 
शीतं पित्तास्रदोषध्नं पूर्वोक्तमधिकं गुणेः॥ १६१ ।। 
दूसरे प्रकार के आमलक ( आंवला ) को काष्ठघान्नी फल, क्षुद्रामलक तथा क्षुद्र- 
जाती फल कहते हैं । काष्टघात्री फल स्वाद में कषाय तथा कटु है। यह शीतल, रक्त- 
पित्तनाशक तथा पूर्वोक्त आँवला के गुण से अधिक गुण वाला हैं ॥ १६०-१६१ || 
चिञ्चा ( इमली ) ( TAMARIND ) के नाम— 
चित्रा तु चुक्रिका चुक्रा साम्लिका शाकचक्रिका | 
अम्ली सुतिन्तिड़ी चाम्ला चुक्रीका च नवाभिधा॥ १६२ ॥ 
चिञ्चा, चुक्रिका, चुक्रा, अम्लिका, शाक चुङ्रिका, भम्ली, सुठिन्तिडी, अम्ला तथा 
चुक्रीका ये सब इमली के नव नाम हैं ॥ १६२ ॥ 


व इमली के गुण--- 
चित्राउत्यम्छा भवेदामा पक्का तु मधुराम्लिका । 
वातघ्नी . पित्तदाहाख्-कफदोषप्रकोपणी ॥ १६३ || 
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अम्लिकायाः फलं त्वाममत्यम्ठ॑ लघु पित्तकृत्‌ । 
पक्कन्तु मधुराम्लं स्याऱ्हेदि विष्टम्मवातजित्‌ || १६४ ॥ 
कच्ची इमली खट्टी होती है तथा पकी इमली थोड़ा मधुर एवं अम्ल होती हे । 
यह वात नाशक, पित्त, दाह, रक्त तथा कफ को प्रकुपित करने वाली हे। इमली का 
कच्चा फल अत्यधिक खट्टा है तथा लघु एवं पित्तकारक हे । पका हुआ फल मधुर 
तथा अम्ल रस वाला है ओर यह मल को भेदन करने वाला, विष्टम्म एवं वात को 
जीत लेता है । 
भाषान्तर नास--हि०-इमली, बं०-तेतुंग । म०-चिच | गु ०-आंवली । क०- 
हुणि से । तैऽ-चिळ्चाचेट्टु । ता०-पुलि। अ०-फा० तमर हिन्दी । अं०-टेमेरिन्ड 
( TAMARIND ) । लै०-तेमेरिन्डस इन्डिकस ( TAMARINDUS INDI- 
१०४5) । 
प्रयोज्यांग--छाल, फल का गूदा, बीज । 
मात्रा--आवश्यकताचुसार ॥ १६३-१६४ ॥ 


पके इमली के रस के गुण 
पक्कचिव्वाफळरसो सघुराम्छो रुचिप्रदः। 
शोफपाककरो लेपादूत्रणदोषविनाशनः ॥ १६५ ॥ 
पकी इमली का रस मधुर तथा अम्ल रस वाला होता है और रुचिवद्धंक है । 
यह शोथ तथा पाक करने वाला है तथा लेप करने से व्रण विकार को नाश 
करता है॥ १६५ ॥ 
| इमली के छाल तथा पत्ते का गुण--- 
चिञ्रापत्रञच शोफध्नं रक्तदोषव्यथापहम्‌। 
तस्याः शष्कत्वचाक्षारं शलमन्दाग्निनाशनम्‌ ॥ १६६॥। 
इमली का पत्र शोथनाशक तथा रक्तविकार की व्यथा को दूर करता हे । उसको 
सूखे छार्ल[का क्षार शूल तथा मन्दारित को नाश करता है॥ १६६ ॥ 
इमली पत्रस्वरस ( GHINCHAPATRASWARAS ) के नाम तथा गुण-- 
अम्झसारस्तु शाकाम्ळं चुक्राम्ळं चाम्ळचुक्रिका | 
चिञ्वाम्लमम्ळचूड्श्च चिञ्रारसोऽपि सप्तघा॥ १६७ 
अम्ळसारस्त्वतीवाम्लो वातघ्नः कफदाहकृत्‌। 
साम्येन शर्करामिश्रो दाहपित्तकफात्तिनुत्‌ ॥ १६८ ॥ 
अम्ल सार, शाकाम्ल, चुक्राम्ल, अम्ल चुक्रिका, चिञ्ञाम्ल, अम्ल चुड़ तथा चिञ्चा- 
रस ये सब इमली के रस के नाम हैं। 
इमली का रस अधिक अम्ल ( खट्टा ) है तथा वातनाशक कफ एवं दाह 
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कारक हैं। समान भाग शक्कर मिलाकर प्रयोग करने से दाह, पित्त विकार एकं 
कफ विकार को दूर करता है ॥ १६७-१६८॥ 
नाम्रातक ( आमडा ) ( SPONDIA SMINUT ) के नाम-- 
आम्रातक्रः पीतनकः कपि'चूतो5म्लवाटकः । 
अज्जी कपिरसाढ्यश्च तलुक्षीरः कपिप्रियः॥ १६९ ॥ 
आम्रातक, पीतनक, कपिचुत, अम्लवाटक, श्यज्ी, कपिरसाढ्य, तनुक्षीर 'तथा 
कपिप्रिय ये सब आमड़ा के नाम है ॥ १६९ ॥ 
आमड़ा के गुण-- 
आम्रातकं कषायाम्लमामह्ृत्‌ कण्ठहर्षणम्‌ । 
पक्कन्तु मघुराम्लाल्य' स्निग्धं पित्तकफापहम्‌ ।। १७० || 
कच्चा आमड़ा का फल कषाय तथा अम्ल रसवाला है गोर आमदोष को दूर 
करने वाला तथा कण्ठ को हृषित करने वाला है। पक्क आमड़ा का फल मधुर तथा 
अम्ल रस युक्त तथा स्निग्ध है ओर पित्त एवं कफ को दूर करता है ॥ १७०॥ । 
भाषान्तर नाम--हि०--अम्वडा, आमड़ा । ब०--आमड़ा । स०-आम्बाडा | 
गु०--जंगली भाम्बी । क०--आंषो डेकापि | ते०--आमोट । अं०--स्पोन्डियस 
मिनट ( SPONDIS MINVTE ) | लै ०--स्पोडियस मैंगीकेरा ( SPODIAS 
MANGIFERA ) ॥ 
प्रयोज्यांग-छाळ, फल तथा गोंद । 
मात्रा-आवश्यकतानुसार ॥ १७० ॥ 


नारङ्ग ( संतरा ) ( ORANGE ) के नाम-- 
नारङ्गः स्यान्नागरजङ्गः सुरङ्गस्त्वग्गन्धरचरावता वक्त्रवासः | 
गीरङ्गो नागरो योगरङ्ग; गन्धाढ्योऽयं गन्धपत्रो रवोष्टः ॥ १७१ ॥ 
नारङ्ग, नागरङ्ग, सुरङ्ग, त्वग्गन्ध, ऐरावतवक्त्रवास, योगीरङ्ग; नागर, योगरंग, 
गन्धाढ्य, गन्धपत्र तथा रवीष्ट ये सब संतरा के बारह नाम हैं॥ १७१ ॥ 
संतरा के गुण-- 
नारङ्ग मधुरं चाम्लं गुरूष्णळ्चेब रोचनम्‌ । 
-बातामक्रिमिशूलष्नं श्रमहृद्ठङरुच्यदम्‌॥ १७२ ॥ 
संतरा मधुर तथा अम्ल रस वाला, गुरु ( भारी) उष्ण तथा रुचिकारक है ४ 
यह वातरोग, आम विकार, क्रिमि रोग तथा शूल को नाश करने वाला, श्रम को 
दुर करने वाला तथा बळ एवं रुचि को बढ़ाने वाला है । 


भाषान्तर नाम-हि०--नारज्गी । वं०-_नारङ्गा लेवू । म०--नारिग # - 


गु०नारिङ्गी । क०--माधवला । तै०--दया काया | ता०--किचिलि । फा०-- 
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अ०--नारंज । अँ०- -औौरैज ( ORANGE ) । लँ०--साइट्रस ओन्टियम 
( CITRUS AVARATIUM ) । 

प्रयोज्यांग--पुष्प तथा फल । 

मात्रा--आवद्यकतानुसार ॥ १७२ ॥ 

निम्बूक ( कागजी नींबू 1.७0 ) के नाम-- 
निम्बूकः स्यादम्लजस्बोरकाख्यो वहिदीप्यो वह्चिबीजो5म्लसारः । 
` दन्ताघातः शोधनो जन्तुमारी निम्वूश्च स्याद्रोचनो रुद्रसंज्ञः।। १७३॥ 

निम्बूक, अम्ल, जम्वीरक, वह्लिदीप्य, वह्लिबीज, अम्लसार, दन्ताघात, शोधन, 

जन्तुमारी, नीम्वू तथा रोचन ये सब कागजी नीम्बू के ग्यारह नाम हैं॥ १७३ ॥ 
कागजी चीम्बू के गुण 

निम्बूफलं प्रथितमम्लरसं कटूष्णं युल्मामवातहरमग्निविवृद्धिकारि । 
चक्षुष्यमेतद्थ कासकफात्तिकण्ठविच्छदिहारि परिपक्कमतीव रुच्यम्‌॥ १७४ ॥ 

कागजी नीम्वू का फल प्रसिद्ध अम्ल रस तथा कटु रस वाला है और उष्ण वीर्य 
है । यह गुल्म रोग तथा आमवात को दूर करने वाला एवं जाठरार्नि को अच्छी तरह 


बढ़ाने वाला है । इनके अतिरिक्त यह नेत्र के लिये हितकर है और कास ( खांसी ) 
कफ विकार, कण्ठ रोग तथा वमन को दुर करने वाळा है । पका हुआ नींबू अत्यन्त 
रुचिकारक है । 
भाषान्तर नाम--कागजी निम्बू । बं०--कागजी लेवू, पाती लेवू | म०-कागदी 
लिंबु । गु०--खोटा गोलतिम्बु, कागरी निंबु, ` कागदी निवु । क०-कचिले निबु । 
तै०--निम्ब पण्डु । फा०--लिमुने तुर्शं । भं०-लिमुने तजिम। अं०=लेगन 
( LEMON ) । लै०--लेमोनम एसीडम ( LMONUM ACIDUM ) । 
प्रयोग्यांग--निम्बुफल, रस । 
सात्रा--आवर्‍्यकतानुसार ॥ १७४ ॥ 
जम्बीर ( जम्बीरी नींबू ) ( LEMON ) के नाम-- 
जम्बीरो दन्तशठो जम्भो जम्भीरजम्भळी चेव | 
रोचनको सुखशोधी जाड्यारिजेन्तुजिन्नवधा ॥ १७५॥ 
जम्बीर, दन्तशठ, जम्म, जम्मीर जम्मली, रोचनक, मुखशोधी, जाड्यारि तथा 
जन्तुजित्‌ ये सब जम्बीरी नीम्बू के नव नाम हैं ॥ १७५॥ 
जम्वीरी नीम्वू के गुण-= . 
जम्बीरस्य फळं रसेऽम्ळमधुरं वातापहं पित्तकृत्‌ 
पथ्यं पाचनरोचनं बलकरं वहेविवृद्धिप्रदम्‌ । 
पक्वब्चेन्मघुरं कफार्तिशमनं पित्ताखदोषापनुत्‌ 
वर्ण्यं वीर्य्यविवद्धनळ्च रुचिकृत्पुष्टिप्रदं तपेणम्‌ ॥ १७६ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


३७६ राजनिघण्टुः 


जम्वीरी नीम्बू का फल रस में मधुर तथा अम्ल है और वातनाशक तथा पित्त« 
कारक है । यह पथ्य, पाचक, रुचिवद्ध क, बलकारक तथा जाठराग्नि को अधिक बढ़ाने 
वाला है । यदि पकाजम्बीरी नीम्बू का फल है तो वह कफ के विकार को शान्त करता 
है तथा रक्त-पित्तरोग या रक्तविकार एवं पित्तविकार को दूर करता है। यह वर्णकारक, 
वोयंवद्ध'क, रुचिकारक, पुष्टिप्रद तथा तृप्ति देने वाला है । 
भाषान्तर नाम-हि०-जम्बीरी नीम्बू | बं०--जामीर लेवु। म०-ईडलिवु । 
गु०--छांब लीवू । क०--कनिले | तै०--जंमिर । फा०--लिमुनेशोरी | अं०-- 
लेमन ( 18100 ) । लै०--सी मेडिका ( MED1C4 ) । प्रयोज्यांग--फल | 
मात्रा- आवश्यकतानुसार ॥ १७६ ॥ 
मधुजम्बीर ( मीठा नींबू ) ( SWEET LEMON ) के नाम-- 
अन्यो मधुजम्बीरो मधुजम्भो मघुरजम्भलूश्चेव | 
झङ्कद्रावी शकरकः पित्तद्रावी च षटसंज्ञः ॥ १७७ ॥ 
मधु जम्बीर, मधुजम्म, मधुरजम्मल, शक्चुद्रावी, शर्केरक, तथा पित्तद्रावी ये 
सव मीठा नीम्बू के छः नाम हैं 1॥ १७७ ॥ 
मीठा नौम्वू के गुण-- 
मधुरो मधुजम्बीरः- शिशिरः कफपित्तनुत्‌ । 
शाषध्नस्तपणो वृष्यः श्रमध्नः पुष्टिकारकः ॥ १७८ ॥ 
मीठा नोम्वु रस में मधुर, शीतल तथा कफ विकार एवं पित्त विकार को द्र 
करने वाला है | यह शोष ( सुखा रोग ) नाशक, तृप्तिकारक, मांसवद्ध क, श्रमनाशक 
तथा पुष्टिकारक है। - 
भाषान्तर नाम--हि०-शर्बती नीम्वू । बं०-कमला लेवू । गु०-मीठा लिबु । 
अं०--स्वीट लेमन (SWEET T.EMON) । प्रयोज्यांग--फलत्वक्‌, केशर, बीज । 
सात्रा--आवश्यकतानुसार ॥ १७८ | 
कपित्य ( कॅथ ) ( WOODAPPLE ) के नाम-- 
माल्रस्तु कपित्थो मङ्गल्यो नीलमल्लिका च दधि। 
प्राहिफलश्चिर॒पाकी मन्थिफलो कुचफलो दधिफलइ्च ॥ १७९॥ 
गन्धफढश्च कर्पाष्टो वृत्तफळः करभवल्लभश्वेब । 
दन्तशठः कठिनफलः करण्डफलफश्व सप्नदशसंज्ञ; ॥ १८० ॥ 
. माङ्र, कपित्य, मङ्गल्य, नीलमल्लिका, दघि, ग्राहिफल, चिरपाकी, ग्रन्थिफल, 
कुचफल, दधिफल, गन्धफल, कपीष्ट, वुत्तफल, करवहलम, दन्तशठ; केठिनफल तथा 
करण्ड फल ये सब कंथ के सत्रह नाम हैं || १७९-१८० || 
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कैंथ के गुण-- 
कपित्थो मधुराम्ळश्च कपषायस्तिकतशीतलः । 
वृष्यः पित्तानिळं हन्ति संग्राही त्रणनाशनः॥ १८१ ॥ 
आमं कपित्थाम्लोष्णं कफघ्नं आहि वातलम्‌। 
दोषत्रयहरं पक्वं मधुराम्छरसं शुरु ॥ १८२॥ 
कैथ मधुर, अम्ल तथा कषाय रस वाला है भौर तिक्त रस वाला तथा शीतल है। ` 
यह वृष्य है तथा पित्त एवं वात रोग को नाश करता है, ग्राही एवं ब्रणनाशक है | 
कच्चा कैथ अम्ल रस वाला तथा उष्ण वीयं है और कफ नाशक, ग्राही एवं 
वातकारक है। पका कैथ मधुर तथा अम्ल है। और तीनों दोषों ( वात-पित कफ ) 
को दुर करने वाला एवं भारी (दुष्पच ) है । 
भाषान्तर नाम--हि०-कैय, कैथा । बं०-कयेथ, कयेथ वेल । म०-कवंठ । 
ग्र०-कोठ। क०-वेललु । तै०-एलांग काया। भ॑०-न्रुड्‌्-एपल ( WOOD 
APPLE ) | एलीफेंट एपल ( ELEPHAPHANTAPPLE ) । लै०-फोरोनिया 
'एलिफेटिनम ( FERONIA ELEPHANTINUM ) 1 
प्रयोज्यांग--पत्र, पुष्प, फल । 
सात्रा--पुष्प एवं पत्र कल्क, ३ ग्रा०=६ ग्रा० । फळ्चूणं-४ ग्रा०-८ ग्रा० | 
फल स्वरस-१० ग्रा०-२० ग्रा०।। १८१-१८२ ॥ 
पक्क-अपक्क तथा अवस्था विशेष में कैथ के गुण---. 
आमं कण्ठरुजं कपित्थमधिकं जिह्वाजड़त्वावहं 
तद्दोषत्रयवद्धनं विषहरं संप्राहइकं रोचकम्‌। 
पक्क शवासवभिश्रमक्लमहरं हिक्का5पनोदक्षसं 
सवे ग्राहि रुचिप्रदं च कथितं सेव्यं ततः सर्वदा ॥ १८३ ॥ 
कच्चा कैय कण्ठ के रोग तथा अधिक जिह्वा की जकड़ाहट उत्पन्न करता हैं । 
वह तीनों दोषों को बढ़ाता है, विष को दूर करता है ओर संग्राह तथा रोचक है । 
पका कैथ फल श्वास, वमन, श्रम तथा, क्लम, को दूर करता है तथा हिचकी को दूर 
करने में समर्थ है । समी अवस्था के कथ ग्राही ( मल को गाढ़ा करने वाला ) एवं 
ऋचिवद्ध क है । अतः यह हमेशा सेवन करने योग्य है ॥ १८३ ॥ 
तुम्बरु ( तुम्बरु ) ( ZENTHOXYLON ALATUA ) के नाम— 
तुम्बरुः सोरभः सौरो वनजः सानुजो द्विजः ।' 
तीक्ष्णवल्कस्तीक्ष्णफलस्तीक्षणपत्रो महामुनिः। 
स्फुटफलः सुगन्धिशच स प्रोक्तो द्वादशाह्ृयः ॥ १८४॥ 
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तुम्बरु, सौरभ, सोर, वनज, सानुज, द्विज, तीक्षणवल्क; तीक्ष्णफल, तथा तौक्षणपत्र, 
महामुनि, स्फुटफल, तथा सुगन्धित ये सब तुम्बरु के बारह नाम हैं ॥ १८४॥ , 
तुम्बरु के गुण-- 
तुम्बरुमंघुरस्तिक्तः क्रटूष्ण; कफवातनुत्‌ । 
शुलशुल्मोद्राध्मान-क्रमिघ्नो वह्लिदीपनः॥ १८५॥ 
तुम्बरु मधुर, तिक्त तथा कटु रस वाला तथा उष्ण वीर्य है भौर कफ विकार एवं 
वात विकार को दूर करता है । यह शूल, गुल्म रोग, आनाह ( पेट में वायु भरना ), 
आघ्मान ( पेट में, गुड्गुडा शब्द होना ) तथा क्रिमिरोग को नाश करता है और 
जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०--तुम्बुल, तुम्बरु, तेजवल । बं०-तुम्बुल फल, नेपाली 
घनिया । म०-तेन्दु, चिर फल । मा०-तुगरु । गु०-तुम्बरु फळ । लै०-जेन्थोवसीलोन 
एलटम ( ZENTIOXYLON ALATUM), ( जेन्योकसी लोल एकेन्थो 
पोडियम ( ( ZENTHOXYLON ACANTHO PODIUM ) । 
प्रयोज्यांग--कास्ठ, फल, बीज । 
सात्रा-योगनिर्देशानुसार ॥ १८५॥ 
रुद्राक्ष ( ILYOCARPUS PENYTRUS ) के नाम— 
रुद्राक्षश्च शिवाक्षश्च शवीक्षो भूतनाशनः । 
पावनो नीळकण्ठाक्षो हराक्षश्च शिवप्रियः ॥ १८६ ॥ 
रुद्राक्ष, शिवाक्ष, शर्वाक्ष, भूतनाशन, पादन, नीलकषण्ठाक्ष, हुराक्ष तथा शिवप्रिय ये 
सब रुद्राक्ष के नाम हँ ॥ १८६ ॥ 
रुद्राक्ष के गुण-- 
रुद्राक्षमम्लसुष्णव्व वातघ्नं कफनाशनम्‌ । 
शिरोऽत्तिशमनं रुच्यं भूतम्रहविनाशनम्‌ ॥ १८७ ॥ 
रुद्राक्ष अम्लरस युक्त तथा उष्णवीर्यं है और वातरोग तथा कफ रोगनाशक है । 
यह शिर: शुल को शान्त करने वाला, रुचिकारक तथा मूतबाधा, ग्रहबाधा आदि को 
नाश करता है । 
भाषान्तर नाम- हिन्दी बंगला मराठी आदि सभी भाषाओं मे रुद्राक्ष है। लै०- 
इल्योकापंस पेनीट्रस ( ILYOCARPUS PENYTRUS ) ? 
प्रयोज्यांग--फल । 
सात्रा- शास्त्र निर्देशानुसार ॥ १८७ ॥ 
/ बिल्व.( बेल ) ( AEGLE MARMELOS ) के नाम-- 
: शल्यो हृद्यगन्धः शळाडुः शाण्डिल्यः स्याच्छीफळ: कर्केटाह; । 
` शेषः स्याच्छेवपत्रः  शिवेष्टः पत्रश्रेष्ठो गन्धपत्रस्त्रिपत्र; ॥ १८८ 
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ढक्ष्मीफळो. गन्धफळो दुरारुहस्त्रिश्याकपत्रस्त्रिशाखः शिवद्रुमः । 
सदाफलः सत्फळदः सुभूतिकः समीरसारः शिखिनेत्रसंज्ञितः ॥१८९॥ 
बिल्व, शल्य, हृद्यगन्ध, शलाटु, शाण्डिल्य, श्रीफल, ककंटाह्न, दोळूष, शेवपत्र,. 
शिवेष्ट, पत्रश्चेष्ठ, गन्धपत्र, त्रिपत्र, लक्ष्मीपत्र, गन्धफल, दुरारुह, त्रिशाकपत्र, 
त्रिशिख, .शिवद्र्‌म, सदाफल, सत्फलद, सुमूतीक, तथा समीरसार ये सब बेल के 
तेईस नाम हैं ॥ १८८-१८९ ॥ 
बेल के गुण-- 
बिल्वस्तु मधुरो हृद्यः कषायः पित्तजित्‌ गुरु; ¦ 
कफज्वरातिसारघ्मो रुचिकृद्ीपनः परः ॥ १९०॥ 
वेल मधुर तथा कषाय रस युक्त तथा गुरु है भौर हृदय को बल देने वाला एवं 
पित्त को जीत लेने वाला हैं। यह कफ-विकार, ज्वर तया अतिसार को चाश करने 
वाळा रुचिकारक तथा अच्छो तरह जाठराग्नि दीपक है ॥ १९० ॥ 
बेल के अंगानुसार गुण-- 
बिल्वसूळं त्रिदोषघ्नं संघुर॑लघुबातचुत । 
फळं तु कोमलं स्निग्धं गुरु संग्राहि दीपनम्‌ ॥ १९१ ॥ 
तदेव पक्वं विज्ञेयं सधुर सरसं गुरु । 
कटुतिक्तक्रपायोष्णं संग्राहि च त्रिदोषजित्‌ ॥ १६२॥ 
बेलका मूल मधुर रस वाला तथा हल्का है ओर त्रिदोष को नाश करता है तथा 
वात को दूर करता हे । फल कोमल स्निग्ध, गुरु तथा ग्राही होता है भोर जाठराग्नि 
को प्रदीप्त करता है । बेल का ही पका फल मोठा, रस युक्त तथा गुरु होता है । . यहः 
कटु, तिक्त तथा कषाय रस वाला, उष्ण एवं ग्राही होता है मोर तीनों दोषों ( वात- 
पित्त-कफ ) को जीत लेता है । | 
भाषान्तर नाम-हि०--वेळ, शिवफल, सिरफल। बं०-बिल्व, बेल । म०- 
बेलवृक्ष, बेल फल । गु०-बीली । क०-वेल्लु । तै०-मीटीड़ी । अं०-बंगाल किन्स' 
( BANPALKINS ) । लै०-ईगल मारमेलोज ( AEGLE MARMELOS ) ४ 
- प्रयोज्यांग--त्वक्‌, पत्र, सार, फल । 
मात्रा--त्वक्‌ चुणं-३ ग्रा०-६ ग्रा० । क्वाथ-५० ग्रा०-१०० ग्रा० । पत्र स्वरस- 
५ ग्रा०-१० ग्रा० । फल चूर्ण ३ ग्रा०-६ ग्रा० (वेल के काष्ठ को घिस कर चन्दनः 
का भी प्रयोग किया जाता है) ॥ १९१-१९२ ॥ 
सल्लकी ( सलाई ) ( BOSWELIA THERIPERIA ) के नाम— 
सल्लकः सल्लकी सल्ली सुगन्धा सुरभिखवा । 
सुरभिगंजभक्ष्या च सुवहा गजवल्ळभा ॥ १९३ ॥ 
गन्धमूळा मुखामोदा सुश्रीका जळविक्रमा ।. 
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हृद्या कुण्टरिका चैव प्रोक्ता तय्रफळा च सा | 
छिन्नरुहा गन्धफळा ज्ञेया चाष्टादशाहया ॥ १९४॥ 
सल्लक, सल्लकी, सल्ली, सुगन्धा, सुरभिसवा, सुरभि, गजमक्ष्था, सुवहा, गज- 
-वल्लभा, गन्वमूळा, मुखामोदा, सुश्रीका, जलविक्रमा, हृद्या, कुण्टरिका, च्वस्रफला, 
छिन्नरुहा तथा गन्धफला ये सव सलाई के अठ्ठारह नाम हं ॥ १९३-१९४ ॥ 
सलाई के गुण 
सल्लकी तिक्तमधुरा कषाया ग्राहिणी परा । 
कु्ठात्रकफवातार्शो-्रणदोषात्तिनाशिनी ॥ १९५॥ 
सलाई तिक्त, मधुर तथा कषाय रस वाली तथा परम ग्राही है । यह कुष्ठ रोग 
रक्तविकार, कफरोग, वातरोग, अशं ( बवासीर ), व्रण विकार तथा वेदना को 
“शान्त करती है । 
भाषान्तर नाम--हि०-सलई, सलाई । बं०-शलई | म०-शलाई वृक्ष । गु०- 
शालेई | क०-तदीकु । ता०-कुछी । ल॑०-बोज वेलिया घेरी फेरिया ( BOSWE- 
LIATHERT FERIA ) । 
प्रयोज्यांग--त्वक्‌, पत्र, गोंद । ` 
मात्रा—कषाय ५० ग्रा०-१०० ग्रा० 1 गोंद १ ग्रा०-२ ग्राऽ ॥ १९५ ॥ 
कतक ( निमंला ) ( NUT WHJIGH CLEARS WOTER. )-- 
कतकोऽम्बुप्रसादरच कतस्तिक्तफळस्तथा । 
रुच्यस्तु छेदनीयश्च ज्ञेयो शुड़फळः स्मृतः | 
प्रोक्तः कतफळस्तिक्त-मरीचश्च नवाहृयः ॥ १९६ || 
केतक, भम्बुप्रसाद, कत, तिक्तफल, रुच्य, छेदनीय, गुड्फल, कतफल (तथा 
'तिक्तमरीच ये सब निमंला के नव नाम हैं ॥| १९६॥ 
निर्मला के गुण-- 
कतकः कटुतिक्तोष्णश्चक्षुष्यः कृमिदोषनुत्‌। 
` रुचिकृच्छलदोषघ्नो बीजसम्बुप्रसादनम्‌ ॥ १९७ ॥ 
केतक कटु तथा तिक्त रस युक्त एवं उष्ण वीय हे ओर नेत्र के लिये हितकर एवं 
'क्रिमिविकार को दुर करने वाला है। यह रुचिकारक तथा शूलनाशक है ओर इसका 
बीज जल को साफ करने वाला है) है 
भाषान्तर नाम--हि०-निमंला, पायपसारी । बं०-निमंल फल। स.-.: 
लो, निमेली, चिल्हार 1 क०-चिल्ल कायि । ता०-तेतरण कोट्टई ॥ तै०-ते०- 
चलगिनजालु । मा०-निमेली । अं०-नट ह्विच क्लिअसँ वाटर ( NUT शप्ताठप्त 


“CLEARS WATER ) । लँ०-स्ट्रिक नोज 
हे “स्ट्रिक नोज पोटेटोरम ( STRIG 
FOTATORUM ) | orn 


+ 
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प्रयोज्यांग--फल | 
सात्रा--आवश्यकता एवं निर्देशानुसार ॥ १९७ ॥ 
ककंट धात्री (क्षुद्र धात्री) ( KARKAT DHATRI ) के नाम-- 
ककेट; कार्कटः कक; श्रुद्रधात्री च स स्मृतः 
क्षद्रामलकसंन्ञश्च ` प्रोकतः करकफळश्चषट ॥ १९८ ॥ 
ककंट, काकंट, ककं, क्षुद्रधात्री, क्षुद्रामळक तथा कर्क्फल ये सब कर्कट के 
छः नाम हैं ॥ १९८॥ 
ककंट के गृण-- 
काकंटन्तु फळं रुच्यं कषायं दीपनं परम्‌ । 
कफपित्तहरं राहि चक्षुष्यं लघु शीतळम्‌॥ १९९ ॥ 
ककंट का फल कषाय रस वाला, रुचिकारक तथा अच्छी तरह जाठराग्नि- ` 
दीपक है | यह कफ-पित्त को दूर करने वाला, ग्राही, नेत्र के लिये हितकर लघु 
तथा शीतल है ॥ १९९ ॥ 
इलेष्मातक ( लिसोड़ा ) ( NARROW LEAVED SEPISTUN ) के नाम-- 
इळेष्मातको बहुवारः पिच्छलो द्विजकुत्सितः । 
शेलुः शीतफलः शीतः शाकटः कबुंदारकः 
भूतद्रुमो गन्धपुष्पः ख्यात एकादशाहयः || २००॥ 
इलेष्मातक, बहुबार, पिच्छिल, द्विजकुत्सित, दौलु, शीतफल, शीत, शाकट 
कबु दारक, मृतद्रुम तथा गन्घपुष्प ये सब लिसोढ़ा के ग्यारह नाम हे 1॥ २०० ॥ 
लिसोढ़ा के गुण--- 
इलेष्मातकः कटुहिमो मधुरः कषायः स्वादुश्च पाचनकरः क्रिमिशळहारी । 
आमादोषमलरोधबहुन्रणा त्तिविस्फोटशान्तिकरणः कफकारकश्च ॥२०१॥. 
लिसोढ़ा, कटु, मधुर तथा कषाय, रस बाला तथा शीतल हैं सोर स्वादिष्ट, 
पचाने वाळा तथा क्रिमिरोग एवं शूळ को दूर करने वाला है । यह आमविकार तथाः 
रक्त विकार को शान्त करने वाला, मलावरोध ( कब्ज ), बहुब्रण ( अनेक प्रकार के 
धाव ), तथा विस्फोट ( फोईड्या-फुन्सी ) को शान्त करता है तथा कफकारक है । 
भाषान्तर नाम--हि *-लिसोढ़ा, रिसोरा । वं०-बहुयार; चालता गाछ | म०=- 
भोकर दीलबेट । ग०-गुंरी । क०-चेल्लु गोदिनी । तैँ०-नाकेर, नुककेरु । ता०-विडि | 
फा०-सविस्तां । अ०=-सेपिस्तादवक । अं०-नैरो लिब्ड सेपिस्टन ( NARROW: 
LEAUED SEPISTUN ) 1 
प्रयोज्यांग--त्वक्‌, पत्र, फल, फलमज्जा । 
मात्रा-कषाय-२० ग्रा०-५० ग्रा० । अन्य आवश्यकतानुसार ॥। २०१ ॥ 
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भूकवु दार ( छोटा लिसोढ़ा ) ( BHUKRBUDAR ) के नाम-- 
, भूकवुंदारकश्चान्यः श्रुद्रशलेष्मातकस्तथा । 
मूशेठुळंघुशेडुशच पिच्छलो लघुपूर्वेकः । 
ळघुशीतः सूक्ष्मफलो . लघुभूतद्रुमशच सः ॥ २०२॥ 
भूकवू दार, छुद्रण्लेष्मातक; भूशेछु, लघुशेलु, लघुपिच्छिल, लघुशीत, सूक्ष्म 
कल तथा रूघुमूतद्रम ये सब छोटा लिसोढ़ा के नाम हैं ॥ २०२॥ 
छोटा लिसोढ़ा के गुण 
भूकब्ुुंदारो मधुरः. क्रिमिदोषविनाशनः। 
वातप्रकोपणः किञ्बरित्‌ सशीतः स्वणेमारक: ॥ २०३॥ 
छोटा लिसोढा मधुर रस वाला है तथा क्रिमि विकार को नाश करता है। यह 
“योड़ा वात प्रकोप शीतल तथा स्वणं का मारण करने वाला है ॥ २०३॥ 
मुष्कक ( SGHREBERA SWIETENIOIDES ) के नाम-- 
सुष्कको सोचको युष्को मोक्षको सुञ्चकस्तथा । 
गोलिको मेहनश्चेव क्षारबृक्षशच पाटलिः ॥ २०४॥ 
विषापहो जटाळश्च वनवासी सुतीक्ष्णकः । 
श्वेत; कृष्णश्च स द्वेधा. स्यात्त्रयोदशसंज्ञकः || २०५ || 
मुष्कक, मोचक, मुष्क, मोक्षक, मुद्धक, गैलिक, मेहन, क्षार वृक्ष, पाटलि, 
“विषापह्‌, जटाल, बनवासी, सुतीक्ष्णक ये सब मुष्कक के तेरह नाम हैं। यह श्वेत 
"तथा कृष्ण भेद से दो प्रकार का होता है ॥ २०४-२४५ ॥ 
मुष्कक के गुण-- 
मुष्ककः कटुकोऽम्लश्च रोचनः पाचनः परः | 
प्छीहृशुल्मोदरात्तिघ्नो द्विधा तुल्यशुणान्बितः ॥ २०६ ॥ 
मुष्कक कटु तथा अम्ल रसवांला तथा रुचिकारक एवं पाचक है । यह प्लीहा 
विकार, गुल्म रोग तथा उदर विकार को नाश करने वाला है। ये दो प्रकार की है 
“तथा दोनों के समान गुण हैं ॥ 5 
भाषान्तर नाम--हि०--मोषा । म०-मोखे । क०-मोख दलाई । तै०-मोक्कपः 
चेढुढु, मुष्क तण्डु चेदुदु । गो०-धण्टा पार्छ ॥ २०६॥ ६ 
केइकर्मे ( करोंदा ) (JASMINE FLOWERED CARRISSA ) के नाम-- 
करमदेः सुषेणश्च कराम्छः करमदकः। 
अविग्नः पाणिसईश्च ऋष्णपाकफछो मुनिः || २०७॥। 
करमर्द, सुषेण, कराम्छ, करमर्दक; अविग्न, पाणिमद तथा [कृष्णपाकफल, 
'ये सब करोंदा के सात नाम हैं॥ २०७॥ 
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करौंदा के गुण-- 
करमदेः सतिक्ताम्लो बालो दीपनदाहकः | 
 पक्वञ्िदोषशमनोऽरुचिघ्नो विषनाशनः॥ २०८ || 
बाळ करोंदाफल अम्ल तथा तिक्त रस वाला, अग्निदीपक तथा दाह कारक है । 
'पका करींदा फल त्रिदोषशामक; अरुचिनाशक तथा विषनाशक है । 
साषान्तर नाम--हि०-करौंदा, करौंदी । ब०-करचा | म०-करवंदे । गु०- 
कर मदां । क०-करिजिगे । तै०-बाफा । अं०-जस्मीन फ्लावडं कैरीक्षा ( JASMI- 
NE FLOWERED GARRISSA ) । लै०-केरीसा कोंरदाल ( GARRISSA 
CORANDAL ) | 
प्रयोज्यंग--पत्र, पुष्प, पक्क फल । 
सात्रा-निर्देशानुसार ॥ २०८ ॥ 
तेजःफल ( तेज बल ) ( TOOTHOGHE TREE ) के नाम— 
तेजः फलो बहुफलस्तथोक्तः शाल्मळीफछः । 
फरस्तीकषणादिसंयुक्तः फलान्तस्तबकादिकः । 
स्तेयीफलो गन्धफलः कण्टवृक्षः प्रकीत्तितः । २०९ ॥ 
तेजःफल, बहुफल, राल्मळीफल, तीक्ष्ण आदि शब्द से युक्त फल शब्द, स्तवक 
आदि से युक्त फल शब्द, रतेयीफल, गन्धफल तथा कण्टवृक्ष ये सब तेज बल के नाम 
हूँ। २०९॥ 
तेज बळ के गुण 
तेजःफळः कटुस्तीक्ष्णः सुगन्धिदीपनः परः | 
वातइछेष्माऽरुचिघ्नश्च बाळरक्षाकरः परः ॥ २१० ॥ 
तेजबल कटु तथा तिक्त रस वाला, तीक्ष्ण, सुगन्धित तथा उत्तम दीपन हे यह 
वातरोग, कफरोग तथा अरुचि को नाश करने वाला तथा बालकों की रक्षा करने 
बाला है। 
भाषान्तर नाम--हि०-बं०-म०“ग्र०-तेजबल । दक्षि०-जलधरी । कं०= 
गावटे। मं०-टुथोक ट्री ( TOOTHOGHE TREE ) । छै०-जैन्याविसलान 
होस्टली ( ZANTHOXYL AN HOSTILE ) | 
प्रयोज्यांग--त्वक्‌, काष्ठ। 
सात्रा--आवश्यकतानुसार ।। २१० ॥ 
विकण्टक ( यवासा ) ( ALHAGI MAUROHUM ) के नाम-- 
विकण्टको मूदुफळो ग्रन्थिछः स्वादुकण्टकः 
गोकण्टकः काकनाशो व्याप्रपादों घनद्रुमः॥ २११ ॥ 
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' गजोफळो घनफलो मेघस्तनितोड्ूवश्च सुदिरफछः । 
प्रावृष्यो हास्यफळः स्तनितफलः पञचदशसंज्ञः॥ २१२॥ 
विकण्टक, 'मृदुफल, ग्रन्थिल, स्वादुकण्टक, गोकण्टक, काकनाश, व्याघ्रपाद, 
घनद्रू म, गर्जाफल, वनफल, मेघस्तनितोद्भूव, मुदिरफल, प्रावृष्य, हास्यफल तथा 
स्तनित फल ये सव यवासा के पद्धह नाम हैं॥ २११-२१२॥ 
* यवासा के गुण-- 
विकण्टकः कषायः स्यात्‌ कटू रूक्षो रुचिप्रदः । 
दीपनः कफहारी च वज्जरङ्गविधायकः।। २१३ ॥ 
यवासा कषाय तथा कटु रस वाला तथा रूक्ष है और भोजन में रुचि को बढ़ाता 
है। यह दीपन, कफ कारक तथा वस्त्र रंग विधायक है। 
साषान्तर नामः-हि०-यवासा । बं०-यवासा । म०-काटें चुबुक । तां०- 
घमासा । ग्र०-जवासो । क्र०-तोरेई गुल । फा०-फारा क्यूशन । अ°-अलगुळ द्वाज । 
छे०-अल्हाजी मोरोहम ( ALHAGI MAUROHUN ) । 
. प्रयाज्याग--पञ्चांग । 
मात्रा--स्वरस १० ग्रा०-२० ग्रा०। कषाय ५० ग्रा०-१०० ग्रा० । मुल त्वक्‌ 
चूर्ण -१ ग्रा०-२ ग्रा० । यास शकेरा ७५० सि० ग्रा०-३ ग्रा० ॥ २१३ ॥ 
हरीतकी ( हरे ) ( FERMINALIA GHEBULA ) के नाम— 


हरीतकी हैमवती जयाऽभया शिवाऽव्यथा चेतनिका च रोहिणी | 
पथ्या प्रपष्टयाऽपि च पूतनाऽमृता जीवप्रिया जीवनिका भिषग्वरा ॥ २१४ ॥ 
जीवन्ती प्राणदा जीव्या कायस्था श्रेयसी च सा] 
देवी दिव्या च विजया बहनिनेत्रभिताभिधा॥ २१५॥ 
हरीतकी, हैमवती, जया, अभया, शिवा, अव्यथा, चेतनिका, रोहिणो, पथ्या, 
ग्रपथ्या, पूतना, अमृता, जीवप्रिया, जीवनिका, भिषग्वरा, जीवन्ती, प्राणदा, जीव्या, 
कायस्था, श्रेयसी, देवी, दिव्या तथा विजया ये सब हरे के तेइस नाम हैं ।॥२१४-२१५।। 
$ हरे के गुण-- 
हरीतकी पञ्चरसा च रेचनी कोष्ठामयघ्नी ळवणेन वर्जिता । 
रसायनी नेत्ररुजापहारिणी त्वगामयघ्नी किळ योंगबाहिनी ॥ २१ ६॥ 
हरीतकी लवण रस से रहित पाँच ( मधुर, अम्ल, कटु, कषाय तिक्त ) रस 
वाली हे तथा दस्तावर है अं.र कोष्ठगत ( पाचन संस्थान गत ) सभी रोगों को नाश 


करतो हे । यह रसायनी ( जरा-्याधि नाशक ), नेत्र रोग को दुर करने वाली चम॑ 
विकार को नाश करने वाली तथा योगवाहिनी है ॥ २१६ ॥} 
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हरें के पञ्चरसों का विवेचन-- 

बीजास्थितिक्ता मधुरा तदन्तस्त्वगभागतः सा कटुरुष्णवौय्या । 

ांसांशतश्चाम्लकषाययुक्ता हरीतकी पञ्चरसा स्मृतेयम्‌॥ २९७॥ 

हरीतकी के बीज की अस्थि में तिक्त रस, उसके अन्दर के भाग में मधुर रस 
छिलका में कटुरस तथा उष्ण वीयं और उसके मांस (गुदा ) भाग में अम्ल तथा 
कषाय रस होता है । इस प्रकार पञ्चरसा हरीतकी कही गई है। 

भाषान्तर नाम--हि०-हरड़, हरं, हरे । वं०-हत्त॑की । को०-कोशाल । म०-- 
हतको । गु०-हरडे । क०-अणिलेय । तै०-करक चेद्दु कर काय । ता०-कड़के । 
द्रा०-कलरा । उत्‌०-हरिणा, करेड़ । गो०-हत्तृकी । फा०-हलले, कला जीरे, जवी- 
अस्कर । अ०-एहली लूज । अं०-टरमिनेलिया चेबुछ ( TERMINALIA CHE- 
BULA ) । ब्लैक माइरो बैलन्ज ( BLACK MYRO BALANS ) । 

प्रयोज्यांग--फल, त्वक्‌ । 

सात्रा--त्वक्‌ चुणं-२ ग्रा०-६ ग्रा०। फल चूणं १ ग्रा०-४ ग्राऽ। कपाय- 


२५ ग्रा०-५० ग्रा० ॥ २१७॥ 
हरीतकी के भेद-- 


हरीतक्यसृतोत्पन्ना सप्रभेदैरुदी रिता । 
तस्या नामानि वर्णाइच वक्ष्याम्यथ यथाक्रमम्‌ ॥ २१८ ॥ 
बिजया रोहिणी चेव पूतना चाम्रुता5भया । 
जीवन्ती चेतकी चेति नास्ना सप्तविधा मता ॥ २१९ ॥ 
अलावुनाभिर्विजया सुवृत्ता रोहिणी मता। 
स्वल्पत्वक पूतना ज्ञया स्थूलमासा5सता स्मृता ॥ २२० ॥ 
. पञ्चास्रा चाभया ज्ञेया जीवन्ती स्वणंवणंभाक । 
ज्यस्रान्तु चेतकी विद्यादित्यासां रूपळक्षणम्‌। २२१ ॥ 
हरे अमृत से उत्पन्न है और इसके सात भेद है। उसके नाम तथा स्वरूप को 
यथा क्रम कह रहे है । विजया, रोहिणी, पुतना, अमृता, अभया, जीवन्ती तथा चेतकी 
थे सब हरीतकी के सात नाम तथा सात भेद हुँ । अलावु ( कद॒दु ) को तरह नाभिवाली 
हरीतकी विजया नाम से कही गई है। वृत्ताकार रोहिणी होती है। थोड़ी छिलका 
बाली पूतना हरीतकी है । स्थुल मांसल अमृता हरीतकी होती है । पांच रेखा वाली 
अभया होती है, स्वर्ण के समान वणं वाली जीवन्ती तथा तीन रेखा वाली चेतकी 
होती है । सातौं जाति वाली हरीतकी के ये स्वरूप हैं ॥ २१८-२२१ ॥ 
प्रत्येक प्रकार की हरीतकी का उत्पत्तिस्थात-- 
विन्ध्याद्रौ विजया हिमाचळभवा स्याच्चेतकी पूतना 
सिन्धौ स्यादथ रोहिणी तु विजया जाता प्रतिष्ठानके । 
२५ रा० नि० 
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चम्पायामसृताऽभया च जनिता देशे सुराष्ट्राहये 
जीवन्तीति हरीतकी निगदिता सप्तप्रभेदा बुधैः ॥ २२२॥ 
विन्ध्य पर्वत पर विजया हरीतकी उत्पन्न होती है, चेतकी हिमालय में, पूतना 
सिन्धु में, रोहिणी तथा विजया प्रत्येक स्थान में, अमृता तथा अभया चम्पा देश में 
ओर जीवन्ती” सुराष्ट्र देश में उत्पन्न होती है। इस प्रकार विद्वानों ने इसके सात भेद 
माना है ॥ २२२ ॥ 
विभिन्न हरीतकी के प्रभाव-- 
सर्वश्रयोगे विजया च रोहिणी क्षतेषु लेपेषु तु पूतनोदिता। 
विरेचने स्यादमृता गुणाधिका जीवन्तिका स्यादिह जीणरोगजित्‌ ।।२२३॥ 
स्याच्चेतकी सवरुजापहारिका नेत्रामयघ्नीमभयां बदन्ति। 
इत्थं यथायोगमियं प्रयोजिता ज्ञेया गुणाढ्या न कदाचिदन्यथा ॥२२४॥ 
विजया तथा रोहिणी हरीतकी का प्रयोग सभी कार्यो में होता है, लेप कार्य में 
पूतना का प्रयोग, विरेचन कायं में अमृता का अधिक गुण होता है तथा जीवन्तिका जीर्ण 
रोगों को जीत लेती है। चेतकी सभी रोगों को जीत लेती है। अभया नेत्र रोग को 
नाश करने वाली है । इस प्रकार यह उचित प्रकार से प्रयोग करने पर अधिक गुण 
वाली है । यह कभी निर्गुण नहीं होती ॥ २२३-२२४॥ 
हरीतकी के विशेष गुण-- 
चेतकी च घृता हस्ते यावात्तिष्ठति देहिनः । 
तावद्विरिच्यते वेगात्तत्प्रभावान्न संशयः || २२५ ॥ 
चेतकी नामक हरीतकी को मनुष्य जब तक अपने हाथ में रखता है तब तक उसके 
प्रभाव से वेग पूर्वक विरेचन ( दस्त ) होता है । इसमें सन्देह नहीं हैं॥ २२५ ॥ 
सप्तानामपि जातीनां प्रधानं विजया स्मृता । 
. सुखप्रयोगसुलभा सवेव्याधिघु शस्यते ॥ २२६ ॥ 
यु सातौं प्रकार के हरीतकी की जाति में विजया नामक हरीतकी उत्तम कही गई है । 
वर्योकि उसका प्रयोग सुख पूर्वंक हो सकता है । सवंत्र मिलती है तथा सभी व्याधियों में 
लाभ दायक है ॥ २२६ ॥ 
क्षिप्ताउप्सु निमज्जति या सा ज्ञेया गुणवती भिषग्वय्यै; । 
यया भूयो ५02. सा गुणाढ्या स्यात्‌ ॥ २२७ ॥ 
हरीतकी जल में पर है गो श्रेष्ठ चिकि 
वाली कहते हैं । जो हरीतकी वा द बक धो be 
होती है ॥२२७॥ 
हरते प्रसभं व्याधीन्‌ भूयस्तरतिः यद्वपुः । 
द्रीतकी तु सा प्रोक्ता तत्र कीदी प्िवाचकः ।। २२८ ॥ 
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जो हरीतकी हठ पूवंक प्राणियों के रोगों को दूर करती है और शरीर को पार 
करती है उसको हरीतकी कहते है । हरीतकी में की शब्द दीप्ति वाचक हैं ॥ २२८॥ 
हरीतकी प्रयोग के अयोग्य रोगी-- 
हरीतकी तु कृष्णायां हनुस्तम्भे गलग्रहे । 
शोषे नवज्वरे जीर्ण शुविण्यां नैव शस्यते ॥ २२९ ॥ 
हरीतकी प्यास, हनुस्तम्भ, जलग्रह, सूखा रोग (क्षय आदि रोग ), नवीन ज्वर, 
जीर्णावस्था ( बुढ़ापा ) तथा गर्भिणी के लिये उत्तम नहीं है ॥ २२९ ॥ 
विभीतक ( बहेडा ) ( TERMINALIA BELERICA ) के नाम-- 
विभीतकस्तैछफलो भूतावासः कलिद्रुमः । 
संवर्तकस्तु वासन्तः कल्किबृक्षो वहेड़कः ।। २३० ॥ 
हाय्य; कष फलः कल्किधमघ्नोऽक्षोऽनिळघ्नकः | 
बहुवीय्यश्च कासध्नः स प्रोक्तः षोड़शाहयः ॥ २३१ ॥ 
विभीतक, तैलफल, भूतावास, कलिद्रुम, संवतंक, वासन्त, कल्किवुक्ष, वहेईक, 
दार्ये, कषेफल, तथा कासघ्त ये सव बहेड़ा के सोलह नाम हैं ॥ २३०-२३१ ॥ 
बहेड़ा के गुण-- 
विभीतकः कटुस्तिक्तः कषायोष्णः कफापहः । 
चक्चुष्यः पछितघ्नश्च विपाके मधुरो लघुः ॥ २३२॥ 
बहेड़ा कटु, तिक्त तथा कषाय रस वाला तथा उष्णवीर्य है और कफ को द्र करता 
हैं । यह नेत्र के ल्थि हितकर पलित रोग नाशक विपाक में मधुर तथा हल्का है । 
आषान्तर--हि०-बहेरा, बहेड़ा । वं०-बहेड़ा वयडा । म०-घांटिक वृक्ष । ग्र ० 
वेड़ा । क०--तोई । तै०-बल्ला तांडे चट्ट | ता०-तानि, तण्डि, तोअण्डि | गो ०-बहेड़ा । 
सि०-वुलु । फा०--वलँले । अं०-बेलरिक माइरो वैलेञ्ज ( BELERIC MYRO- 
BALANS ) 1 
प्रयोज्यांग--फल, त्वक्‌ । 
साजा ग्रा०-६ ग्रा०। कषाय २५ ग्रा०-५० ग्रा० । त्वक्‌ चूणे-३ ग्रा०- 
८ ग्रा ॥ २३२॥ 


a “४४४४४४0 00 कलल 


१. अध्वातिखिन्नो बलवजितशच रूक्ष: कृशो लङ्घनकर्शितङ्च । 
पित्ताधिको गर्भवती च नारी विधुक्त रक्तस्त्वभयां न खादेत्‌ ॥ ( भा० प्र० ) । 
लवणेन कफं हन्ति पित्तं हन्ति सशकंरा । 
घृतेन वातजान्‌ रोगानु सवंरोगान्गुडान्विता ॥ 
सिन्वृत्यशक राशुण्डीकणामधुगृणः क्रमात्‌ । 
वर्षादिष्वभया प्रास्या रसावनगणैदिणा ॥ ( भा० प्र० ) । 
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पुग वृक्ष ( सुपारी ) ( 991 ELNUT PALM ) के नाग 
पूगस्तु पूगवृक्षहच क्रमुको दीघपादपः 
वल्कतरुटद्वल्कश्चिक्कणशच मुनिमतः ॥ २३३ ।! 
पुग, पुगवृक्ष, क्रमुक, दीघंपाद, वल्कतरु, हृढ़वल्क तथा चिक्कण ये सव सुपारो 
के सात नाम हे ॥ २३३ ॥ 


सुपारी के गुण-- 
पगवृक्षस्य निय्यांसा हिम; सम्माहनो गुरु; 
विपाक साष्णकक्षारः साम्छा वातध्नापत्तढ; ।। २३४॥ 
सुपारी की गोंद शीत, मोह कारक तथा गुरु है । यह विपाक में अम्ल रस युक्त 
उष्ण वीयं तथा क्षारीय हे और यह वातनाशक एवं पित्तवद्ध क॑ है । 
भाषान्तर नास--हि०-सुपारी । वं०--श्ूपारी । म०-सुपारी । गु०-सोपारी । 
क०-अड़के । तै०-पोकोनिया | फा०-पोपिल। अ८-फोफिल | अं०-विटल नटपाम 
(BETELNUTPALM)। ले०--एरिका कंटेच्यू (AREGA CATEGHUE) | 
प्रयोज्याग--फूल, फल, त्वक्‌ | 
मात्रा-फल त्वक्‌ चूणं-४ ग्रा०-८ ग्रा० ॥ २३४ ॥| 
पुग फल ( सुपारी ) के नाम-- 
पूगन्तु चक्कणा चिकका चक्कण उल्षक्ष्णक तथा । 
उद्र क्रमुकफळ ज्ञेयं पृगफळ वझु। २३५॥ 
चिक्कणी, चिवका, चिक्कण इलक्ष्णक, उद्वेग, क्रमुकफल तथा पुगफल ये सळ 
सुपारी के आठ नाम हँ॥ २३५॥ 
सेरी ( पुगी फल ) के गुण-- 
सेरी च मधुरा रुच्या कपायाम्छा कट्स्वथा । 
पथ्या च कफवातघ्नी सारिका मुखदांपनुतू ॥ ९३६ ॥ 
सेरी मधुर, कषाय, अम्ल तथा तिक्त रस वाली तथा रुचिकारक है। यह पथ्य है 
तथा कफवात नाशक, सारक तथा मुखविकार को दूर करने वाली है ॥ २३६ ॥ 
तल्वन ( तैल्वण ) पुगी फल के गुण-- 
तल्वन मधुर रुच्य कण्ठझुद्धिकरं ल्घु। 
त्रिदाषशमत्त दाप्यं रसाळं पाचनं समम्‌ ॥ २३७ ॥ 
तल्वन मधुर रस वाला, रुचिकारक, कण्ठशुद्धि-कारक तथा हल्का है। यह 
त्रिदोष शामक, जाठराग्नि दीपक, रसाल तथा पाचक ॥ २३७॥ 
गोल्य पुगी फल के गुण 
गाल्य गुहागर रलक्ष्ण कषाय कडु पाचनम्‌ | 
विष्टस्भजठराध्मान-हर॒णं द्रावकं` छघु ॥ २३८॥ 
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आम्रादिवगं; ३८९ 


गौल्य गृहागार देश में उत्पन्त पुगीफल कपाय तथा कटु रस युक्त चिकना तथा 
याचक होता है। यह विष्टम्भकारक, उदरोग तथा आध्माननाशक गलाने वाला एवं 
हल्का हैं ॥ २३८॥। 
घोण्टा पूगी फल के गुंण--- 
घोण्टा कहुकषायोष्णा कठिना रुचिकारिणी | 
सळविए्ठस्भशमनी पित्तह्ृद्दीपनी च सा॥२३९॥ 
घोण्टा पूगी फल कटु तथा कषाय रसयुकत उष्णवीर्य, कठिन तथा रुचिकारक हे । 
यह मळविष्टम्भ को शान्त करने बःला, पित्तबिकार को दूर करने वाला तथा 
जाठराग्नि दीपक हैँ ॥ २३९ ॥ 
चेउल संज्ञक पूगो फल के गुण 
पगीफळं चेउळसंज्ञकं यत्तत्कोङ्कणेषु प्रथितं सुगन्धि । 
इळेप्सापहं दीपनपाचनश्च वलप्रदं पुष्टिकरं रसाढ्यम्‌ ॥ २४० ॥ 
बेउल संज्ञक प॒गी फल जो कोङ्कण देश में प्रास है सुगन्धित होता हैं। वह 
दीपन, पाचन, कफनाशन, बलप्रद, पुष्टिकारक तथा अधिकरस वाला हे ॥ २४० ॥ 
वल्ली पूगी फल के गुण--- 
यस्कोङ्गणे बल्लिगुलाभिधानकं ग्रामोद्भवं पूगफल त्रिदाषजुत्‌ । 
आसापहं रोचनरुच्यपाचनं विष्टम्भतुन्दामयहा[रि दापनम्‌ ॥ २४१ ॥ 
कोङ्कण देश के गाँव में उत्पन्त वल्छीगुल नामक पूगफल तीनों दोषों को दूर 
करता है] यह आमदोप को दूर करने वाला रुचिकारक, रुचि के लिये हितकर 
तथा पाचक है और विष्टम्भ तथा कुन्द रोग को उत्पन्न करने वाला ह एव जाठराग्नि 
दीपक हे ॥ २४१ ॥ 
चन्द्रापुरोद्धव पूग फल के गुण-- 
चन्द्रापुराटूब पग कफव्न मळ्शांधनम्‌ | 
कटु स्वादु कषायं च रुच्यं दोपनपाचनम्‌।। २४२ ॥ 
चन्द्रपुर में उत्पन्न पूगफल कफ नाशक तथा मलशोधक हे और यह कटु मधुर तथा 
कषाय रस बाला, रुचिवड्धंक एवं जाठराग्निदीपक एवं पाचक है ।! २४२ ॥ | 
आस्धदेशोत्पन्न पूगफल के गुण-- 
आन्ध्रदेशोद्भवं पूगं कषायं मधुरं रसे । 
चातजिद्वक्त्रजाङ्यघ्नमोषदस्लं कफापहम्‌ ।। २४३ | 
आन्ध्र देश में उत्पन्न पूगफल रस में मधुर तथा कषाय है। यह वातरोग को 
जीतने वाला, मुख की जकड़ाहंट को नाश करने वाला थोड़ा अम्ल तथा कफ को 
दूर करने वाला है। २४३ ॥ 
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३९० राजनिघण्टुः ` 


पुग फल के विशेष गुण-- 
पूगं सम्मोहकृत्सव॑ कषायं स्वादु रेचनम्‌ । 
त्रिदोषशमनं रुच्यं वक्त्रक्ळेदमलापंहम्‌ ॥ २४४ ॥ 
सभी प्रकार के पूण फल संमोहन कारक, कषाय तथा मधुर रस बाणा एवं रेचक 
है। यह त्रिदोषशामक रुचिकारक, मुख की 'चिपचिपाहट तंथा मल को निकालने 
वाला है ॥ २४४ ॥ 
सूखा, गीला तथा विभिन्न अवस्था के पुग फल का गुण-- 
आमं पूगं कषायं युखमलशमनं कण्ठशुद्धि विधे 
रक्तामर्ळेष्मपित्तप्रशमनमुद्राध्मानहारं सरन्न । 
शुष्क कण्ठामयघ्नं रुचिकरसुदितं पाचनं रेचनं स्यात्‌ 
ततप्णेनायुतं चेत्‌ झटिति वितनुते पाण्डुवातञ्च शोषम्‌ २४५ ॥ 
कच्चा पूगफल ( सुपारी ) कषाय रस वाला मुख के मल को शान्त करने वाला 
तथा कण्ठ को शुद्ध करता है। इसके अतिरिक्त रक्तविकार, आमदोष तथा पित्त- 
दिकार को शान्त करता हुँ, उदराध्मान (पेट के वायू) को निकालता है तथा दस्तावर 
है। सूखा पूगफल कण्ठ के रोग को नाश करता है, रुचिकारक है, भोजन को पचाने 
वाला तथा दस्तावर है । वही पान के पत्ता से अगल खाने पर शीघ्र ही पाण्डु रोग, 
वात रोग तथा सुखा रोग ( क्षय रोग ) उत्पन्न करता है ।। २४५ ॥ 
नागवल्ली ( पार) ( BBETELLEAF ) के नाम-- 
अथ भवति नागवल्ली ताम्बूली फणिलता च सप्तशिरा । 
पणंछता फणिवल्ली झुजगळता अक्ष्यपत्री च ॥ २४६ ॥ 
नागवल्ली, ताग्वूली, फणिलता, सप्तशिरा, पणंलता, फणिवल्ली, भृजंगलता, 
तथा मध्यपत्री ये सव पान के नाम हैं ॥ २४६ ॥ ३ 
पान के गुण-- 
नागवल्छो कटुस्तीक्ष्णा तिक्ता पीनसवातजित्‌ | 
कॅफूकासहरा रुच्या दाहकृहीपनी परा।। २४७ ॥ 
पान का पत्ता कटु तथा तिक्त रस वाला तधा तीक्ष्ण है और पीनसरोग 
( ढुगेन्धयुक्त नासा स्राव ) एवं वात रोग को जीत लेता है । यह कफविकार तथा कास 
( खांसी ) को दूर करता है, रुचि कारक, दाह शामक तथा जाठराग्नि दीपक है ॥ 
भाषान्तर नास--हि०--पान, नागरवेल | वं°--पान | म० नागवेल, पान | 
ह जागर वेलना | तै०-तामल पाकू । क०-नागर वल्ली । ताः -वेद्टिली | वमु- 
नागवेळ। गो०--पान। फा०--वर्ग ताग्बोल | अ०--काम | अं०--वेटल लीफः 
( BETELLEAF ) पाइपर बेटेल ( PIPERBETE], ) । 
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आम्रादिवग: ३९१ 


प्रयोज्यांग--पत्र, मूल । 
सात्रा-स्वरस ५ ग्रा०--१५ ग्रा० । मूल चूणं--१ ग्राम=९ ग्राम ॥ २४७ ॥ 
नागवल्ली ( पान ) के भेद-- 
सा श्रीवाट्यस्लादिवाडादिनानामामस्तोमस्थानभेदाद्विभिन्ना । 
एकाऽप्येषा देशम्रत्स्नाविशेषाज्ञानाकारं याति काये गुणे च ॥ २४८ ॥ 
श्री वाटी, अम्लवाटी आदि अनेक ग्राम तथा स्थात भेद से भिन्त २ प्रकार को 
होती हैं। यह एक ही होते हुए भी देश विशेष तथा मृतिका विशेष के कारण अनेक 
प्रकार की होती है तथा शरीर में जाकर भनेक प्रकार के गुण को उत्पन्न 
करती है :। २४८॥ 
श्रीवाटी ( पान ) के गुण-- 
श्रीबाटी मधुरा तीक्ष्णा वातपित्तकफापहा। 
रसाळ्या सुरसा रुच्या विपाके शिशिरा स्म्रता ॥ २४९ ॥ 
श्रीवाटी नामक मधुररसयुक्त तथा तीक्ष्ण है और वात, पित्त एवं कफ को दूर 
करने वाली है। यह रस से युक्त, सुगन्धित, रुचि कारक तथा विपाक में शीतल 


है ॥ २४९ ॥ 
अम्ळवादी ( पान ) के गुण-- 


स्यादम्छबाटी कटुकाम्ळतिक्ता तीक्ष्णा तथोष्णा सुखपाककत्री । 
विदाहपित्ताज्चविकोपनी च विष्टम्भदा वातनिवर्हणी च ॥ २५०॥ 
अम्लवाटी कटु, अम्ल तथा तिक्त रस युक्त, तीक्ष्ण तथा उष्ण वीयं है ओर मुख 
- पाक को दूर करती है 1 यह विदाह तथा रक्त-पित्तविकार प्रकुपित करती है, विष्टम्म 
कारक तथा वातरोग को नष्ट करने वाली है ॥ २५० ॥ 
सतसा “सातसी?? ( पात ) के गुण-- 
सतसा मधुरा तीक्ष्णा कटुरुषणा च पाचनी । 
गुल्मोदराध्मानहरा रुचिकृद्दीपनी परा ॥ २५१ ॥ 
सतसा ( सातसी ) मधुर तथा कटु रस वाली, तीक्ष्ण तथा उष्ण वीयं है और 
भोजन को पचाने वाली हैं। यह ग्‌ल्मरोग उदर रोग तथा आध्मान (पेट में वायु का 
भरना ) को दूर करने वाली रुचिक्रारक तथा अच्छी तरह जाठराग्ति दीपक है॥२५१॥ 
सप्तसिरा ( खदालिरा पान ) के ग्‌ ण-- 
गुहागरे सप्तशिरा प्रसिद्धा सापणजूणोऽतिरसाऽतिरुच्या । 
सुगन्धि तीक्ष्णा मधुराऽतिह्ृदया सन्दीपनी पुंस्त्वकराऽतिबल्या ॥ २५२ ॥ 
गुहागर में सप्तसिरा पान प्रसिद्ध है। वह पणं से युक्त, अधिक रस वाली तथा 
अधिक रुचिकर है। यह सुगन्धित, तीक्ष्ण, मधुरसयुक्त, हृदय को बल देने वाली, 
जाठराग्नि दीपक, पुंस्त्वकारक तथा अत्यधिक वल कारक है॥ २५२ ॥ 
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३९२ राजनिघण्डुः 


अम्लसरा ( पान) के गू ण<< 
नास्ना5न्या5म्ळसरा सुतीक्ष्णमधुरा रुच्या हिमा दाहलुत्‌ 
पित्तोद्रेकहरा सुदीपनकरी बल्या मुखामोदिनी | 
ल्रीसौभाग्यविवद्धिनी मदकरी राज्ञां सदा बल्ल्भा 
गुल्माध्मानबिबन्धजिच्च कथिता सा माळवे तु स्थिता ॥ २५३ ॥ 
एक दूसरे प्रकार की अम्लसरा नामक पान है । वह तीक्ष्य, मधुर ( रुचिकारक, 
शौतल तथा दाह को शान्त करने वाली है । यह पित्तोद्रेक ( पित्तत्नाव ) को दूर 
करने वाळी, अच्छी तरह जाठराग्नि दीपक वल कारक तथा मुखको सुगन्धित 
करने वाली है । इनके अतिरिक्त स्त्रियों के सौभाग्य को बढ़ाने वाळी मदकारक तथा 
राजाओं के लिये हमेशा प्रिय है और ग्‌ल्म रोग, आध्मान तथा विवन्ध ( कब्ज ) को 
जीतने वाली हँ । यह मालवा देश में होती है ॥ २५३ ॥ 
पटुलिका ( पान ) के गण 
आन्ध्रे पटुलिका नाम कषायोष्णा कटुस्तथा । 
मलापकषौ कण्ठस्य पित्तकृट्ठातनाशनी ॥ २५४ ॥ 
आस्भ्रदेश में पटुलिका नामक पान कपाय तथा कटुरसयुवत तथा उष्णवीयं हूँ । 
यह]कण्ठःमलको निकालने वाली, पित्त कारक तथा दात नाशक है ॥ २५४॥ 
हो सणीया ( पान ) के ग ण 
हेसणीया कट्स्तीक्ष्णा हृदया दीघदळा च सा । 
कफवांतहरा रुच्या कृटुर्दीपनपाचनी ।। २५५ ॥ 
हे सणीया नामक पात कटु रस युक्त, तीक्ष्ण, हृदयको वल देने वाली तथा बड़ी २ 
पत्तेवाली&होती है । यह कफ एवं वात को दूर करने वालो, रुचिकारक कटु रस 
वाली तथा जाठराग्ति दोपक एवं पाचक है || २५५ ।। 
ताम्बूल ( पान ) के विशेष ग ण-- 
सद्यस्त्रोटितभक्षितं मुखरुजाजाड्यावह दोषकृत्‌ 
दाहारोचकरक्तदायि मलङ्कद्विष्टस्भि वान्तिप्रदम । 
यदूभूयो जलपानपोषितरसं तच्चेच्चिरात्‌ त्रोटित॑ 
ताम्बूढीदलघुत्तसञ्च रुचिकृद्वण्य त्रिदोषासिबुत्‌ ॥ २५६ ॥ 
जो पान तुरन्त का तोडा हुआ ,खाता है वह मुखरोग तथा मुख की जकडाहट 
को उत्पन्न करता है तथा रोग कारक होता है । वह दाह अरोचक तथा रक्तविकार 
कारक, मलावरोधक, विष्टम्मकारक एवं वमन कारक होता है । जो जल में पोषण 
किया हुआ तथा अधिक समय ( परिपक्वावस्था ) का तोड़ा हुआ पान होता है वह 
वह पान खाने से उत्तम गुण वाला, रुचि कारक; वर्ण कारक तथा त्रिदोष जन्य पीडा 
को दूर करता है ॥ २५६॥ 
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कृष्ण पत्र तया सफेद पत्र पात के गुण-- 
कृष्ण परणं तिक्तमुष्णं कषायं धत्ते दाहं वक्त्रजाञ्य' सलख् । 
शुश्र' पर्ण इळेष्मवातामयघ्नं पथ्यं रुच्यं दीपनं पाचनञ्च ॥ २५७ ॥ 
काले रंग वाला पान का पत्ता तिक्त तथा कषाय रस वाला एवं उष्ण वीयं होता 
हैं और दाह कारक, मुख को जकडने वाला तथा मळ कारक होता है । सफेद वणं 
के पान का पत्ता कफ तथा वातरोगों को नाश करने वाला, पथ्य, रुचिकारक, 
जाठराग्विदीपक तथा पाचक होता है ॥ २५७ ॥ 
पान की शिरा तथा सड़े पान के दोष-< 
शिरा पर्णस्य शेथिल्यं कुय्योत्तस्यास हृद्रसः 
शीण त्वग्दोषदं तस्य भक्षिते च शितं सदा ॥ २५८ ॥ 
पान की शिरा शिथिलता को उत्पन्त करती है तथा इसका रस रक्तको नष्ट करने 
वाला है । सडा हुआ पान का पता चमं रोग को उत्पन्न करता हैँ आर उसके खाने 
पर शितरोग ( खिन्न ) होता है ॥॥ २५८ ॥ 
पान के क्ता सुपारी खाने के दोप-- 
अनिधाय सुखे पणं पगं खादति यो नरः । 
सातभ्रशा दार स्यादन्ते स्मरात ना हारम्‌ ।। २५९ ॥ 
जो व्यक्ति बिना पान के सुपारी को मुख में रखकर खाता है उसकी वृद्धि नष्ट 
हो जाती है और दरिद्र होता है तथा अन्त में भगवानु का स्मरण नहा करता हू । 1२५९ 
वान का बीडा का कल्पना भेद से गण विशेष-- 
पर्णाधिक्ये दीपनी रङ्गदात्री पगाधिक्ये रुक्षदा ऋच्छदात्री। 
साराधिक्ये खादिरे शोषदात्री 'चूणीधिक्ये पित्तक्कत्पृतिगन्धा || २६० ॥ 
पान का बीडा में पत्ता अविक होने पर जाठराग्नि को प्रदीप्त करती हैँ तथा 
मुख को अधिक रंगीन बनाती है, और सुपारी अधिक होने पर ख्क्षता तया मृत्रकूच्छु 
उत्पन्न करती है। खैर अधिक होने पर सूखा रोग उत्पन्न करती हैँ ओर चूना 
अधिक होने पर पित्तकारक तथा मुख को दुर्गन्धित बनाती है। ( अर्थातु वीडा में 
थान का पत्ता अधिक रहना लाभ दायक हैँ ॥ २६० ॥ 
चूर्ण ( चुना ) के गू ण-- 
चूण चाज्जुनवृक्षत कफहर गुल्सध्तसक्षाह्ृय 
शोफध्न॑ कुटजं करञ्जजनितं वातापहं रुच्यदम्‌ । 
पित्तघ्नं जळजं बळाग्निरुचिदं शेलाहयं पित्तदं 
स्फाटिक्यं टढ़दन्तपंक्तिजननं शुक्तःयादिज रूक्षदम्‌ ॥ २६१ ॥ 
अर्जुन वृक्ष का बनाया हुआ चुना कफ को दूर करता हैं, मदार का चना गुल्मरोग 
को नाश करता है। कोरैया का चूना शोथ को नाश करता ह करञ्ज का चूण वात- 
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नाशक तथा रुचि वढंक होता है । कमल का चूर्ण पित्त नागक) ( बलकारक ), अग्नि- 
वड'क तथा रुचि कारक होता है और पत्थर का चूना पित्त वद्धक होता है । स्फटिक 
चूना दांत की पंक्तियों को हढ़ बनाता है तथा शुक्ति आदिका चूर्ण रूक्षता उत्पन्न 
करता है ॥ २६१ ॥ 
प्रकरण का उपसंहार 
इत्थं नानाफछतरुलतानामतत्तदूगुणादि- 
व्यक्ताख्यानप्रगुणरचनाचारुसौरभ्यसारम्‌ । 
वर्ग वक्त्राम्बुरुहवलभीढास्यढी लारसाढं 
विद्यावैद्यः खळु सफलयेद्तमाम्नायभूम्ना ॥ २६२ ॥ 
आयुवँद शास्त्र में प्रवीण वैद्य इस तरह अनेक प्रकार के फल वाले वृक्ष एवं 
लताओं के नाम तथा उनके गुणों के स्पष्ट वचनों द्वारा अभिनिवेशित उत्तम, सुन्दर 
एवं उत्कृष्ट सुगन्ध से युक्त और मुख कमल रूपी प्रसाद ( गुह ) के ऊपर नृत्य करने 
वाले इस आम्रादि वर्ग को निरन्तर अधिक से अधिक अभ्यास के द्वारा सफल 
बनावें ॥ २६२ ॥ 
यान्युपभुज्ञानानां स भवति संसारपादपः सफलः । 
तेषामेष फलानां वर्गः फळवगे इति कथितः ॥ २६३ ॥ 
जिल फलों को खाने वाले मनुष्यों के खाने से संसार वक्ष सफल होता है अर्थात्‌ 
पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले इन फलों का उपभोग ही जीवन को सफलता है, उन 
फलों का यह वर्ग फल वर्ग कहा गया ॥ २६३ ॥ 


यस्याजल्लविकस्वरामछयशः ग्राग्भारपुष्पोदूगसः 

साश्चय्यं विबुधेप्सितानि फलति श्रीमान्‌ करः स्वद्रु मः । 

तस्यायं कवितुः कृतौ नरहरेराम्छादिरेकादशो 

वग; स्वगंसभाभिषग्भिर मिधाचूडामणावीरित; ॥ २६४ ॥ 

जिस श्री नरहरि कवि के निरन्तर स्पष्ट निर्मल यश ही पुष्पोदुगम है वही श्रीयुक्त 

कल्प वृक्ष रूपी हाथ विद्वानों की अभिलाषाओ को फलीमूत करता है। उस कवि 
श्री पण्डित नरहरि की कृति अभिधान चूणामणि नामक “राजनिधण्टु में स्वर्ग के 
समासद अश्विनीकुमार आदि के द्वारा कहा हुआ ग्यारहवां आश्रादिवर्ग समाप्त 
हुआ ॥ २६४॥ 


इति द्रव्य-गुण प्रकाशिका हिन्दी व्याख्या सहित श्रीनरहरि कृत अभिधान 
चुडामणि नामक “राजनिघण्टु' मे ग्यारहवां आम्रादिवर्ग समाप्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


अथ चन्दनादि वर्ग! 


चन्दनादि वर्ग के द्रव्यों के नाम-- 


श्रीखण्डं शबरं पीतं पत्राङ्ग रक्तचन्दनम्‌। 
बवेरं हरिगन्धश्च चन्दनं सप्तधा स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
देवदारु द्विधा प्रोक्तं चीड़ा सप्तच्छदस्तथा। 
सरछः कुछमे कङगुः कस्तूरी रोचना तथा॥ २॥ 
कपूरो स्याज्जवादिस्तु नन्दी च जातिपत्रिका | 
जातीफळश्च कक्षोळं ळवङ्गं स्वाठुरुच्यते ।। ३॥ 
अगर्व्यंश्च त्रिधा मांसी तुरुष्कों गुग्गुलुस्त्रिघा । 
राछ: कुन्दुरुकः कुष्ठ' सारिवा तु द्विधा नखो ॥ ४ ॥ 
प्रक्षा स्थौणेयकं चेच सुरा शेळेयचोरकः । 
पद्मप्रपौण्डरीके च छामज्जं रोहिणी द्विधा । 
श्रीवेष्टोशीरनलिका सुनिबाणमिताह्वयाः ॥ ५ ॥ 
श्रीखण्ड, शवर, पीत, पत्राङ्ग, रक्तचन्दन, वर्वर तथा हरिगन्ध ये. सब सात 
प्रकार के चन्दन कहे गये हैं। दो प्रकार का देवदारु कहा गया हे । चीड़ा ( चीड )' 
सप्तच्छद ( सप्तपंण ), सरल (चीर वृक्ष), दो प्रकार के कुङ्कृम, कडङ्ग 
( प्रियङ्ग्‌ ), कस्तूरी, रोचता ( गोरोचना ) । दो प्रकार के कपू र, जवादि, नन्दी 
जाति पछिका ( जावित्री ), कक्कोल, लत्रङ्ग, स्वादु अगरु तीन प्रकार की मांसी 
( जटामांसी ), तुरुष्क ( शिलारस ), तीन प्रकार का गग्गुल, राळ, कुन्दुरुक, 
कुष्ठ, दो प्रकार की सारिवा ( अनन्तमूल ), दो प्रकार का नख, स्पृक्का, स्थोणेयक, 
मूरा, शैलेय, चोरक, पद्म, प्रपोण्डरीक, लामञ्ज, दो प्रकार की रोहिणी, श्रीवेष्ट,. 
उशीर तथा नलिका ये सब सँतालिस चन्दन वर्ग के द्रव्यो का नाम हे ॥ १-५॥। 
श्रीखण्ड चन्दन ( SANDAL ४४001) ) के नाम-- 
श्रीखण्डं चन्दनं परोक्तं महाह इत्रेतचन्दनम्‌ । 
गोशीष तिळपणंञ्च मङ्गल्यं मलयोऱूवम्‌ ॥ ६॥ 
गन्धराजं सुगन्धव्व सपोवासञ्च शीतलम्‌ । 
गन्धाढ्य गन्धसारञ्च भद्रश्रीभोगिवल्लभम्‌ । 
शीतगन्धो मळयज्ञं पावनञ्लाङक भूह्ृयम्‌ ॥ ७॥ 
श्रीखण्ड, चन्दन, महाह, श्वतेचन्दत, गोशीषं, तिळपणं, मङ्गल्य, मल्योद्धूव,- 
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-गन्धराज, सुगन्ध, सर्पावास, शीतल, गन्बाढथ, गन्धसार, भद्रश्री, सोगिवल्लभ, 
शीतगन्ध, मलयज तथा पावन ये सब श्री खण्ड चन्दन के उन्तीस नाम है ॥ ६-७ ॥ 
श्रीखण्ड चन्दन के गूण 

श्रीखण्डं कटुतिक्तशीतलगुणं स्वादे कषायं कियत्‌ 
पित्तश्रान्तिवमिज्वरक्रिमित्षासन्तापशान्तिप्रदम्‌ । 
वृष्यं बक्त्रसुजापहं प्रतनुते कान्तिं तनो देहिनां 
लिप्तं सुप्रमनोजसिन्घुरमदारम्भादिसंरम्भदम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीखण्डचन्दन, कटु तथा तिक्त रस वाला, शीतल तथा स्वाद में कषाय रस 
'है ओर पित्त विकार, भ्रम, वमन, ज्वर, क्रिमिरोग, प्यास तया दाह को शान्त करता 
हैं | यह वृष्य ( वीर्ये वद्धक ), मुख रोग को द्र करने वाळा लेप करने से मनुष्यों 
के शरीर की शोभा बढ़ाने वाला तथा प्रसुप्त कामदेव के मदको प्रदीप्त करने 
बाला हैं ॥ ८ ॥ 
श्रेष्ठ कोटरकर्पेरोपकलितं सुम्न्थि सङ्गौरवं 
छेदे रकतमयं तथा च विमळं पीतञ्च यढ्रपेणे । 
स्वादे तिक्तकट; सुगन्धबहुळं शीतं यदल्पं शुणे 
क्षीण्राद्धंगुणान्वितं तु कथितं तच्चन्द्नं मध्यमम्‌ ॥। ९ ।। 
श्रीखण्ड वृक्ष के खोढ़ले को काटकर बनाया हुआ गांठदार तथा भारी, छेदने पर 
रक्तवणंका, धिसने पर स्वच्छ तथा पीला, स्वाद में तिक्त तथा कटु. अधिक सुगन्धित 
तथा शीतल उत्तम चन्दन है। जो गण में थोड़ा, क्षीण तथा आधेग्‌ण से युक्त हो 
उसे मध्यभ चन्दन कहते है ॥। 
भाषान्तर नाम--हि०-चन्दन, सफेद चन्दन । व० म० तै००-चन्दत । श_०= 
सुखड्‌ । क०--वेट्ठ पंचेगन्ध । का०---सन्दल सफेद | अ०-सन्टूले अवीयद । अं०-- 
सेन्डल उड ( SANDALWOOD ) । ले०--सेन्डलम अल्बम ( SAND SLUM 
ALBVM ) । 
प्रयोज्यांग--काष्ठ तथा तेल । 
साता काष्ठ चूर्ण ७५० मि० ग्राम १३ ग्रा» क्राथ--५० ग्रा०-१०० ग्रा०। 
ते ---३० बूँद से ६० वृद तक ॥| ९ ॥ 
श्रीखण्ड चन्दन के भेद-- 
चन्दनं द्विविधं प्रोक्तं वेट्टसुकड़िसंज्ञकम्‌ । 
बेट्ट तु साद्रविच्छेदं स्वयं शुष्कं तु सुकडि ॥ १० ॥ 
श्रीखण्डचन्दन दो प्रकार का होता है, पहला वेट्ट नामक तथा दूसरा सुकडि । 
“गीलाकाट कर जो सुखाया जाता है उसे वेट्ट तथा स्वयं सूखे को सुकडि कहते हैं ।। १०॥। 
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चन्दन के ताम का कारण तथा गुण" 
सलयाद्रिसमीपस्थाः पर्वता वेट्टसंज्ञकाः । 
तज्जातं चन्दनं यत्त॒ वेट्ववाच्यं कचिन्मते ॥ ११ ॥ 
मलयाचल के पास रहने वाले पर्वत को वेट्ट पर्वत कहते हें 1 वहां पर उत्पन्न 
जो चन्दन है उस चन्दन को वेट्ट चन्दन कहते हैं ऐसा कुछ लोगों का मत हे ॥ ११॥: 
र बेट्ट चन्दन के गुण-- * 
बेट्टचन्दमतीव शीतलं दाहपित्तशमनं ज्वरापहम्‌ । 
छ दिमोहतृपिकुछतै मिरो त्कासरक्तशमनं च तिक्तकम्‌ ॥ १२॥ 
वेट्ट नामक चन्दन अत्यधिक शीतल, दाह तथा पित्त को शान्त करने वाला, तथा 
ज्वर नाशक है। यह वमन, मोह, प्यास, कुष्ठरोग, तिमिरोग ( मोतियां विन्द नामक 
नेत्र रोग ), खांसी तथा रक्तविकार शान्त करने वाला है भोर स्वाद में तिक्‍त है ।। १२।। 
सुकड़ि नामक चन्दन के गू ण-- 
सुकडिचन्दनं तिक्तं कच्छपित्ताखदाहनुत्‌ | 
शत्यं सुगन्धदं चाद्रे शुष्क लेपे तदन्द्यथा || १३॥ 
सुकडि चन्दन तिक्त रस वाला हे तथा मूत्र कृच्छु, पित्तविकार एवं रक्त विकार 
और दाह को दूर करने वाला है। गीला यह शीतलता तथा सुगन्ध को देने वाला है 
ओर सूखा चन्डन लेप के लिये हितकर है ॥ १३ ॥ 
दावर चन्दन ( करात चन्दन ) का नाम-= 
नातिपीतं कैरातं शबरञ्चन्दनं सुगन्धम्‌। 
बन्यब्च गन्धकाष्ठं किरातकान्तव्च दोळगन्यं च ॥ १४॥ 
शबर चन्दन थोड़ा पीला होता हैं। किरात शबर, चन्दन, सुगन्ध, वन्य, गन्ध-- 
काष्ठ, किरातकान्त तथा शैलगन्ध ये सब शबर चन्दन के नाम हैं ।। १४ ॥ 
शबर चन्दन के गुण-- 
कैरातमुष्णं कृटुशीतलब् इलेष्मानिरूघ्न॑ श्रमपित्तहारि । 
विस्फोटपामादिकनाशनङच तृषापहं तापविमोहनाशि ॥.१५ ॥ 
शबर चन्दन तिक्त रस युक्त, शीतल; उष्णवीय हे ओर कफविकार एवं वात-. 
विकार को नाश करने वाला व थकावट एवं पित्तविकार को दूर करने वाला है। 
यह विस्फोट ( फोड़ा फुन्सी ) तथा पामा खुजली, दाद, उकवत आदि को नाश करने 
वाळा, प्यास को शान्त करने वाला तथा ताप ( दाह ) एवं मूर्च्छां को दूर करने 
वाला है॥ १५॥। 
पीत चन्दन ( SANTALUM FLONUM ) के नाम-- 
पीतगन्धं तु काळीयं पीतकं माधव प्रियम्‌ । 
कालीयकं पीतकाष्ठं बर्वरं पीतचन्दनम्‌॥ १६॥ 
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पीत गन्ध, कालीय; पीतक, माघवप्रिय, कालीयक, पीतकाष्ट, वर्वर, तथा 
“पीतचन्दन ये सब पीत चन्दन के नाम हैं॥ १६॥ 
पीतचन्दन के ग्‌ ण-- 
पीतव्न्व शीतलं तिक्तं कुष्ठरळेष्मानिळापहम । 
कण्डूविचचिकादद्र-कमिहृत्कान्तिदं परम्‌ ॥ १७॥ 
पीत चन्दन तिक्त रस वाला तथा शीतल है भौर कुष्ठरोग, कफज तथा वातज 
“रोग को दूर करता है । यह कण्डू, विचचिका, दाद तथा क्ृमिरोग को दूर करता हुँ 
“एवं उत्तम काम्ति देने वाला है । 
भाषान्तर नाम--हि-पीलाचन्दन, करूम्वक। बं०-गु०--पीत चन्दन ! 
म०--पिबलाचन्दन । फा०--सन्दल अवीयज । ले०--सेन्डलम ( SANTLUM 
FONUM ) । 
प्रयोज्यांग--का्ठसार तैल । 
सात्रा--७७५ मि० ग्रा० १ ग्राम । तैल-५-१५ बूंद ॥ १७ ॥ 
पत्राङ्क चन्दन ( SAPPAN WOOD ) के नाम-- 
पत्तक्कञ्चेव पत्राङ्गं रकतकाष्ठं सुरङ्गदम्‌। 
पत्राल्य' पट्टरागव्ञ् भाय्योबृक्षश्च रक्तकः ॥ १८ ॥ 
छोहितं रज्ञकाष्ठव्च रागकाष्ठं छुचन्दनम्‌ । 
पट्टरञ्जनकम्चेव सुरङ्गञच चतुदेश १९॥ 
पतङ्ग, पत्राद्ग, रक्तकाए, सुरङ्गद, पत्राढ्य, पट्टराग, भार्यावृक्ष, रक्तक, 
लोहित, रङ्गका, कुचन्दन, पटुरञ्जक तथा सुरङ्ग ये सब पत्राङ्गके चोदह 
“नाम है ॥ १८-१९॥ ; 
पत्राङ्ग के गुण 
पत्राङ्गं कटुकं रूक्षमम्छं शीतं तु गौल्यकम्‌ । 
वातपित्तज्वरघ्नञच विस्फोटोन्मादभतह्ृत्‌ ॥ २० ॥ 
पत्राङ्ग कटु तथा अम्ल रस वाला, शीतल तथा गोल्य है । यह वात-पित्त ज्वर 
को नाश करने वाला तथा विस्फोट उन्माद एवं भूतवाघा को दूर करता है ॥ 
. भाषान्तर नाम--हि०-क०-म०-पतङ्ग, पतङ्ग वृक्ष । वं०-वकम काष्ठ। 
ते०--औओकचु कट्टु । ता०-धद्टङ्गी । फा०-अ०-वकम। अं०--सेप्पन वूड 


( SAPPAN WOOD ) । है०--सेसलूपीनिया सैपन ( CAISALPINEA 
-SAPPAN ) । 


hs ७ a 
अयाज्याङ्ग--काष्ठ, वल्कल, तैल । 
भात्रा--काष्ठ चूर्ण १ ग्रा०-२ ग्रा० | सैल ५ बूंद १५ बूंद ॥ २० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


चन्दनादिवर्गः ३९९ 


रक्त चन्दन ( REDSANDALWO®D ) के नाम-- 
रष्कतचन्दनमिद्ळच लोहितं शोणितङच हरिचन्दनं हिमम्‌। 
रक्तसादसथ ताम्नसारक ्लुद्रचन्द्नमथाकचन्द्नम्‌ ॥२१॥ 
रक्त चन्दन, लोहित, शोणित, हरिचन्दन, हिम, रक्‍तसार, ताभ्रसार, क्षुद्रचन्दन 
तथा भकं चन्दन ये सब रक्त चन्द के नाम हैं ॥ २१॥ 
रक्त चन्दन के ग्‌ ण-- 
रङ्तचन्द्नसतीव शीतळं तिक्तमीक्षणगदाखदोषनुत्‌ । 
सूतपित्तकफकासज्वरश्रान्तिजन्तुचमिजित्तृषापहम्‌ ॥ २२ ॥ 
रक्त चन्दन अत्यधिक शीतल होता है। तथा स्वाद में कटु है भोर दृष्टिदोष 
( नजर लगना ) से उत्पन्न रोगों को दू र करता हैं । यह भूत वावा, पित्तविकार, कफ 
विकार, कास, ज्वर, भ्रम, क्रिमिरोग तथा वमन को जीत लेता है ओर प्यास को दुर 
करता है। 
आषान्तर नाम--हि०-रक्त चन्दन | बं०-म०-क०-रक्त चंदन । ग्‌ ०--- 
रतांजली । तै०-रक्त चन्दन | ता०-सेज शाण्डलमु । फा०--संदले सुखं | भ०-सन्टले 
अहमर 1 अं०--रेड सण्डल ( R5D SAND A, ) । लै०--टेरो कारपस सैण्टलमु 
( PTEROCARPUS SANTALUM ) । 
प्रयोज्यांग--काष्ठ, तैल । 
सात्रा--काष्ट १ ग्रा०-२ ग्रा० । तैल-५ बद १५ बूद ॥ २२॥ 
ब्र चन्दन के नाम-= 
बवंरोत्थं बर्वरकं इवेतबर्वरकं तथा। 
शीतं सुगन्धि पित्तारि सुरभि चेति सप्तधा ॥ २३ ॥ 
बर्वे रोत्य, बबंरक, श्वेत बर्बरक, शीत, सुगर्धि, पित्तारि तथा सुरभि ये सब बर्बर 
चन्दन के सात नाम है ॥ २३ ॥ 
बर्बर चन्दनके ग्‌ ण--- 
बर्बर शीतलं तिक्तं कफमारुतपित्तजित्‌। 
कुष्ठकण्डुन्रणान्‌ हन्ति विशेषाद्रक्तदोषजित्‌ ॥ २४॥ 
बर्गर चन्दन तिक्तरस वाला तथा शीतल है और कफविकार, पित्तविकार एवं 
यात विकार को जीत लेता है । यह कुष्टरोग, कण्डु ( खुजली रोग ) तथा व्रण को 
नाश करता है ओर विशेषकर रक्तदोष को जीत लेता है ॥ २४॥ 
हरिचन्दन के नाम-- 
ह्रिचन्दनं सुरा हरिगन्धमिन्द्रचन्द्नं दिव्यम्‌ । 
द्विजव्च महागन्धं नन्दनजं लोहितङच नवसंज्ञम्‌ ॥ २५ ॥ 
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हरिचन्दन, सुराहँ, हरिगन्ध, इन्द्रचन्दन, दिव्य, दिविज, महागस्थ, नन्दन 
तथा लोहित ये सब हरि चदन के नव नाम है ॥ २५॥ 
हरिचन्दत के गूण 
हरिचन्दन हु दिव्यं तिक्तहिमं तदिह ठुळभं मनुजेः । 
पित्ताटोपविछोपि चन्दनबच्छुमशोषमान्दतापहरम्‌॥ २६ ॥ 
हरिचन्दन दिव्य, तिक्तरस वाळा तश शीतळ होता है और इस मृत्यु लोक में 
मनुष्यों के लिये दुलंभ है पित्तज विकार समूह को नष्ट करने वाला तथा चन्दन की 
तरह श्रम; शोष मन्दता तथा ताप को दूर करने वाला है ॥ २६॥ 
सामान्य चन्दन के गू ण--- 
चन्दनानि समानानि रसतो वीय्यंतस्तथा । 
भिद्यन्ते किन्तु गन्धेन तत्राद्यं गुणवत्तरम्‌ ॥ २७॥ 
सभी प्रकार के चन्दन रस में तथा वीये में समान हैं। किन्तु उनका भेद गन्ध 
से होता है ओर इन मों जो पहला चन्दन है वह अधिक ग्‌ णवान्‌ हे ॥ २७॥ 
देवदार ( CEDRUS DEODARA ) के नास-- 
देवदारु सुरदारु दारुकं स्निग्धदारुरमरादिदारु च । 
भद्रदारु शिवदारु शाम्भवं सूतहारि अवदारु इद्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
देवदार, सुरदारु, दारुक, स्निग्धदारु, अमर दारु ( देवदारु भादि ), भद्रदार, 


8. * 


शिवदारु, शाम्भव भूतहारि मवदारु तथ्य रुद्रदारु ये सब देव दारु के नाम हैं ॥ २८ ॥! 


देवदार के गू ण-- 
स्निग्धदारु स्मृतं तिक्तं स्निग्धोष्णं इढेष्मवातजित्‌ । 
आमदोपविबन्धाशः-प्रमेहरज्वदनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
देवदार तिक्तरस वाला, स्निग्ध तथा उष्णवीर्यं है और कफविकार एवं वातविकार 
को जीत लेता है । यह भामविकार, विबन्ध ( कब्ज ) अशं ( वबासीर ), प्रमेह तथाः 
ज्वर को नाश करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०--बं०--देवदार । म०--तेल्या, देवदारु । ग्‌.०-फा०- 
देवदार | तै०--देवदारु, चेबका। भ०--शजर तुलजीन। लै०--सेडरस देवदाराः 
( GEDRUS DEODAR ) 1 
प्रयोज्यांग--काए, तैल । 
मात्रा--काष्ठ चूर्ण १ ग्रा० ३ ग्राम । तैल १०-४० वू'द ।। २९ ॥ 
> ; देवकाष्ठ के नाम--- 
देवकाष्ठं पूतिकाष्ठं भद्रकाष्ठ' सुकाष्ठकम्‌ | 
अस्निग्धदारुकश्चे व काष्ठदारु षडाह्वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
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देवकाष्ठ, पूतिकाष्ठ, भद्रकाछ, सुका्ठक, अस्निखदारुक तथा काष्ठदारु ये सव 
देवकाष्ठ के छः नाम है ॥ ३० ॥ 
देव काष्ठ के गुण-- 
देवकाष्ठन्तु तिक्तोष्णं रूक्षं श्ढेष्सानिलापहम्‌ । 
भूतदोषापह धत्तं ढिप्तमङ्गघु कालिकम्‌ ॥ ३१॥ 
१देवकाष्ट तिक्तरस वाला, उष्णवीर्यं तथा रूक्ष होता है और कफ विकार एवं 
वात विकार को दूर करता है । यह अंग में लेप करने से भूतदोष ( भूतवाघा, ग्रह- 
वाधा-भादि ) को दूर करता है ( म० क०-काष्टदेवदारु ) ॥ ३१ ॥ 
देवदारु द्विधा ज्ञेयं तत्राद्यं स्निग्घदारुकम्‌ | 
द्वितीयं काष्ठदारु स्यादूद्ठयोनोमान्यभेदतः॥ ३२ ॥ 
देवदार दो प्रकार होता है। पहला स्तिग्घदारु तथा दूसरा काष्टदार | इन 
दोनों के नाम अभिन्न है ॥ ३२ ॥ 
चीडा ( चीड़वृक्ष ) के नाम 
चौडा च दारुगन्धा गन्धबधूगन्धमादनी तरुणी। 
तारा च भूतमारी सङ्गल्या तु कपाटिनी ग्रहभीतिजत्‌ ॥ ३३ ॥ 
चीडा, दारुगन्धा, गन्धवधू, गन्धमादिनी, तरुणी, तारा, भूतमारी, मङ्गल्या, 
कपाटिती तथा ग्रहभीतिजित्‌ ये सव चीडा के नाम हुँ ॥ ३३ ॥ 
चीडा के गुण-< 
चीड़ा कटूष्णा कासध्नी कफजिद्दीपनी परा । 
अत्यन्तसेविता सा तु पित्तदोषअमापहा ॥ ३४ ॥ 
चीड वृक्ष स्वादमें कडुभा तथा उष्णवीर्यं है ओर कास नाशक, कफ नाशक तथा 
उत्तम जाठराग्नि दीपक हे । यह अधिक सेवन करने पर पित्तविकार तथा भ्रमको 
उत्पन्न करता है । ( म०-चीडा देवदार) ॥ ३४॥ 
( सप्तपणं छतिवन ) ( ALSTONIA SCHOLATIS ) के नाम-- 
सप्तपणः पत्रवणः शुक्तिपर्णः सुपर्णकः 
सप्तच्छदा गुच्छ पुष्पोऽयुग्मपर्णो मुनिच्छदः ॥ ३५ || 
हत्वगबहुपणश्च तथा शाल्मळिपत्रकः 
मदगन्धो गन्धिपर्णो विज्ञेयो वङ्किभूमितः॥ ३६॥ 
सप्तपण, पत्रपणं, शुक्तिपणं, सुपणंक, सप्तच्छद, ग च्छपुष्प, भयुग्मपणं, मुनिच्छद, 
वृहत्वक्‌, बहुपण, शाल्मलिपत्रक, मदगन्ध तथा गन्धिपर्णं, ये सब छतिवन के तेरह 
नाम हैं ॥ ३५-३६ ॥। 


१, देबकाष्ठमतं चोष्ण तिक्त रक्षं कफापहम्‌ । बात च मतवा य ऊ जः तिक्तं रूक्षं कफापहम्‌ । वातं च भतबाधां च लेपाद्‌ व्यङ्ग- 
नाशनम्‌ ॥ { रा, नि०-शालिग्राम निघण्टु, कपूरादि वर्ग )1 
२६ रा० नि० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


४०२ राजनिघण्डुः 


छतिवन के गुण-- 
सप्तपणेस्तु तिक्तोष्णञ्चिदोपघ्नश्च दीपनः । 
मद्गन्धो निरुन्धेऽयं वणरक्तामयक्रिमीन्‌ ॥ ३७॥ ५ 
छतिवन तिक्तरसवाला तथा उष्णवीयं है और त्रिदोषनाशक एवं जाठराग्निदीपक 
है । यह मदसदश गन्धवाला है और व्रण, रक्तविकार एवं क्रिमि रोग को नहीं उत्पन्न 
होने देता । 
भाषान्तर नाम--हि०-सतौना, सतवन छतिवनु । वं०--छातिमगाछ छेतेन । 
म०--सात्विण । गु०--सात्विन्‌ । क०--एलेलेग ! तै०-एलाकुल । ले ०-अलस्टोनिया 
स्कोलटिस ( ALSTONIA SCHOLATIS ) । 
प्रयोज्यांग--त्वक्‌ , पुष्प तथा दुर्ध । 
सात्रा- पुष्पचुणं--५०० मि० ग्रा०-२ ग्राम । त्वक्‌चुर्ण-५०० ग्रा०-१३ ग्राम 1 
दूध ५०० मि० ग्रा०--१ ग्रा० । स्वरस--५०० मि० ग्रा०-१ ग्रा० । कछ्वाथ--५० 
ग्रा०--१०० ग्रा० ॥ ३७॥ 
सरलवृक्ष ( देवदारु भेद ) ( LONGLEA VED PINE ) के नाम— 
सरस्तु पूतिकाष्ठं तुम्बी पीतद्रुरुत्थितो दीपतरुः । 
स स्निग्धदारुसंज्ञः स्विग्घो मारीचपत्रको नवधा ॥ ३८॥ 
सरल, पूतिकाप्ठ, तुम्त्री, पीतद्रु, उत्थित, दीपतरु, स्िग्धदारु, स्निग्ध तया 
मारीचपत्रक ये सव सरलवुक्ष ( देवदारुभेद ) के नव नाम है ॥ ३९॥ 
सरल वृक्ष के गुण--- 
सरलः कढुतिक्तोष्णः कफवातविनाशनः। 
त्वग्दोषशोफकण्डूति-त्रणघ्नः कोष्ठ्युद्धिदः ॥ ३९ ॥ 
सरल ( धूप सरल ) कटु तथा तिक्तरसवाला एवं उष्णवीर्यं है भौर कफविकार 
तया वातविकार को नाश करता है । यह चम॑ रोग, शोथ, कण्डू तथा व्रण को नाश 
करने वाला और कोष्टो को शुद्ध करता है। 
भाषान्तर नाम--हि०--धूप सरल । वं०-सरल गाछ, सरल काष्ठ। गु०- 
पीलो वेरजो । म०--सरल देव दार । क८-सरली देवदार विशेष । अं०-लाङ्गली- 
वेडपाइन ( LONGLEA VED PINE ) 1 
प्रयोज्याग--काष्ठ, तेल । 
मात्ना--काष्ट आवश्यकतानुसार | तेल ५ वूदद-१५ बूद ॥ ३९ ॥ 


... कुड्कुम ( केशर ) ( 9&7]70४ ) के नाम-- 
ज्ञेयं कुङ्कममग्निशेखरससक्काशमीरजं पीतक॑ 
काइमीरं रुधिरं वरश्च पिशुनं रक्तं शठं शोणितम्‌ । 
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वाह्लीकं घुस्रणं वरेण्यमरुणं कालेयकं जागुडं 
कान्तं वह्विशिखञ्च केसरवरं गौरं कराक्षी रितम्‌ ॥ ४० ॥ 
कुङ्कुम, अग्निशेखर, असृक्‌, काइमीरज, पीतक, ' काइमीर, रुघिर, बर, पिशुन, 
रक्त, शठ, शोणित, वाह्लिक, घुसृण, वरेण्य, अरुण, कालेयक, जाग ड, कान्त, वह्नि- 
शिख, केशरवर, तथा गोर ये सब केशर के वाइस नाम हैं ॥ ४० ॥ 
केशर के गुण . 
कुङ्कुमं सुरभि तिक्तकटूष्णं कासवातकफकण्ठसुजाः्नम्‌ । 
मूर्घशुळविषदोषनाशनं रोचनञ्च तनुकान्तिकारकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
केशर तिक्त तथा कडुभा, उष्णवीर्यं एवं सुगन्धित होता है और कास एवं वातरोग 
को नाश करता हे । यह मूर्घाशूल ( सिर का दद॑ ) तथा विषजन्य उपद्रव को नाश 
करता हे, रुचिकारक है और शरीर की शोभा को वढाता हे । 
आषान्तर नाम--हि० केसर, केशर । गु०-म०-केशर | क० बं०--कु कुम । 
ता०-क॑ कुभ प्रभ । फा०-करकी मास | अ०-जाफरान । ता०-कंकुम । अं०--सेफ़ोन 
( SAFFRON ) | ले०--क्रोक्रिस्टिग माटा ( CROCISTG MATA ) | 
घ्रयोज्यांग--पुष्पकेशर । 
सात्रा--२० मि० ग्रा०---१२० ग्रा० ॥ ४१॥ 
तृणकुंकुम ( तृण केशर ) के नाम--- 
तणकुङकुमं तृणाख गन्धितृणं. शोणितञच दृणपुष्पम्‌ । 
गन्धाधिक ठृणोत्यं ठुणगौरं लोहितं च नवसंज्ञम्‌ ॥ ४२॥ 
तृणकुकुम, तृणास्र, गन्धितृण, शोणित, तृणपुष्प; गन्धाधिक, तृणोत्य तृणगोर 
तथा लोहित ये सब तृणकेशर के नव नाम है ॥ ४२ ॥ 
तृणकु कुम के गुण-- 
तृणकुकुमं कटूष्णं कफमारुतशोफनुत्‌ । 
कण्डूतिपामाकुष्ठाम-दोषघ्न॑ भास्करं परम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तृणकेशर कडुआ तथा उष्णवीयं है और कफविकार, वातविकार एवं शोथ को द्र 
करता है। खुजुली, पामा, कुष्ठ तथा आमदोष को नाश करता है और अच्छी तरह 
शोमा बढाने वाला है ॥ ४३ ॥ 


प्रियङ्गु ( फूल प्रियङ्गु ) ( PRUNUS MAHALEB ) के नाम-- 
प्रियङ्गु; फलिनी श्यामा प्रियवल्ळी फलप्रिया । 
गौरी गोवन्दनी वृत्ता कारम्भा कङगुकङगुनी ॥ ४४॥ 
भङ्शुरा गौरवल्ली च सुभगा पणभेदिनी । 
शुभा पीता च मङ्गल्या श्रेयसी चाडुभूमिता ॥ ४५॥ 
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प्रियङ्गु, फलिनी, श्यामा, प्रियबल्लो, फर्ळाप्रया, गौरी, गोवग्दनी, वृत्ता, करम्भाः 
कङ्गु, कङ्गुनी, भङ्गुरा, गौरवल्ली, सुभगा, पणंभेदिनी, शुभा, पीता, मङ्गल्या, 
तथा श्रेयसी ये सव फूल प्रियङ्गु के उन्नीस नाम है ॥ ४४-४५.॥ 
फूल प्रियंगु के गुण-- 
प्रियङ्गुः शीतळा तिक्ता दाहपित्ता्र दोषजित्‌ । 
वान्तिश्रान्तिज्वरहरा वक्रजाञ्चविनाशनी ॥ ४६॥ 
फूलप्रियङ्गगु तिक्तरस युक्त तथा शीतल होती है और दाह, पित्तविक्रार एवं 
-रफ्तविकार को जीत लेती हे । यह बमन, भ्रम (मुर्च्छा) तथा ज्वर को हूर करने 
वाली तथा मुख की जकडाहट को नष्ट करती है | 
` भाषान्तर नाम--हि०--प्रियंग्‌,, फूलप्रियंग, कुकूदिनी | वं०-प्रियंगु, गन्ध~ 
प्रियंगु । गु०-फागघंउला । म०--गह्नला । क०-- नेपिलगु । तैऽ-प्रेकण प्रचेद्दु । 
ता मिय । ले०--प्रनसमहालेव ( PRUNUS MAHALEI ) | 
प्रयोज्यांग--पत्र, पुष्प, फल । 
सात्रा-पत्रकाथ--५० ग्रा०--१०० ग्राम । पुष्पकल्क--२ ग्राऽ-४ ग्रा०। 
फलकल्क--१ ग्रा०--२ ग्रा । फलक्काय १० ग्रा०--५० ग्रा० ॥ ४६ ॥ 
कस्तुरी ( MU ) के नाम-- 
कस्तूरी मृगनाभिस्ठु मदनी गन्धचेलिका । 
वेधमुख्या च मार्जारी सुभगा बहुगन्धदा ।। ४७॥ 
सहद्धवेधी श्यामा स्यात्कामानन्दा मृगाण्डजा | 
कुरङ्गनाभी ललिता मदो मृगमदस्तथा | 
. श्यामली काममोदी च विज्ञेयाऽष्टादशाह्वया || ४८॥ 
कस्तूरी, मृगनाभि, मदनी, गन्धचेलिका, वेघमुख्या, मार्जारी, सुभगा, बहुगन्धदा 
सहस्रवेधी, श्यामा, कामानन्दा, मृगण्डजा, कुरङ्गनाभी, ललिता, मद, मृगमद, 
श्यामली तथा काममोदी ये सब कस्तुरी के उन्नीस नाम है ॥ ४७-४८ ॥ 
कस्तूरी के गुण-- 
कस्तूरी सुरभिस्तिक्ता चक्षुष्या सुखरोगजित्‌ । 
किळासकफदोगन्ध्य-वातालक्ष्मीमलापहा ॥ ४९॥ 
कस्तुरी तिक्तरसवाली तथा सुगन्धित है और नेत्र के लिये हितकर तथा मुखरोग 
को जीतने वाली है। यह किलास रोग, कफविकार, दुर्गन्ध, वातरोग, अलक्ष्मी 
( दरिद्रता ) तथा मल को दूर करने वाली है। 
भाषान्तर नाम--हि०-कस्तूरी | बं०-मृगनामी। क०-गु०-म०-कस्तूरी । - 
फा०-मुष्क । भ०-मिस्क । अ०-मुष्क (४0817) | लै०-मोसकस (MOSKUS) । 
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प्रयोज्यांग--मृगनाभि के अन्दर का पदार्थ । 
सात्रा--१५ मि० ग्रा०--६० मि० ग्रा० ।। ४९ || 
कस्तूरी के भेद-- 


~ 


कपिला पिङ्गला कृष्णा कस्तूरी त्रिविधा क्रमात्‌ । 
सेपालेऽपि च काइमीरे कामरूपे च जायते॥ ५०॥ 
साऽप्येका खरिका ततच तिळका ज्ञेया कुलिस्थाऽपरा 
पिण्डाऽन्याऽपि च नायिकेति च परा या पञ्चभेदाभिधा । 
सा शुद्धा सृगनाभितः क्रमवशादेषा क्षितीशोचिता 
पक्षत्यादिदिनत्रयेषु जनिता कस्तूरिका स्तूयते ॥ ५१॥ 
कस्तूरी कपिलवर्णं, पिङ्गलवणं तथा कालावणं इन वणं भेद से तीन प्रकार की 
होती है । यह नेपाल, काइमीर तथा कामरूप देश में रहने वाले कस्तूरीमृगों की नासि 
से प्राप्त होती है । वह एक होते हुए भी खरिका, तिलका, कुलित्या, पिण्डा तथा 
नायिका भेद से पांच प्रकार'का होती हे । यह नामि से उत्पन्न शुद्ध होती है तथा क्रम 
से राजाओं के ग्रहण करने योग्य है । एक पक्ष से लेकर तीन दिनतक उत्पन्न होने वाली 
कस्तूरी उत्तम हे तथा प्रशंसनीय है ॥ ५०-५१ ॥ 
खरिका आदि कस्तूरी के स्वरूप-- 
चूणोकृतिस्ठु खरिका तिलका तिलाभा 
कौलत्थबीजसद्रशा च कुलित्थका च। 
स्थूला ततः कियदियं किल पिण्डिकाख्या 
तस्याश्च किञ्चिद्धिका यदि नायिका सा ॥ ५२ || 
खरिका नामक कस्तूरी मृगनामि के अन्दर चूर्ण के रूप में रहती है। तिलका 
नामक कस्तूरी तिलबोज के आकार की होती है। कुलत्यिका नामकस्तूरी कुरथी 
बीज के सदृश होती है। पिण्डिका नामक कस्तूरी इन सों से कुछ स्थूल होती है 
और नायिक नामक कस्तूरी पिण्डिका से कुछ अधिक होती है ॥ ५२ ॥ 
गन्ध एवं स्वाद आदि के द्वारा कस्तूरी की परीक्षा-- 
स्वादे तिक्ता पिञ्जर केतकीनां गन्धं धत्ते लाघबं तोलने च। 
याऽप्सु न्यस्ता नेव वेवण्येमी यात्कस्तूरी सा राजभोग्या प्रशस्ता ॥ ५३ ॥ 
कस्तूरी स्वाद में तिक्तरस वाली तथा पिङ्गलवणं की होती है और केतको के 
समान गन्धवाली एवं तोलने पर हल्की होती है । जो कस्तूरी पानी में रखने पर बदरंग 
ज्ञ हो जाय वह कस्तूरी राजाओं के उपभोग ( सेवन ) के लिए उत्तम है ॥ ५३ ॥ 
कस्तूरी की दूसरी परीक्षा-- 
या गन्धं केतकीनामपहरति मदं सिन्धराणाञ्च वर्ण 
स्वादे तिक्ता कटु वो ळघुरथ तुळिता मर्दिता चिक्कणा स्यात्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


४०६ राजनिघण्डुः 


दाहं या नैति वहों शिमिशिमिति चिरं चम्मंगन्धा हुताशे 
सा कस्तूरी प्रशस्ता वरमृगतनुजा राजते राजभोम्या ॥ ५४॥ 
जो कस्तूरी केतकी ( केवडा ) के गन्ध को दूर कर देती है, अर्थात्‌ ढक देती है 
और हाथी के मद को भी दूर कर देती है तथा वणं में हाथी के वणं के समान है। 
स्वाद में तिक्त तथा कडुआ होती है, तोलने में हल्को तथा मर्दन करने पर चिकनी हो 
जाती है । जो अग्नि में छोड़ने पर जलती नहीं है केवल अधिक समय तक शिम- 
शिमकर रह जाती है और अग्नि में छोड़ने पर चमड़े के गन्ध की तरह गन्ध छोड़ती है 
वह कस्तुरी उत्तममृग को नाभि से उत्पन्न प्रशस्त होती है और सुशोभित होती है! 
तथा राजा के सेवन के योग्य है । ५४ 11 
अवस्था भेद से कस्तूरी के न्युनाधिकगन्ध=-- 
बाळे जरति च हरिणे क्षीणे रोगिणी च सन्द्गन्धयुता । 
कामातुरे च तरुणे कस्तूरी बहुलपरिमळा भवति ॥ ५५॥ 
वाल मृग, वृद्ध मृग, क्षीण मृग तथा रोगी मृग में जो कस्तूरी होती है वह मन्द 
गन्ध वाली होती है। कामातुर तथा युवा मृग में अधिक गन्ध वाली कस्त्री 
होती है ॥ ५५॥ | र 
कृत्रिम ( वनावटी ) कस्तूरी के लक्षण-- 
या स्निग्धा धूमगन्धा वहति विनिहिता पीततां पाथसो5न्त- 
निःशेषं या निविष्टा भवति हुतवहे भस्मसादेव सद्यः । 
या च न्यस्ता तुळायां कलयति गुरुतां मर्दिता रुक्षताळच 
जेया कस्तूरिकेयं खलु कृतमतिभिः कृत्रिमा नैव सेव्या ॥ ५६॥ 
जो कस्तूरी स्निग्ध तथा धुम के समान गन्धवाली हो जाती है और पायस के 
अन्दर छोड़ने पर पीले वणं की हो जाती है तथा अग्नि में छोड़ने पर शीघ्र ही जल 
जाती है। इसी प्रकार जो तोलने पर भारी तथा मर्दन करने पर रूक्ष हो जाती हैं 
वह कृत्रिम कस्तुरी है। इस करतूरी को बृद्धिमानोंको कभी भी नहीं सेवन करना 
चाहिए ॥ ५६ ॥ 


र कस्तूरी को प्रशंसा--- 
शुट्ठी वा मलिनो&स्तु वा मृगमदः कि जातमेतावता 
कोऽ्यस्यानवधिशचमत्क्रतिनिधिः सौरभ्यमेको गुणः । 
येनासौ स्मरमण्डनेकवसतिभाले कपोछे गले 
दोमू छे कुचमण्डले च कुरुते सङ्ग' कुरज्गीद्ृशाम्‌ || ५७॥ 
Se शुद्ध हो या अशुद्ध ( कृत्रिम ) हो इससे क्या? इसका केवल एक ही 
हने वाला तथा चमत्कार उत्पन्न करने वाला सुगन्ध गुण है। जिस सुगन्क 
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से यह कामदेव को उत्त जित करने का एक मात्र स्थान मृगनयनी ललनाओ के मस्तक, 
गाल, गला दोनों बाहुओं के मूल तथा दोनों कुचमण्डलों में लगायी जाती है ॥ ५७॥ 
गोरोचन ( GALLSTONE ) के ताम-- 
गोरोचना रुचिः शोभा रुचिरा शोभना शुभा । 
गौरो च रोचना पिङ्गा मङ्गल्या पिङ्गला शिवा ॥ ५८ ॥ 
पीता च गोतमी गव्या बन्दनीया च काङचनी | 
मेध्या मनोरमा श्यामा रामा भूमिकराह्या ॥ ५९॥ 
गोरोचना, रुचि, शोभा, रुचिरा, शोभना, शुभा, गौरी, रोचना, पिङ्गा, मङ्कल्या, 
पिङ्गला, शिवा, पीता, गोतमी, गव्या, वन्दनीया, काञ्चनी, मेध्या, मनोरमा; श्यामा 
तथा रामा ये सब गोरोचन के एक्कीस नाम हे ॥ ५८-५९॥ 
गोरोचन के गुण 
गोरोचना च शिशिरा विषदोषहत्री रुच्या च पाचनकरी क्रिमिकुष्ठहन्त्री । 
भूतग्रहोपशसनं कुछझते च पथ्या श्वङ्गारमङ्गछकरी जनमोहिनी च ॥६०॥ 
गोरोचना शीतल तथा विषजन्यविकार को नाश करने वाली एवं रुचिकारक 
“एवं पाचन करने दाली है और क्रिसिरोग एवं कुष्टरोग को नाश करती हे । यह भूत- 
बाधा तथा ग्रहवाधा को शान्त करती है, पथ्य है श्रृङ्गार करने वाली ( शोमा बढ़ाने 
वाली ) तथा मंगल करने वालो है और मनुष्यों के मन को मुरघ करने वाली है । 
भाषान्तर नाम=-हि०-गोरोचन, गोलोचन । बं०-गोरोचना । म०-गोरोचना। 
गु०-गोर्चन्दन, गोरोचन। क०-गोरोचन । तै०-गोरोचनमु । फा[०-गाओराहेन । 


अ०-हजरुलबकर । लँ*-वेस्टानोअस ( BESTANOUS )। अं०-गालस्टोन 
( GALLSTONE ) | 


मात्रा—३० मि० ग्रा०-६० मि० ग्रा०॥ ६० ॥ 
कपूर ( कपूर ) ( GAMPHOR ) के नाम-- 
कपू रो घनसारकः सितकरः शीतः शशाङ्कः शिला- 
शीतांशुहिमबालुका हिमकरः शीतप्रभः शाम्भवः । 
शुश्रांशुः स्फटिकाश्रसारमिहिकाताराश्रचन्द्रेन्द्व- 
इ्चन्द्राछो कतुषारगौरकुमुदान्येकादशाह्वा द्विशः ॥ ६१ ॥ 
कपुर, घनसारक, सितकर, शीत, शशाङ्क, शिला, शीत, अंशु, हिमबालुका, 
हिमकर, शीतप्रम, शाम्भव, शुभ्रांशु, स्फटिका, अभ्रसार, मिहिका, ताराभ्र, चन्द्र, 
इन्दव, चन्द्रालोक, तुपारगौर तथा कुमुद थे सब कर्पूर के बाइस नाम हैं ॥ ६१ ॥। 
कर्पूर के भेद-- 
पीतासो भीमसेनस्तदनु सितकरः शक्ल रावाससंज्ञः 
्रांछुः पिळजो5व्दसारस्तदनु हिमयुता बालुका जूटिका च। 
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पझ्चादस्यास्तुषारस्तठुपरि सहिमः शीतलः पक्किकाऽन्या 
कपूंरस्येति भेदा शुणरसमहसां वेद्यदृश्येन दृश्याः ६२ ॥ 
पीतास, भीमसेन, सितकर, शंकरवास, प्रांशु, पिक्ष, अब्दसार हिमयुता, वाछुका, 
जुटिका, तुपार, हिम, शीतल, पक्किका ये सव गुण, रस तया तेज के अनुसार कर्पूर के 
भेद हैं । इनको वैद्यो के दृष्टिकोण से देखना चाहिए ॥ ६२॥ 
कर्पूर के गुण 
कपू रो नूतनस्तिक्तः स्निग्धशचोष्णोऽस्नदाहदः । 
चिरस्थो दाहददोषघ्नः स धतः शुभक्रस्परः॥ ६३ ॥ 
नवीन कपूर तिक्त रस वाला, स्निग्ध, तथा उष्णवीर्यं है और रक्त में दाह 
उत्पन्न करने वाला है । वही घोया हुआ चिरस्थायी, दाह विकार को नाश करने 
वाला तथा अत्यधिक शुभकारक है । 
साषान्तर नाम-हि०-कपूर । वं०-कपुंर । म०-कापूर | गु०-कपुर । तँ०-: 
कपु रामु । फा०-कापुर । अ०-काफूर । अं०-कैम्फर ( GAMPHOR ) । लै०- 
कैम्फोरा ( GAMPHORA ) । 
प्रयोजंग--“सिनेमोमाम कैम्फोरा” नामक वृक्ष का निर्यास तथा “ड्राइव. 
. वेलानप्स एरोमेटिका!? नामक वृक्ष का निर्यास । 
सात्रा--३० मि० ग्रा०-१२० मि० ग्रा० तक ॥ ६३ ॥ 
कर्पूर के लक्षण-- 
झिरो मध्यं तळं चेति कर्पूरस्त्रिविधः स्मृतः । 
शिरः स्तम्भाम्रसञ्जातं मध्यं पणेतळे तलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
भास्वद्विशदपुलकं शिरोजातं तु मध्यमम्‌। 
सामान्यपुलक स्वच्छं तले चूर्ण तु गौरकम्‌ ॥ ६५॥ 
स्तम्भगभेस्थित श्रेष्ठ रतम्भवाह्मे च मध्यमम्‌ । 
स्वच्छमीषत्‌ हरिद्राभं शुभ्रं तन्मध्यमं स्मृतम्‌ । 
सुरद शुश्ररूक्षं च पुलकं बाह्यजं वदेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
रन हु आगन 
- कहलाता है | शिरोजात J op या त व्य 
है। मध्यम सामान्य पुलकित तथा महड हड पुलकित ( खिला हुआ ) होता 
गोर वर्ण का होता है । स्तम्भ के अन्दर रहने बजा क त के RR 
बाला मध्यम होता है । थोड़े स्वच्छ, हल्दी समा 4 a 0 क 
होता है हन ब हा र र न वण वाला तथा शुश्रवणं वाला जो 
मय मम ८ ६, शुश्र, रुक्ष तथा पुलकित होता है उसे 
न्न हुआ कहना चाहिए ॥ ६४-६६ ॥ । 
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कर्पूर के अन्य लक्षण-- 
स्वच्छ भ्ङ्गारपत्रं छघुतरविशदं तोळने तिक्तकब्चेत्‌ । 
स्वादे शेल्यं सुहृयं बद्दलपरिमळामोदसोरभ्यदायि । 
निःस्नेहं दाळ्य पत्रं शुभतरमिति चेत्‌ राजयोग्यं प्रशस्तं 
कपूरं चान्यथा चेट्ठहुतरमशने स्म्रोटदायि त्रणाय ६७॥ 
स्वच्छ, श्यंगारपत्र के समान वर्ण वाला, तीने में हल्का तया विशद, स्वाद में 
क्त, शीतळ, हृदय को प्रिय लगने वाला, अधिक पराग वाला, आमोद ( प्रसन्नता ) 
तथा सुगन्धित होने वाला, स्नेह रहित, हृढ़पत्र तथा अत्यन्त शुश्रवणं वाला जो कर्पुर 
होता है वह राजा के योग्य तथा उत्तम हे । इन लक्षणों के विपरीत गुण वाला कपूर 
अधिक खाने से स्फोट ( फोड्या-फुन्सी ) तथा ब्रण (घाव) को उत्पन्न 
करता हे ॥ ६७॥ | 
चीनक ( चीन देशीय कपुर विशेष ) ( CHINAKCAMPHOR ) के नाम-- 
चीनकश्वीनकपू रः कृत्रिमो धवलः पटः। 
सेघसारस्तुषारश्च ड्वीपकपू रजः स्मृतः॥ ६८ ॥ 
चीनक, चीनकपूंर, कृत्रिम, धवल, पट, मेघसार, तुषार तथा द्वोपकपु रज ये 
सब चीनक,कर्पूर के नाम हैं ॥ ६८॥ 
चीनक कपूर के गुण-- 
चीनकः कडुतिक्तोष्ण इषच्छीतः कफापहः 
कण्ठदोषह्रो मेध्यः पाचनः क्रिमिनाशनः ॥ ६९ ॥ 
चीनककपू'र कटु तथा तिक्तरस वाला, उष्णवीयं तथा थोड़ा शीतल है भौर 
कफ को नाश करता हे । यह कण्ठविकार को दूर करने वाला मेघावद्ध क, पाचक 
तथा{क्रिमिनाशक् है 11 ६९ ॥ 
जवादि कस्तुरी के नाम=- 
जवादि गन्धराजं स्यात्‌ ऋृत्रिम॑ म्रगचमंजम्‌ । 
ससूहगन्ध गन्धाढ्य स्निग्धं सास्राणकद्मम्‌ | 
सुगन्धं तेलनिय्यासं कुटामोदं दशामिधम्‌ ॥ ७० ॥ 
जवादि, गन्धराज, कृत्रिम, मृगचसंज, समूहगन्ध, गन्धाढ्य, स्निग्ध, साख्राणिकर्दम, 
सुगन्ध तैल निर्यात तथा कुटामोद ये सत्र जवादि कस्तूरी के दश नाम है ॥ ७० ॥ 
जवादि कस्तूरी के ग॒ण-- 
सोगन्धिक जवादि स्यात्‌ स्निग्धञ्चोष्ण सुखाबद्दम्‌ । 
वाते हितं च राज्ञाञ्च साह नाह्वादकारणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
जवादि कस्तूरी द्रव्य सुगन्धित, स्निग्ध तथा उष्ण वीयं होता है मोर सुख देने वाला 
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है। यह वातरोग के लिये हितकर तथा राजाओं के लिये मोहन (मुग्ध करने का ) 
तथा प्रसन्नता का कारण होता है ( म०-जवादी कस्तुरी । गौ०-खाटासी ) ॥ ७१ ॥ 
जवादि के लक्षण-- 
जवादि नीळं सस्निग्धमीषत्पीतं सुगन्धदम । 
आतपे बहुलामोदं राज्ञां थोग्यं न चान्यथा ॥ ७२ ॥ 
जवादि करतूरी द्रव्य नील वर्ण का, स्निग्ध, थोड़ा पीला, सुगन्ध उत्पन्न करने 
वाला, धूप में अधिक सुएन्ध उत्पन्न करने वाला तथा राजाओं के योग्य है। इनके 
विपरीत लक्षण वाला जवादि कस्तूरी द्रव्य अहितकर है ॥ ७२ ।| 
तुणो ( तून ) के नाम-- 
तूणी कस्तुणिकर्तूणी पीतकः कच्छपस्तथा । 
नन्दी कुठेरकः कान्तो नन्दीव्रक्षो नवाह्णयः ॥ ७३॥ 
तुणीक, तूणिक, तूणी, पीतक, कच्छप, नन्दी, कुछेरक, कान्त तथा नन्दीवृक्ष, ये 
सब (तून ) के नव नाम हैं ।। ७३ | 
तूणी के गुण-- 
नन्दीवृक्षः कटुस्तिक्तः शीतस्तिक्ता्रदाहजित्‌। 
शिरोऽत्तिशवेतङुष्ठघ्नः सुगन्धिः पुष्टिवीय्यंदः | ७४ ॥ 
नन्दीवृक्ष ( तून ) कटु तथा तिक्त रस वाला एवं शीतळ है और तिक्तता एवं रक्त- 
गत दाह को दूर करता है। यह सिर की पीडा तथा सफेद कुष्ठ को नाश करने वाला 
सुगन्धित तथा पुष्टि एवं वीय बढ़ाने वाला है || ७४ |। 
जातीपत्री ( जावित्री ) ( MACE) के नाम-- 
जातीपत्री जातिकोशः सुमनः पत्रिकाडपि सा | 
माळतीपत्रिका पड्च-नाम्नी सौमनसायिनी॥ ७५ ॥ 
जातीपत्री, जातिकोश, सुमन, पत्रिका, मालतीपत्रिका, ये सब पुष्प में बसके 
बाली जीवित्री के पांच नाम हैं ॥ ७५ ॥ 
` जावित्री के गुण-- 
जाती पत्नी कटुस्तिक्ता सुरभिः कफनाशनी । 
वक्त्रवैशयजननी जाझ्यदोषनिक्गन्तनी ॥ ७६॥ 
जावित्री कटु तथा तिक्त रस वाली तथा सुगन्धित है और कफ को नाश करने 


वाळी है। यह मुख को रवच्छ करने 
करने वालो है। (३ वाली तथा जड्ता ( जकड़ाहट ) को नाश 


भाषान्तर नाम--हि०-जावित्री । बं०-जेत्री, जवित्री | म०-जायपत्री । गु०- 
जाबंनी | ते०-जाजिपत्री । फा०-जवदो । अ०-वसिवासा । अं८-मेस ( MACE) 
छे०-मिरिस्ट्री काफ्र गैस ( MYRISTRI CAFRAGRANS )। 
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प्रयोज्यांग--जायफल बीज का दूसरा आवरण जावित्री हे उसी का प्रयोग 
होता हैं । 
त्रा--७५० मि० ग्रा०-१३ ग्रा ॥ ७६॥ 
जातीफल ( जायफळ ) ( NUTMEG ) के नाम-- 
जातीफलं जालिंशिस्यं शालकं माळतीफळम्‌ | 
मञ्जासारं जातिसारं पुट च सुमनःफळलम्‌॥ ७७॥ 
जातीफल, जातिशस्य, शाळूक, मालतीफरू, मज्जासार, जातिसार पुट तथा 
सुमनफल ये सब जातीफल के नाम्न हैं॥ ७७ ॥ 
जायफळ के गुण-- 
जातीफलं कषायांष्णं कटु कण्ठासर्यात्तंजत्‌। 
वातातिसारमेहव्नं छघु घृष्यं च दीपनम्‌ ॥ ७८॥ 
जायफल कषाय तथा कटु रस वाला एवं उष्ण वीर्य है भौर कण्ठरोग को नाश 
करता है । यह वातातिसार तथा प्रमेह को नाश करने वाला हल्का, वीर्यंवद्धंक एवं 
जाठराग्निदीपक है । 
भाषान्तर नास--हि०-जायफल । गु०-म०-वं०-जायफल । क०-जाईफल ६ 
तै ०-जाजिकाया । ता०-जोदिकराय । फा०-जोमोबुवा । अ०-जोजअलतीव । जं०- 
नटमेग ( NUTMEG ) । छँ०-मिरिस्टिका आफिसिनेलिस ( MYRISTIGA. 
OFFICINALIS ) । 
प्रयोज्यांग--फछ, फलकोश ( जावित्री ) तथा तैल । 
मात्रा-जायफल ७५० मि०-ग्रा०-१$ ग्रा० । तै०-५ वृद-१५ बू द ॥ ७८ ॥' 
कङ्कील ( कवाव चीनी ) ( CUBEB PEPPER ) के गुण-- 
कक्कोलके कृतफलं कोलकं कटुकं फलम्‌ | 
विद्वेष्यं स्थूळमरिचं कर्लोलं माधवोचितम्‌ | 
कङ्कोलं कटफळं प्रोक्तं. मारीचं रुद्रसस्मितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
ककोळं कटु तिक्तोष्णं वक्त्रजाड्यहरं परम्‌ । 
दीपनं पाचनं रुच्यं कफवातनिक्कन्तनम्‌ ॥ ८०॥ 
कडोलक, कृतफल, कोलक, कटुक, फल, विद्वेष्य, स्थूलमरिच, कर्कोल, माधवोचित,. 
कङ्कोलं, कट्फल तथा मरीच ये सव कङ्कोळ के ग्यारह नाम हैं। यह कटु-तिक्तरस-- 
युक्त, उष्णवीर्यं, मुख की जकड़ाहट को दूर करने वाला, दीपक, पाचक, रुचिकारक 
तथा कफवात नाशक है । 
भाषान्तर नाम--हि०-शीतल चीनी, कबाव चीनी, कंकोल | बं०-कोकला । 
म०-कंकोल, कापुर चीनी । गु०-कंकोल, चणकवात । तै०-कंबाब चीनी । फा०- 
कबावह । अ०-कवावा हक्व उल्ल रूस । अं०-क्युवेव पेपर (CUBEB PEPPER) । 
लै०-क्युवेवा भाफिसि नेलिस ( CUBEBA OFFIGI NALIS ) 1 
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प्रयोज्यांग--फल । 
मात्रा--५०० मि० ग्रा०-१ॐ ग्रा० ॥ ७९-८० ॥ - 
लवंग ( लॉंग ) ( GLOVE ) का नाम-- 
ळवङ्गकलिका दिव्यं लवङ्गः शेखरं लवम्‌ । 
श्रीपुष्पं देवकुसुमं रुचिरं वारिसम्भवम्‌ ॥ ८१॥ 
तीक्ष्णपुष्पं तु ञ्चङ्गारं गीवोणङुसुसं तथा । 
पुष्पकं चन्दनादि स्यात्‌ ज्ञेयं त्रयोदशाहृयम्‌ ॥ ८२॥ 
लवङ्गकलिका, दिव्य, लवङ्ग, शेखर, लव, श्रीपुष्प, देवकुसुम, रुचिर, वारि- 
सम्भव, तीक्षणपुष्प, भृङ्गार, गीर्वाणकुसुम, पुष्पक तथा चन्दनादि ये सब लवंग के 
-तेरह्‌ नाम है ॥ ८१-८२ ॥ 
लवंग ( लोंग ) के गुण-- 
लवद शीतळं तिक्तं चक्षुष्यं भक्तरोचनम्‌ । 
. वातपित्तकफघ्नब्च तीक्ष्ण मूद्धरुजापहम्‌॥ ८३ ॥ 
लवंग तिक्त रस वाला, शीतल तथा नेत्र के लिये. हितकर हे और भोजन में 
“रुचि बढ़ाने वाला है। यह वातजरोग, पित्तजरोग तथा कफजरोग को नष्ट करने 
खाला तीक्ष्ण एवं सिररोग को दूर करने वाला है ॥ ८३ ॥ 
लवंग के अन्य गुण-- 
लवङ्गः सोष्णक तीक्ष्णं विपाके मधुरं हिमम्‌ । 
 वातपित्तकफामघ्नं ` क्षयकासास्रदोषनुत्‌ ॥ ८४॥ 

. छेबग उष्णता सहित तीक्षण है और विपाक में मधुर एवं शीत वीयं है । यह 
-वातज, पित्तज तथा कफज रोग को नष्ट करता है तथा क्षयरोग, खांसी एवं रक्तविकार 
“को दूर करता है । 

भाषान्तर नाम--हि०-लबंग, लोंग । बं ०--म०--लवळ्ध । गु०--लविद्भ । 
क०--लवंगकलिका । तै०--लवङ्ग छ्‌ | ता०--किरम्वेर । फा० --मेहक 1 भ०-< 
त ना अं०--क्लोब्ब ( CLOVE$ )। लै०--कैरियी 
हृ IARYOFHYLLUS AROMATIC 
प्रयोज्यांग--छवंग वृक्ष की कलिया तथा न | rR 
सात्रा--क्काथ--५ ग्रा०-२० ग्रा० | चुणं--५० ० मि० ग्रा०-- १३ ग्रा० | तैल-- 
३ बंद--६ वृंद ॥ ८४ ॥ , 
स्वादु ( अगरुसार ) के नाम तथा गण 
स्वादुस्त्वगरुसारः स्यात्‌ सुधूम्यो गन्धधूमजः । 
स्वाडुः कडुकपायोष्णः सधूमामोद्वातजित्‌॥ ८५ ॥ 
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स्वाढु, अगरुसार, सुवूम्य तथा गन्धधूमज ये सब स्वादु ( अगरुसार ) के नाम 
है । अगरसार कठु तथा कषायरस वाला तथा. उष्णवीय॑ है और धुम के साथः 
सुगम्धित होता है तथा वात विकार को जीत लेता है ॥ ८५ ॥ 
कृष्णागरु ( काला अगर ) ( EAGLEW®OD ) के नाम-- 
कुष्णागरु स्यांद्गर श्वज्ञारं विश्वरूपकम | 
शीषे काळागरु केश्यं वसुक कृष्णकाष्ठकम्‌ । 
धपाह बल्लर गन्ध-राजक हदादशाहयम्‌ ।। ८६॥ 
कालागरु, अगरु, भ्एद्धार, विश्वर्पक, शीर्ष, कालागरु, केश्य, वसुक, कृष्ण-- 
काक, घुपाद्ध, वल्लर तथा गन्धराजक ये सव कालागरु के बारह नाम है ॥ ८६ ॥ 
कृष्णागरु के गृण-- 
कृष्णगरु कटूष्णम्च तिक्त ळेपे च शीतलम्‌ । 
पाने पित्तहरं किञ्चित्‌ त्रिदोषध्नसुदाहृतम्‌ ॥ ८७॥ 
कृुष्णागरु ( काला अगर ) कटु तथा तिक्तरस वाला, उष्णवीयं है और लेप 
लगाने पर शीतल होता है। यह पान करने पर पित्तजविकार को दूर करता है 
तथा थोड़ा त्रिदोषनाशक कहा गया है । 2 
आषान्तर नाम--हि०--ता०--क०--अगर, काली भगर। म०-कृष्णागर 
गु०--वं०--अगरु। तै--~हरुगुह चेट्टु । फा०--कश ये ववा । अ०-उदगरकी । 
अँ०--इगलबूड ( EAGLEWO0D ) 1 लै०--एक्वी लेरियाएगेलोका ) । 
प्रयोज्यांग--निर्यास ( गोंद ) युक्त काष्ठ तथा तैल । 
मान्ना--चूणं--१ ग्रा०-३ ग्रा० । तैलह--१५---३० वृंद ॥ ८७॥ 
काष्टागरु के नाम तथा गुण-- 
अन्याशुरु पोतकञ्च छोहं वर्णप्रसादनम्‌ । 
अनार्य्यंकमसारङच क्रिमिजग्धळ्च काष्ठकम्‌ | ८८ ॥ 
काष्ठागरु कटूष्णळ्च ळेपे रुक्षं कफापहम्‌ ॥ ८९ ॥ 
काष्ठागरु, पीतक, लोह, वणंप्रसादन, 'अनाय्यंक, असार, क्रिमिजग्ध, तथया 
काष्ठक, ये सव काष्ठागरु के नाम हैं काष्टागर कडुमा तथा उष्ण वीयं है और लेप ` 
में रूक्ष हे तया कफ विकार को दुर करता है ॥ ८८-८९ ॥ 
दाहागरु के नाम-- 
दाहागरु दृहनागरु दाहककाष्ठं च वहिकाष्ठङच । 
धपागरु तळागरु पुरळूच पुरमथनवल्लभन्तव ॥ ९०॥ 
दाहागरु, दहनागरु, दाहककाष्ट, वल्िकाष्ठ, घूपागरु, तैलागरु, पुर तथा पुरमथन- 
वल्लभ ये सब दाहागरु के ताम हैं। ( म० क०-काष्टागर । गो-पीत अगरु ) ॥ ९० ॥ . 
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दारागरु के गृण-- 
दाहगरु कटुकोषणं केशानां वद्ध नळ्च वण्येब्च । 
अपनयति केशदोषानातनुते सन्ततड्च सौगन्ध्यम्‌ । ९१ ॥ 
दाहागरु कटु रस वाला तथा उष्ण वीयं है ओर केशो को बढ़ाने वाला तथा 
-वणं कारक है । यह केश के विकारों को दूर करता हैं तथा निरन्तर सुगन्धि को बढ़ाता 
:हें। ( दाहागरु गुजरात में प्रसिद्ध है ) ॥ ९१॥ 
मङ्गल्यागर के नाम तथा गुण-- 
मङ्गल्या मल्लिका गन्ध-मङ्गलाऽगरुवाचका । 
मङ्गल्या गुरुशिशिरा गन्धाढ्या योगवाहिका॥ ९२॥ 
मङ्गल्या (मल्लिका), गन्धमङ्गला तथा अगरु वाचक शब्द मङ्भल्यागरु के नाम हैं । 
मङ्गल्या भारी, शीतल, अधिक गन्धवाली तथा योगवाही है । ( मङ्कल्यागर केदार 
{ जि? गोपेश्वर ) में प्रसिद्ध है ॥ ९२॥ 
जटा मांसी ( SPIKC NARB ) के नाम-- 
मांसी तु जटिळा पेशी क्रव्यादी पिशिता मिशी । 
केशिनी च जटा हिंखा जटामांसी च मांसिनी ॥ ९३॥ 
जटाळा नळदा मेषी तामसी : चक्रवतिनी । 
माता भूतजटा चेव जननी च जटावती। 
सृगभक्षाऽपि चेत्येता एकविंशतिधाभिधाः। ९४॥ 
मांसी, जटिला, पेशी, क्रव्यादी, पिशिता, मिशी, केशिनी, जटा, हिला, जटामांसी 
मांसिनी, जटाळा, नलदा, मेषी, तामसी, चक्रवतिनी, माता, मूतजटा, जननी, 
जटावती तथा मृगभक्षा ये सब जटामांसी के एक्कीस नाम हैं ॥ ९३-९४ ॥ 
जटामांसी के गुण-- 
सुरभिस्तु जटामांसी कषाया कढुशीतढा | 
कफहृदूभूतदाहष्नी पित्तघ्नी मोदकान्तिकृत्‌ ॥ ९५॥ 
जटामांसी सुगन्धित, कषाय तथा कटु रस वाली एवं शीतल है ओर यह कफज 
विकार को दुर करने वाली, भूत बाधा तथा दाह एवं पित्तजविकार को नाश करने 
वाली व सुगन्ध एवं कान्ति को बढ़ाने वाली है.। 
भाषान्तर नाम--हि०-जटामांसी । गृ०-बँ०--म० जटामांसी, वाल छड़े । 


अ०~—_—सं हन्द 1, ८ र 
सवल हिन्द । फा०--संबुळु, तिब्व । अं०-स्पिक नावं ( एट ९५९७) । 
मयाज्याङ्ग--मूल जटा | 


मात्रा--२ ग्राम-४ ग्राम || ९५ ॥ 
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॥ गन्धमाँसी के नाम-- 
द्वितीया गन्धमांसी च केशी भूतजटा स्मृता। 
पिशाची पूतना चैव भूतकेशी च ढोमशा । 
जटाळा ळघुमांसी च ख्याता चाङ्कमिताहदया ॥ ९६॥ 


दुसरे प्रकार की जटामांसी को गन्धमांसी कहते हैं। गन्धमांसो, केशी, मत- 
जटा, पिशाची, पूतना, भूतकेशी, लोमशा, जटाला तथा लघुमांसो ये सब गन्धमांसो 


के नव नाम हं ॥ ९६॥। 
गन्धमांसी के गुण-- 
गन्धसांसी तिक्तशीता कफकण्ठामयापहा। 
रक्तपित्तदहृरा वण्यो विषभूतज्वरापहा ॥ ९७॥ 
गन्घमांसी तिक्तरस बाली तथा शीतल है और कफजविकार तथा कष्ठरोगों 
को दूर करती है । यह रक्तपित्त को दूर करने वाली, कान्तिवद्धक तथा विष जन्य 
उपद्रव, भूत-ग्रह वाघा एवं ज्वर को दूर करती हे ॥ ९७॥ 
आकाशमांशी के नाम--- 
आकाशसांसी सूद्माऽन्या निरालम्बा खसम्भवा । 
सेवाळी सूक्ष्मपत्री च गोरी पवतवासिनी॥ ९८ ॥ 
तीसरे प्रकार की छोटी जटामांसी होती है जिसे आकाशमांसी कहते हैं। | 
आकाशमांसी, निरालम्बा, खसम्गवां, सेवाली, सूक्ष्मपत्री, गोरी तथा पर्वतवासिनी 
ये सब आकाशमांसी के नाम हैं ॥ ९८॥ 
आकाश माँसी के गुण-- 
अश्रमांसी हिमा शोफ-त्रणनाड़ीरुजापहा । 
छूतागदंभजाळादि-हारिणी वर्णकारिणी ॥ ९९॥ 
आकाश मांसी शीतल होती है ओर शोथ, व्रण तथा नाड़ी के विकारों को दूर 
करती है । यह छूताविष, गदभ, जालि-आदि विषजन्यविकारों को दूर करने वाली 
तथा कान्ति को बढ़ाने वाली है। ( जटामांसी, गन्वमांसी तथा भआकाशमांसी ये 
तीनों एक ही जाति के हैं । स्थान विशेष एवं गन्ध एवं अक्कार के न्यूनाधिक के अनु- 
सार भिन्न नामों से पुकारा जाता हे । आकाश मांसी केदार नाथ की घाटी में 
अधिक होती है ) ॥ ९९ ॥ 
तुरुष्क ( शिलारस ) ( LIVID AMBER ) के नाम-- 
तुरुष्को यावनो धूम्रो धृम्नवर्णः सुगन्धिकः 
सिहकः सिहसारश्च पीतसारः कपिस्तथा॥ १००॥ 
पिण्याकः कपिजः कल्कः पिण्डितः पिण्डतेळकः । 
करेवरः कृत्रिमको ढेपनो सुनिभूह्वयः॥ १०१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


४१६ राजनिघण्टुः 


तुरुष्क, यावन, घुम्न, धूम्रवर्ण, सुगन्धिक, सिल्लक, सिह्ल सार, पीतसार, कपि, 
पिण्याक, कपिज, कल्क, पिण्डित, पिण्डतैलक, करेवर कुत्रिमक तथा लेपन ये सक | 
तुरुष्क ( शिलारस ) के सतरह नाम हे ॥ १००-१०१॥ 
| तुरुष्क के गुण-- 
तुरुष्कः सुरभिस्तिक्तः कटुस्निग्धरच कुष्ठजित्‌ । 
कफपित्ताइमरीमूत्राघातभूतञ्वरा्तिजित्‌ ॥। १०२॥ 
तुरुष्क तिक्त तथा कटु रसवाला, सुगन्धित एवं शीतल होता है और कुष्ठ रोग को 
जीत लेता हैं। यह कफजन्य विकार, पित्तविकार, अशमरी ( पथरीरोग ), मूत्रघात» 
भृतबाघा तथा ज्वर रोग को दूर करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०-बं-म० शिलारस । गु०-शेला रस । क०-पिण्ड तैल । 
का०-सळारस । अ०-उसारे कमिया मिथास साईला । अं०-लिक्किड खम्बर ( 1.10 
IVID AMBER! ) । लिक्किड अम्बर ओरियन टेटिस ( LIQVID AMBER- 
ORIN TATIS ) । 
प्रयोज्यांग--लिक्किड शिलारस । 
मात्रा-आवश्यकता एवं निर्देशानुसार ॥ १०२ ॥ 


गुग्गुछु ( INDIAN DELIUM ) के नाम-- 
गुग्गुळुयंबनद्विष्टो अवाभीष्टो निशाटकः। - 
जटालः कालनिय्योसः पूरो भूतहरः शिवः ॥ १०३ ॥ 
कोशिकः शाम्भवो ढुगों यातुघ्नो महिषाक्षकः | 
देवेष्टो मरुदेश्योऽपि रक्षोहा रुक्षगन्धक; । 
` दिव्यस्तु महिषाक्षश्च नामान्येतानि विंशतिः ॥ १०४।। 
गुग्गुछु, यवनद्विष्ट, भवाभिष्ट, निशाटक, जटाल; कालनिर्यास, पुर, भतहर, शिव, 
कौशिक, शाम्भव, दुर्ग, यातघ्न, महिषाक्षक, देवेष्ट, मरुदेश्य, रक्षोहा, सक्षगन्धक, 
दिव्य तथा महिषाक्ष से सब गुग्गुलु के बीस नाम हूँ ।। १०३-१०४ || 


गुग्गुलु के गुण-- 
गुग्णुळुः कद्तिक्तोष्णः कफमारुतकासजित्‌ । 
क्रिमिवातोदरप्लीह-शोफार्शोध्नो रसायनः ॥ १०५ ॥ 
ह गुरगुछु कटु तथा तिक्त रस वाला एवं उष्ण वीयं हे । और कफजन्यरोग,” वातज- 
तथा कास ( खांसी ) को दुर करता हैं। यह क्रिमिरोग, वातरोग, उदररोग, 
रोग, शोथ तथा अश ( बवासीर ) को नाझ करने वाला तथा रसायन है । 
भाषान्तर नाम--हि०-गुगु ल । वं०-गुर्गुल । म०-गु० गुग्गुल । कही न | 
_फरा०-वोएज हुदान । अ०-मुष्कीले अजँक । अ०-इण्डियनडेलियम ( INDIAN- " 
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DELIUM ) | ले०-बाल समो डिड्रोम्बराक्स वर्धिआई ( BAL SAMO 
DEDROMBROX BURGHIT ) 1 
प्रयोज्यांग-मनेक वृक्षों के गोंद । 
सात्रा--२ ग्रा०-४'ग्रा० ॥ १०५॥ 
गन्धराज ( कण गुग्गुछु ) के नाम-- 
गन्धराजः स्वर्णेकणः सुवणः कणणगुग्गुळुः । 
कनको वंशपोतश्च सुरसश्च पढङ्कषः ॥ १०६॥ 
एक दुसरे प्रकार की गुग्गुलु हे जिसे गन्धराज कहते हैं। गन्धराज, स्वणंकण, 
सुवर्ण, कण गुग्गुलु, कनक, वंशपोत, सुरस तथा पलङ्कष, ये सब गन्धराज (कणगुरगुछु) 
के नाम हैं॥ १०६॥ 
गन्ध राज के गृण 
कणगुग्गुछुः कटूष्णः सुरभिवीतनाशनः । 
शळगुल्मोदराध्मान-कफष्नशच रसायनः ॥ १०७॥ 
कण गुग्गुल स्वाद में. कटु तथा उष्ण वीयं हैं भौर सुगन्धित एवं वातनाशक है । 
यह झुल, गुल्मरोग, उदर रोग, आध्मान तथा कफज रोग को नाह” करता हे ओर 
रसायन ( जरा-व्याधिविनाशन ) है ॥ १०७॥ 
भूमिजगुग्गुल के नाम-- 
गुग्गुछुश्च ठृतीयोऽन्यो भूमिजो देत्यमेदजः । 
दुगोहाद इडाजात आशादिरिषुसम्भवः। 
मज्जाजो मेदजइचैव महिषासुरसम्भवः ॥ १०८ ॥ 
तीसरे प्रकार के गुग्गुलु को भूमिज गुग्गुल कहते । भूमिज, दैत्यमेदज, दुर्गाह्वाद, 
इडाजात, माशादिरिपुसम्मव, मज्जाज, मेदज, तथा महिषासुरसम्भव ये सब 
भूमिजगुग्गुल्‌ के नाम हैं ॥ १०८॥ 
._ _ भूमिज गुग्गुलु के गुण-- 
गुग्गुढुभूमिजस्तिक्तः' कटूषणः कफवातजित्‌ । ` 
उमाप्रियश्च भूतष्नो मेध्यः सौरभ्यद्‌ः सदा॥ १०९ ॥ 
भुमिज गुग्गुलु कटु तथा तिक्त रस वाला एवं उष्ण है और कफज एवं वातज 
रोग को जीत लेता है । यह पावंतीजी को प्रिय है, भुतवाघा को दुर करता है, बुद्धि- 
वद्धंक है तथा हमेशा सुगन्ध उत्पन्न करने वाला है। (भाव प्रकाश में पांच प्रकार 
का गुग्गुल माना है। महिषाक्ष, महानील, कुमुद, पद्म तथा हिरण्य । महिषाक्ष तथा 
महा नील हस्तिचिकित्सा में प्रयुक्त होता है। कुमुद तथा पद्म अश्व चिकित्सा में प्रयुक्त 
होता है और हिरप्यगृग्गुलु विशेष कर मनुष्यों की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है । 
२७ रा० 
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यूनानी चिकित्सकों ने भी चार प्रकार के गुग्गुल का वर्णन किया है । महिषाक्ष- 
“स॒कलबी”, महानील-“मुकुल-इ-आरप”” पद्म ““मुकुलई आरजक” ओर कनक- 
“वमुकुलई-इ्‌-आहूद'' । पाश्चात्य ग्रन्थों मे भी अनेक प्रकार से ग॒ग्गूलुका का वर्णक 
मिलता है ) ॥ १०९॥ 
राछ ( YELLOW RESIN ) के नाम-- 
रालः सर्जरसश्चैव शालः कनकलोड्भवः। 
छलनः शाळनिय्यासो देवेष्टः शीतलस्तथा ॥ ११० ।! 
बहुरुपः झाळरसः सज्जेनिय्यीसकस्तथा । . 
सुरभिः सुरधूपशच्‌ यक्षधृपोऽग्निवलळभः । 
काल कळळजः प्रोक्तो नाम्ना सप्तदशाङ्कित;ः ॥ १११॥ 
राला, सजंरस; शाल, कनकलोड्भव, ललन, शालनिर्यास, देवेष्ट, शीतल, बहुरूप; 
शालरस, सर्जनिर्यासक, सुरभि, सृरधूप, यक्षधूप, अग्निवहलभ, काल तयाः कललज थे 
सब राळ के सत्तरह नाम हे ॥ ११०-१११॥ 


राळ के गुण-- , 
रालस्तु शिशिरः स्निग्धः कघायस्तिक्त संग्रह; । 
वातपित्तहरः  -्फोट-कण्डूतित्रणनाशनः ॥ १९ ।। 


राळ स्वाद में कषाय तथा तिक्त रस वाला, शीतल तथा स्निग्घ होता है। यह 
वात-पित्त को दुर करने वाला, स्फोट ( फोड़िया-फुन्सी ), कण्डू तथा ब्रण को नाश 
करने वाला ह । 

भाषान्तर नाम--हि०-राळ। व०-धना-धुनो । ग्‌०-राल। म०-पिवली 
राळ । क०-सजंरस । तै०-संजंरस, मुसज्जं । फा०-रालमगेरवी | अ०-किकहर । 


अं०-एलो रिजिन ( YELLOW RESIN )। छं०-रिजिना फ्लेवा ( RESI- 
NAFLAVA ),। 


प्रयोज्यांग--सजरस राल । 
सात्रा-आवश्यकता एवं निर्देशानुसार ॥ ११२ ॥ 

कुन्दुरुक ( गन्धाविरोजा ) ( OLIBANUM ) के नाम-- 

छुन्द्रुकः सराष्ट्रः शिखरी कुन्दुरुककुन्दुकस्तीद्ष्णः । 

गोपुरको बहुगन्धः पालिन्दो भीषणश्च दशसंज्ञः ॥ ११३॥ 
कुन्दुरूक, सोराष्ट्र, शिखरी, कुन्दुरुक, कुन्दुक, तीक्ष्ण, गोपुरक, बहुगन्ध, पालिन्द 

तथा भीषण ये सब गन्धाविरोजा के दश नाम हैं ॥ ११३ ॥ 
कुन्दुरुक ( गन्धाविरोजा ) के गुण 
कुन्दुरुमंधुरस्तिक्तः कफपित्ता्तिदाहनुत्‌। - 
पाने छेपे च शिशिरः प्रद्रामयशान्तिक्कत्‌ || ११४॥ 
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कुन्रुर्क ( गन्धा विरोजा ) मधुर तथा तिक्त रस वाला हैं ओर कफजरोग, 
पित्तजरोग तथा दाह को शान्त करता है । यह पीने तथा लेप में शीतल है ओर प्रदर- 
रोग को शान्त करता है । [ 
भाषान्तर नास--हि०-गन्धा विरोजा, कुन्दुर । वं०-कुन्दुरु खोटी । गु०- 
किन्दुरु, उसेस, रोषगुन्दर । म०--भवल, गुन्दर, सलाई डीक। क०-इड वोल । 
ता०-कुन्दृरुम गुगुलम्‌ । फा०-कग्दुररूमी खोटीमस्तकी । अ०-कुन्दुरेज-कर्‌ । अं०= 
ओोलिवेनम्‌ ( OL}BANUM ) । लै—वोजवेलिया थेरीफेरा ( BOSBELIA- 
THERIFERA ) । 
प्रयोज्यांग--सल्लकी वृक्ष का गोंद ( गन्धाविरोजा ) । 
सान्रा--१२० मि० ग्रा०-५०० मि० ग्रा० तक ।। ११४॥ 
कुष्ठ ( कूठ ) ( SASSURIA LEPPA ) के नाम-- 
कुष्ठ रुजाऽगदो व्याधिरामयं पारिभद्रकम्‌। 
रामं वानीरजं वाप्यं ज्ञेयं त्वग्दोपसुत्पलम्‌ । 
कुत्सव्च पाटवं चेव पदकं मबुसंज्ञकम्‌ ॥ ११५॥ 
कुष्ठ, रुजा, अगद, व्याधि, आमय, पारिभद्दक, राम, वानीरज वाप्य, त्वग्दोष; 
उत्पल, कुत्स, पारव तथा पद्मक ये सब कूट के चोदह नाम हैं )| ११५॥ 
कुष्ठ ( कूठ ) के ५ण-- 
कुष्ठं कटूष्णं तिक्तं स्यात्‌ कफमारुतकुष्टजित्‌ | 
बिसपंविषकण्ड्ति-खजु दद्रुघ्नकान्तिझत्‌ ॥ ११६॥ 
कूठ कटु तथा तिक्त रस वाला तथा उष्ण हैं और कफज एवं वातज विकार को 
जीत लेता है। यह विसपंरोग, विषजन्यउपद्रव कण्डू, खजुली तथा दाद को नष्ट 
करता है और कान्ति ( शोभा ) वद क हैं। 
भाषान्तर नास--हि०-कूठ, कूट । बं०-कुड़ । म०-कोष्ठ । गु०-कठु उमपत । 
क०~कोठ । तै०-चंगल कुष्ठ । फा०-कुस्तई तल्ख । अ०-कुस्त इवल्‌ । सि०-कोहमु । 
अं०-कास्टसरूट ( GOSTUS ROOT ) । छै०-सेसुरिया लेपा ( SASSURIA- 
LAPPA ) वलाकं ( CLORK ) एप्टोटैक्मिस आरिप्कुलेटा ( APTOTAX- 
18 AURICULATA )। © ह 
प्रयोज्यांग--तना मूल । 
मात्रा--चूणं-५०० मि० ग्रा०-३ ग्रा तक । क्राथ-५० ग्रा० से १०० 
ग्राम तक ।। ११६ ॥। 
सारिवा ( अनन्तमूल ) ( SARSA PARII.A ) के नाम-- 
सारिवा शारदा गोपा गोपवल्ली प्रतानिका । 
गोपकन्या ळताऽऽस्फोता नवाह्वा का्ठसारिवा ॥ ११७॥ 
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सारिवा, शारदा, गोपा, गोपवल्ली, प्रतानिका, गोपकन्या, लता, स्फोता तथा 
क्काष्ठसारिवा ये सब काष्ठसारिवा के नव नाम हैं ॥ ११७ ॥ 
कृष्णमूली ( कृष्णसारिवा ) के नाम 
सारिवाऽन्या कृष्णमूळी कृष्णा चन्दनसारिवा । 
भद्रा चन्दनगोपा तु चन्दना कृष्णवल्ल्यपि | ११८ ॥ 
दूसरे प्रकार की सारिवा को कृष्णमूली कहते हैं । कृष्णमुली, कृष्ण, चन्दनसारिवा, 
भद्रा, चन्दनगोपा चन्दना तथा कृष्णवल्ली ये सब कृष्णसारिवा के नाम हैं। ~ 
दोनों प्रकार के सारिवा के गुण-- 
सारिषे ह तु मधुरे,कफवाताख्नाशने । 
कुष्ठकण्डूज्वरहरे सेहढुगेन्धिनाशने ॥ ११९ || 
दोनों प्रकार की सारिवा मधुर रस युक्त है और कफजन्य रोग, वातजन्य रोग 
तथा रक्तविकार को नाश करती है| यह कुष्ठरोग, कण्डू ( खुजली ) तथा ज्वर 
को दूर करने वाली तथा प्रमेह एवं दुर्गन्ध को नाश करने वाली है, 
आाषान्तर नाम--हि०-सारिवा, उसवा, विलायतीअनन्त मूल । वं०-साल- 
सालता। म०-सारसा । अं०-सारसा परिला ( SARASA PARILA ) ल०- 
- सारसीरेडिक्स ( SARSAEREDIX ) । 
_प्रयोज्यांग--पञ्चांग । 
सात्रा- २ ग्रा०-६ ग्राम ॥ ११९ ॥। 
नख ( “नखी” सुगन्धित द्रव्य ) 85081, के नाम-- 
नखः कररुहः शिल्पी शुक्तिः शङ्खः खुरः शफः । 
बलः कोशी च करजो हुनुर्नागहनुस्तथा। १२० ॥ 
पाणिजो बदरीपत्रो धूप्यः पण्यविळासिनी । 
सन्धिनालः पाणिरुहः स्यादष्टादशसंज्ञकः ॥ १२१॥ 
नख, कररुह, शिल्पी, शुक्ति, शङ्ख, खुर, शक, वल, कोशी, करज, हनु, नागहनु, 
पणिज, बदरीपत्र, धूप्य, पण्यविलासिनी, सन्धिनाल, तथा पाणिरु्ह ये सब नख 
( “नखी” सुगन्धद्रव्य ) के अट्ठारह नाम हैं ॥ १२०-१२१ ॥। 
र नख के गुण 
नखः स्यादुष्णकटुको विषं हृन्ति प्रयोजितः । 
कु्ठकण्ड््रणब्नशच भूतविद्रावणः परः॥ १२२॥ 
नख स्वाद में मधुर तथा कटु रस वाला एवं उष्ण वीर्य है ओर प्रयोग करने पर 


बिष को नष्ट करता है । यह कुष्ठ रोग, कण्डू तथा व्रण को नाश करता है ओर मत- 
प्रेत आदि ग्रहों को दूर करता है। र 
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भाषान्तर नास--हि०-नख, नखी । बं०-नखी गन्धद्रव्य, छोटी नखी। म०- 
नखला, वाघनख | गु०-नखला, नखली | क०-नख, बाघनख । फा०-नाखु विरयां। 
अ८-अलफारु त्तीव । अं०-सेल ( 8७७11, ) ले०-हेलीक्सं आसपेरा ( HELIX 
ASPARA ) । 
प्रयोज्यांग--सम्पूर्ण नख द्रव्य । 
सात्रान्-शास्् निर्देशानुसार ॥ १२२॥ 
चक्रो ( दूसरा नखी द्रव्य )  नाम- 
नखोऽन्यः स्याट्ूळनखः कूटस्थश्चक्रनायकः । 
चक्री चक्रनखत्र्यखः कालो व्याघ्रनखः स्मृतः ॥ १२३ | 
हीपिनखो व्याळनखः खपुटो व्याळपाणिजः । 
व्याळायुधो व्यालवलो व्याळखङ्गश्च षोड़श ॥ १२४ ॥ 
दुसरे प्रकार के नखी को चक्री कहते हैं। नख, बळनख, कूटस्थ, चक्रनायक, चक्रो, 
चक्रनख, त्यस्ज, काळ, व्यात्रनख, द्वीपिनख, व्यालनख, खपुरी, व्यालपाणिज, व्याला- 
युघ, व्याळबल तथा व्यालखङ्ध ये सव चक्री के सोलह नाम हैं ॥ १२३१२४ ॥ 
चक्री .( नख द्रव्य विशेष ) के गुण- 
व्याळनखस्तु तिक्तोष्णः कषायः कफवातजित्‌ । 
कुष्ठकण्डूत्रणघ्नशच वर्ण्यः सौगन्घ्यदः परः ॥ १२५ || 
व्यालनख ( चक्री ) तिक्त तथा कषाय रस युक्त तथा उष्ण वीये है और कफ एवं 
वात रोग को जीत लेता है । यह कुष्ठ, कण्डू तथा ब्रण को नाश करने वाला तथा 
कान्तिवद्धंक एवं अच्छी तरह से भाग्यप्रद है ॥ १२५ ।॥। 
स्पृक्का ( सुगन्ध द्रव्य विशेष ) के नाम- 
स्पुक्का च देवी पिशुना बधश्च कोटिमनुत्रोह्मणिका सुगन्धा । 
समुद्रकान्ता कुटिळा तथा च माढालिका भूतलिका च ळघ्वी ॥ १२६ ॥ 
निमोल्या सुकुमारा च माछाली देवपुत्रिका । 
पञ्चगुप्तिरस्रकभ्रोक्ता नखपुष्पी च विंशतिः || १२७ || 
स्पृक्का, देवी, पिशुना, वधू, कोटि, मनु, ब्राह्मणिका, सुगन्धा, समुद्रकान्ता, कुटिला, 
मालालिका, भूतालिका, लघ्वी, निर्माल्मा, सुकुमारा, मालालो, देवपुत्रिका, पञ्चगुप्ति, 
असृक्‌ तथा नखपुष्पी ये सब स्पृक्का के बीस नाम हैं॥ १२६-१२७॥ 
स्पृक्का ( असवरग ) के गुण- 
स्पक्का कटुकषाया च तिक्ता इलेष्मात्तिकासजित्‌ । 
इल्ेष्ममेहाइमरीकृच्छ-नाशनी च सुगन्धदा॥ १२८ ॥ 
स्पृक्का, कटु, कषाय तथा तिक्त रसवाली है और कफ विकार तथा कास ( खांसी ) 
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को दूर करने वाली है। यह कफज, प्रमेह, पथरी, तथा मृत्रकृच्छु को नाश करने वाली 
और सुगन्धित करने वाली है । 
भाषान्तर नाम--हि०-असवरग, असारक। बं०-पिण्डि शाक, स्पुशाक | 
म०-कपुँरवल्ली | गु०-कपुरी, मधुरी । ता०-कारीतंष । तै०-स्पृक्कुथवेडु द्रव्यम्‌ 1 
क०=हिंक्के । 
प्रयोज्यांग--पद्मांग । 
सात्रा--आवश्यकता एवं निर्देशानुसार ॥ १२८॥ 
स्थोणेयक ( थुनेर ) के नाम- 
स्थोणेयक बहिंशिखं शुकच्छदं मयूरचूड़' शुकपुच्छकं तथा । 
विकीर्णरोमापि च कीरवर्णकं विकणंसंज्ञं हरितं नवाहूयम्‌ ॥ १२९ ॥ 
स्थोणेयक, वहिशिख, शुकच्छद, मयुरपुच्छ, शुकपुच्छक्र, विकीर्णरोमा, कीरवणंक, 
कीरवर्ण तथा हरित ये सब थुनेर के नव नाम हैं॥ १२९ ॥ 
स्थोणेयक के गुण- 
स्थोणेयं कफवातघ्नं सुगन्धि कटुतिक्तकम्‌ । 
पित्तप्रकोपशमनं बळपुष्टिविवद्ध नम्‌ ॥ १३० ॥। 
स्थोणेयक कटु तथा तिक्त रस वाला एवं सुगन्धित है भोर कफ एवं वात रोग को 
नष्ट करता है। यह पित्तप्रकोप को शान्त करने वाला, बल एवं पुष्टि को बढ़ाने 
वाला हे । 
भाषान्तर नाम--हि०-थुनेर । गु०-गेठेला । क०-स्थोणेयक । म०-स्थीणेय । 
नेपाले भटिडर इति प्रसिद्धम्‌ । £ 
प्रयोज्यांग--पञ्चांग । 
मात्रा- आवश्यकतानुसार | १३० ॥ 
मुरा ( मुरा मांसी ) ( HEBETERES ISORA ) के नाम- 
धुरा गन्धवती दैत्या गन्धाढ्या गन्धमादनी । 
सुरभिभूरिगन्धा च कुटी गन्धकुटी तथा ॥ १३१ ॥ 
मुरा, गन्धवती; दैत्या, गन्धाढ्यः, गन्धमादिनी, सुरभि, भूरिगन्धा, कुटी, तथा 
गन्ध कुटी ये सव मुरा ( मुरहरी-एकांगी ) के नाम हैं ॥ १३१ ॥ 
मुरा ( मुरहरी ) के गुण- 
सुरा तिक्ता कटुः शीता कषाया कफपित्तहृत्‌ । 
श्वासासृग्विषदाह्वात्ति-भ्रममूच्छोव्षापहा ॥ १३२ ॥ 
पा जा कटु तथा कषाय रस वाली तथा शीतल है और कफ पित्त विकार को 
दुर करती ह। यह श्वास रोग, रक्त विकार, विषजर₹ 
मूर्च्छा तथा प्यास को शान्त करती है ॥ क रा य 


~ 
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थापान्तर नाम--हि०-मुरा, मुरहरी, एकोगी, मुरामांसी । गु०-मुरामांसो । 
म०-मोरमांसी । क०-मुर । अं०-हेबटरस इसोरा (HEBETERES ISORA) | 
प्रयोज्यांग-छाल, कली । 
सात्रा--त्वक्‌ चूर्ण-५०० मि० ग्रा०~३ ग्रा ॥ १३२ ॥ 
दॉलेय ( भूरिछरीला ) ( PER MALIA PERLATA ) के नाम— 
शेछेयं शिलजं वृद्ध शिलापुष्पं शिलोद्धवम्‌ । 
स्थविरं पळितं जीण तथा कालानुसाय्य कम्‌ ॥ १३३ ॥ 
शिढोत्थञ्च शिळादद्रुः शैलज्ञं गिरिपुष्पकम्‌ । 
शिलाप्रसूनं सुभगं शैलकं षोड़शाहयम्‌ ॥ १३४ ॥ 
शैलेय, शिलज, वुद्ध, शिलापुष्प, शिलोद्धव, स्थविर, पलित, जीणे, कालानु- 
सार्क, शिलोत्य, शिलाददु, शैलज, गिरिपुष्पक, शिलाप्रसून, सुमग तया शेलका 
ये सब भूरिछरीला के सोलह नाम हैं॥ १३३-१३४॥ 
शेलेय का गुण 
शैलेयं शिशिरं तिक्तः सुगन्धि कफपित्तजित्‌ । 
दाहतष्णावसिश्वा स-त्रणदोषविनाशनम्‌ ॥ १३५॥ . 
झैलेय ( मूरिछरीला ) तिक्त रस वाला, शीतल तथा सुगन्धित होता है और 
कफ-पित्तविकार को जीत लेता है । यह दाह, प्यास, वमन, इवास तया ब्रणविकार 
को नाश करता है । । 
भाषान्तर नाम--हि०-मूरिछरीला, पत्थर का फूल | बं०-शैलज । म०-दगड़- 
फूल । गु०-छड़ीलो, पत्थर फूल । क०-कलहू । तै०-शैलेय भने द्रव्यम | फा०-दहाल | 
'अ०-आसीना । लै०--परमेलिया पर लेटा ( PERMALIA PBERLETA )। 
प्रयोज्यांग--शिलापुष्प । 
मात्रा--५०० मि० ग्रा०-१ ग्राम ॥ १३५॥ ` 
चोरक ( ग्रन्थि पणं भेद ) के नाम--- 
चोरकः शाक्कितश्वण्डो दुष्पत्रः क्षेमको दिपुः। - 
चपलः कितवो धत्तः पटुनींचो निशाचरः॥ १३६॥ 
गाणहासः काोपनकश्चोरकः फळचोरकः। 
दुष्कुळो अन्थिलइचेव सु्रन्थिः पणचोरकः। 
मन्थिपर्णो प्रन्थिदळो म्रन्थिपत्रस्त्रिनेत्रधा ॥ १३७ ॥ 
चोरक, शङ्कित, चण्ड, दुष्पत्र, क्षेमक, रिपु, चपल, कितव, धूते, पढु, नीच, 
निशाचर, गगहास, कोपनक, चौरक, फछचो रक, दुष्कुल, ग्रन्थिल, सुप्रन्थि, पर्णचोरक, 
ग्रन्थिपर्ण, ग्रस्थिदल तश्रा ग्रन्विपत्र ये सब चोरक के तेइस नाम हे ॥ १३६-१३: ॥! 
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चोरक के गुण- 
चोरकस्तीत्रगन्धोष्णस्तिक्तो वातकफापहः। 
नासामुखरुजाजीण- क्रिमिदोषविनाशनः ॥ १३८॥ 
चोरक तीव्र गन्धवाला, उष्णवीय॑ तथा संवाद में तिक्त है और बात-कफविकार को 
दुर करता है। यह नासिकारोग, मुखरोग, अजीणं तथा क्रिमिरोग को नाश करता है । 
भाषान्तर नांम--हि०-गठोला, गधिवन भटेउर । बं०-गठेछा । म०-गेठेनाचे- 
झाड़ । गु०-तगरनी गांठ । तैं०-लिगि दोड़। चोरा या चोरक नाम से पर्वतीय 
देश में प्रसिद्ध है । 
प्रयोज्यांग--पञ्चांग । 
सात्रा--भावश्यकतानुसार ।॥ १३८ ॥ 
पद्मक ( पद्माख ) ( PRUNUS PUDUM ) के नाम-- 
पद्मकं पीतकं पीतं मालयं शीतळं हिमम । 
शुत्न कदारज रक्त पाटलापुष्पसन्निभम्‌ । 
पद्मकाष्ठ पद्मवृक्ष प्रोक्त ` स्याद्वादछाहयम्‌॥ १३९ ॥ 
पद्मक, पौतक, पीत, माल्य, शीतल; हिम, शुभ्र, केदारज, रक्त, पाटलापुष्प= 
सन्निभ, पद्मकाष्ठ, तथा पद्मवृक्ष ये सब पद्मक के बारह नाम हैं। १३९ ॥ 
पक्चक ( पद्माख ) के गुण-- 
पद्मक शॉतल तिकक्‍त रक्तापत्तांचनाशनम्‌ । 
मांहदाइज्वरश्रान्त-कुष्ठांवस्फांटशान्तिक्कत्‌ ॥ १४०॥ 
पद्मक शीतळ तथा स्वाद में तिक्त है और रक्तपित्त को नाश करने वाला है। 
यह मोह ( मूर्च्छा ) दाह, ज्वर, भ्रम, कुष्ठरोग तथा विस्फोट ( फोड़िया-फुन्सी ) 
को शान्त करने वाला है । 
भाषान्तर नाम--हि०-पद्माक, पद्माख । वं०-म०-पद्मकाष्ठ । क०-गु०- 
पद्मक । तेऽ-पदप्रचेवका । ले०-प्रनस पदम ( PRUNUS PUDUM )1 
ग्रयाज्याग--त्वक , बीज । 
सात्रा--ल्वक्‌ चुर्ण-५०० मि० ग्रा०-२ प्रा» । त्वक्‌ काथ-३० ग्रा०- 
८० ग्रा० ॥ १४० ॥ 
प्रपौण्डरीक ( पुण्डरिया ) के नाम= 
प्रपौण्डरीकं चक्षुष्यं पुण्डय्य पुण्डरीयकम्‌ । 
पोण्डय्यँ च सुपुष्पञ्च सानुज चानुज रमृतम्‌ ॥ १४१ ॥ 


प्रपोण्डरीक, चक्षुष्य पुण्डय॑, पुण्डरीयक, पोण्डयं, सपष 
द › सुपुष्प, स॒ ये 
सब प्रपोण्डरीक के नाम है ॥ १४१ ॥ 53 ।नुज तथा अनुज 
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प्रपोण्डरीक के. गुण- 
प्रपौण्डरीकं चञ्षुष्यं मधुरं तिक्तशीतलम । 
पित्तरक्तत्रणान्‌ हन्ति ज्वरदाहतृषापहम ॥ १४२॥ 
प्रपोण्डरीक स्वाद में मधुर तथा तिक्त रस, शीतल तथा नेत्र के लिये हितकर है । 
और यह पित्त एवं रक्तब्रग को नाश करता है तथा ज्वर दाह एवं प्यास 
को दुर करता है । 
आषान्तर नास-हि०-पुण्डरिया; पुण्डेरी । गु०-पुण्डरिया। म०~पुण्डरीक 
तै०-पुण्डरीक मनुगे विध्यानम्‌ | गो०=पुण्डरीकाप्ठ । 
प्रयोज्यांग--स्वक्‌, काष्ठ । 
मात्रा--आवश्यकतानुसार ।। १४२ ॥ 
लामज्जक उशीरभेद ( ANDROPOGAM NARDUS) के नाम- 
छामज्जक॑ सुनाळं स्यादसृणाळं लवं छघु। 
इष्टकापथकं शीघ्रं दीर्घमूळं जलाश्रयम्‌ ॥ १४३॥ 
लामज्जक, सुना, अभृणाल, लव, लघु, इष्टकापथक, शीघ्र, दीघंमूल तथा 
जलाश्रय थे सब लामज्जक के नाम हैं ॥ १४३ ॥ 
लामउजक के गुण--- 
ळामञ्जकं हिमं तिक्तं मधुरं वातपित्तजित्‌ । 
तृड्दाहृश्रममूच्छोत्ति रक्त पित्तज्वरापहम्‌  ॥ १४४॥ 
लामज्जक शीतल तथा स्वाद में मधुर तथा तिक्त है और वातपित्त को जीत लेता 
है । यह प्यास, दाह, थकावट, मूच्छौं, पीडा, रक्तपित्त तथा ज्वर को दूर करता है | 
आाषान्तर नाम--हि०-लागज्जक | बं०-गन्धवेणी । म०-लावज पिवलावाला । 
गु ०-सुगन्धि वीछु । तै०- तेल्ल्बट्टि वेर । गौ०-गन्ध वेणा। ले०-एग्ड्रोपोगम नदंस ` 
( ANDROPOGAM NARDUS ) । 
प्रयोज्यांग--पञ्चांग, मूल । 
सात्रा---आवश्यकतानुसार ॥ १४४ ॥ 
रोहिणी ( मांसरोहिणी ) ( REDWOOD TREE ) के नाम- 
मांसरोहिण्यतिरुहा बत्ता चर्मकघा च सा। 
विकसा मांसरोही च ज्ञेया मांसरुहा मुनिः ॥ १४५॥ 
अन्या मांसी सदामांसी मांसरोहा रसायनी। 
सुळोमा छोमकरणी रोहिणी मांसरोहिका ॥ १४६॥ 
मांसरोहिणी, भतिरुहा, वृत्ता, चर्मकषा, विकसा, मांसरोही तथा मांसरुहा 
ये सब रोहिणी के सात नाम हैं} एक दूसरे प्रकार की रोहिणी होती है उसे मांसी 
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कहते हैं । मांसीं, सदामांसी, मांस रोहा, रसायनी, सुलोगा, लोमकरणी, रोहिणी 
त्तथा मांसरोहिका, ये सब मांसी के नाम हैं ॥| १४५-१४६ ॥ 
रोहिणी के गुण--- 
विकसा कटुका तिक्ता तथोष्णा स्व॒ससादनुत्‌ । 
रसायनप्रयोगाच्च सर्वेरोगहरा मता | 
कषाया ग्राहिणी बण्यो रक्तपित्तमसादनी ॥ १४७॥ 
रोहिणीयुगळं शीतं कषायं क्रिमिनाशनम्‌ । 
कण्ठशद्धिकरं रुच्यं वातदोषनिसूदनम्‌ । १४८ ॥ 
विकसा ( रोहिणो ), स्वाद में कटु, तिक्त तथा कषाय रस वाली और उष्गवीर्य 
हं तथा स्वरमंग को दूर करती है। रसायन के लिये प्रयोग करने पर सभी रोगों को 
“इर करती है। यह ग्राही, वणंकारक तथा रक्तपित्त को शान्त करने वाली है । दोनों 
“प्रकार की रोहिणी स्वाद में कषाय तथा शीतल है और क्रिमिनाशक है। यह कण्ठ 
को शुद्ध करने वाली, रुचिकारक तथा वातविकार को नाश करती है | 
भाषान्तर नाम--हि०-मांसरोहिणी, रोहिणी । क०-म० “रोहिणी, मांस» ` 
“रोहिणी । गु०-रोष्या। क०-मांसरोहिणी । अं०-रेडवुड ट्री ( REDWOOD 
TREE) | लै०-साय-मीडा फेब्री फोगा SOY MIDA FEBRI FIGA ) ॥ 
प्रयाज्याग-पन्चांग । 
मात्रा--भावष्यकतानुसार । 
श्री वेष्ट ( GUMGOPAL SANDRAZAR ) के ताम-- 
श्रीवेष्टो बृक्षधूपशच चीडागन्धो रसाङ्गकः । 
श्रीवासः श्रीरसो वेष्टो लक्ष्मीवेष्टेस्तु वेष्टकः ॥ १४९ ॥ . 
वेष्टसारो रसावेष्टः क्षीरशीषेः सुधुपकः । 
धूपाङ्गस्तिङपर्णश्च सरलाङ्गोऽपि षोडश || १५० ॥ 
श्रीवेष्ट, वृक्षधुप, चीडागन्ध, रसाङ्गक, श्रीवास, श्रीरस, बेष्ट, लक्ष्मीवेष्ट, 
*वेष्टक, वेष्टसार, रसावेष्ट, क्षीरशीषं, सुधूपक, छूपाङ्ग, तिलपर्ण तथा सरलाङ्ग 
ये सब श्रीवेष्ट के सोलह नाम है || १४९-१५० [| 
श्री वेष्ट के गुण--- 
श्रीवेष्ट: कटुतिक्तश्च कषायः इलेष्मपित्तजित्‌ । 
च हक ९ 
योनिदोषरुजाजी णत्रणघ्नाध्मानदोषजित्‌ ॥ १५१ ॥ 


श्री वेष्ट कटु, तिक्त तथा कषाय रस वाला है और कफ-पित्त को जीत लेता हँ । 
यह योनि विकार, पीड़ा, अजीर्ण, तथा व्रण को नाश करने वाला तथा आध्मान 
को नाश करता है । 
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भाषान्तर नाम--हि०-सरल का गोंद, सरलरस, गन्धविरोजा | बं०-गन्धा- 
विरोगा । म०-सरलाडीक चन्द्रुस । गु०-चन्द्ुस गन्ध विरजो । क०-श्रीवेष्टक । 
ता०-पिने मार। फा०-सन्दरस, काहरवा। अ०-सन्दरस। अं०-गमकोपल: 
सण्डरेजक ( GUM 60781, SANDRAZAK ) । ले०-ट्रेकिलोयम हानिमेन 
एण्ड कोलिटूस कोपिवाल वित्त ( TRACHILOUM HORNIMAN AND» 
COLITRUS CORPIWOLBIS ) । 
प्रयोज्यांग--गोंद । 
सात्रा--६० मि० ग्रा०-२५० मि० ग्रा० ॥ १५१ ॥ 
उशोर ( खस ) ( ANDROPOGAN MURICATUM ) का नाम- 
उशीरमसणाल् स्याज्जढवासं हरिप्रियम्‌ । 
सणालमभयं वीरं वीरणं समगन्धिकम्‌॥ १५२॥ 
रणप्रियं वारितरं शिशिरं शितिमूलकम्‌ । 
वेणीगमूळकं चेव जलामोदं सुगन्धकम्‌ । 
सुगन्धिमूलकं शुभ्रं बालकं प्रहभूहयम्‌ ॥ १५३ ॥ 
उशीर, भमृृणालू, जलवास, हरिप्रिय, मृणाल, अभय, वीर, वीरण, समगन्धिक, 
रणप्रिय, वारितर, शिशिर, शितिमूलक, वेणीगमूलक, जलामोद, सुगन्धिक, सुगन्धि- 
मूलक, शुभ्र तथा बालक ये सब उशीर (वीरण-खस) के उन्नीस नाम हैं 1१५२-१५३॥ 
उशोर के गुण-- 
उशीरं शीतलं तिक्तं दाहश्रमहरं परम्‌ | 
पित्तज्वरात्तिशमनं जलसोगन्घ्यदायकम्‌ ॥ १५४॥ 
उशीर ( खस ) स्वाद में तिक्त तथा शीतल होता हे और अच्छी तरह दाह तथा 
थकावट को दूर करता है । यह पित्त ज्वर को पीड़ा को शान्त करता है । तथा जल में 
. सुगन्धि को देने वाला है । 
भाषान्तर नाम--हि०-उशीर, वीरण, गोडरा, पन्ही । वं०-वेणारमूल, 
वीरणमूल । ग्‌०-काला वालाना झाड्मूल। म०-काल वाला । क०-वालदवेरु । 
तै०-अवरुगठूठि, बट्टि बेल्लुल्ल । ता०--वेत्ते वेर । लै०-एन्ड्रो पोगन म्यूरी केटमा 
( ANDRO POGAN MURI CATUM ) । 
प्रयोज्यांग--मुल तथा तृण । 
मात्रा-क्काव-५० ग्रा० से १०० ग्रा०॥। १५४॥ 
नलिका ( नली ) के नाम 
नलिका विद्रमळतिका कपोतबाणा नलो च निमंथ्या | 
सुषिरा धमनी स्तुत्या रक्तदला नत्तेकी नटी रुद्राः॥ १५५॥ 
नलिका, विद्रुमलतिका, कपोतवाणा, नली, निमंथ्या, सुषिरा, धमनी, स्तुत्या, 
रक्तदला, नतकी तथा नटी ये सब नलिका के ग्यारह नाम हैं ॥ १५५॥ 
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नलिका के गुण--- 
नलिका तिकतकटुका तीक्ष्णा च मधुरा हिमा । 
कृमिवातोदरात्त्यंशः शूळघ्नी मलशोधनी॥ १५६ ॥ 
नलिका तिक्त तथा कटु रस वाली विपाक में मधुर, तीक्षण तथा शीतल है और 
यह क्रिमिरोग वातज-उदररोग, अशंरोग तथा शूल को नाश करती है तथा मल को 
"शुद्ध करने वाली है ॥ 
प्रयोज्यांग--वेल्ल । 
सात्रा-आावश्यकतानुसार ॥ १५६॥ 
उपसंहार 
इतथं गन्धद्रव्यकदम्वाहृयवी य्यव्याख्यावाचोयुक्तिविविक्तोउञ्बळ्सगंम्‌ । 
"वग वक्त्राम्भारुहमोदाहमधीयाथेनं सध्येसंसद्सी दीव्यतु वेद्यः ॥१५७॥ 
इस प्रकार चन्दनादि गन्ध द्रव्य समूहों के नाम, वीये तथा प्रभाव को वाक्य तथा 
युक्ति से उज्ज्वल बनाने वाले और मुख कमल को सुगन्धित करने वाले इस (चन्दनादि) 
वग का अध्ययन कर वैद्य सभा के बीच में अच्छी तरह विहार करें ॥| १५७ ।! 
प्ये गन्धयन्ति सकलानि च भूतलानि लोकांश्च येऽपि सुखयन्ति च गान्धळुच्धान्‌। 
तेषामयं मळ्यजादिसुगन्धिनास्नां भूगन्धवर्ग इति विश्रतिमेति वर्गः ॥१५८॥ 
जो सम्पूणं संसार को सुगन्धित बनाते हैं तथा सुगन्ध के लिये लोछुप ( चंचल ) 
लोगों को सुख देते है उनमें यह मलयज ( चन्दन ) आदि सुगन्धित द्रव्यो के नाम 
वाला मुगन्धवग ( चन्दनादि वर्ग ) प्रसिद्ध है ॥ १५८ ॥ 
यस्योच्चेश्वरितानि शीतसुरभीण्यभ्यस्य सत्यात्मनो 
दुश्चारित्रजना निषङ्गजनितं रारो :स्थमास्थन्‌ स्वकम्‌ । 
तस्यायं कृतिनः कृतौ नरहरेः श्रीचन्दनादिः स्थितिं 
बर्गो वाञ्छति नामनेगमशिखाभूषामणों द्वादशः ॥ १५९ || 


इति श्रीनरहरिपण्डितविरचिते राजनिघण्ठौ द्वादशः 
चन्दनादिवगेः समाप्त; । 
ss 
जिस सत्याचारी पण्डित नरहरि के शीतळ तथा सुगन्धित उत्तम चरित्रों का अम्यास 
कर दुश्चरित्र वाले भी अपनी दुज॑नता को छोड़ देते हैं उस यशस्वी पण्डित नरहरि की 
कति अभिधान चुडामणि नामक राजनिषष्टु में चन्दनादि बारहवां वर्ग स्थित है। १५९॥ 
पण्डित नरहरि विरचित राजनिघण्टु की डा० इन्द्रदेव त्रिपाठिकृत द्रव्य-गुण- 


प्रकाशिका हिन्दी व्याख्या समाप्त । 
— SPO Eo 
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अथ सुवर्णादि वर्गः 
सुवर्णादि वगं के द्रव्यों का नाम । 
निस्वर्णरोप्यता्राणि त्रपु सीसं द्विरीविका | 
कांस्यायोवत्तेक कान्तं किट्टं मुण्डञ्च तोळ्णच्य |! १ ॥ 
शिळा . सिन्दूरभूनागं हिङ्गलं गैरिकं द्रि ! 
तुवरी हरितालञ्च गन्धकं च शिळाजलु॥ २॥ 
सिकथकञ्च द्विकासीसं माक्षिको पञ्चधाऽञ्जनम्‌ । 
कस्पिज्ञतुस्थरसकं पारदो चाश्रकं चतुः। ३॥ 
स्फटी च क्षुल्लकः शङ्खो कपदेः शुक्तिका द्विधा। 
खटिनो दुग्धपाषाणो मणिश्च कपूराद्यकः ॥ ४॥ 
सिकता च द्विकङ्गुछ विमला च द्विधा मता। 
तथाऽऽखुपरस्तरश्चैव शरवेदमिताह्याः । 
तीन प्रकार का स्वणं, रोप्य (चांदी ), ताम्र (तांमा ), त्रपु ( बंग), सीस 
( सीसा ), दो प्रकार की रोतिका ( पितळ ), कांस्य ( कांसा ), भयस्‌ (लोह), 
वतक ( वतंलोह ), कान्त ( अय: क्रान्त ), किट्ट ( मण्डूर ) मुण्ड ( कृष्णायस ) तीक्ष्ण- 
लौह, मनःशिला ( मैनसिला ), सिन्दुर, भूनाग ( केंचुआ विशेष ), हिंगुल, दो प्रकार 
का गैरिक (गेरु ), तुवरी ( सोराष्ट्रमृत्तिका ), हरिताल ( गोदन्ती ), गन्धक, 
शिलाजीत, सिक्यक ( मोम ), दो प्रकार का कासीस ( धातु कासीस, पुष्पकासीस ), 
दो प्रकार का माक्षिक (स्वर्ण माक्षिक, रीप्यमाक्षिक ), पांच प्रकार का अञ्जन 
( नीलाञ्जन, कुलत्याञ्जन, `पुष्पाञ्जन, रसाञ्जन स्रोतोऽक्षन), कम्पिल्ल 
( कम्बीला ), तुत्थ ( तृतिया ), रसक ( खपंर ), पारद, चार प्रकार का अश्रक 
( नोलाश्र, दुर, नाग पिनाक ), स्फ्रटी ( फिटकरी ), क्षुल्लक दो प्रकार के 
शङ्ख, कपदं ( कोड़ी )। दो प्रकार की शुक्ति, खटिन ( खड़िया ), दुर्घपाषाणमणि 
( कपू'रमणि ), सिकता ( बालु ), द्विकङ्कुष्ठ (दो प्रकार का कंकुष्ठ-क ङ्कु, कालकुष्ठ, 
मुर्दाशंख ), दो प्रकार का विमल तथा आखुपाषाण ये सब सुवर्णादि वर्ग के पैतालिस 


नाम हैं ॥ १-४५ 11 
रत्नों के नाम । 


अथ रत्नं नवं वक्ष्ये पदूमरागादिके क्रमात्‌ ॥ ५॥ 
माणिक्यमुक्ताफलविद्वुमाणि गारुत्मतं स्यादथ पुष्परागः। 
वञ्रं च नीळञ्च नव क्रमेण गोमेदवैदृ््यंयुतानि तानि। ६॥ 


२८ रा० नि० 
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स्फटिकञ्च सूर्य्यकान्तो वेळरान्त्न्द्रकान्तकः । 
राजावर्त! पेरोजं स्यादुभौ बाणा संख्यया ॥ ७॥ 
इसके बाद पदारागादि नव रत्नों को कहते हैं। माणिक्य, मुक्ताफल, विद्रुम, 
गारुत्मत, पुष्पराग, वप्त्र, नील, गोमेद तथा वैदू्य ये नव प्रकार के रत्न हैं ॥ ६॥ 
स्फटिक सूर्थकान्त, वैक्रान्त तथा चन्द्रकान्त ये सब मणियाँ है । राजावतं तथा 
पैरोज ये दोनों संख्या में पांच है इस प्रकार ये नव मणियां हैं ॥ ७॥ 
सुवणं ( सोना ) ( GOLD ) के नाम । 
स्वर्ण सुवर्णेकनकोज्ज्वलकाञ्चनानि कल्याणहाटकहिरण्यमनोहराणि । 
गाङ्गेयगैरिकमहारजताग्निवीय्येरुक्माग्निहेमतपनीयकभास्कराणि ॥८॥ 
जाम्बूनदाष्टापदजात रूप-पिल्लानचामीक रकबुराणि | 
कात्तेस्वरापिल्लरममं भूरि-तेजांसि._ दीप्तानलपीतकानि ॥ ९ ॥ 
मद्नल्यसौमेरवशातकुम्भ-शज्ञारचन्द्राजरजाम्बवानि । 
आग्नेयनिष्काग्निशिखानि चेति नेत्राब्धिनिङ्गी रितनाम हेम ॥ १० ॥ 
स्वणं, सुवणं, कनक, उज्वल, काञ्चन, कल्याण, हाटक, हिरण्य; मनोहर, 
गाङ्गे य, गैरिक, महारजत, अरितवीर्य, रुवम, अग्नि, हेम, तपनीयक, भास्वर, जाम्बू- 
नद, मष्टापद, जातरूप, पि्षान, चामीकर, कवु'र, कार्तस्वर; अपिञ्जर, भमंभूरि, 
तेज, दीप्त, अनल, पीतक, मंगल, सोमेरव, शातकुम्म, शृज्धार, चन्द्र, अजर, जाम्बब, 
आग्नेय, निष्क, अग्नि तथा शिखा ये सब सुवणं के वेयालिस नाम हैं ॥ ८-१० ॥ 
सोना के गुण 
स्वर्ण स्निग्धकषायतिक्तमधुरं दोषत्रयध्वंसनं 
शीतं स्वाढु रसायनञ्च रुचिकृच्च क्षुष्यमायुष्प्रदम्‌ । 
परज्ञावीय्यंबस्मृतिस्वरकरं कान्ति विधत्ते तनोः 
सन्धत्ते दुरितक्षयं श्रियमिंदं धत्ते नृणां घारणात्‌॥ ११॥ 
स्वर्ण (सोना), स्निग्ध, कषाय, तिक्त तथा मधुर होता है और तीनों दोषों ( वात“ 
पित्त-कफ ) को नाश करने वाळा है । यह शीतल है, स्वादु तथा रसायन है भौर 
रुचिकारक, तेत्र के लिये हितकर एवं आयुस्प्रद है । इनके अतिरिक्त प्रज्ञा, वीयं, बल, 
स्मृति तथा स्वरकारक है और क्रान्ति को बढ़ाता है, शरीर को मजबूत करता है, पाप 
को नष्ट करता है तथा धारण करने से मनुष्यों को शोमा को बढ़ाता है ॥ १६॥ | 
स्वर्ण की परीक्षा । 
दाहे 'च रक्तमथ य॒च्च सितं छिदायां काशमीरकान्ति च विभाति निकाषपट्टे । 
स्निग्धव्व गौरवसुपेति च यत्तुलायां जात्या तदेव कनकं मृदु रक्तपीतम्‌ ॥१२॥ 
स्वर्ण नाग में तपाने पर लाळ होता है, काटने पर सफेद होता है, कसोटी पर 
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कसने से केशर की शोमा को धारण करता है और स्निग्ध तथा तौलने पर भारी 
होता है । वही स्वर्ण अपनी जाति के अनुसार मुलायम तथा रक्तपीतवर्ण का 
होता है ॥ १२॥ 
तीन प्रकार के स्वर्ण का विवेचन । 
तच्चैकं रसवेधजं तदपरं जातं स्वयं भमिजं 
किञ््ान्यद्दहुळोहसङ्करभवञ्चेति त्रिधा काञ्चनम्‌ । 
तत्राद्यं किङ पीतरक्तमपरं रक्त ततोऽन्यत्तथा 
मेराळं तदतिक्रमेण तदिदं स्यात्‌. पूर्वेपूर्वात्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
तीनो प्रकार के स्वर्ण में पहला रस वेव से उत्पन्न स्वर्णे, दुसरा स्वयं भुमि से 
उत्पन्न, तीसरा अनेक लोह धातुओं के संयोग से उत्पन्न, इस तरह तीन प्रकार का 
स्वर्ण होता है । इन तीनों प्रकार के स्वणं में रसवेघजन्य स्वणं पीलापन लिये हुए 
रक्त वर्ण का होता है, स्वयं भूमि से उत्पन्त स्वण रक्त वर्ण का होता है तथा तीसरे 
प्रकार का लौहसंसगंजन्य स्वणं मैराल (वर्ण विशेष) वर्ण का होता है। यह अतिक्रम के 
अनुसार पूर्व-पू्व॑ का उत्तम होता है। लोहसंसगंजस्वणं से स्वयं भूतिजातस्वणं उत्तम 
तथा स्वयं भुमिजातस्वणं से रसवेधजस्वणं उत्तम होता है ॥ 
भाषान्तर नाम--हि८-सोना, सुवणं । बं०-सोना । म०-सोने । गु०-सोणु । 
क०-स्वणं । तै०-भंगार । फा०-तिला । भ०-जहव । अं०-गोल्ड ( 00) छै०- 
आरम ( Aram ) ॥ १३॥ 


रोप्य ( चांदी ) ( $४९7 ) के नाम । 
रौप्यं शुभ्र वसुश्रेष्ठं रुचिरं चन्द्रछोहकम्‌। 
श्वेतक तु महाशुश्र रजतं तप्तरूपकम्‌॥ १४॥ 
चन्द्रभूतिः सितं तारं कलधोतेन्दुछोहकम्‌ । 
कुप्यं धौतं तथा सौधं चन्द्रहासं मुनीन्दुकम्‌ ॥ १५॥ 
रोप्य, शुभ्र, वसुश्रेष्ट, रुचिर, चन्द्रनोहक, इवेतक, महाशुश्र, रजत, तप्तरूपक, 
न्द्र मृति, सिततार, कलघौत, इन्दुलोहक, कुप्य, घौत, सौध, तथा चन्द्रहास ये 
सब चाँदी के सत्तरह नाम हैं ॥ १४-१५ ॥ 
चांदी के गुण 
रौप्यं स्निग्धं कषायाम्ळं विपाके मधुरं सरम्‌ । 
वातपित्तहरं रुच्यं बळीपलितनाशनम्‌॥ १६ ॥ 
चांदी स्निग्ध, रस में कषाय तथा अम्लरस युक्त, विपाक में मधुर तथा दस्तावर 
है और वात-पित्त को दूर करने वाला, रुचिकारक तथा बलि, पित ( असमय में 
बाल पकना तथा बाल गिरता ) को नाश करता है ॥ १६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


४३२ राजनिघण्टुः 


उत्तम चांदी का लक्षण! 
दाहच्छेदनिकाशेषु सितं स्निग्धश्च यदूगुरु । 
सुघर्षडपि च वणोढ्यमुत्तमं तदुदीरितम्‌ ॥ १७॥। 
जो चांदी तपाने, काटने तथ। कसौटी पर करने से सफेद, स्निग्ध तथा भारी 
होता है ओर घिसने पर भी उत्तम वर्ण वाला होता है, उसे उत्तम चांदी कहा 
गया है । 
भाषान्तर नाम--हि०-चांदी, रूपा | वं०--रुप । म०-रूपें, चांदी । गु०-रुपु । 
क्‌०-वेल्लि | तै-एड़ी । फा०-नुकरा । अ०-फिद्दा । अं०-सिल्वर ( SILVER ) 
ले०-अर्जट्म ( ARJENTUM ) ॥ १७॥ 
ताम्र ( ताम्बा ) ( COPPER ) के नाम 
ताम्र म्लेच्छमुखं शुल्वं तपनेष्टमुदुस्बरम्‌ । 
ञ्यम्बकं चारविन्दञ्च रविळोहं रविप्रियम्‌ । 
रक्तं नेपाळकळ्चव रक्‍तघातुः करेन्डुघा।। १८ ॥ 
ताम्र, म्लेच्छमुख, शुल्व, तपनेष्ट, उदुम्बर, त्र्यम्बक, चारविन्द, रविलौह, 
रविप्रिय, रक्त, नेपालक तथा रक्तघातु ये सब ताम्बा के बारह नाम हैं ॥ १८॥ 
ताम्बां के गुण 
ताम्र सुपक्वं मधुरं कषायं तिक्तं विपाके कटु शीतलञ्च । 
कफापहं पित्तहरं विबन्ध-शळघ्नपाण्डूदरगुल्मनाशि ॥ १९ ॥ 
अच्छी तरह भस्म किया हुआ ताम्र, मधुर, कषाय, तिक्तरसयुक्त तथा विपाक में 
कटु और शीतल है । यह कफनाशक, पित्त हर, शूलनाशक तथा पाण्डुरोग, उदररोग 
एवं गुल्मरोग को नाश करता है । १९॥ 


उत्तम ताम्बा के लक्षण । 
घनघातसहं स्निग्धं रक्तपत्रामंलं मृदु । 
शुद्धाकरसमुत्पन्न' तात्र शुभमसङ्करम्‌ ॥ २० ॥ 
हथौडा के आघात को सहन करने वाला, स्निग्ध, लालपत्र, स्वच्छ तथा मुलायम, 
शुद्धवान से उत्पन्न हुआ, मिश्रणरहितताम्र उत्तम होता है ॥ 
भाषान्तर नाम--हि०-ताम्बा । बं०-तामा | म०-तांवें। गु०-ताम्बा । क०- 
तान्न । तै०-राजी । ता०-सेलव्‌। फा०-मिस | अ०-नुहास । अं०-कापर 
( COPPER ) । छ०-कुपरम ( GUPRAM )॥ २० ॥ 


नरपु (वंग) (एष ) के नाम। ` 
त्रपु त्रपुसमाण्डूकं वङ्गञ्च मधुरं हिमम्‌। 
कुरूप्यं पिच्चटं रङ्ग पूतिगन्धं द्शाह्वयम्‌ ॥ २१ ॥ 
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नपु, त्रपुस, माण्डूक, वद्ध, मधुर, हिम, कुरूप्य, पिच्चट रंग तथा पति गन्ध 
ये सब वंग के दश नाम हैं ॥२१॥ 
वंग के गुण 
त्रपुसं कटुतिक्तहिमं कषायलवणं सरश्च मेहघ्नम्‌ । 
क्रिमिदाहपाण्डुशमनं कान्तिकरं तद्रसायनञचेव | २२ ॥ 
वंग कटु, तिक्त, कषाय तथा लवण रस वाला है और दस्तावर एवं प्रमेह को नाश 
करता है। यह क्रिमिरोग, दाह तथा पाण्डु रोग को शान्त करता है और काम्तिकारक 
एवं रसायन है ॥ २२ ॥ 
उत्तम वंग के लक्षण 
श्वेत लघु मरढु स्वच्छं स्निग्धमुष्णापहं हिमम्‌ । 
सूतपत्रकरं कान्तं त्रपु श्रेष्ठमुदाहृतम्‌ ॥ २३॥ 
सफेद, हल्का, मुलायम, स्वच्छ, स्निग्ध उष्णतानाशक, शीतल, पारद को पत्राकार 
बनाने वाला तथा कान्त ( चमकीला ) श्रेष्ठ बंगा कहा गया है ।। 
भाषान्तर नाम-5 हि०--रांगा, वंग । वं०--राङ्ग, वंग । म०--कथील० । 
गु०-कथीर | क०--तवर । तै०--तागारामु। फा०--अरजीज । अ०-रुसास | 
अं०-टिन ( पर )। लुैँ०--स्टेन्नम ( STANU)M) ॥ २३ ॥ 
सीसक ( सीसा ) ( LEAD ) के नाम । 
सीसकन्तु जडं सीसं यवनेष्टं भुजङ्गमम्‌। 
योगीष्टं नागपुरगं कुवङ्ग परिपिष्टकम्‌ ॥ २४ ॥ 
सदु कृष्णायसं पद्मं तारशुद्धिकरं स्म्रृतम्‌। 
सिरावृत्त॑ च वङ्ग स्याच्चीनपिष्टळ्च षोडश || २५ ॥ 
सीसक, जड़, सीस, यवनेष्ट, मुजङ्गम, योगीष्ट, नागपुरग, कुवंग, परिपिष्ठक 
मृदु, कृष्णायस, पद्म, तारशृद्धिकर, सिरावृत्त, वंग तथा चोनषिष्ट ये सब सोसा के 
सोलह नाम हैं ॥ २४-२५ ॥ 
सीसा के गुण । 
सीसन्तु वङ्गतुल्यं स्यात्‌ रसवीरय्यविपाकतः | 
उष्णड-च कफवातध्नमर्शोध्नं गरु लेखनम्‌ ।। २६ ॥ 
सीसा रस, वीयं तथा विपाक में वंग के समान है । यह उष्णवीर्य, कफवातरोग 
तथा भर्शरोग ( बवासीर ) नाशक, गुरु एवं लेखन है ।। २६ ॥ 


उत्तम सीसा का लक्षण 
वर्ण नील॑ मृदु स्निग्धं निमेळळ्च सुगौरवम्‌। 
रौप्यसंशोधनं क्षिप्र सीसकञ्च तदुत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
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वर्ण में नील वर्ण का, मुलायम, चिकना, निर्मल, स्वच्छ, गौरवण का तथा 
शीघ्र ये रौप्य का संशोधन करने वाला सीसा उत्तम होता है ॥ 
भाषान्तर नाम--हि ००सोसा । ब॑०--सीसे, सीसा । म०--रिसें। गु०-- 
शिसु ० । क०--सीसा । तै०--शिशू । फा०-सुवं । अ०--रुसासुला । अँ०=- लेड 
( LEAD ) छ०-प्लम्बम्‌ ( PLUMBUM ) ॥ २७ ॥ 
रीति ( पीतल ) ( 317२६8 ) के नाम | 
रीतिः श्लद्रसुवणं सिंहलक॑ पिङ्गलङच पित्तलकम्‌ । 
लौहितकमारकुट्ट पिङ्गललोहङच पीतकं नवधा ॥ २८॥ 
रीति, क्षृद्रसुवर्ण, सिहलक, पिङ्गल, पित्तलक, लोहितक, भारकुट्ट, पिङ्गल" 
लोह तथा पोतक ये सब पीतल के नव नाम है ॥ २८ ॥ 
राज रीतिका के नाम । 
राजरीतिः काकतुण्डी राजपुत्री महेश्वरी । 
ब्राह्मणी ब्रह्मरीतिश्च कपिला पिङ्गलाऽपि च॥ २९॥ 
राजरीति, काकतुण्डी, राजपुत्री, महेइवरी, ब्राह्मणी, ब्रह्मरीति, कपिला तथा 
पिंगळा ये सब राजरीति ( दूसरे प्रकार के पीतल ) का नाम है ॥ २९॥ 
दोनों प्रकार के पीतल के गुण । 
रीतिकायुगळं तिक्तं शीतळ लवणं रसे। 
शोधनं पाण्डुवातघ्नं क्रिमिप्ळीहात्तिपित्तजित्‌ || ३० ॥ 
दोनों प्रकार के षोतल रस में तिक्त तथा लवण एवं शीतल होते हैं। यह शोधन 
करने वाला, पाण्ड्रोग एवं वातरोग को नाश करने वाला, क्रिमिरोग, प्लीहारोग 
तथा पित्तविकार को जीत लेने वाला है ॥ ३० ॥ 
उत्तम रीति के लक्षण 
शुद्धा रिनग्धा म्रदुः शीता सुरङ्गा सूत्रपत्रिणी। 
हेमोपमा शुभा स्वच्छा जन्या रीतिः प्रकीत्तिता ॥ ३१ ॥ 
शुद्ध, स्विग्ध, मुलायम, शीतळ, अच्छा रंग वाला, संत्रसहश पत्र वाला, सोता के 
सदृश वर्णवाला, स्वच्छरीति ( पीतल ) उत्तम होता है ॥ 
आषान्तर नाम--हि०--वं०--पीतला, कांचीपितरी। क०--पित्तालेयड । 
ते०--इतपी | का०--विरंज । अं०--ब्रास ( 8.488 ) ॥ ३१॥ 


कांस्य ( कांसा ) ( BELMETAL ) के नाम । 
कास्यं सौराष्ट्रिक घोषं कंसीयं वहिळोहकम्‌ । 
वीप्तं छोहं घोरपुष्पं दीप्तकं सुमनाङ्खयम्‌ ॥ ३२॥ 
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कांस्य, सौरष्ट्रक, घोष, कंसीय; वह्लिलोहक, दीप्त, लोह, घोरपुष्प, दीप्तक 
तथा सुमन ये सब कांसा के नाम हैं ॥ ३२॥ 
काँसा के गुण । 
कांस्यन्तु तिक्तमुष्णं चक्षुष्यं वातकफविकारध्नम्‌। 
रूक्षं कषायरुच्यं ढघु दीपनपाचनं पध्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कांस्य रस में तिक्त, उष्मवीयं, नेत्र के लिए हितकर तथा वात एवं कफ विकार 
को नाश करने वाला है। यह रूक्ष, कषाय, रुचिकारक; हल्का, जाठराग्निदीपक, 
पाचक तथा पथ्य है।॥ ३३ ॥ 
९ उत्तम काँसा के लक्षण । 
श्वेत दीप्तं मृढु ज्योतिः शब्दाढ्य' स्निग्धनिमलम्‌ । 
घनाग्निसहं सूत्राङ्ग कांस्यमुत्तममीरितम्‌ ॥ ३४॥ 
सफेद, चमकीला, मुलायम, ज्योतियुक्त, शब्द करने वाला चिकना स्वच्छ, 
हथौड़ा तथा ताप को सहने वाला तथा सूत्र के रूप बन जाने वाला कांस्य उत्तम कहा 
गया है। 
भाषान्तर नास--हि०--कांसी, कांसा । वं०--कांसा । म०--काँसे । गु 
काँसु । क०--तै०-कंचु । फा०--रोईन । अ०--तालिकूल | अं०--वेल मेटल 
BELMETAL ) लै०--त्रोंज ( BRONZE ) 1| ३४॥ 
वत्तेलोह ( वदुल लोह ) के नाम । 
बत्तेलोइ वत्तेतीक्ष्ण॑ वर्तकं ढोहसकङ्करम्‌ । 
नीलिका नीळलोहळ्च ढोहजं वट्टळोहकम्‌ ॥ ३५॥ 
वत्तैलोह, वत्तंतीक्षण, वत्तंक, लोहसङ्कर, नीलिका, नीललोह, लोहज, [तथा 
घट्ट लोहक ये सव वर्त्तलोके नाम है ॥ ३५ ॥ 
वर्त्तलोह के गुण । 
इदं लोहं कटूष्णळ्च तिक्तञ्च शिशिरं तथा । 
___ कफहृन्पित्तशमनं मधुरं दाहमेहलुत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वत्तंलोह कटु तथा तिक्त रसवालां उष्ण तथा शीतवीयं हैं और कफ को दुर 
करने वाला, पित्तशामक, मधुर तथा दाह एवं प्रमेह को दूर करते वाला है । 
अयस्कान्त ( कान्त लोह ) ( IRON STEEL ) के नाम । 
अयस्कान्तं कान्तलोहं कान्तं स्याल्लोहकान्तिकम्‌ । 
कान्तायसं कृष्णलळोहं महालोहञ्च सप्षधा॥ ३७॥ 
अयस्कान्त कान्तलोह, कान्त, लोहुकान्तिक, कान्तायस, कृष्णलोह तथा महालोह 
ये सब अयस्कान्त लोह के सात नाम हैं। ३७ ॥ 
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लोह के भेद तथा गुण । 
स्यादूश्रामकं तदनु चुम्बकरोमकाख्यं 
स्याच्छेदकाख्यमिति तच्च चतुर्विधं स्यात्‌ । 
कान्ताश्‍मळोहगुणवृद्धि यथाक्रमेण 
दाल्योङ्गकान्तिकच कोष्ण्यंविरोगदायि ॥ ३८ ॥ 
लौह चार प्रकार का होता है । भ्रामक, चुम्बक, रोमक तथा छेदक । कान्त लोह 
तथा अशम लोह में क्रमश गुणवृद्धि समझना चाहिए | यह शरीर के अंग को हढ़ करने* 
वाला, कान्तिकारक बाल को काला करने वाला तथा नीरोग करने वाला है ॥३८॥ 
'लोह के विशैषगुण । 
अयस्कान्तविशेषाः स्युश्लोमकाइचुम्बकादय: । 
रसायनकराः सर्वे देहसिद्धिकराः पराः॥ ३९ ॥ 
न सूतेन विना कान्तं न कान्तेन विना रसः । 
सूतकान्तसमायोगाद्रसायनमुदीरितम्‌ ॥ ४० ॥ 
भ्रामक, चुम्बक और लोह भयस्कान्त लौह के ही भेद हैं। ये सभी रसायन 
( जरा-व्याधिनाशक ) हैं उत्तम देहसिद्धि देने वाले हैं। गर्थातु शरीरगत दोषों को 
दुर कर स्वस्थ वनाने वाले हैं। पारद के विना कान्तलोह तथा कान्त लोह के विना 
पारद का कोई महत्व नहीं है। पारद तथा कान्त लौह के संयोग से ही रसायन गुण 
वाला कहा जाता है । - 


भाषान्तरनाम-हि०-छोहा | वं०--लोह । म०--लोखण्डा | गु०--लोछु । 
क०--अयस्कान्त । ते०--इनुमु | का०--आहन । अ०-हृदीद । अं०--आयरन 
स्टील ( IRON STEEL ) । ले० फेरम ( FERAM ) 1 ३९ ॥ 
लोहकिट्ट ( मण्डूर ) के नाम | 
ढोहकिट्टन्तु किट्ट स्याल्लोहचूणंमयोमलम्‌ | 
छाहज कृष्णचूणञ्च काष्ण्य छोहमलं तथा ॥ ४१ ॥ 
लोह किट्ट, किट्ट, लोहचूणं, अयोमल, लोहज, कृष्णचूणं, काष्ण्य तथा लोहमल 
ये सब मण्डूर के नाम है । ४१ ॥ 


जु मण्डूर के गुण । 
ळोहकिट्टन्तु मधुरं कटूष्णं क्रिमिवातनुत्‌ । 
पक्तिशळं मरुच्छूछं मेहगुल्मात्तिशोफनुत्‌ ॥ ४२॥ 


` (१) लोह के दोष--पुरुता हढतोत्क्लेद कश्मलं दाह कारिता । 
भश्मदोषसुदुगंन्धो - दोषाः सप्तायसस्य तु ॥ ( माव मिश्र) 
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लोह किट्ट ( मण्डूर ) मधुर तथा कटुरस वाला एवं उष्ण वीयं है और क्रिमि- 
रोग तथा वात रोग को दूर करता है । यह पंक्तिशूल ( परिणाम शूल ), मरुच्छूछ 
( वातजन्यशूल ) प्रमेह, गुल्मरोग तथा शोथ को नाश करता है || ४२ ॥ 
मृण्ड लोह के नाम | 
युण्डं मुण्डायसं लोहं दृषत्सारं शिलात्मजम्‌ । 
अश्मजं कृषिळोहळ्च आरं कृष्णायसं नव ॥ ४३ ॥ 
मुण्ड, मृण्डायंस, लोह, हृषत्सार, शिलात्मज, अश्मज, कृषिलोह आर तथा 
कुष्णायस ये सब मृण्ड लोह के नव नाम हैं ॥.४३ ॥ 


तीक्ष्ण लोह के नाम 
तीक्ष्ण शस्त्रायसं शस्त्रं पिण्डं पिण्डायसं शठम्‌ । 
आयसं निशितं तीव्रं छोहखज्ज व्च मुण्डजम्‌ | 
अयश्चित्रायसँ प्रोक्तं चीनजं वेदभमितम्‌।। ४४॥ 
तीक्ष्ण, शस्त्रायस; शस्त्र, पिण्ड, पिण्डायस; शठ; आयस, निशित, तीव्र, लोहखद्ध, 
मुण्डज, अयस्‌, चित्रायस तथा चीनज ये तीक्ष्ण लोह के चौदह नाम हैं ॥ ४४ ॥ 
~ लोहके सामान्य गुण 
लोहं रुक्षोष्णतिक्तं स्याद्वातपित्तकफापहम्‌ । 
प्रमेहपाण्डुशूलघ्नं तीक्ष्णं मुण्डाधिकं स्मृतम्‌॥ ४५ ॥ 
लोह रूक्ष उष्णवीय तथा रस में तिक्त है और वातज, पित्तज तथा कफज दोषों 
को दुर करता है । यह प्रमेह पाण्डु तथा शूल को नष्ट करता है मुण्ड लोह से तीक्ष्ण 
लोह का गुण अधिक होता है ॥ ४५ ॥ 
सभी अशोधित ( अशुद्ध ) धातुओं के दोष । 
स्वणं सम्यगशोधितं श्रमकरं स्वेदावहं दुःसहं 
रौप्यं जाठरजाड्यमान्यजननं ताम्रं वमिश्रान्तिदम्‌ । 
नागञ्च त्रपु चाङ्ग दोषद्मयो गल्मादिदोषप्रदं 
तीक्ष्ण शुलकरव्च कान्तमुदितं काष्ण्योमयस्फोटदम्‌ || ४६ || 
अच्छी तरह न शुद्ध किया हुआ स्वणं थकावट उत्पन्न करने वाला स्वेद (पसीना) 
निकालने वाला तथा दुःसह होता है । अशोधित रोप्य ( चांदी ) उदररोग, जकड़ाहट 
तथा मन्दारिति को उत्पन्न करता है। झशोधित ताम्र ( ताबां ) वमन तथा भ्रम को 
उत्पन्न करने वाला है। अशोघिद नाग ( सीसा ) तथा त्रप ( बंग ) शारीरिक दोषों 
को उत्पन्न करता है, भशोधित लोह गुल्मादि रोगों को उत्पन्न करता है । अशोधित 
तीक्ष्ण लौह तथा कान्त लोह काप्यं आदि रोग तथा स्फोटक ( फाड़िया फुन्सी ) 


आदि रोगों को उत्पन्त करता है ॥। ४६॥। 
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बिशद्धिहीनौ यदि मुण्डतीक्ष्णी छ्रुधापहौ गौरवगुल्मदायको । 
कांस्यायसं क्लेदकतापकारक रीत्यौ च संमोहनशोषदायि के ।। ४७॥ 
यदि अशोधित मृण्ड तथा तीक्षणलोह भस्म का प्रयोग किया जाय तो वे भूख को 
नाश करने वाले, आलल्य एवं गुल्म रोग को उत्पन्न करने वाले हैं। अशोधित कांस्य 
तथा लोहा क्लेद तथा तापकारक होते है ओर दोनों रीति ( पीतल कांसा ) मोह को 
उत्पन्न करने वाले हैं ॥ ४७ ॥ 
मनःशिला ( मैनसिल ) ( REALGAR ) के नाम । 
मनःशिला सयात्‌ कुनटी मनोज्ञा शिळा मनोह्वाऽपि च नागजिह्वा । 
नेपालिका स्यान्मनसश्च गुप्ता कल्याणिका रोगशिढा दशाह्वा ॥ ४८॥ 
मनःशिला, कुनटी, मनोज्ञा, शिला, मनोह्वा, नागजिह्वा, नेपालिका, मनोगुप्ता, 
कल्याणिका तथा रोगशिला ये सब मैनसिल के दश नाम हैं || ४८ ॥ 
मनसिल के गुण| 
मनःशिला कटुः स्निग्धा लेखनी बिषनाशनी । 
भुतावेशभयोन्माद-हारिणी वश्यकारिणी ॥ ४९॥ 
मनःशिला ( मैनप्तिल ) रस में कटु तथा स्निग्ध है और लेखन करने वाली तथा 
विषनाशक है । यह भूतवाधा, आवेश, भय तया उन्माद ( पागलपन ) को दूर करने 
वाली एवं वशीकरण करने वाली है॥ ( अशुद्ध "मैनसिळ के प्रयोग करने से अनेक 
दोष उत्पन्न करता है ) 
भाषान्तर नाम---हि०--मैनसिल, मनशिल । बं०-मनमोछ । म०-मनशील । 
क०-मणिशिले | तै०-मानुशीला । नं०--रीलगार ( REALGAR ) | लै०--< 
आसँनिकमसहफाइडम ( ARSENICUM SULPHIDUM ) || ४९ ॥ 
सिन्दुर ( LEAD PEROXIDE ) के नाम 
सिन्दूरं नागरेणुः स्याद्रक्तं सीमन्तक तथा । 
नागजं नागगर्भेऽ्च शोणं वीररजः स्मृतम्‌ || ५० ॥ 
गणेशभूषणं सन्ध्या-रागं श्ृङ्गारकं स्मृतम्‌ । 
सोमाग्यमरुणं चेव मङ्गल्यं मनुसम्मितम्‌ ॥ ५१॥ 
सिन्दुर, नागरेणु, रक्त, सीमन्तक, नागज, नागगमं, शोण, वोररज, गणेशमूषण; 
सन्ध्याराग, म्यङ्गारक, सोमाग्य, अरुण तथा माङ्जल्य ये सब सिन्दूर के चौदह 
नाम है ॥ ५०-५१ ॥ 


` (९) मतः शिला मन्दबले करोति जन्तु धुव ्ोधनमन्तरेण। । 1... जन्तुं ध्वं क्षोघनमन्तरेण । 
मलानुवन्धं खलु मूत्ररोगं सशकरं कुच्छुगद च कुर्यात्‌ ॥ 
भा० प्र० घातुवर्ग ( १३५ ) 
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सिन्दूर के गुण । 
सिन्दूरं कटुकं तिक्तस्रुष्णं त्रणविरोपणम्‌। 
कुष्ठास्रविषकण्डूतिवीसपंशमनं परम्‌ ॥ ५२॥ 


सिन्दूर रस में तिक्त तथा कटुरस एवं उष्णवीयं है ओर ब्रण को रोपण करने 
बाला है । यह कुष्ठरोग, रक्तविकार, विषजन्यउपद्रव, कण्डू तथा विसर्ण को अच्छी 
तरह शान्त करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०- सिंदूर, सेंदुर । बं०--सिन्दुर । म०--सिंदुर | तै०- 
सिन्दुरम | फा०-सिरिज । अॅ०-ओरिनोटो ( ORINOT® ) । छे०-लेडपैराक्साइडः 
LEADPEROXIDE ) । ७०--ब्रीजओरनम ( BRIZEORNAM ) ॥ ५२+ 
सिन्दूर के लक्षण , 


सुरङ्गोऽग्निसहः सूक्ष्म: स्निग्धः स्वच्छो गुरु मढुः । 
सुबर्णकरजः शुद्धः सिन्दूरो मङ्गलप्रदः ॥ ५३॥ 
सिन्दूर सुन्दर रंग वाला, अग्नि को सहन करने वाला, सूक्ष्म, स्निग्ध, स्वच्छ, 
गुरु, मुलायम, सोने के भस्म के समान, शुद तथा मङ्गलकारक होता है ॥ ५३ ॥। 
सूनाग ( EARTHWORM ) के नाम तथा गुण | 
भूनागः क्षितिनागश्च भजन्तू रक्तजन्तुकः । 
क्षितिजः क्षितिजन्तुश्च भूमिजो रक्ततुण्डकः || ५४॥ 
भूनागो वज्जमारः स्यान्नानाविज्ञानकारकः | 
रसस्य जारणे तूक्तं तत्सत्त्वन्तु रसायनम्‌ ।। ५५ || 
मुनाग, क्षितिनाग, भूजन्तु# रक्तजन्तुक, क्षितिज, क्षितिजन्तु, ममिज, रक्त 
तुण्डक, मूनाग तथा वज्जमार ये सब भूनाग के नाम हैं। यह अनेक वैज्ञानिक कार्यो 
में प्रयुक्त होता है। इसका सत्व रस ( पारद ) के जारण में प्रयुक्त होता है भोर 
रसायन है ॥ ५४-५५ ॥ 
हिङ्गुल ( सिंगरफ ) ( SULPHATE OF MERCURY ) के नाम 
हिंङ्गळं बबरं रक्तं सुरङगं सुगर स्मृतम्‌ । 
रञ्जनं दरदं म्लेच्छं चित्राङ्गः चूणपारदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्यच्च मारकं चेव मणिरागं रसोद्भवम्‌ । 
रञ्जकं रसगर्भदच बाणभूसंख्यसम्मितम्‌ || ५७॥ 
हिंगुल, बर्बर, रक्त, सुरंग, सुगर, रञ्जन, दरद, म्लेच्छ, चिलाङ्ग, चूर्णपारद, 
सारक, मणिराग, रसोद्धव, रञ्जक तथा रसगरमं ये सब हिंगुल के पन्द्रह 


नाम है ॥ ५६-५७ ॥ 
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हिंगुल के गुण 
हिडगुळ॑ मधुरं तिक्तमुष्णवातकफापहम्‌। . 
 त्रिदोषद्वन्द्वदोषोत्थै ज्वर॑ हरति सेवितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
हिंगुल मधुर तथा तिक्तरस वाला एवं उष्णवीयं है और वातरोग एवं कफज 
रोग को दूर करने वाला है । यह सेवन करने से त्रिदोषज तथा द्विदोषज ज्वर को 
'दूर करता है । 
भाषान्तर नाम--हि०-हिंगुल, सिंगरफ | वं०-हिंगुल। म०-हिंगुल। गु०- 
'हिंगुळो । क०-ईगुलियक । तै०-हंगिला कामु | फा०-सिंगरफ । अ०-जजफर | 
भं०-पल्फेट आफमर्करी ( SULPHATE OF MERCURY ) सिनबर नटीबा 
:( GINNABAR NATIVA ) । छै०—सल्फुएटम हाइड्राजिरियम ( SUL- 
PHUATUM HYDRAGYRIUM ) ॥ ( हिंगुल तीन प्रकार का होता है । 
१. चर्मार, २. शुकतुण्डक, ३, हंस पाद । सफेद रंग वाला हिंगुल चर्मार, पीले रंग 
वाला तुण्डक तथा जया कुसुम के सदृश लाल वर्णवाला हिंगुल हसपाद कहलाता 
है। ये उत्तरोत्तर उत्तम गृण वाले हैं। हिंगुल से पारद निकाला जाता है तथा 
“बह शुद्ध होता है ) ॥ ५८॥ 
दो प्रकार के गैरिक ( REDLUMBER STONE ) के नाम 
गैरिकं रक्तधातुः स्यात्‌ गिरिधातुर्गवेधुकम्‌ । 
धातुः सुरङ्गधातुश्च गिरिजं गिरिमृदूभवम्‌॥ ५९॥ 
गैरिक, रक्तघातु, गिरिधातु, गवेधुक, धातु, सुरंगघातु, गिरिज तथा गिरिमूद्धव 
ये सब गरिक ( गेरु ) के नाम हैं । ५९ ।| 
सुवणगैरिक चान्यत्‌ स्वणंघातुः सुरक्तकम्‌ । 
सन्ध्याश्रं बभ्नुधातुश्च शिलाधातुः षडाहयम्‌ ॥ ६०॥ 
स्वर्ण गेरिक, स्वर्ण घातु, सुरक्तक, सन्ध्याम्न, वग्रुधातु तथा शिलाघातु ये स्वणं- 
-गैरिक के छ: नाम हँ ॥ ६०॥ 
दोनों गैरिक ( गेरु, सोता गेरु ) के गुण 
गेरिकं मधुरं शीतं कषायं त्रणरोपणम्‌ । 
विस्फोटारशोऽग्निदाइघ्नं वरं स्वणौदिकं शभम्‌ ॥ ६१ ॥ 
गैरिक रस में मधुर तथा कषाय एवं शीतल हैं और ब्रण का रोपण करने 
वाले हैं। यह विस्फोट ( फोड़िया-फुंसी ), अशं ( बवासीर ) तथा अग्निदाह 
“ आग से जलने को जळत ) को नाश करता है। गैरिक से स्वर्ण गैरिक अधिक . 
-गुण वाळा होता है। 
भाषान्तर चाम--हि०-गेर, पीला गेरु, सोना गेरु। बं०-गिरिमाटी |: 
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म०-सोन गेरु, ताम्वेगेर । क ०-जाजु हो जाजु । फा०-गिले सुखं । अ०-तीने मगरेवी । 
अंध्भोकर ( 0212 ), रेड लम्बर स्टोन ( RED LUMBER STONE ) |, 
ले०-बोल रुब्रा ( BOLE RUBRA ) ॥ ६१॥ 
तुवरी ( गोपी चन्दन ) ( SILICATE OF ALUMINA ) के नाम- 
तुवरी मृच्च सौराष्ट्री मृत्स्ना सङ्गा सुराष्ट्रजा। 
भूष्नी सृतालकं कासी मृत्तिका सुरमृत्तिका। 
स्तुत्या काङक्षी सुजाता च ज्ञेया चैव चतुदश ॥ ६२ ॥ 
तुवरी, मृत्‌, सौराष्ट्री, मृत्स्ना, सङ्गा, सुराष्ट्रजा, मूध्नी, मृतालक, कासी मृत्तिका,- 
सुरमृत्ति का, स्तुत्या, काङ्ी तथा सुजाता ये सब गोपी चन्दन के चौदह नाम हैं ॥६२॥ 
तुवरी ( गोपी चन्दन ) के गुण 
तुवरी तिक्तकटुका कषायाम्ला च छेखनी। 
चक्षुष्या  म्रहणीच्छदि-पित्तसन्तापहारिणी ॥ ६३ ॥ 
गोपी चन्दन तिक्त, कटु, कषाय, तथा अम्ल रस वाली एवं लेखन करने वाली है । 
यह नेत्र के लिए हितकर ग्रहणी विकार-छद्धि ( वमन ), पित विकार तथा सन्तापः 
( दाह ) को दूर करने वाली है। 
भाषान्तर नाम--हि०-सोरठ की मिट्टी, गोपी चन्दन । बं०-गोपी चन्दन । 
गु०-सोरठी माटी । लै०--सिलिकेट आफ एल्म्यूना ( SILICATE OF 
ALUMINA ) || ६३ ॥ 
हरिताल ( गोदन्ती ) ( ORPIMENT ) के नाम- 
हरिताछं गोदन्तं पीतं नटमण्डनव्च गौरङच। 
चित्राङ्गः पिञ्जरकं भवेदाळं तालकं च ताळं च ॥ ६४॥ 
कनकरसं काङचनकं विडालकऽ्चेव चित्रगन्धङच | 
पिङ्गञ्च पिज्गसारं गौरीललितङच सप्तदशसंज्ञम्‌ ॥ ६५ ॥ 
हंरिताल, गोदन्त, नट मण्डन, गौर, चिलाङ्ग, पिञ्जरक, आल, तालक, ताल, 
कनक रस, काञ्चनक, विडालक, चित्रगन्ध, पिङ्ग, पिङ्गसार तथा गौरि ललित ये. 
सब हरिताल के सत्तरह माम हैं ।। ६४-६५ ॥ 
हरितालाल के गुण | 
हरिताछं कटूष्णव््च स्निग्धं त्वर्दोषनाशनम्‌ | 
भूतश्रान्तिप्रशमनं विषवातरुजात्तिजित्‌ ॥ ६६ ॥ 
हारिताल" कटु रस वाला, उष्णवीय तथा स्निग्ध है और चमं रोग को नाग करने 


१. लक्षण-स्वणंवणं गुरु स्तिग्धं सपन्त्र चाभ्रपत्रवत्‌ । 
पत्राख्यं तालकं विद्यात्‌ गुणाढय तदू रसायनम्‌ ॥ 
निष्पत्रं पिण्डसदृशं स्वल्पस्वत्वं तथा गुरु। 
स्त्रीपुष्पकारकं स्वल्पगुणं तत्पिण्डतालङ्रम्‌ ।। ( भा० प्र० ) 
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वाला है । यह भूतग्रह एवं श्रम को शान्त करने वाळा, विषजन्य उपद्रव तथा वात 
जन्य पीड़ा को जीत लेता है । 
भाषान्तर नाम-हि०-वं०-म०-गु१-हरताल । क०-हरिदाल । तै०-हरी- 
.तालामु। अं०-आरपीमेन्ट ( ORPIMENT ) । लै०-येलो आसंनिकम सल्फाइडम 
र्त YELLOW ARSENICUM SLPHIDUM ) ॥ ६६॥ 
गन्धक ( SULPHUR ) के नाम- 
गन्धको गन्धपाषाणो गन्धाश्‍मा गन्धमोदनः । 
पूतिगन्धोऽतिगन्धश्च वटः सौगन्धिकस्तथा ॥ ६७॥ 
सुगन्धो दिव्यगन्धञ्च गन्धश्च रसगन्धकः। 
कुष्ठारिः क्रूरगन्धश्च कीटघ्न; शरभूमितः ॥ ६८ ॥ 
गन्धक, गन्धपाषाण, गन्धाइम, गन्धमोदेन, पूतिगन्ध, अतिगन्ध, वट, सौगन्धिक, 
शसुगन्ध, दिव्यगन्ध, गन्ध, रसगन्धक, कुष्टारि, क्रू रगन्व, तथा कीटध्त, ये सब 
-गन्धक के पन्द्रह नाम हैं ॥ ६७-६८ ॥ 
गन्धक के गुण 


गन्धकः कटुरुष्णश्च तोब्रगन्धोडतिबहिकृत्‌ । 
विषघ्नः कुष्ठकण्ड्‌तिखजू त्वग्दोषनाशनः।। ६९ ॥ 
गन्धक रस में कटु, उष्णवीयँ तथा तीव्रगन्त्र, वाला है और अत्यधिक अग्नि 
-कारकटुंहै । यह विषजन्य उपद्रवो को नाश करने वाला, कुष्ठ, कण्डू, खजु विष तथा 
“चमं रोग को नाश करता है । 
भाषान्तर नाम-_हि०-बं०-क०- गु०-म०=-गन्धक । तै०-गन्धकमु । फा०- 
-गोगिदं । अ०-किब्नित । ले०-सल्फर ( SULPHUR ) ।। ६९ ॥ 


गन्धक के भेद | 


श्वेतो रक्तश्च पीतश्च नीलश्चेति चतुविधः। 

गन्धको वर्णतो ज्ञेयो भिन्नो भिन्नगुणाश्रयः ॥ ७० ॥ 

श्वेतः ` कुष्ठापहारी स्याद्रक्तो लोहप्रयोगकृत्‌ । 

पीतो रसप्रयोगाहा नीलो वर्णोन्तरोचितः॥ ७१॥ 

गन्धक श्वेत, रक्त, पीत तथा नील भेद से चार प्रकार का होता है। गन्धक वर्ण 

केुअनुसार भिन्न भिन्न गुण वाला होता है। दबेत वणं का गन्धक कुष्ठ रोग को दूर 
करने वाला है। रक्त वणं का गन्घक लोहसिदि में प्रयुक्त होता है । पीत वणं का 
गन्धक रसायन-कायं में प्रयोग करने योग्य है ओर नील वणे का गन्धक अन्य वग में 
अयोग करने योग्य है ॥ ७०-७१ ॥. 
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शिलाजतु स्यादश्मोत्थं शेलं गिरिजमश्मजम्‌। 
अङ्मळाक्षाऽश्मजतुकं जत्वश्मकमिति स्मृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शिळाजतु, अश्मोत्य; शैल, गिरिज, अध्मज, मइमलाक्षा, अरमजतुक तथा जत्वरमक 
ये सब शिलाजीत के नाम हैं॥ ७२ ॥ 


शिळाजीत के गुण- 


शिलाजतु भवेत्तिक्तं कटूष्णञ्च रसायनम्‌ । | 
मेहोन्मादाइमरीशोफ - कुष्ठापस्मारनाशनम्‌ ।। ७३ ॥ 
शिलाजीत रस में तिक्त तथा कटु, उष्णवीयं एवं रसायन है और यह 


प्रमेह, उन्माद, अश्मरी (पथरी ) रोग, शोथ, कुष्ठरोग तथा अपस्माररोग को 
नाह करता है । 


भाषान्तर नाम-हि०-बं०-म०-ता०=शिलाजीत । क०-कलुवे चर | अं०~ 
असफाल्ड जोझपिच ( ASFALT JOJHPICH ) । लै०-आसफेलटमु पंजाबिनमु 
( ASFPHALTUM PANJABINUM ) ॥ ७३ ॥ 
सिकथक ( सोम ) ( ५४४७४ ) के नाम 
सिक्थकं मधुकं सिक्थं मघुजं मधुसम्भवम्‌ । 
सद्नकं मधच्छिष्ट मदनं मक्षिकामलम्‌ ॥ ७४ ॥ 
्षोद्रेयं पीतरागञ्च स्निग्धं माक्षिकजं तथा । 
क्षोद्रजं मधुशेषञ्ध द्रावकं मक्षिकाश्रयम्‌ । 
मधूषितञ्च सम्प्रोक्तं मधृत्थं चोनविंशतिः॥ ७५॥ 
सिक्थक, मधुक, सिक्थ, मधुज, मघुसम्मव, मदनक, मधूच्छिष्ट, मदन, मक्षिका- 
मल, क्षोद्रेय, पीतराग, स्निग्ध, माक्षिकज, क्षोद्रज, मधुरेष, द्रावक, मक्षिकाश्रय, 
मधूषित तथा मधूत्य ये सब मोम के उन्नीस नाम हैं ॥ ७४-७५ ॥ 
मोम के गुण | 


सिक॒थकं कपिल स्वादु कुष्ठवातात्तिजिन्मृदु । 
कडु स्निग्धश्च लेपेन स्फुटिताङ्गविरोपणम्‌॥ ७६ ॥ 
मोम कपिल वर्ण का, स्वादिष्ट तथा मृदु होता है । यह कुष्ठ रोग तथा वात 
रोग को जीत लेता है। यह रस में कटु तथा स्निग्ध है। ओर फटे हुए अंग का 
. रोपण करता है। 
भाषान्तर नाम--हिं०-ब०-मोम । म०-मेण । गु०-मीण । फा०-मोमे जदी । 
अं०-शमा । मं०-वाक्स ( ४४२६ ) ॥ ७६॥ 
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धातु कांसीस ( कंसीस ) ( FERROUS SULPHATE ) के नाम 
कासीसं धातुकासीसं केसरं हंसलोमशम्‌। 
शोधनं पांशुकासीसं शुभ्र सप्ताह्ृयं मतम्‌ ।॥ ७७॥ 
कासीस, घातु कासीस, केसर, हंसलोमश, शोधत, पांसुकासीस तथा शुभ्र ये सब 
कंसीस के सात नाम हैं ॥ ७७॥ 
कसीस के गुण । 
` कासीसं तु कषायं स्यात्‌ शिशिरं विषङुष्ठजित्‌ । 
खजू क्रिमिहरञ्चेव चक्षुष्यं कान्तिवद्धेनम्‌ ॥ ७८॥ 
कसीस रस में कषाय तथा शोतवीयं है और विषजन्य उपद्रव तथा कुष्ठ रोग को 
जीत लेता है । यह खजू विष तथा क्रिमिरोग को दूर करता है, नेत्र के लिये हितकर है 
तथा कान्ति को बढ़ाने वाला है । 
भषान्तर नाम--हि०-कसीस, हीराकसीस | बं०-धातुकशीश; पुष्पकशीश । 
म०-हीरा कसइवते, नीली । गु०¬हीराकसी। क०-कार्सीस। फा०-जाकेसब्ज । 
अ०--जाजे अदखर । अं०--फेरस सल्फेट ( FERROUS SULPHATE ) | 
छै०-फेरी सल्फास ( FERRY SULPHAS ) ॥ ७८॥ 


पुष्पकासीस के नाम । 
द्वितीयं पुष्पकासीसं वत्सकञ्च मलीमसम्‌ । 
हृस्वं नेत्रौषधं योज्यं विशदं नीलमृत्तिका ॥ ७९ || 
दुसरे प्रकार के कसीस को पुष्पकसी स कहते हैं। पुष्पकसीस, वत्सक, मलीमस; 
हस्व, नेत्रैषध, योज्य, विशद तथा नीलमृतिका-ये सब पुप्पकसीस के नाम है॥ ७९ |॥ 
पुष्प कसीस के गुण- 
पुष्पकासीसक तिक्त शीतं नेत्रामयापहम्‌ । 
लेपेनात्यामकुष्ठादि-नानात्वग्दोषनाशनम्‌ ॥ ८०॥ 
पुष्प कसीस तिक्त रस वाला तथा शीतल है ओर नेत्ररोग को दूर करता है। 


यह लेप करने से अधिक आमकुष्ठ आदि रोग तथा अनेक प्रकार के _चमं रोगों को 
नाश करता है ॥ ८० ॥ के 


~ 


धातुमाक्षिक ( माखी ) ( IRON PYRITES ) के नाम 
माक्षिकञ्चेव माक्षीक॑ पीतकं धातुमाक्षिकम्‌ । 
तापाज ताप्यक ताप्यमापीतं पीतमाक्षिकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
आवत्त मधुधातुः स्यात्‌ कषौद्रधातुस्तथाऽपरः। _ 
भ्राक्त साक्षिकघातुञ्च वेदभूर्हममाक्षिकम्‌ ॥ ८२॥ 
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माक्षिक, माक्षीक, पीतक, धातुमाक्षिक, तापोज, ताप्पक, ताप्य, आपीत 
पीतमाक्षिक, भवतं, मधुधातु, क्षोद्रधातु, माक्षिकधातु तथा हेममाक्षिक ये सब माक्षिक 
के नाम हैं ॥ ८१-८२ ॥ 
माक्षिक के गण 


साक्षिकं मधुरं तिक्तमम्ळं कडु कफापहम्‌ | 
श्र महृर्ळासमूच्छांत्ति-धासकासविषापहम्‌ ॥ ८३ ॥ 
माक्षिक रस में मधुर, तिक्त, भम्ल तथा कटु है और कफ को नाश करने 
वाला हे । यह भ्रम, उबकाई, मूर्च्छा, श्‍वास, कास तथा विष-विकार को नाश 
करता हे ॥ ८३ ॥ 
माक्षिक के भेद- 
माक्षिक द्विविधं प्रोक्त हेमाहंं तारमाक्षिकम्‌ । 
भिन्नवणांवशेपत्वात्‌ रसवोय्यांदिक प्रथक ॥ ८४॥ 
तारवादादिके तार-माक्षिकव्च च प्रशस्यते । 
देहे हेमादिकं शस्तं रोगहद्वलपुष्टिदम ॥ ८५ || 
माक्षिक दो प्रकार का होता है, हेममा!क्षक तथा तारमाक्षिक । भिन्न-भिन्न वणं 
के होने के कारण ये रस, वीयं, विपाक आदि भिन्न-भिन्न होते हैं । तारवाद आदि 
( चांदी आदि के कायं में ) तारमाक्षिक प्रशस्त होता है । देहसिदि में हेममाक्षिक 
( स्वणंमाक्षिक ) प्रशस्त होता है। यह रोग को दुर करने वाला तथा बळ-एवं 
पुष्टि को बढ़ाने वाला है। 
भाषान्तर नाम-स्वणंमाक्षिक-हि०-सोनामाखी । बं०-स्वणंमाक्षिक । 
म०-दगडी सोनामाखी । गु०-सोनाभखी । क०-धातुमाक्षिक । तै०-स्वर्णभाल्ली । 
अ०-मर्कशीशा जहवी । अं०-आयरन पाइराइटिज ( IRONPYRITES ) | ले०- 
फेरी सल्फ्युरेटम ( FEERI SULPHURETUM ) । 
तारमाक्षिक--हि०-रूपाभाखी 4 बं०-रोप्य माखी । म०-रोप्यमाक्षिक । गु०- 
रूपामाखी । क०-यरडु माक्षिक । अ०-मुकं शीशा फिहा ॥ ८४-८५ ॥ 


नीलाञ्जन ( नीलसुर्मा ) ( SULPHURET OF ANTIMONY ) के नाम- 


अञ्जनं यामुनं कृष्ण नादेयं मेचकं तथा | 
स्रोतोजं दृकप्रदं नीळं सोवीरव्य्या सुवीरजम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तथा नीछाव्जनव्चंब चक्चुष्यं वारिसम्भवम्‌ । 
कपोतकं च कापोतं सम्प्रोक्तं शरभमितम्‌ ॥ ८७॥ 
अञ्जन, यामुन, कृष्ण, नादेय, मेचक, ख्रोतोज, हकप्रद, नील, सौवीर, सुवीरज, 
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नीलाञ्जन, चक्षुष्य, वारिसम्भव, कपोतक तथा कापोत ये सब नील सुर्मा के 
पन्द्रह नाम हैं ॥ ८६-८७ ॥ क 
नीलाञ्जन क॒॑गुण- 
शीत॑ नीळाञ्जनं प्रोक्तं कडु तिक्तं कषायकम्‌ । 
चाञ्लुष्यं - कफवातघ्नं विषघ्नञचा रसायनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
नीलाञ्जन रस में कटु, तिक्त तथा कषाय एवं शीतवीय है और यह नेत्र के 
लिये हितकर, कफ-वातनाशक, विषनाशक तथा रसायन है । 
कुलत्थाञ्जन ( खपरिया ) के नाम- 
कुलत्था रृकूप्रसादा चा चश्लुष्याऽथ कळात्थका । 
कलाली छाोचनाहता कम्भकारी मलापहा ॥ ८९॥ 
कुलत्था, हकूप्रसादा, चक्षुष्या कुलत्थिका, कुलाली, छोचनहिता, कुम्भकारो 
तथा मलापहा ये सब कुलत्थाञजच क नाम हूं ॥ ८९॥ 
कुलत्थाञ्जन के गुण- 
कुलत्थिका तु चक्षुष्या कषाया कटुका हिमा । 
विषचरिस्फोटकण्डू ति-त्रणदोषनिवहिणी ॥ ९० ॥ 
कुलत्या ( कुलत्था्जन-खपरिया ) रस में कषाय तथा कटु रस वाली एवं 
शीतल है और नेत्र के लिये हितकर है । यह विषविकार, विस्फोट, कण्डू तथा 
ब्रणविकार को नाश करने वाळी है ॥ ९०॥ 
पुष्पाञ्जन के नाम- 
पुष्पाञ्जनं पुष्पकेतुः कोसुम्भं कसुमाञ्जनम्‌। 
रीतिकं रीतिकुसुमं रीतिपुष्पळ्च पोष्पकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
पुष्पाञजत, पुष्पकेतु, कोसुम्म, कुसुमाञ्जन, रीतिक, रीतिकुसुम । रीतिपुष्प, 
पोष्पक ये सब पुष्पाञजत के नाम हैं ॥ ९१॥ 
पुष्पाञ्जन के गुण-- 
पुष्पाञ्जनं हिमं प्रोक्तं पित्तहिक्काप्रदाहनुत्‌ । 
नाशयेद्विषकासात्ति सवनेत्रामयापहम्‌ || ९२ ॥ 
पुष्पाउजन शीतल कहा गया हैं ओर पित्त विकार, हिचकी तथा दाह ( जलन ) 
को दूर करता है । यह विषजन्य उपद्रव, कास तथा पीड़ा को नाश करता है और 
सभी प्रकार के नेत्र-विकार को दूर करता है ॥ ९२॥ 


रसाञजन ( रसौंत ) के नाम- 
रसाञ्जनं रसोदूभूत॑ रसगभ रसाग्रजम्‌ | 
कृतक बाळभषज्यं . दार्वीकाथोडूवं तथा ॥ ९३॥ 
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रखजातं ताक्ष्यशेळ॑ ज्ञेयं वय्योञ्चनं तथा | 
रसनाभं चाग्निसारं द्वादशाहळ्च कौत्तितम्‌ ॥ ९४॥ 
रसाञ्जन, रसोदुभुत, रसगर्भ, रसाग्रज, कृतक, बालमैषज्य, दार्वीक्काथोद्धव, 
रसजात, ताक्ष्यंशैँल, वर्य्याञ्जन, रसनाभं तथा भग्निसार ये सब रसाञ्जन के 
बारह नाम हैं ॥ ९३-९४ ॥ 
रसाञ्जन का उत्पत्ति- 
रीत्यां तु ध्मायमानायां तत्किट्टन्तु रसाञ्जनम्‌ । 
तदभावे तु कत्तेव्यं दावीकाथससुद्धवम्‌ ॥ ९५ ॥ 
रीति ( वंग ) को तपाने से जो किट्ट ( मल ) निकलता है उसे रसाञ्जन 
कहते हँ । उसके अभाव में देवदारु के काथ से बनाये हुए रसाऊ्न ( रसात ) को 
अयोग में छाना चाहिए ॥ ९५ ॥ । 
स्रोतोऽञजन के नाम- 
स्रोतोऽञ्जनं वारिभवं तथाऽन्यं खोतोडूवं ्रोतनदी भवङच । 
सौबीरसारञच कपोतसारं बल्मीकशीषं सुनिसम्मिताहृम्‌ ॥ ९६ ॥ 
ख्रोतोऽञ्जन, वारिभव, स्रोतोद्धव, स्रात-नदी-भव, सोवीरसार, कपोत-सार 
तथा वल्मीकशीषं, ये सब स्रोतोऽञ्जन के सात नाम हैं । ९६॥ 
स्रोतोऽञजन के गृण- 
स्रोतोऽञ्जनं शीतकडु कषायं क्रिमिनाशनम्‌। 
रसाञ्जनं रसे योग्यं स्तन्यवृद्धिकरं परम्‌ ॥ ९७॥ 
स्रोतोऽक्जन रस में कटु तथा कषाय रस वाला एवं*शीतल है और क्रिमि रोग क 
नाश करता है। यह रसाक्षन रस कार्य के योग्य है ओर अच्छी तरह दूध को बढ़ानो 
वाला है ॥ ९७॥ 
स्रोतोऽङजन के लक्षण- 
वल्मीकशिखराकारं भिन्ननीलाञ्जनप्रभम्‌ । 
घृष्टे च गेरिकावणं श्रेष्ठं स्रोतोऽञ्जनञच तत्‌ || ९८॥ 
ख्रोतोऽक्जन वल्मीक ( विमवट की मिट्टी ) के शिखर के आकार का, अलग 
नील सर्मा के प्रभासदृश घिसने पर गेरु के वर्ण सहश होता है और ऐसा स्रोतोऽक्षन 
उत्तम होता है । 
भाषान्तर नाम--हि०-सुरमा, अञ्जन | वं०-खेतसुरमा; नील सुर्मा । म०- 
काला-पाण्डरा-सुर्मा । गु ०-सुरमो, कालो सुर्मो । क०-ल्लोतो क्षन । तै०-सोवीराञ्जन | 
फा०-सुर्मे अस्फहानी । अ००भ्ुहलइ सवर। अं०-सल्फुरेट भाफ ऐन्टीमनी 
( SULPHURET OF ANTIMONY ) । ले०-एन्टीमोनो आई सल्फुरेटम 
( ANTMONI SULPHURETUM ) ॥ ९८ ॥ 


~ 
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कृम्पिल्छक ( कवीला ) ( KAMILLA ) के नाम 


कम्पिज्ञकोऽथ रक्ताङ्गो रेचनी रेचकस्तथा । 
रञ्जको लोहिताङ्गश्च कम्पिज्ञो रक्तचूणंकः ॥ ९९ ॥ 
कम्पिल्लक, रक्ताङ्ग, रेचन, रेचक, रञ्जक, लोहिताङ्ग, कम्पिल्ल तथा रफ्तचूणंक 
ये सब कबीला के नाम है ॥ ९९ | 
कम्पिल्लक के गुण--- 


कम्पिल्ञको विरेची स्यात्‌ कटुष्णो ब्रणनाशनः। 
कफकासात्तिहारी च जन्तुक्रिमिहरो लघुः ॥ १००॥ 
कम्पिललंक ( कवीला ) रस में कटु रस, उष्णवीय॑ तथा विरेचक है भौर 
ब्रणनाशक है । यह कफ-कास की पीड़ा को दूर करने वाला, जन्तु तथा कृमि रोग को 
दुर करने वाला है एवं हल्का हैं । 
सषान्तर नाम-हि०-कवीला । बं०-कमल गृ'डी। म०-कपिला। गु०- 
कपीला । क०-क्रम्पिल्लक॑ । फा०-कन्विछाय। भ०-किन्वीर । अं०-केमिला 
( KAMILA ) रूट लीरा ( ROOTLERA ) । ०-मल्लोटस फिलिपाइने 
सिस ( MALLOTUS PHILLE PINEHSIS ) ॥ १०० ॥ 
तुत्थ ( तृतिया ) ( SULPHATE OF GOPPER ) के नाम- 


तुत्थं नीढाशमजं नीळं हरिताश्मञ्च तुत्थकम्‌ | 
मयूरश्रीवकळ्चेव ताम्रगभांग्रतोड्रवम्‌ । 
मयूरतुत्थं सम्प्रोक्तं शिखिकण्ठं दशाहयम्‌ ॥ १०१॥ 
तुत्थ, नीलाश्मज, नील, हरिताइम, तुत्यक, मयूरग्रोवक, ताम्रगर्म॑, अमृतोद्धव, 
मयूरतुत्य तथा शितिकण्ठ ये सब तुतिया के दश नाम है ॥ १०१॥ 
तूतिया के गुण- 


तुत्थं कह कषायोष्णं श्रित्रनेत्रामयापहम्‌ । 
विषदोषेधु सर्वेषु प्रशस्तै वान्तिकारकम्‌ ॥ १०२ ॥ 
तुत्य ( तृतिया ) कटु तथा कषाय रस युक्त एवं, उष्णवीय है। और चिवश्र 
( इवते कुष्ठ ) तथा नेत्ररोग को दूर करता है। यह सभी प्रकार के विष विकार में 
उत्तम है तथा वमनकारक है । 


भाषान्तर नाम--हि०-तूतिया, नीला थोया | बं०-तूतिया । म०-मोर चूत । 
गु०-मोरथुधु | क०-मयूर तुत्य | तै०-मेल तुतु | फा०-तूदिया । अ०-तूतिया 


अकजर। अं०-सल्फेट आफ कापर ( SULPHATE OF CORPER ) । लै०- 
क्यू प्रौसल्फास ( 00791२४ 801.एघ५8 ) ॥ ( तृतिया तांबा की उपघातु है) 
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यह दो प्रकार की होती है खनिज तथा कृत्रिम । खनिज तूतिया बाजार में कम 
मिळती है । अधिकतर कृत्रिम तूतिया का ही प्रयोग होता है । यह वमनकारक, लेखक 
तथा अधिक दस्तावर है ) ॥ १०२ ॥ 


खपरी तुत्य ( खपरिया नूतिया ) के नाम 
द्वितीयं खपंरीतुत्थं खर्परी रसकं तथा। 
चश्ुष्यमसृतोत्पन्नं तुत्थखपोरिका तु षट्‌॥ १०३॥ 
दुसरे प्रकार के तुत्यको खपरिया तुत्य कहते हैं। खपरी तुत्य, खपरी, रसक, 
चक्षुष्य, अमृतोत्पन्न, तथा तुत्यखपंरिका ये सब खपरिया तूतिया के छः 
नाम हैं ॥ १०३॥ 
खपरिया तूतिया के गण । 
खर्परी कटुका तिक्ता चक्षुष्या च रसायनी। 
त्वग्दोषशमनी रुच्या दीप्या पुष्टिविवधंनी॥ १०४॥ 
खपरी तुत्थ रस में कटु तथा तिक्त, नेत्र के लिये हितकर तथा रसायन है । यह 
चर्म विकार को शान्त करने वाला, रुचिकारक, जाठरार्निदीपक तथा पृष्टिः 
कारक है ॥ १०४॥ 
पारद ( पारा ) ( MERGCUR४ ) के नाम— 
पारदो रसराजश्च रसनाथो महारसः। 
रसञ्चैव महातेजा रसलोहो रसोत्तमः ॥ १०५॥ 
सूतराट चपलो जेत्रः शिवबीजं शिवस्तथा । 
असृतळ'च रसेन्द्रः स्याज्ञोकेशो धूत्तरः प्रभुः ॥ १०६॥ 
रुद्रजो हरतेजय्व रसधातुरचिन्त्यजः 
खेचरश्वामरः प्रोक्तो देहदो मृत्युनाशन;ः ॥ १०७ ॥ 
स्कन्दः स्कन्दांशकः सूतो देवो दिव्यरसस्तथा । 
प्रोक्तो रसायनश्रेष्ठो यशोदस्तरित्रिधाहयः ॥ १०८ ॥ 
पारद, रसराज, रसनाथ, महारस, रस, महातेजा, रसलोह, रसोत्तम; 
सुतराज, चपल, जैत्र, शिवबीज, शिव, अमृत, रसेन्द्र, लोकेश, धुतंर, प्रमु, रुद्रज; 
हरतेज, रसघातु, अचिन्त्यज, खेचर, चामर, देहज, मृत्युनाशन, स्कन्द, स्कन्दांशक, 


Ot NT MSs NN 
१. आज कल कृत्रिम तृतिया का मी निर्माण होता है। तान्न एक भाग, गन्व- 


काम्ल एक माग, जल पांच भाग मिला कर आग पर पकाया जाता है। 
यह हरे रंग की तैयार हो जाती है। दूसरा प्रकार-ताम्र दो माग, गन्ध- 
काम्ल एक भाग, जल एक भाग इन सबों को पकाकर हरे रंग की डली 
तैयार की जाती है। 
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सुत, देव, दिव्यरस, रसायन, श्रेष्ठ तथा यशोद ये सब पारा के तैंतिस 
नाम हैं। १०५-१०८ ॥ 
पारद के गुण- 
पारद; सकलरोगनाशनः षड़सो निखिळयोगवाहकः । 
पळ्चभूतमय एष कीत्तितों देहछोहपरसिद्धिदायकः ॥ १०९ ॥ 
पारद छहों रसों ( मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ) से युक्त है और 
सभी रोगों को नाश करने वाला तथा योगों में मिलने पर उसके गुण को बढ़ाने 
वाला है । यह पञ्चभुत ( पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश ) मय कहा गया है तथा 
देहसिद्धि, लोहसिद्धि एवं परसिद्धि को देने वाला है ॥ १०९ ॥ 
अवस्थाविशिष्ट पारद के गुण- 
मूच्छितो हरते व्याधीन्‌ बदूधः खेचरसिद्घिदः । 
सवेसिद्धकरो नीलो निरुद्धो देहसिद्धिदः ॥ ११० ॥ 
मुच्छित ( स्वेदन आदि अष्टादश संस्कारों से मूच्छित ) पारद सभी रोगों को 
दुर करता है, बद्ध पारद खेचर-सिद्धि ( आकाश में परिभ्रमण करने की गति ) को 
प्रदान करता है, नील ( मृत पारद ) सर्वंसिद्धि को देता है तथा निरुद्ध पारद देह” 
सिद्धि को देता है ॥ ११० ॥ 
पारद नाम का विवेचन-- 
विविधव्याधिभयोदयमरणजरासङ्कटेऽपि मर्त्यानाम्‌ । 
पारं ददाति यस्मात्तस्मादयमेब पारदः कथितः ॥ १११ ॥ 
मनुष्यों के भनेक प्रकार के रोग तथा भय की उत्पत्ति, भरण तथा जरा रुपी 
संकट के उत्पन्न होने पर यह पार कर देता है अर्थात रोग, भय आदि को दर कर 
देता है । इसी से इसका पारद नाम कहा गया है । $ 
भाषान्तर नाम-हि०-म०-पारा। गु०-पारो। क०-पारद रस । तै०- 
पारदरस। फा०-सिमाव । अ०-जीवक । अं-मरकूरी (MERCURY ) । लै०- 
हाइड्रोजिरम्‌ ( HYDRORGRUM )॥ १११॥ 
मश्रक ( TALKGLIMMER ) के नाम, भेद तथा गण | 
-- अश्रकमश्र मुङ्ग << व्योमाम्बरमन्तरिक्षमाकाशम्‌ | 
बहुपत्र खमनन्त गोरीज॑ गौरिजेयमिति रवयः ॥११२॥ 
शेतं पीतं ळोहितं नीडमअ' चातुर्विध्यं याति भिन्नक्रियाहंम । 
श्वेत तारे काञ्चने पीतरक्ते नीळं व्याधावग्रयमग्रयं गुणाढ्यम्‌ ॥११३॥ 
अञ्रक, अन्न, भृद्ध, व्योम, अम्बर, अन्तरिक्ष, आकाश, बहुपत्र, खम्‌; अनन्त, 
'गोरीज तथा गोरिजेय ये सब अभ्रक के बारह नाभ हैं। यह श्वेत, पीत, लोहित 
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तथा नील वणं भेद से चार प्रकार का होता है, और यह भिन्त भिन्न क्रियाओं में 
प्रयुक्त होता है । श्वेत अभ्र क रजत-निर्माण, पीत तथा रक्त अभ्रक स्वर्ण-निर्माण तथा 
नीलअश्रक रोगों में प्रयुक्त होता है । आगे-आगे के अभ्रक ( खते से पीत, पीत से 
रक्त, रक्त से नील ) अधिक गुण वाले होते हैं ॥ ११२-११३॥ 
नील अभ्रक के भेद- 
नीळाश्र' ददुरो नागः पिनाको वज्र इत्यपि। 
चतुविधं भवेत्तस्य परीक्षा कथ्यते क्रमात्‌।। ११४॥ 
नीलअश्रक, ददु'र, नाग, पिनाक तथा वस्त्र भेद से चार प्रकार का होता है। 

क्रम से इसको परीक्षा कहते हैं 11 ११४ ।। 


ददू र भादि नीलाभ्रक के लक्षण- 
यद्ठहौ निहितं तनोति नितरां भेकारवं ददुरो 
नागः फूर्कुरुते धनुःस्वनमुपादत्ते पिनाकः किल । 
बज्र नैव विकारमेति तदिमान्यासेवमानः क्रमात्‌ 
गुल्मी च ब्रणवांश्च कुत्सितुगदी नीरुक च सञ्जायते ॥ ११५ ॥ 
ददूःर नामक अभ्रक अग्नि में तपाने पर मेढक के समान अधिक शब्द करता है, 
नाग फुत्कार करता है तथा पिनाक धनुष को तरह शब्द करता है, व्र नामक 
अभ्रक में किसी प्रकार का विकार नहीं होता । इन सबों को सेवन करने से क्रमशः 
गुण उत्पन्न होते हैं । दढु'र नामक अभ्रक सेवन करने से गुल्म रोग, नाग आश्रक सेवन 
करने से व्रण रोग, पिनाक अभ्रक सेवन करने से कुत्सित ( निकृष्ट ) रोग उत्पन्न 
होता है और वज्र अभ्रक सेवन करने से मनुष्य रोगरहित हो जाता है । अर्थात्‌ 
वप्त्राश्रक उत्तम तथा रोगनाशक है । 
भाषान्तर नाम--हि०-्रश्रक, भबरख । बं०-अश्च । म०-गु०-क०-भश्रका । 
तै०-अश्रकं । फा०-सितारे जमीन | अ०-तल्लक । अं०-टाल्कग्लीमर ( TALK- 
GLIMMER ) ॥ ११५॥ 
पारद तथा अभ्रक्र की उत्पत्ति- 
मनोजभावभावितो यदा शिवो परस्परम्‌ | 
तदा किळाभ्रपारदौ गुहोद्धवो बभूवतुः॥ ११६॥ 
जब शंकर तथा पार्वती आपस में कामक्रोड़ा भाव से प्रभावित हुए तब गिरि 
गुहा में मश्रक तया पारद की उत्पत्ति हुई ॥ ११६ ॥ 
स्कटिक ( फिटकरी ) ( ALUM ) के नाम— 
स्फटी च स्फटिकी प्रोक्ता श्वेता छुश्रा च रङ्गदा । 
रङ्गा दृदरज्ञा रङ्गाङ्गा वसुसम्मिता॥ ११७॥ 
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स्फटी, स्फटिकी, श्वेता, शुभ्रा, रङ्गदा, रङ्गहढ़ा, हृढ़रज्ञा तथा रङ्भाङ्गा ये सब 
फिटकरी के आठ नाम हैं ॥ ११७ ।) 
स्फटिक ( फिटकरी ) के गुण- 
स्फटी च कटुका स्निग्धा कषाया प्रदरापहा । 
मेहङच्छुवमी शोष-दोषघ्नी हृढ्रङ्गदा ॥ ११८ ॥ 
स्फटिक, रस में कटु तथा कषाय एवं स्निग्घ है ओर प्रदर रोग को दूर करती है। 
यह प्रमेह, मत्रकृच्छु, वमन, सूखा रोग आदि दोषों को शान्त करती है और रंग को 
मजबूत बनाती है । 
भाषान्तर नाम--हि०-बं ०-फिटकिरी । म०-तुरटी । गु०-फटकडी । क०- 
स्फटिकी | तै०-फाटिके । फा०-जाक सफेद । अ०-शयवे मानी । अं०-एलम 
(ALUM) । छे०-एलम्यूनम सल्फस ( ALUEMINIUMSULs 
PHAS )॥ ११८॥ 
क्षुल्लक ( घोंघा ) के नाम तथा गुण- 
झुल्लकः श्रुद्रशङ्कः स्यात्‌ शम्बूको नखशङ्ककः । 
श्ल्लकः कटुकस्तिक्तः शुळहारी च दीपनः॥ ११९॥ 
क्षुल्लक, क्षुद्रशंख, शम्बूक तथा नखशङ्खक ये सब क्षुल्लक के नाम हैं। क्षुल्लक 
रस में कटु तथा तिक्त है और शूल को दूर करने वाला तथा जाठराग्नि को प्रदीप्त 
करने वाला है ॥ ११९॥ 
शंख ( CONG ) के नाम- 
शङ्खो ह्यर्णोभवः कम्बुजेलजः पावनध्वनिः। 
कुटळाऽन्तमहानादः कस्यूः पूतः सुनादकः। १२०॥ 
सुस्वरो दी्घनादश्च बहुनादो हरिप्रियः । 
एवं षोडशधा ज्ञेयो धवलो मङ्गळप्रद्‌ः ॥ १२१ ॥ 
शंख, अर्णोमव, कम्बु, जलज, पावनध्वनि, कुटिल, अन्तमंहानादा कम्बू, पूत, 
सुनादक, सुस्वर, दीर्घनाद, बहुनाद, हरिप्रिय, धवल तथा मंगलप्रद ये सब शंख 
के सोलह नाम हैं ॥ १२०-१२१ ॥ 
शंख के गुण- 
शङ्खः कटुरसः शीतः पुष्टिवीय्यंबळप्रद्‌ः । 
. गूल्मशळहरः श्वास-नाशनो विषदाषनुत्‌॥ १२२॥ 
श्र कटु रस वाला तथा शीतल है और पुष्टि, वीर्य एवं बल को देने वाला है। 
यह गुल्मरोग तथा उदरशूल को दूर करने वाला, इवासनाशक तथा विषदोष को 
दुर करता है ॥ १२२ ॥ 
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क्रिमि शंख के नाम तथा गुण- 
क्रिमिशङ्कः क्रिमिजळजः क्रिमिवारिरुहश्च जन्तुकम्बुश्च। 
कथितो रसबीय्योद्यैः कृतधीभिः शषङ्कसदृशोऽयम्‌॥ १२३॥ 
क्रिमिशङ्क, क्रिमिजलज, क्रिमिवारिरुह तथा जन्तुकम्बु ये सघ क्रिमिशंख के 
नाम है । विद्वानों ने क्रिमिशंख का गुण रस, वीर्य, विपाक आदि में शंख के समान 
ही कहा है | म० क०-शङ्क । गो०-शांक ) ॥ १९३॥ 
कपंद ( कौडी ) ( COVRIES ) के नाम- 
कपदंकों वराटश्च कपर्दिश्च वराटिका। 
चराचरश्चरो वर्य्यो बालक्रीडनकश्च सः॥ १२४॥ 
कपदंक, वराट, कपदि, वराटिका, चराचर, चरवरय्यं तथा बालक्रीडनक ये 
सब क्रौडी के नाम है॥ १२४॥ 


कोड़ी के गुण- 
कपदः कटुतिक्तोष्णः कर्णशुङत्रणापहः। 
गुल्मशळामयघ्नश्च नेत्रदोषनिक्रन्तनः ।। १२५ ॥ . 


कपदेंक ( कोडी ) रस में कटु तथा तिक्त एवं उष्ण वीर्ये है ओर कणंशूल एवं 
ब्रण को दूर करता है । यह गुल्म रोग तथा उदर शूल रोग को नष्ट करता है ओर 


तेत्र रोग को दूर करता है। 
भाषान्तर नाम--हि०-कोड़ी, कवड़ी । क०-म०-कवड़ी । फा०-खरमोहरई, 
खरमोहरा । बं०-कड़ि । गु०-कोडी । अ०-द्रोल । अं०-कोवरीन 


( COYVRIS ) ॥ १२५॥ 
शुक्ति ( मोती की सीप ) ( OYSTERSHELL ) के नाम -८ 
शुक्तिर्मुक्ताप्रसूञ्जैव महाशुक्तित्व शुक्तिका। 
मुक्तास्फोटस्तौतिकन्तु मौक्तिकप्रसवा च सा। 
ज्ञेया मौक्तिकशुक्तिश्च सुक्तामाताऽङ्कधा स्मृता ॥ १२६ ॥ 
शुक्ति, मुक्ताप्रसू, महाशुक्ति, शुक्तिका, मुक्तास्फोट, तोतिक, मोक्तिकप्रसवा; 
मौक्ति कशुक्ति तथा मुक्तामाता ये सब मुक्ताशुक्ति के नव नाम हैं ॥ १२६ ॥ 
मुक्ता शुक्ति के गुण- 
मुक्ताशुक्तिः कटुः स्निग्धा शासहृद्रोगहारिणी । 
शूळप्रशमनी रुच्या मधुरा दीपनी परा॥ १२७॥ 
मुक्ता शुक्त कटुः रस युक्त तथा स्निग्ध है ओर श्वास रोग तथा हृदय रोग को 
- दूर करने वाली है। यह शू को शान्त करने वाली, रुचिकारक, मघुर रस तथा 


अच्छी तरह जाठराग्नि दीपक है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


४०४ राजनिघण्डुः 


भाषान्तर नास--हि०-मोती की सीप । बं०-झिनुक। म०-मोत्यांचि शिप, 
मोतीसीप । गु०-मोती की छीप। क०-मुक्तिनि शिपु। मा०-खौपड़ो। फा०- 
शोशमाही | भ०-सदफ | अं०-ओयष्टर होळ ( OYSTER SHELL, ) शैलफिस 
( SHELLFISH ) ॥ १२७॥ 
जल शुक्ति के नाम- 
जळशुक्तिवोरिशुक्तिः क्रिमिसूः क्लुद्रशक्तिका । 
शम्धूका जळशांक्तश्च पुटका तोयशाक्तिका॥ १२८॥ 
जलशुक्ति, वारिशुक्ति, क्रिमिसू, क्षुद्रशुक्तिका, शम्बूका, जलशुक्ति, पुटिका 
तथा तोयशुक्तिक। ये सब जलशुक्ति के नाम हैं ॥ १२८॥ 
जलशुक्ति के गण- 
जळशक्तिः कटुः स्निग्धा दीपनो गुल्मशुलनुत्‌। 
विषदोषहरा रुच्या पाचनो: बलदायिनी॥ १२९ ॥ 
जल शृक्ति कटु रस बाली तथा स्तिग्ध हैं ओर जाठरार्निदीपक तथा गल्म 
रोग एवं उदरशल को दर करती हे। यह विषदोष को दूर करने वाली, रुचि- 
कारक, पाचक तथा बल को बढ़ाने वाली है ॥ १२९ ॥ 
खटिनी ( खड्या ) ( CHAT. ) के नाम- 
खटिनी खटिका चेव खटी धवलमृत्तिका। 
सितधातुः इवेतधातुः पाण्डुमृत्पाण्डुसृत्तिका || १३० ॥ 
खटिनी, खटिका, खटी, धवल मृत्तिका, सितघात, ३वेतधालु, पाण्डुमृत्‌ तथा 
पाण्डुमृत्तिका ये सब खडिया मिट्टी के नाम हँ ॥ १३० ॥ 
खड्या मिट्टी के गुण- 
खटिनी मधुरा तिक्ता शीतला पित्तदाहनुत््‌ । 
त्रणदोषकफास्रध्नी नेत्ररोगनिङ्कन्तनी ॥ १३१ ॥ 
खड्या मिट्टी रस मेँ मधुर तथा तिक्त एवं शीतल है ओर पित्तविकार एवं 
दाह को दुर करती है। यह घ्रणरोग, कफजविकार तथा रक्तजविकार को नाश 
करती है तथा नेत्ररोग को नष्ट करने वाली हँ 1 
भाषान्तर नाम--हि०-खड़ियामिट्टी, खड़िया। बं० खडि भाटी । गृ०- 
खड़ी । क०-वेमे वह । फा०-गिले सफेद | अं०-तिने अवोयर | मं०--पाइपक्े 
( PIPECLA४ ), चाक ( CHALK) । छै--कार्बेनिट आफ कैल्सियम 
( GARBONATE OF CALCIUM )॥ १३१ ॥ 
दुग्धपाषाण ( शिर गोला ) के नाम-- 
ढुग्घाश्मा दुग्धपाषाणः क्षीरी गोमेदसन्निभः | 
वञ्जाभो दीप्तिक: सौधो दुग्धी क्षीरयवो5पि च॥ १३२ ॥ 
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दुग्धाशमा, दुग्धपाषाण, क्षीरी, गोमेदसन्तिम, वज्ञ्ञाभ, दीपिक, सोध, दुग्धी 
तथा क्षीरयव ये सब दुग्धपाषाण के नाम हैं ॥। १३२ ॥ 
दुग्धपाषाण के गुण- 
दुग्धपाषाणको रुच्य इंषदुष्णो ज्वरापहः । 
पित्तह्ृद्रोगशुलघ्नः कासाध्मानबिनाशन; ॥ १३३ ॥ 
दुग्ध पाषाण रुचिकारक थोड़ा उष्ण तथा ज्वर को दूर करने वाला है और यह 
पित्तजरोग, हृदयरोग तथा शूल को नाश करने वाला कास ( खांसी ) एवं अध्मान 
को दूर करने वाला है॥ १३३ ।। 
कपूंरमणि ( काफूर दाना ) के नाम तथा ग्‌ ण 
कपूरनामभिश्वादावन्‍्ते च मणिवाचकः। 
कर्पृरमणिनामाऽयं युक्त्या वातादिदोषलुत्‌ ॥ १३४॥ 
आदि एवं अन्त में कपूर शब्द के साथ मणि वाचक शब्द कपू'र मणि के नाम हैं 
यह युक्ति से वातादि दोष को दूर करता है ॥ १३४॥ 
सिकता ( बाळ ) (58100 ) के नाम- 
सिकता बाळुका सिकता शीतला सूक्ष्मशकरा। 
प्रवाहोत्था मददाइलक्ष्णा सूक्ष्म पानीयचूणका ।। १३५ ॥ 
सिकता, वाछुका, सिक्ता, शीतला, सुक्ष्मशकरा, प्रवाहोत्या, महाइलक्ष्णा, सूक्ष्मा 
तथा पानीयचुणंका ये सब बालू के नाम है ॥ १३५ ॥ 
बाळू के गुण- 
बालुका मधुरा शीता सन्तापश्रमनाशिनी। 
सेकप्रयोगतश्चेव शाखाशैत्यानिढापहा ॥ १३६॥ 
बाळू मधुररस युक्त तथा शीतल है और संताप एवं श्रम को नाश करने वाली 
है । यह सेक का प्रयोग करनेसे शाखा ( हाथ पैर ) की शिथिलता तथा शीतजन्य 
वातरोग को दूर करने वाली हे । 
भाषान्तर नाम--हि०-बालू, रेत । वं०-वाली । म०-बाळू । गु०-रेतु, वेळु । 
क०-हालुलु, भन्छु । तै०-पिशिका । फा०-रेग | अ०-रमला । अं०-संड ( SAND ). 
लै०-सिलिका ( 91108 ) ॥ १३६॥ 
दोनों प्रकार के कङगुष्ठ के नाम तथा गुण- 
कङगुष्ठ कालकुष्ठञच विरङ्गं रङ्गदायकम्‌ । 
रेचकं पुलकञ्चेच शोधक काळपाळकम्‌॥ १३७ ॥ 
कङरुष्ठं च द्विधा प्रोक्तं तारहेमाश्रक तथा। 
कटुकं कफवातघ्नं रेचकं त्रणशलहत्‌ ॥ १३८॥ 
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कङ्गुष्ठ, कालकुष्ठ, विरङ्ग, रङ्गदायक, रेचक, पुलक, शोधक तथा काल 
“पालक ये सब दोनों प्रकार के कङ्गुष्ठ (कडग) के नाम हैं। कड्‌गष्ठ दो प्रकार का 
“होता है । ताराभ्रक तथा हेमाभ्रक । कङ्गष्ठ कटुरस वाला कफ तथा वात तारक 
'रेचक तथा व्रण एवं शूल को दूर करने वाला है। (वर्ण के आधार पर ताराजक 
( चाँदी तथा अम्रक सहृश वणं वाला )' तथा हेमाश्रक ( स्वर्ण तथा अभ्रक सदृश वण 
बाला ) दो प्रकार का होता है । भावप्रकाश में बताया है कि हिमालय पहाड़ तथा 
समीप के पहाड़ी के शिखरों पर उत्पन्न होता है । वह दो प्रकार का होता है “रक्त- 
काल” नामक नीलकाकार लालवणं का होता है । दूसरा अण्डक चाम का (रेणुका ) 
स्वर्ण की तरह पोले वणं का होता है । सम्मवतः हेमाभ्रक रक्तकाल तथा 'ताराञ्रक' 
अण्डक* हो सकता है इसमें पीला भारी, तथा चिकना कङ्गू ष्ठ उत्तम होता है और 
इयाम पीत वर्ण वाला, हल्का । हल्का कङ्ग्‌ष्ठ सत्वरहित ( अण्डक.ताराञ्रक ) . 
निकृष्ट होता है ( इसी को हिन्दी में मुर्दाशंख कहते हैं ) ॥ १३७-१३८ ॥ 
विमल के नाम- » 
विमळं निर्मलं स्वच्छममलं स्वच्छघातुकम्‌ । 
बाणसंख्याभिधं प्रोक्तं तारहेम द्विधा मतम्‌ ॥ १३९ ॥ 
विमल, निमँल, स्वच्छ, अमळ तथा स्वच्छधातुक ये सब विमल के पांच नाम हैं । 
“यह तारविमल तथा हेमविमल दो प्रकार का होता है। ( सम्मवतः वणं के आधार 
पर इसके दो प्रकार माने गये हैं ) ॥ १३९॥ 
विमल के गुण- 
विमळं कढुतिक्तोष्ण त्वग्दोषत्रणनाशनम्‌ । 
रसवीय्योदिके तुल्यं वेधे स्यादिन्नवीय्येकम्‌ ॥ १४० ॥ 
विमल कटु तथा तिक्त रस वाला तथा उष्ण है ओर चमं विकार तथा ब्रण रोग 
“को दुर करता है । यह रस, वीर्य, विपाक आदि में रजत तथा स्वरणं के गुण के समान 
है किन्तु वेष-काये के लिये भिन्त वीय वाला है ॥ १४० ॥ हे 
आखुपाषाण के नाम तथा गृण- 
मूषकस्याभिघा पूर्व पाषाणस्याभिधा तत; | 
आखुपाषाणनामाऽयं लोहसङ्करकारकः ॥ १४१ ॥ 
मूषक के नाम वाले शब्द पूर्वक पाषाण शब्द आखुपाषाण द्रव्य के नाम हैं। 


१. हिमवद्‌ गोत्रशिखरै कंकुष्ठमुपजायते । 
तत्रैकै “रक्तकालं? स्वादन्यद्धेम प्रमं स्मृतम्‌ ॥ 
पीतप्रमं गुरु स्निरधं श्रेष्ठ ककुष्टमादिममु । 
यामं पीतं लघु त्यक्तसत्व नेष्टं तथाण्डकम्‌ ।। (मा० प्र०-घातुवर्ग १६२-१६३) 
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इसी को आखुपाषाण कहते हैं। यह लोह एकत्र करने वाला हैं। अर्थातु लोह को 
आकर्षित कर लेता है । सम्भवतः “चुम्बकपत्यर' आखुपाषाण को ही कहते हैं ॥ १४१॥ 
रत्न की निरुक्ति- 
घनार्थिनो जनाः सर्वे रमन्तेऽस्मिन्नतीव यत्‌। 
ततो रत्नमिति प्रोक्तं शब्दशासत्रविशारदेः ॥ १४२॥ 
रत्नों में समी घनी लोग रमण करते हैं अतः इसको शब्द शास्त्र में प्रवीण विद्वानु 
गण रत्न कहते हैं ॥ १४२ ॥ 
रत्न के पर्यायवाची शब्द- 
द्रव्यं किव््चन लक्ष्मीभोग्यं वसुवस्तुसम्पदो वृद्धिः । 
श्रीव्यवहाय्ये द्रविणं धनमर्थो राः स्वापतेयं च॥ १४३ ॥ 
रत्नं बसुमणिरुपछो दृषदद्रेविणदीप्तवीय्योणि । 
रौहणकमब्धिसारं खानिकमा करज मित्यमिन्नाथोः ॥ १४४ ॥ 
द्रव्य, किञ्चन, लक्ष्मीमोग्य, वसुवस्तु सम्पत्‌, वृद्धि, श्री, व्यवहारं, द्रविण, धन, 
अर्थ, रा स्वापतेय, रत्न, वसुमणि, उपल, हृषदु, द्रविण, दीसवीय॑ रोहिणक, अब्धिसार, 
खानिक तथा आकरज ये सब रत्न, के पर्यायवाची शब्द है ॥ १४३-१४४ ॥ 
माणिक्य ( ७७३४ ) के नाम 
माणिक्थ' शोणरत्नळ्च रऱ्नराट्रविरत्नकम्‌। 
श्शूक्ञारि रङ्गमाणिक्यं तरलो रत्ननायकः॥ १४५ ॥ 
रागक पद्मरागश्च रत्नं शोणोपछस्तथा। 
सौगन्धिकं ळोहितकं कुरुविन्दं शरेन्दुकम्‌॥ १४६॥ 
माणिक्य, शोणरत्न, रत्नराट्‌, रविरत्नक, श्वज्ञारि, रङ्गमाणिक्य, तरल, रत्न 
नायक, रागदुक्‌, पद्मराग, रत्न, शोणोपल, सौगन्धिक, लोहितक तथा कुरुविन्द ये 
सब माणिक्य के पन्द्रह नाम है॥ १४५-१४६ ॥ 
माणिक्य के गुण-- 
माणिक्यं मधुरं स्निग्धं वातपित्तप्रणाशनम्‌ । 
रत्नप्रयोराप्रज्ञानां रसायनकरं परम्‌ ॥ १४७॥ 


१, रत्नं गारुत्मतं पुष्परागो माणिक्यमेव च। 
इन्द्रनीलश्च गोमदेस्तया वैदूयंमित्यपि ॥ 
मोक्तिकं प्िद्रुमश्चेति रत्नान्युक्तानि वै नव । 
मुक्ताफलं हीरकश्च वैदूर्यं पद्मरागकमु ॥ 
पुष्पराजं गोमेदं नीलं गारुत्मतं तथा । 
्रवालयुक्तात्येतान महारत्नानि वै नव ॥ (मा० प्र० घातु वर्ग १६७-१६९) 
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माणिक्य रस में मधुर तथा स्निग्ध है ओर वात-पित्त को नाश करने वाला; । 
यह रत्नप्रयोग को जानने वालों के लिये उत्तम रसायन है ॥ १४७ ॥ 
माणिक्य के लक्षण- 
स्निग्धं गुरुगात्रयुंत॑ दीप्तं स्वच्छ सुरडगळ्च । 
इति जात्यादिमांणक्यं कल्याणं घारणात्कुरुते ॥ १४८ ॥ 
माणिक्य स्निग्ध, भारी, दोप्त, स्वच्छ तथा अच्छे रंग वाला होता है। यह 
जात्यादि माणिक्य धारण करने से कल्याण करता हे ॥ १४८ ॥। 
माणिक्य के दोष- 
द्विच्छायमश्रपिहितं ककशशकेरिछं भिन्नधूम्रळ्च । | 
'रागविकलं विरूपं लघु माणिक्यं न धारयेद्धीमान्‌ ॥ १४९ ॥ 
दो छाया वाला, अभ्रक से मिला हुआ, कठोर, शकरा से युक्त, विभिन्न धूम्र वर्ण 
वाला, रागरहित, बदरूप तथा लघु माणिक्य बुद्धिमान्‌ व्यक्ति न धारण करें ॥१४९॥ 
माणिक्य के भेद-- 
तद्रक्तं यदिप्पद्‌मरागमथ तत्पोतातिरक्तं द्विधा 
जानीयात्कुरुविन्दक यद्रुणं स्यादेषु सौगन्धिकम्‌ । 
तन्नीळं यदि नीळगन्धिकमिति . ज्ञेयं चतुधो बुधै- 
| मोणिक्यं कषघषंणेऽप्यविकलळं रागेण जात्यं जगु ॥ १५० ॥ 
यदि पद्मराग रक्तवर्ण का है तो वह पीत वणे से अतिरिक्त है और वह दो प्रकार 
का होता है। उसको कुरुविन्दक जानना चाहिए । इन सबो में जो अरुण वर्ण का 
होता हे वह सोगन्धिक है । यदि वह नील वणं का है तो उसे नीलगन्धिक कहते हैं । 
“जो कसने तथा धिसने से रंगरहित नहीं होता उसे जात्यमाणिक्य विद्वानु लोग कहते है 
इस प्रकार माणिक्य कुरुविन्दक, सौगन्धिक, नीलगन्धिक तथा जात्य चार प्रकार 
का होता है। 
भाषान्तर नाम--हि०-घुन्नी मानिक, लाल । अं०- रूबी ( RUBY ) | लै०- 
रुबिनस ( २७81१0 ) ॥ १५० | 
मुक्ताफल ( मोती ) ( 2241, ) के नाम-- 
सुक्ता सौम्या मौक्तिक भौक्तिकेय तारं तारा 0 च। 
अम्भःसारं शीतलं नीरजञ्च नक्षत्र स्यादिंन्दुरत्नं वलक्षः 
7 ल म्‌॥ १५१ ॥ 
लञ्च मुक्तिका शौक्तेयक शुक्लमणिः शशिः 
स्वच्छ दिस हेमवत पि का शशिप्रियम्‌ । 
मुक्ता, सोम्या, मौक्तिक Sn उ ना र 
FR र डी 7 तार, तारा, भोतिक तारका, अम्मःसार, 
7 “के, मुक्ताफल, विन्दुफल, मुक्तिका शौक्त यक, 
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शुक्लमणि, शशिप्रिय, स्वच्छ, हिम, हैमवत, सुघाँशुम तथा सुधांशुरत्त ये सब मोती के ` 
पचीस नाम हैं ॥ १५१-१५२ ॥ 
मुक्ताफल के गुण- 
साक्तिकञ्च मधुर सुशातल हाट रागशसन विषापहम्‌ । 
राजयद्ष्ममखरोगनाशनं क्षोणवीय्यबलपुष्टिवद्धनम्‌ ।। १५३ ॥ 
मुक्ताफल मधुर तथा शीतल है ओर यह नेत्ररोग को शान्त करता हे 
तथा विषजन्य उपद्रवों को दुर करता हे । यह राजयक्ष्मा ( टोऱ्वो ) तथा 
मुखरोग को नाश करता है मर क्षीणवीयं रोगी के वीर्य, बल तथा बुद्धि को 
बढ़ाता है ॥ १५३ ॥ 
उत्तम मुक्ताफल लक्ष ण-- 
नक्षत्राभं वृत्तमत्यन्तमक्तं स्निग्घं स्थूळं निमळं निब्रॅणळ्च । 
न्यस्तं धत्ते गौरवं यत्तलायां तन्निमू ल्यं मौक्तिकं सौख्यदायि ॥१५४॥ 
तारा के समान शुभ्र, अत्यन्तगोलाकार, स्निग्ध, स्थूल, निमेल, छिद्रादि-रहित 
तुला ( तराजू ) पर तौलने में जो भारी होता है वह अधिक मूल्यवान्‌ सोख्य को देते 
वाला मौक्तिक ( मुक्ताफल ) कहा गया हे ॥ १५४॥ 
दुष्ट मुक्ता फल के लक्षण- 
यट्विंच्छायं मौक्तिकं व्यङ्गकायं शक्तिस्पश रक्ततां चापि धत्ते । 
मत्स्या्ष्याभं रूक्षमत्ताननिम्नं नेतद्धाय्यं धीमता दोषदायि ॥ १५५॥ 
जो मुक्ताफल छाया युक्त, टेढ़ामेढ़ा, स्पशं में शुक्ति के समान, लाल वर्णका, 
मछली की आँख के सदृश, रूक्ष तथा ऊ चानतीचा होता है वह दोषकारक है, अतः इस 
को घारण नहीं करना चाहिए ॥ १५५ ॥। 


आठ प्रकार के मोती की उत्पत्ति का वर्णन- १ 

सातङ्गोरगमीनपोत्रिशिरसस्त्टकसारशङ्खाम्बु भत्‌ 

शुक्तीनामदराच्च मौक्तिकमणिः स्पष्टं भवत्यष्ठधा । 

छायाः पाटलनीळपीतधवलास्तत्रापि सामान्यतः 

सप्तानां बहुशो न ळब्धिरितरच्छोक्तेयकं तूल्बणम्‌ ॥ १५६ ॥ 

आठ प्रकार से मुक्ताफल़ की उत्पत्ति होती है । हाथी, साँप, मछली, पोत्तिशिरस, 

'त्वक्‌सार तथा शङ्घम्बु से मुक्ताफल को उत्पत्ति होती है और शुक्ति के उदर से भी 
जुक्ताफल की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार स्पष्ट आठ प्रकार की मोती हे । ये सब 
पाटल, नील वणं, पीत वणं तथा सफेद वर्ण के होते हैं। सामान्यतः सात प्रकार से 
मुक्ताफलों की प्राप्ति बहुत कम होती है। अन्य आठवां शुक्ति से उत्पन्न मुक्ताफल 
उल्वण ( उत्तम ) होता है ॥ १५६ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


४६० राजनिघण्डुः 


मुक्ताफल की परीक्षा- 
ळवणक्षारक्षोदिनि पात्रे गोमूत्रपूरिते क्षिप्तम्‌ । 
मर्दितमपि शालितुषैयंदविकृतं तत्त मौक्तिकं जात्यम्‌ ॥ १५७॥ 
लवण तथा क्षार से युक्त गोमूत्र से प्रित पात्र में मुक्ताफल को छोड़ कर घान 
की मसी के साथ मदन करने पर भी जो विकृत नहीं होता है उस को मुक्ता जाति 
का मुक्ताफल ( मोती ) समझना चाहिए । ० 
भाषान्तर नाम--हिऽ-मोती । बं०-मुक्ता | म०-गु०-मोती । अं०-पल. 
( PEARL ) । लै०-मार्गोरिटा ( MORGORITA ) ॥ १५७॥ 
प्रवाळ ( RFDCORAL ) के नाम- 
प्रबालोऽङगारकमणिविद्र्मोऽम्भोधिपज्ञवः । 
भोमरत्नळ्च रक्ताङ्गो रक्ताङ्कुरो लतामणिः ॥ १५८ ॥ 
प्रवाल, भङ्गारकमणि, विद्रुम, भम्भोधिपल्छव, भोमरत्न, रक्ताङ्ग, रक्ताङ्कुर 
तथा लतामणि ये सब प्रवाल के नाम हैं ॥ १५८॥ 
प्रवाल के गुण» 
प्रवालो मघुरो5म्छश्च. कफपित्तादिदोषलुत्‌ । 
वीय्यकान्तिकरः स्त्रीणां धृतो मङ्गछदायकः ॥ १५९ ॥ 
प्रवाल मधुर तथा अम्लरस वाला है तथा कफ-पित्त आदि दोषों को दूर करता है ।: 
यह वीये एवं कान्ति को बढ़ाने वाला तथा धारण करने से स्त्रियों को मंगल देने वाला है॥ 
उत्तम प्रवाल के लक्षण- 
शुद्धं इढृघन वृत्तं स्निग्धगात्रै सुरङ्गकम्‌ । 
समं गुरु शिराहोनं प्रबाळं धारयेत्‌ शुभम्‌ ॥ १६० ॥ 
° शुद्ध, दृढ़ ( मजबूत ) घन ( गठीला ) गोलाकार, स्निग्घगात्र वाला, सुन्दर 
रंग वाला, समान, भारी तथा रेघारी ( रेखा ) रहित प्रवाल उत्तम होता है । इसको 
धारण करना कल्याण कारक होता है ॥ १६०॥ 


दुष्ट प्रवाळ के लक्षण- 
गौररङ्गं जलाक्रान्तं षक्रं सूक्ष्मं सकोटरम्‌ । 
रुक्षं कृष्ण लघु श्वेत प्रवाळमशुभं त्यजेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
सफेद, जल से दबा हुमा, टेढ़ा-मेढ़ा, सुक्ष्म, कोटरयुक्त, रूक्ष काला छोटा तथा 
सफेद वर्ण का प्रवाळ निकृष्ट होता है । इस को घारण नहीं करना चाहिए ॥ १६१ ॥ 
| उत्तम प्रवाल की परीक्षा- 
बाढाककिरणरक्ता सागरसलिळोडूवा प्रवाळळता । 
या न त्यजति निजरुचि निकषे घृष्टाऽपि सा स्म्रता जात्या ॥ १६२॥ 
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बालमूर्य-किरण सदृश रक्त, समुद्र जल से उत्पन्न जो प्रवाललता पत्थर पर कसने 
तथा घिसने पर अपनी कान्ति को नहीं छोड़तो है, वह उत्तम जाति को प्रवाल-लता है । 
भाषान्तर नास--हि०-प्रवाल, मूगा। बं०-पलामूगा। फा०-मिरजान। 
'म०-बसद । अं०-रेड कोरल ( RED CORAL ) । लैँ०-कोरलियम-रूबरम 
( CORALIUM RUBRUM ) ॥ १६२॥ 
गारुत्मत ( पन्ना ) ( EMRALD ) के नाम- 
गारुत्मतं सअरकतं रौहिणेयं हरिन्मणिः । 
सौपणं गरुड़ोदूगीणं बुधरत्नाश्मगर्भजम्‌ । 
गरलारिबोयचाळं ` गारुडं रुद्रसम्मितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
गारुत्मत, मरकत, रोहिणेय, हरिन्मणि, सोपणं, गरुडोदुगीणं, बुद्धरत्न, अएमगर्भज, 
गरलारि, वायवाल तथा गारुड ये सब मरकत गणि के ग्यारह नाम है ॥ १६३॥। 
पन्ता के गुण- 
सरकतं विषध्नञ्च शीतलं मधुरं रसे। 
आमपित्तहरं रुच्यं पुष्टिदं भूतनाशनम्‌ ॥ १६४ ॥ 
मरकत ( पत्ता ) रस में मधुर तथा शीतल है ओर विषधविकार को नाश करने 
वाला है । यह आमपित्त को दूर करने वाला, रुचिकारक, पुष्टिकर तथा मृतग्रहको 
नष्ट करने वाला है ( मं० मरकत । गो० पान्ना ) ॥ १६४ ॥ 
उत्तम गारुत्मत ( पन्ना ) के लक्षण 
स्वच्छ गुरु सुच्छायं स्निग्धं गात्रे च मादेवसमेतम्‌ । 
अव्यङ्ग बहुरङ्ग म्टङगारि मरकटं शुभं बिभ्वयात्‌ ॥ १६५ | 
स्वच्छ, मारु अच्छ प्रति विम्ब वाला, स्निग्ध शरीर में मादंव युक्त, विकाररहित, 
अनेक रंग वाला तथा श्डुङ्गार के योग्य मरकत उत्तम होता है ओर इसको[घारण 
करना चाहिए । १६५ ॥ 
१ दूषित गारुत्मत के लक्षण- 
शकरिलकलिळरूक्षं मळिनं लघु हीनकान्ति कल्माषम्‌ । 
त्रासयुतं विक्ताङगं मरकतममरोऽपि नोपञुङजीत ॥ १६६ ॥ 
पथरीला ( शकेरा युक्त ), मिला हुआ, मरिन, हल्का, प्रभारहित, चितकबरा, 
त्रास नामक दोष से युक्त, विकारयुक्त अंगवाळा मरकत अमर (देवता ); भी, न 
घारण करें ॥ १६६ ।। 
गारंत्मत की परीक्षा- 
यत्‌ शेवाळशिखण्डिशाद्ठळहरिर्काचेश्च चाषच्छ दैः 
खद्योतेस च बाळकीरवपुषा झौरीषपुष्पेण च। 
३० रा० नि० 
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छायाभिः समतां दधाति तदिदं निर्दिष्टमष्टास्मक 
जात्य॑ यत्तपनातपैश्च परितो गारुत्मत रळ्जयेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
जो गारुत्मत ( मणि ) सेवार, मोर, हरा-मरा वास वाला स्थान, हरा सीसा, 
चाषच्छद ( नीलकण्ठ की पांख ), बालक सुगा का शरीर तथा शिरीष ( सिरिस ) 
पुष्प इन आठों चीजों के रंग के समान हो, उसे निकृष्ट गारुत्मत कहा गया है । 
प्राकृत गारुत्मत वह होता है, जो तपाने तथा घूप से आर-पार रंगीन हो जाय । । 
भाषान्तर नाम--हि०-पन्ता । बं०-पान्न। म०-पाचू रत्त। 2 । 
क्०-पाचि पच्चे । ते०-नीलमु । फा०-जमुरंद। भ०-जुमुरंद । अं०-इमराल्ड 
( EMERALD ) स्मेरा गोलस ( SMBRAGOLUS ) ॥ १६७ ।। 
पुष्पराग ( पुखराज ) ( 70282 ) के नाम- 
पीतस्तु पुष्परागः पीतस्फटिकश्च पीतरक्तश्च । 
पीताइमा युरुरत्नं पीतमणिः पुष्परागश्च ॥ १६८ | _ 
पीत, पुष्पराग, पीतस्फटिक, पीतरक्त, पीताइमा, गुरुरएन, पीतमणि, ये सब 
पुष्पराग मणि के नाम हैं ॥ १६८॥ 
पुष्पराग के गुण- 
पुष्परागोऽम्लशीतशच वातजिद्दीपनः परः। 
आयुः श्रियंऽच प्रज्ञाव्च धारणात्कुरुते नृणाम्‌ ॥ १६९ ॥ 
पुष्पराग ( पुखराज ) भम्लरस वाला तथा शीतबीयं है । और बात को नाश 
करने वाला एवं जाठराग्नि को अच्छी तरह प्रदीप्त करने वाला है । यह घारुण करने 
से मनुष्य की आयु, शोमा तथा बुद्धि को बढ़ाता है (मं० पुष्पराग । गौ० पोखराज) ॥ 
उत्तम पुष्पराज ( पुखराज ) के लक्षण- 
सच्छायपीतगुरुगात्रसुरङगाशुद्धं स्निग्धव्च निमंढसतीव सुवृत्तशीतम्‌ । 
यः पुष्परागममळं कल्येदमुष्य पुष्णाति की त्तिमतिशौथ्यंसुखायुरथोन्‌ ।। १७०॥ 
प्रतिबिम्ब युक्त, पीला, भारी, कोठररहित, स्निग्ध, अत्यन्त निर्मेल ( स्वच्छ ) 
अच्छी तरह चारों ओर से गोल तथा शीत नो पुष्पराग होता है, उसको निर्मल 
उत्तम पुष्पराग कहते हे । यह धारण करने वाले मनुष्यों के यश, बुद्धि, पराक्रम, 
सुख, आयु तथा घन को बढ़ाता हे ॥ १७० ॥ 
दुषित पुष्पराग के लक्षण- - 
छृष्णविन्द्ङ्कितं रुक्षं धवळं मछिनं छघु। 
बिच्छायं शकराङ्गामं पुष्परागं सदोषकम्‌ ॥ १७१ ॥ 
काले विन्दुओं से चिन्हित, रूक्ष, धवलवणं, मलिन, हल्का, प्रतिविम्बरहित 
पथरीछापन लिये हुए अंगवाला पुष्पराग दूषित होता है ॥ १७१॥ 
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सुवणोदिवग; ४६३ 


पुष्पराग की परीक्षा- 
घृष्टं निकाषपट्टे यत्युष्यति रागमधिकमात्मीयम्‌ । 
तेन खलु पुष्परागो जात्यतयाऽयं परीक्षकेरुक्तः ॥ १७२ || 
जो निकास' पट्ट ( कसोटी पत्थर ) पर घिसने से अपने रंग को अधिक प्रकाशित 
करता है; उस से वह प्राकृतिक पुष्प राग है ऐसा रत्तपरीक्षकों ने कहा है । 
भाषान्तर नाम-हि०-पुखराज । बं०-पुष्पराग । भं०-टोषाज ( 70782 ) । 
लै०-टोपाजियो ( "0१७10 ) ॥ 
वज्र ( हीरा ) ( DIAMOND ) के ताम- 
वञ्जमिन्द्रायुघं हीर भिदुरं कुलिशं पविः। 
अभेद्यमशिरं रत्नं दृं भागंचकं स्मृतम्‌ । 
षट्कोण' बहुधारव्च शतकोव्यब्धिभूमितम्‌ ॥ १७३ ॥ 
बज्न, इन्द्रानुध, हीर, मिकुर, कुलिश, पवि, अभेद्य, अशिर, रत्न, दृढ़, भागँवक, 
घट्कोण, बहुधार तथा शतकोटि ये सव वज्र के चौदह नाम हैं।। १७३ 1 
वज्र के गुण- 
वज्रं च पषड़सोपेत॑ सर्वरोगापहारकम्‌ । 
सर्वोघशमनं सौख्यं देहदाढ्यः रसायनम्‌ ॥ १७४ ॥ 
वज्र ( हीरा ) षड़स ( स्वादु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ) से युत तथा 
सभी रोगों को दूर करते वाला है । यह सभी प्रकार के पापों को शान्त करने घाला 


सौख्यप्रद, देह को दृढ़ बनाने वाला तथा रसायन ( जरा-व्याधिनाशक ) है ( गो० 
होरा । ) ॥ १७४॥ 


दूषित वज्र के लक्षण- ` 
अस्माङग काकपादङच रेखाक्रान्तं हु वत्त लम्‌ । 
अधार मलिनं विन्दु-सन्त्रासं स्फुरितं तथा। 
नीळाभं चिपिटं रूक्षं तद्वज' दोषदं त्यजेत्‌॥ १७५ ॥ 
भस्म से लिप्त, कोमा के पर सहश, रेखाओं से युक्त, गोलाकार, विनाधार वाला, 
मलिन, विन्दुयुक्त, त्रासदोष से युक्त, फूटा-टूटा, नील वर्ण का, चिपठा तथा रूखा जो 
वज्र होता है वह दोष युक्त है उसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए ॥ १७५ 1 
वजन के चारों वणं ( जाति ) के लक्षण- 
₹वेताळोह्वितपीतमेचकतया छायाइचतस्नः क्रमात्‌, 
विप्रादित्वमिहास्य यत्‌ सुमनसः शंसन्ति सत्यं तत; । 
'स्फीतां कीतिमचुत्तमां श्रियमिंदं धत्ते यथास्वं घृतं 
मत्त्यीनामयथायथं तु कुलिशं पथ्यं हि नान्यत्ततः ॥ १७६ ॥ 


१. रत्नों का त्रास नामक एक दोष । 
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दवेत, लोहित ( लाल ), पीतक ( पीला ) तथा मेचक ( कालापन ) वर्ण के 
अनुसार क्रम से विप्र, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि चार जातियां हैं। इनमें जो 
सत्य है उनको अच्छे मन वाले कहते हैं। यह स्वच्छ कीति एवं शोभा को धारण 
करता है । यह वज्र वर्णादि क्रमानुसार धारण करने से मनुष्यों के लिये पथ्य है । वर्णो 
के प्रतिलोम क्रम से धारण करने पर अनिष्टकारक होता है ॥ १७६ ॥ 
वञ्र की परीक्षा- 
~ ~ 
यत्पाषाणतळे निकाषनिकरे नोदूघृष्यते निष्ठुरे- 
येच्चोळूखळळोहमुद्गरघनेळेखां न यात्याइतम्‌। 
यच्चान्यन्निजळीळयेव दल्येद्वज़ण वा भिद्यते 
तज्जात्यं कुलिशं वदन्ति कुशलाः श्लाध्यं महाधघ्येळच तत्‌ ॥१७७॥ 
जो वस्त्र कसोटी के पत्थर के ऊपर कसने से नहीं घिसता है और लोहे के उल्‌- 
खल में कठोर लोहा के मुद्गर (घन ) से पीटने पर जिसमें छकीर नहीं बनती तथा 
जो अन्य अपनी लोला से फट जाता या बज्ज से भेदन किया जाता है, उसको वज्ञके 
विशेषज्ञ प्राकृतिक वस्त्र कहते हैं । वह प्रशंसनीय तथा महँगा होता है ॥ १७७ ।। 
चारों वणं वाले वज्न के गुण तथा लक्षण- 
विप्रः सोऽपि रसायनेषु बलवानष्टाङगसिद्धिप्रदो 
राजन्यस्तु नृणां बळीपलितजित्‌ मत्यु जयेदळ्जसा । 
द्रव्याकपंणसिद्धिदस्तु सुतरां वैश्योऽथ शूद्रो भवेत्‌ 
सरवंव्याधिहरस्तदेष कथितो वक्रस्य वर्ण्यो गुणः ॥ १७८॥ 
विप्रवणंवाला वज्र रसायन-कार्य में बलवान होता है तथा भ्रष्टाज्भ-सिद्धि को 
देने वाळा है | क्षणियवर्णवाला वज्र वलीपलित (असमय में बाल गिरना तथा 
असमय में बाळ पकना ) को जीत लेता है तथा शीघ्र ही मृत्यु को जोत लेता हँ। 
वेशय वर्ण का वज्र अच्छी तरह द्रव्याकण सिद्धि को देने वाला है और शूद्रवणं 
का वज्र समी प्रकार के रोगों को दूर करने वाला है । यह वज्र के वणं के अनुसार 
गण कहा गया है। 
भाषान्तर नाम--हि०-हीरा | बं०-हिरे। म०-हिरा। गु०-हिरो | क०- 
वञ्च । त०-वज्मु । फा०-इल्माश | अं०-डायमण्ड ( DIAMOND ) । लै०-प्योर 
काबन एडेडेस ( PURE CARBON ADADES ) ॥ १७८ ॥ 


नील ( नील मणि) ( SAFFIRE ) के नाम- 
नीलस्तु सौरिरत्नं स्यान्नीलाइमा नीलरत्नकः। 
नीलोपलस्तृणग्राही महानीलः सुनीलकः । 
मसारमिन्द्रनीळं स्यादूगल्लकेः पदूमरागजः ॥ १७९ ॥ 
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नील, सौरिरत्न, नीलाइमा, नीलरत्नक, नीलोपल, तृणग्राही, महानील, सुनीलक, 
मसार, इन्द्रनील, गल्लक॑ तथा पद्मराज ये सब नील मणि के नाम हैं ॥ १७९ ॥ 


तीलमणि के गुण- 


नीलः सतिक्तकोष्णश्च कफपित्तानिलापहः* 
यो दधाति शरीरे स्यात्‌ सोरिमंङ्गळदो भवेत्‌ ॥ १८० ॥ 
नीलमणि रस में तिक्त तथा उष्णवीय है और कफ-पित्त-तथा वात को नाश करने 
वाला है। जो नील मणि को शरीर में धारण करता है उसके लिये यह सोरिमणि 
मंगलप्रद होता है ( मं० नौल० । गो नौला ) ॥ १८०॥ 
उत्तम नोलमणि के लक्षण- 


न निम्नो निमेछो गात्रमस्रणो शुरुदीप्तिकः। 
तृणम्ाही मृटुर्नीलो दुळभो छक्षणान्वितः॥ १८१ ॥ 
जो उँचा-नीचा न हो, निर्मल गाल हों, गला न हो, भारी तथा दीसिमान हो 
तृण को ग्रह करने वाला हो तथा मुलायम हो । ऐसा पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त नीलमणि 
अत्यन्त दुलेभ है ॥ १८१ ॥ 
दुष्ट नीलमणि के लक्षण- 
मृच्छर्कराइमकलिळो विच्छायो मलिनो लघुः । 
रुक्षः स्फुटितमत्तेश्च वर्ज्यो नीलः सदोषकः॥ १८२॥ 
मिट्टी, बाल तथा कंकड़ से मिला हुआ, प्रतिविम्ब से रहित, मलिन हल्का, 
क्ष, फूटा-टूटा तथा गड्ढा वाला हो, ऐसा दोषयुक्त नीलमणि धारण आदि के 
लिये त्याज्य है ॥ १८२ ॥ 
नीलमणि की परीक्षा- 
सितञशोणपीतकृष्णाइछाया नीले क्रमादिमाः कथिताः । 
विप्रादिवर्णसिद्धयै धारणमस्यापि वज्वत्‌ फलवत्‌॥ १८३ ॥ 
आस्त्यानं 'चन्द्रिकास्यन्दं « सुन्दरं क्षीरपूरितम्‌। 
यः पात्रं रव्जयत्याशु स जात्यो नील उच्यते ॥ १८४॥ 
सफेद, लाल, पीछा तथा काले वणे बाले विप्रादि वर्ण की सिद्धि के लिये क्रम से 
नीलमणि में कहे गये हैं। इसका भी धारण करना हीरा के समान फलप्रद होता है । 
आस्त्यान, प्रकाश से द्रवित होने वाले सुन्दर जल से पूर्ण पात्र को जो शीघ्र हो रंग 
देता है वह प्राकृतिक नील मणि कहा गया है । 
भाषान्तर नाम--हि०-नीलम, नोलमणि । मं०-सेफायर ( SAFFIRE ) 
लै०-सेफायरस ( SAFFIRUS ) ॥ १८३-१८४॥ 
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गोमेद ( गोमेद मणि ) ( 01४५५ ) के नाम- 
गोमेदकस्तु गोमेदो राहुरत्नं तमोमणिः । 
स्वभोनवः षड़ाह्णोऽयं पिङस्फटिक इत्यपि ॥ १८५ ॥ 
गोमेदक, गोमेद, राहुरत्न, तमोमणि सर्भानव, तथा पिङ्गस्फटिक ये सब 
गोमेद के छः नाम हैं ॥ १८५ ।। 
गोमेद मणि के गुण- 
गोमेदको5म्ळ उष्णाइच वातकोपविकारजित्‌। 
दीपनः पाचनइचेव ध्वृतोऽयं पापनाशनः ॥ १८६॥ 
गोमेद मणि अम्लरस वाला तथा उष्ण है ओर बातप्रकोप एवं वातविकार 
को जीत लेता है। यह दीपनःपाचन है तथा धारण करने से पाप को नाश 
करता है ॥ १८६ ॥ 
गोमेद मणि के लक्षण- 
गोमूत्राभं यन्सदु स्निग्धमुग्धं शुद्घच्छायं गौरवं यच्च धत्त । 
हेमारक्तं श्रीमतां योग्यमेतत्‌ गोमेदाख्यं रत्नमाख्यान्ति सन्तः॥१८७॥ 
जो गोमूत्र के वर्ण के समान ( स्वल्पपीताभ ), मुलायम, स्निग्ध-मुग्ध तथा 
स्वच्छ अङ्ग का गोरवणं को धारण करता है | बह हेम सहद रक्त वर्ण वाला राजाओं 
के योग्य है । इस को सन्त लोग गोमेद नामक रत्न कहते हैं ।॥ १८७॥ 


गोमेद की परीक्षा- 


पात्रे यत्र न्यस्ते पयः प्रयात्येव गोजळोज्ञ्वळताम्‌ । 
घर्षेऽप्यहीनकान्तिं गोमेदं तं बुधा विडुजीत्यम्‌ ॥ १८८॥ 
जिस पात्र में जल रने पर गोमूत्र के समान उज्वल हो जाता है तथा धर्षण 
करने पर कान्ति में किसो प्रकार की कमी नहीं होती है, उसको विद्वान्‌ लोग प्राकृतिक 
गोमदे मानते है॥ १८८ ॥ 


त्याज्य गोमेद के लक्षण- 
अरङ्ग ३वेतकृष्णाङ्ग रेखात्रासयुतं लघु। 
विच्छायं शकरागारं गोमेदं बिबुधस्त्यजेत्‌ ॥ १८९ ।। 
रङ्गरहित, सफेद तथा काला रंग वाला, रेखा ( लकीर ) तथा त्रास नामक 
रत्नदोष से युक्त प्रतिविम्बरहित, शकरा के मध्य में रहने वाले गोमेद को विद्वान्‌ 
लोग त्याग दें अर्थात्‌ धारण न करें । 
आषान्तर नाम- हि०-गोमेद मेद । अं०-ओनिक्स (0075 ) । लै०- 
बोनिक्स ( 0912 ) ॥ १८९ ॥ 
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वैदूयं ( लहसुनिया ) के नाम- 
वेदूय्यं केतुरप्नळ्च केतवं बालवीयजम्‌ | 
प्रावृष्यमभ्रळोहव्व खशब्दाककुरकस्तथा । 
वेदूय्येरप्नं सम्प्रोक्तं ज्ञेयं विदूरज तथा॥ १९०॥ 
वैदय ( वैडूय्यं ) के तुरल कतव, वाळवीयज, प्रावुष्य, अभ्रलोह (या अश्वरोह), 
खशब्दाकुर, वैदूय्येरत्म तथा विदूरज ये सब वेद्यं मणि के नाम हैं | १९०॥ 
वैदूय्ये के गुण- : 
वेदृय्यंुष्णमम्लञ् कफमारुतनाशनम्‌ । 
गुल्मादिदोषशमनं भूषितळ्च. शुभावहम्‌ ॥ १९१॥ 
वैदूय्ये मणि रस में अम्ल तथा उष्ण वीर्ये है और कफ-वात को नादा करने वाला 
है। यह गुल्म आदि उदर रोगों को शान्त करने वाला है तथा धारण करने से शुभ 
कल्याण को देने वाला है ( हि० रसुनिया ) ॥ १९१ ॥ 
उत्तम वैदू्य्यं के लक्षण- 
एकं वेणुपलाशपेशळरुचा मायूरकण्ठस्विषा 
माजोरेक्षणपिङ्गळच्छविजुषा ज्ञेया त्रिधा च्छायया । 
यदूगात्रे गुरुतां दधाति नितरां स्निन्धन्तु दोषोज्झितं 
वेदूय्ये बिमळं वदन्ति सुधियः स्वच्छं च तच्छोभनम्‌ ॥ १९२ ॥ 
वैद्य्यं तीन प्रकार की कान्ति से युक्त होती है। पहला बाँस तथा परास की 
मनोहरकान्ति से युक्त, दूसरा मोर के कण्ठ सहश कान्ति से युक्‍त तथा तीसरा बिलाव 
के पिङ्गल वर्ण आंख सहश कान्ति से युक्त तीन प्रकार के वैदूय्यं को जानना चाहिए । 
जिस वैद्य्य के गात्र में भारीपन अधिक हो और स्तिग्घ एवं दोषों से रहित हो तथा 
स्वच्छ एवं सुन्दर हो, ऐसे वैद्यं को विद्वात्‌ लोग विमल (उत्तम ) वेदूय्यं 
कहते हैं ॥ १९२ ॥ 
दुष्टवे दूय्ये के लक्षण- 
विच्छायं सृच्छिळागर्भे लघु रूक्षञ्च सक्षतम्‌। 
सत्रासं परुषं कृष्णं वैदूय्यं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
प्रतिबिम्ब रहित ( कान्ति हीन ), मिट्टी तथा पत्थर के अन्दर स्थित, हल्का, 
रुक्ष, कटा हुआ, त्रास दोष से युक्त, कठोर तथा काले वर्ण के वैदूग्यंमणि को दूर से 
- त्याग देना चाहिए ॥ १९३ ॥ 
वैद्य्यंमणि की परीक्षा- 
घृष्टं यदात्मना स्वच्छं स्वच्छायां निकषाशमनि । 
स्फुटं प्रदशयेदेतद्वैदूण्यं जास्यसुच्यते ॥ १९४॥ 
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४६८ राजनिघण्डु; 
जो वैदूय्ये कसौटी के पत्थर पर घिसन से अपनी कान्ति से स्वच्छता प्रकट 
करता है, उस वैद्थ्ये को प्राकृतिक वैदूय्य॑ कहा गया है । 
भाषान्तर नाम--हि०-वेडूय्ये, लहसुनिया । अं०-केट्स आई ( CATS- 
EYE ) ॥ १९४॥ 
नवग्रहो के अनुसार नव रत्नों का नाम निरूपण- 
माणिक्यं पद्मबन्धोरतिविमलतमं मौक्तिकं शीतभानो- 
मोहेयस्य प्रबालं मरकतमतुळं कल्पयेदिन्दुसूनोः 
देवेज्ये पुष्परागं कुलिशमपि कवेनीलमकोत्मजस्य 
स्वभीनोशचापि गोमेदकमथ विदुरोङ्ावित किन्तु केतोः ॥ १९५ ॥ 
सूये ग्रह का माणिक्यरत्न, चन्द्रमा ग्रह का अति विमल मुक्तारत्न, मंगल 
। ग्रह का प्रवाल ( म्‌'गा ) रत्न, बुघ ग्रह का मरकतरत्न, गुरुग्रह का पुष्परागमणि, 
शुङ्गग्रह का वप्र ( हीरा ) मणि, शनिग्रह का नीलमणि, राहुग्रह का गोमेदमणि 
तर्था केतुग्रह का वैंदूय्येमणि ये सब ग्रहों के अनुसार रत्नों की कल्पना की गयी है। 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त क्रम से ग्रहों की शान्ति के लिए रत्नों को धारण करने का 
विधान है ॥ १९५ ॥ 
नव ग्रहों में नवरत्न घारण करने के गुण- 
इत्थमेतानि रत्नानि तत्तदुद्देशतः कमात्‌। 
यो दद्याह्िभ्ृणद्वाउपि तस्मिन्‌ सानुग्रहा ग्रहाः ॥ १९६ ॥ 
पुर्वोक्त प्रकार से अपने अपने उदेशयों के अनुसार जो लोग रत्नों को धारण करते 
हैं, उनके ऊपर ग्रह अनुग्रहकारक होते हैं ॥ १९६ ॥ 
साधारण रत्न के दोष- 
सन्त्यज्य बवञ्रमेकं सवत्रान्यत्र सङ्घाते । 
छाघवमथ कामळता साधारणदोष एब विज्ञेयः ॥ १९७॥ 
केवल हीरा को छोड़ सवंत्र निर्दिष्ट रत्न के स्थान पर दसरे रत्न को धारण 
करने पर लघुता तथा कोमलता होती है | यह साधारण दोष है, ऐसा जानना 
चाहिए ॥ १९७ || 
महारत्त तथा उपरत्त- 
छाद्दितकवज्रमोक्तिकमरकतनीछा सहोपलाः पञ्च । 
वेदूय्यपुष्परागप्रवाळगोमेदकादयो5वोव्व: ॥ १९८ ॥ 
दप्रबालवायव्यं देवेज्यमणीन्दुतरणिकान्ताद्या; । 
नानावणगुणाढ्या विज्ञेया स्फटिकजातयः आज्ञेः॥ १९९ ॥ 
लोहितक ( माणिक्य ); वज; भोक्तिक, मरकत तथा नील ये सक महारत्न हैं । 
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सुवणीदिवगः ४६९ 
वैदूर्य, पृप्पराग ( पुखराज ), प्रवाल ( मुक्ता) तथा गोमेद आदि उपरत्न हैं। 
गोमेद तथा प्रवाल वायव्यात्मक हैं। देवेज्यमणि ( पुखराज ), मुक्ता, माणिक्य आदि 
रत्न अनेक वणं तथा गुण वाले स्फटिक जाति के हैं ऐसा विद्वानों को जानना 
चाहिए ॥ १९८-१९९ ॥ 4 

स्फटिक के नाम- 

स्फटिकः सितोपलः स्यादसळमणिनिमलोपलः स्वच्छ; । 
स्वच्छमणिरमळरत्न॑ निस्तुषरत्नं शिवप्रियं नवधा || २०० ॥ 
स्फटिक, सितोपल, अमलमणि, निमँलोपल, स्वच्छ, स्वच्छमणि, अमलरत्न, 
निस्तुषरत्त तथा शिवप्रिय ये सब स्फटिक मणि के नव नाम है ॥ २०० ॥ 


स्फटिक मणि के गुण- 
स्फटिकः समवीय्यंश्च पित्तदाहालिदोषनुत्‌ । 
तस्याक्षमाळा जपतां दसे कोटिगुणं फलम्‌ ॥ २०१॥ 
स्फटिकमणि समान बोय वाला है मोर पैत्तिक विकार तथा दाह को शान्त करने 
बाला है । स्फटिक मणि की माला जपने वालों को करोड़गुना अधिक फल होता है ॥ 


स्फटिक मणि फो परीक्षा- 
यदूराङ्ञातोयविन्दुच्छविविमळतमं निस्तुषं नेत्रह्ृद्यं 
स्निग्धं शङ्टान्तराळं मधुरमतिद्दिमं पित्तदाहाखहारि । 
पाषाणयन्निघरष्ट स्फुटितमपि निजां स्वच्छतां नेव जह्यात्‌. 
तज्जात्यं जात्वढभ्यं शुभमुपचिनुते शेवरत्नं विचित्रम्‌ ॥ २०२॥ 
जो स्फटिक मणि गंगा जल के बिन्दु छवि के समान विमल, छिलका रहित, नेत्र 
के लिये प्रिय, स्निग्ध, अन्दर स्वच्छ, मधुर, अत्यधिकशीतल, पित्त, दाह तथा रक्त 
विकार को दूर करने वाला पत्थर से थोड़ा निकृष्ट भोर फूटने पर भी अपनी स्वच्छता 
को नहीं छोड़ता है; वह अलभ्य प्राकृतिक स्कटिकमणि कल्याण को करने वाला है । 
यह विचित्रशिवरत्न है ॥ २०२ ॥ 
सूयंकान्त मणि ( MAGNIFYING GLASS ) के नाम~ 
भथ भवति सूय्यंकान्तस्तपनमणिस्तपनश्च रविकान्तः। 
दीप्तोपलोऽरिनगर्भा ज्वळनाइमाऽकोपळश्च वसुनामा ॥ २०३॥ 
सूर्यकान्त, तपनमणि, तपन, रविकान्त, दीप्तोपळ, अरिनगर्मे, ज्वलनाइम तथा 
अर्कोपल ये सब सूर्यकान्तमणि के आठ नाम हैं ॥ २०३॥ 
सयंकान्त मणि के गुण- 
सूय्यंकान्तो भवेदुष्णो निमढश्च रसायनः । 
वातश्ळेष्महरो मेध्यः  पूजनाद्रबितुष्टिदः ॥ २०४॥ 
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सर्यकान्त उष्णवीय॑; निर्मेल तथा रसायन ( जरा-व्याधि-विनाशक ) होता है । 
यह वात-कफ-विकार को दूर करने वाला बुद्धि के लिए हितकर है और पजन करने 
ते सये को प्रसन्न करने वाला है ( गो० आतसो मणि । ) ॥ २०४ ॥ 


सयंकान्त मणि को परीक्षा 


शद्धः स्निग्धो नित्रेणो निस्तुषो5न्तर्या निमृ ष्टी व्योम्नि नेमल्यमेति । 
यः सूय्या शस्पशेनिष्ठ्य तवहिजोत्यः सोऽयं जायते सूय्येकान्तः ।। २०५ | 
यो शुद्ध, स्निग्ध, प्रणरहित, छिलका रहित, घिसने से आकाश कं समान निमँछ 
ही जाता है भोर जो स्थं के धप में रखने से भरिन उत्पन्न कर देता है, वह सूर्यकान्त 
मणि होता है । 
भाषान्तर नाम--हिँ०-आतसी सीसा, सूयंकान्त | बं०-आातस पाथर। म०= 
सूर्यकान्त मणि । गु०-अगनचसमानो कचा । अं०-मेग्निफाइंग ग्लास ( MAGNI- 
FYING GLASS ) ॥ २०५ ॥| 


वैक्रान्तमणि के नाम- 
बेक्रान्तं चेव विक्रान्तं नीचवञ्ज' कुबद्ञकम्‌ | 
गोनासः क्लुद्रकुलिशं चूणेवजञ्च गोनसः ॥ २०६ ॥ 
वैक्रान्त, विक्रान्त, नीचवज्ञ, कुवज्ञक, गोनौस, भुद्रकुलिश, सूयंत्रज तथा 
गोनास ये सब वैक्रान्त मणि के नाम है ॥ २०६ ॥ 
वैक्रान्तमणि के गुण- 


वज्ञाभावे च वेक्रान्तं रसवीय्योदिके सममू। 
क्षयकुष्ठविषध्नळ्च पुष्टिदं सुरसायनम्‌॥ २०७॥ 
वञ्राकारतयैव प्रसह्य हरणाय सबरोगाणाम्‌ | 
यदूविक्रान्ति धत्ते तद्वैक्रान्तं बुघैरिदं कथितम्‌॥ २०८ ॥ 
हीरा के अमाव में वैक्रान्त मणि हीरा मणि के रस वीयं के समान गुण वाला है। 
यह क्षय, कुष्ट तथा विषविकार को नाश करता है भोर पुष्टि कारक तथा रसायन है । 
वजर की तरह हठ पूर्वक सभी रोगों को हरने के लिए विक्रान्त रूप को धारण 
करता है, अतः विद्वानों ने उसे वैक्रान्त मणि कहा है ( गो० चुणि ) ।। २०७-२०८ ॥ 
चन्द्र कान्त मणि के ताम-- 


इन्दुकान्तचन्द्रकान्तश्चन्द्राइमा चन्द्रजोपछः। 
शीताइमा चन्द्रिकाद्रावः शशिक्रान्तरच सप्तधा ॥ २०९ ॥ 


इन्दुकान्त, चन्द्रकान्त, चन्द्रारमा, चन्द्रजोपल, शीताश्मा, चन्द्रिकाद्राव, तथा 
शशिकान्त ये सब चन्द्रकान्तमणि के सात नाम हैं॥ २०९ ॥ 
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चन्द्रकान्त मणि के गुण- 
चन्द्रकान्तस्तु शिशिर; स्निग्धः पित्ताख्नतापह्दत्‌ | 
शिवप्रीतिकरः स्वच्छो म्रहालक्ष्मीविनाशङ्कत्‌।। २१० ॥ 
चन्द्रकान्त मणि शीतल तथा स्निग्ध है ओर रक्तपित्त तथा ताप को दूर करने 
वाला है । यह शिव को प्रसन्न करने वाला स्वच्छ तथा ग्रहदोष एवं दरिद्रता कोः 
नाश करने वाला है ।। २१० ॥ 
चन्द्र कान्त मणि का लक्षण- 
स्निग्धं शवेतं पीतमात्रासमेतं धत्ते चित्ते स्वच्छतां यन्सुनीनाम्‌। 
यच्च स्रावं याति चन्द्रांशसङ्गाज्जात्यं रत्नं चन्द्रकान्ताख्यमेतत्‌॥ २११ ॥ 
जो स्निग्ध, श्वेत, पीलापन से रहित मून्नियों के चित्त में प्रसन्नता को धारण 
करता है, और चन्द्रमा के किरण लगने से त्वित होता है, वह प्राकृतिक चन्द्रकान्त 
रत्न ( चन्द्र कान्त मणि ) है॥ २११॥ 
राजावर्त मणि के नाम- 
राजावत्तेः नृपावर्तों राजन्यावत्तेकस्तथा । 
आवत्तेमणिरावत्तः स्यादित्येषः$  शराह्ययः॥ २१२ ॥ 
राजावतं, नुपावते, राजव्यावतंक, आवतंमणि तया आवतं ये सव राजावते केः 
पांच नाम हैं॥ २१२ ॥ 
राजावतँ के गुण- 
राजावत्तेः कटुः स्निग्धः शिशिरः पित्तनाशनः । 
सौभाग्यं कुरुते नणां भूषणेषु प्रयोजितः ॥ २१३॥ 
राजावतं रस में कटु स्निग्ध तथा शीतल है ओर पित्त को नाश करता है। यह 
सौभाग्य देने वाला तथा राजाओं के भूषण में प्रयुक्त होता है ॥ २१३ ॥ 
राजावतं की परीक्षा- 
निगोरमसितमस्यृणं नीळं शुरु निम्मळं बहुच्छायम्‌। 
शिखिकण्ठसमं सौम्यं राजावत्तं वदन्ति जात्यमणिम्‌।। २१४ ॥ 
स्थान रहित, काला, चिकना, नील, भारी, निर्मेल, अधिक कान्ति बाळा, मोर के 
कण्ठ के समान तथा सोम्य राजावतं को प्राकृतिक राजावतं कहते हैं॥ २१४॥ 
पेरोज के नाम तथा गुण- 
. पेरोजं हरिताइमब्च भस्माङ्ग हरितं द्विधा । 
पेरोजं सुकषायं स्यान्मधुरं दीपनं परम्‌ ॥ २१५॥ 
स्थावरं जङ्गमञ्चैव संयोगाच्च यथा विषम्‌ । 
तत्सई नाशयेत्‌ शीघ्रं शळं भूतादिदोषजम्‌॥ २१६ ॥' 
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"४७२ राजनिघण्डुः 


पेरोज, हरिताइम मस्मा्ध तथा हरित थे पैरोज के नाम हैं और यह दो प्रकार 
-का होता है । स्थावर तथा जङ्गम । यह संयोग से विष के समान है । पेरोज कषाय 
तथा मधुर रस युक्त एवं उत्तम जाठराग्नि-दोपक है । वह शूल, भूत बाधा तथा ग्रह 
घा आदि दोष को ज्ञीघ् ही नाश करता है ( मं० येरीज । गो० फिरीजा । ) ॥ 


अशोघित घातु तथा रत्नों के दोष- 
सिद्धाः पारदमभ्र' च विविधान्‌ धातू श्च छोहानि च 
प्राहः किञ्च मणीनपीह सकळान्‌ संस्कारतः सिद्धिदान्‌ । 
यत्‌ संस्कारविहीनमेषु हि भवेद्यच्चान्यथा संस्कृत 
तन्मर्त्यं विषवन्निहन्ति तदिह ज्ञेया बुधैः संस्क्रियाः ॥ २१७॥ 
सिद्ध गण पारद, अभ्रक, अनेक प्रकार के समी घातुओं तथा लोहों को बौर 
मणियों को भी संस्कार से ही सिद्धि देने वाले कहते हैं। इनमें जो संस्कार से रहित 
है तथा जिसका उल्टा-सीधा संस्कार किया गया है, वह प्राणियों को विषके सदृश 
नष्ट कर देता है। अतः यहां पर विद्वानु लोग घातु-लोहादिक के संस्कारों को 
'जानें ॥ २१७॥ 
यान्‌ संस्कृतान्‌ शुभगुणानथ चान्यथा चेदू- 
दोषांश्च यानपि दिशन्ति रसादयोऽमी। 
याइचेह सन्ति. खळु संस्कृतयस्तदेत- 
्रात्राभ्यधायि बहुविस्तरभीतिभाग्मिः ॥ २१८ ॥ 
जो संस्कृत घातु-लोहादि क शुभ गुणों को तथा उल्टा-सीधा संस्कृत दोषों को 
-रसविश्षेषज्ञ कहते हैं तथा जो इन के संस्कार हैं, उनको यहां पर ग्रन्थः विस्तृत हो 
-जाने के मय से मैं नहीं कह रहा हूँ ॥ २१८॥ 
सुवर्णादि वर्ग का उपसंहार- 
इति छोहधातुरसरत्नत ड्विदा्यमिधागुणप्रकटनस्फुटाक्षरम्‌ | 
अवधाय्य वर्गमिममाद्यवेद्यकप्रगुणप्रयोगकुशलो भवेदूबुघः ॥ २१९ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से लोह, घातु, रस, एवं रत्न, उनके भेद, नाम, तथा गुणों को 
स्पष्ट अक्षरों में प्रकट किये हुए इस वर्ग को अध्ययन कर बुद्धात्‌ व्यक्ति आद्यवैद्यक के 
गुणों के प्रयोग में कुशल हो जाय ।॥ २१९ ॥ 


कुवेन्ति ये निजगुणेन रसाध्वगेन नुणां जरन्त्यपि बपूःषि पुनर्नवानि। 
-तेषामयं निवसतिः कनका दिकानां वर्ग; प्रसिध्यति रसायनवर्गनाम्ना ॥२२०॥ 
जो धात्वादि रस मार्गगामी अपने गुणों से मनुष्यों के जीणं शरीरों को भी पुनः 


नया बना देते हैं, उन स्वर्णादि घातुओं का निवास स्थान यह्‌ वर्ग रसायन बर्ग नाम से 
असिद्ध है ॥ २२० ॥ 
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सुवणोदिवगः ४७३: 


नित्यंयस्य गुणा: किलान्तरळसत्कल्याणभूयस्तथा 
चित्ताकर्षणचञ्चवसित्रमुवनं भूस्ना परिष्कुवेते । 
तेनात्रैष कृते नृसिंहक्कतिना नामादिचूडामणौ 
संस्थामेति सितस्त्रयोदशतया वर्गः सुवणोदिकः || २२१ ॥ 


इति श्रीनरहरिपण्डितविरचिते निघण्डुराजापरपथ्यौयनाम्नाभि- 
८ 
धानचूड़ामणों रसायनवर्गमण्डनवगोपरपय्योय- 
€ ° 
नामधेयसुवणौ दिवगस्त्रयोदशः । 


Pd 


जिस नरहरिवँद्य के गुण नित्य अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर कल्याणकारक होते हैं 
तथा चित्ताकषंण में प्रसिद्ध गुणों की अधिकता से तीनों भुवनों को शुद्ध कर देते हैं, 
उस नरहरि वैद्य के बनाये हुए इस अभिधान चूणामणि नामक राजनिघण्टु ग्रन्थ में. 
तेरहवां सुवर्णादि वर्ग स्थित है ॥ २२१॥ 


इति श्रीनरहरि पण्डित विरचित अभिधान चूणामणि का अन्य पर्याय वाचक 
राजनिषष्टु नामक ग्रन्य में तेरहवां सुवर्णादि वर्ग समाप्त । 


SNF 
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अथ पानीयादिवगेः 


पानीय ( WATER ) के नाम- 


-पानीयजीवनवनामृतपुष्कराम्भः पाथोऽम्बुशस्बरपयः्सछिलोदकानि । 
आपः कवारुणकबन्धजलानि नीरकीलाळवारिकमळानि विषाणंसी च॥ १॥ 
सुवनं दृहनारातिवोस्तोयं सर्वतोमुखं क्षीरम्‌। 
घनरसनिम्नगमेघभ्रसवरसाइचेति वह्लिमिताः ॥ २॥ 
पानीय, जीवन, वनामृत, पुष्कराम्भ, पाथ, अम्बु, शम्बर पय, सलिल, उदक, 
आप, क, वारुणक, बन्ध, जल, नीर, कीलाल, वारि, कमल, विष, मणंस, भुवन, 
दहन, आराति, वार, तोय, सवंतोमुख, क्षीर, घनरस, निम्नग, मेधप्रसव, तथा रस थे 
-सब पानी के एकतिस नाम है॥ १-२ ॥ 
पानीय के गुण- 
पानीयं मधुरं हिमं च रुचिदं तृषणाविशोषापहं 
मोहश्रान्तिमपाकरोति छुरुते सुक्तान्नपक्तिं पराम्‌। 
निद्राऽऽळस्यनिरासनं विषहरं श्रान्तातिसन्तपंणं 
नणां धीबळवीय्यतुष्टिजननं नष्टाङ्गपुष्टिप्रदम्‌ ॥ ३॥ 
जळ मधुर, शीतल, रुचिकारक तथा विशेष कर प्यास को दूर करने वाला है 
और मोह तथा श्रम को दूर करता है तथा मुक्त अन्न को अच्छी तरह पचाता है । 
यह निद्रा एवं आलस्य को दूर करता है, विष को दूर करता है, थके मनुष्य को तृप्त 
“करता है भोर मनुष्यों को बुद्धि, बल एवं वीयं को देता है तथा तुष्टि ( संतोष ) 
उत्पन्न करता है ओर नष्ट ( क्षत-एव क्षीण ) अंग को पुष्ट करता हूँ । 
भाषान्तर नाम--हि०-पानी, जल । बं०-जल | म०-ग्‌ ०-पानी । क०- 
'-ततीरु। तै०-नीछु । फा०-आब । अ०-माथ । अं०-वाटर ( WATER ) | लैं०-एक्का 
4 4000 ) ( मं० पाणौ । कं० नोरपसरू | गोजल ) ॥ ३॥ 
दिव्योदक के नाम- 


दिव्योदकं खरारि स्यादाकाशसलिळं तथा। 
व्यामांदक चान्तरिक्ष-जलं चेष्वमिघाहयम्‌ ॥ ४ ॥ 


दिव्योदक, खरारि, आकाश सलिल व्योमोदक तथा अन्तरिक्ष जल ये संब 
“दिव्योदक क पांच नाम हैं ॥ ४॥ 
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पानीयादिवगं; ४७५ 


दिव्योदक के गुण- 
व्योमोदक त्रिदोषघ्नं मधुरं पथ्यद परम्‌ । 
रुच्यं दीपनदं दुष्णा-श्रममेहापहारकम्‌॥ ५ ॥ 
सद्योवृष्टथम्बु भूमिस्थं कळुषं दोषदायकम्‌ । 
चिरस्थितं लघु स्वच्छं पथ्यं स्वादु सुखावहम्‌ ॥ ६॥ 
दिव्योदक मधुर, त्रिदोष ( वात-पित्त-कफ ) नाशक तथा उत्तम पथ्यकारक ह । 
यह रुचिवद्धंक, जाठरारिनिदीपक, प्यास, थकावट तथा प्रमेहनाशक हृ । तुरन्तका 
जमीन पर वर्षा हुआ जल अशुद्ध तथा दोषकारक होता है । जमीन पर कुछ देर रहने 
के बाद हल्का, स्वच्छ, पथ्य, स्वादिष्ट तथा सुख देनेवाला होता हे ॥ ५-६ ॥ 
समुद्र के नाम” 
यादोनाथसमद्रसिन्धुजळदाकूपारपाथोधयः 
पारावारपयोधिसागरसरिज्ञाथाशच वारां निधिः 
अम्भोराशिंसरस्वदम्बुधिनदीनाथाड्धिनित्याणंवोः 
द्व द्वारिधिवार्धयः कधिरपांनाथोऽपि रत्नाकरः ॥ ७॥ 
यादोताथ, समुद्र, सिन्धु, जलद, आकूपार, पाथोधि, पारावार, पयोधि, सागर, 
सरिन्नाथ, वारांनिधि, अम्भोराशि, सरस्वान्‌, अम्बुधि, नदीनाथ, अब्धि, तित्यार्णव, 
उदस्वात्‌, वारिधि, वार्धय, कधि, अपांनाथ तथा रत्नाकर ये सब समुद्र के नाम हैं ॥७।। 
समुद्र के गुण- 
सागरसलिलं विस्त लवणं रक्तामयप्रदं चोष्णम्‌ । 
बैवण्येदोषजननं विशेषाद्दाहातिपित्तकरणं च ॥ ८ ॥ 
समुद्र का जल दग्ध मुर्दा के सदृश गन्ध वाला तथा नमकीन है, और उष्ण वीर्ये 
तथा रक्तरोगोत्पादक होता है । यह विवर्ण ( रंगहीन ) दोषों को उत्पन्न करने वाला 
तथा विशेष कर दाह, पीडा एवं पित्तकारक होता हे ॥ ८ ॥ 
नदी के नाम- 
नदी धुनी निझरिणी तरङ्गिणी सरस्वती शहेवलिनी समद्रगा । 
कूलंकषा कूढवती च निम्नागा शेवालिनी सिन्घुरथापगा5पि च ॥९।। 
हृदिनी समुद्रकान्ता सागरगा हादिनी सरित्कपू ; । 
स्नोतस्विनी मनीरा रोधोवक्रा च वाहिनी तटिनी ॥ १० ॥ 
नदी; धुनी, निझंरिणी, तरङ्गिणी, सरस्वती, शैवलिनी, समुद्रगा, कूलंकषा, 
कूलवती, निम्नगा, शैवालिनी तथा सिन्धुरथा, आपगा, हृदिनी, समुद्रकान्ता, सागरगा, 
ह्लादिनी, सरित्‌, कषु', स्रोतस्विनी, सुतीरा, रोघोवक्रा, _ वाहिनी तथा तटिनो ये सब 
नदी के नाम हैं ॥ ९-१० ॥ 
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नदी जल के गुण- 
नादेयं सलिल स्वच्छं लघु दीपनपाचनम्‌ । 
रुच्यं तृष्णापहं पथ्यं मधुरं चेषदुष्णकम्‌ ॥ ११ ॥ 
नदी का जळ स्वच्छ, लघु ( हल्का ), दोपन-पाचन, रुचिकारक, प्यासनाशक, 
पथ्य, रस में मधुर तथा थोड़ा उष्ण होता है॥ ११॥ 
, सामान्य नदी के नाम- 
गङ्गा भानुसुता रेवा चन्द्रभागा सरस्वती । 
मधुमती विपाशाऽथ शोणो घघेरकस्तथा ॥ १२॥ 
ेत्रावतो क्षौद्रवती पयोष्णी तापी वितस्ता सरयूश्च सिन्धुः । 
महाशतदरुह्यथ गौतमी स्यात्‌ कृष्णा च तुङ्गा च कावेरिकन्या ॥१३॥ 
इत्येवमाद्याः सरितः समस्तास्तड़ागवापीहृदकूपकाद्याः। 
अन्धेऽप्यनूपात्मकदेशमेदाः कोळाभिधानैः स्वयमूहनीयाः।। १४॥ 
घाराकारादिकातोयमन्तरिक्षोड्भवं  तथा। | 
परीक्ष्यत यथा चोक्तं ज्ञातव्यं जळवेदिभिः || १५ ॥ 
गंगा, भानुसुता, जमुना, रेवा (नमंदा), चन्द्रभागा, सरस्वती, मधुमती, विपाशा, 
शोण, घर्घेर ( घाधरा ), वेत्रावती, क्षौद्रवती, पयोष्णी, तापी, वितस्ता, सरयू, सिन्धु, 
महाशतदु, गोतमी, कृष्णा, तुङ्गा तथा कवेरी-कन्या ( कावेरो ) ये सब सामान्य नदियों 
के नाम हैं। इस प्रकार सभी नदियां, तड़ाग, वापी, कूप, अधिक जल की नदियाँ हैं । 
भोर भी भानूप-आदिक देश-भेद से हैं, उनको कुलपरम्परागत नामों से स्वयं विचार 
करना चाहिए । घाराजल, कारकाजल तथा अन्तरिक्षोऱ्टवजल को जलविशोषज्ञों के 
कथनानुसार परीक्षा करनी चाहिए ॥ १२-१५ । 
भागीरथी ( गंगा ) के नाम- ट 
गङ्गा स्वगंसरिद्रा त्रिपथगा मन्दाकिनी जाहवी 
पुण्या ससुद्रसुभगा भागीरथी स्वर्णदी । 
त्रिस्रोता सुरदीधिका सुरनदी सिद्धापगा स्वर्धुनी 
जळ ह ली शुभ्रा च शैलेन्द्रजा ॥ १६॥ 

, स्वर्ग, १ » मन्दाकिनी, जाह्ववी, पुण्या, विण्णुपदी, समुद्र- 
सुभगा, भागीरथी, स्वर्णदी, त्रिस्रोता, सुरदीधिका, सुरनदी, सिद्धापगा, स्वधुंनी, ज्येष्ठा, 
जल्न सुता, भीष्मजननी, शुभ्रा तथा शेलेन्द्रजा, ये सब गंगा के नाम हैं ॥- १६ i 

गंगा जल के गुण- 

शीतं स्वादु स्वच्छमत्यन्तरुच्यं पथ्यं पाक्यं पावनं पापहारि । 
एष्णामांहष्वंसनं दीपनं च प्रज्ञां दृत्ते चारि भागीरथीयम्‌ ॥ १७॥ 
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पानी यादिवगं; ys 


गंगा का जल शीतल, स्वादिष्ट, अत्यन्तरुचिकारक, पाचक, पवित्र करनेवाला, 
तथा पापनाशक हे । यह प्यास तथा मोह ( मूर्च्छा) को नाश करनेवाला एवं 
जाठराग्नि दीपक हुँ ओर प्रज्ञा प्रदान करता हँ । अर्थात्‌ बुद्धिवद्धंक हैं ॥ १७॥ 
यमुना के नाम- 
यसुना तपनतनुजा कलिन्दकन्या यमस्वसा च कालिन्दी ॥ १८ ॥ 
यमुना, तपनतनुजा, कलिन्दकन्या, यमस्वसा तथा कालिन्दी ये सब यमुना के 
नाम है ॥ १८ ॥ 
यमुना जल के गुण- 
पित्तदाहवमनश्रमापह स्वादु वातजननं च पाचनम्‌ | 
वहिदीपनकरं विरोचनं यामुनं जळमिदं बलप्रदम्‌ ॥ १९ ॥ 
यमुना का जल पित्त, दाह, वमन तथा श्रम ( थकावट )को दर करता हैं भोर 
स्वादिष्ठ, वातजनक एवं पाचक है। यह जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला, रुचिवद्धेक 
तथा बलवद्ध'क है॥ १९ ॥ | 
नमंदा के नाम- 
रेवा मेकलकन्या -सोमसुता नमंदा च विज्ञेया ॥ २० ॥ 
रेवा, मेकलकन्या, सोमशुता तथा तमंदा ये सब नमंदा नदी के नाम हैं || २० ॥ 
नर्मदा जल के ग॒ ण- , 
सलिलं लघु शीतल सुपथ्यं कुरुत पित्तकफप्रकोपणम्‌ | 
सकलासयमईनं च रुच्यं मधुरं मेकळकन्यकासयुत्थम्‌ ॥ २१ ॥ 
नमंदा का जल हल्का, शीतल तथा सुप्य है भौर पित्त एवं कफ को प्रकुपित 
करता हे । यह सभी रोगों को मदन करता है, और रुचिकारक तथा स्वादिष्ट है ॥२१। 
चन्द्रभागा नदी के जल के गुण 
चान्द्रभागसलिछ सुशीतल दाहपित्तशञमनं च वातदम्‌ ॥ २२॥ 
चन्द्र भागा नदो का जल शीतल दाह एवं पित्त शामक तथा वातकारक हे ।।२२।। 
( चन्द्रभागा काइमीरे प्रसिद्धा ) 
सरस्वती नदी के नाम-- 
सरस्वती प्लक्षसमुद्धवा च सा वाकप्रदा ब्रह्मसती च भारती । 
वेदाम्रणीश्चेच पयोष्णिजाता वाणी विज्ञाळा कुटिला दशाह्वा ॥ २३ ॥ 
सरस्वती, प्लक्ष समुद्धवा, वाक॒प्रदा, ब्रह्मसती, मारतो, वेदाग्रणी, पयोष्णिजाता 
वाणी, विशाला तथा कुटिका ये सत्र सरस्वती नदी के दश नाम हैं ॥ २३ ॥ 
सरस्वती नदी के जल के गुण- 
सरस्त्रतीजळं स्वाद पतं सर्वरुजापहम्‌ | 
रुच्यं दीपनदं॑ प्यं देहकान्तिकरं लघु ॥ २४॥ 
३१ रा० नि० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


४०८ राजनिघण्डुः 


सरस्वती नदी का जल स्वादिष्ट, पविन्न, सभी रोगों को नाश करने _ वाला, 
रुबिकारक, जाठराग्निदीपक, पथ्य, शरीर के वर्ण (रंग) को ठीक करने वाढा 


॥ २४॥ 
तया हल्का है मघुमती नदी के जल का गुण- 


चान्द्रभागगुणसाम्यदं जळं किळ्च माघुमतसग्निदीपनम्‌ ॥ २५ ॥ 
मधमती नदी का जल गुण में चन्द्रभागा नदी के गुण के समान है और जाठ- 
राग्तिदीपक है । ( मधुमती काइमीरे प्रसिद्धा ) ॥ २५॥ 
हातद्र, विपाशा आदि नदियों के जल का गुण- 
शतद्रोविपाशायुजः सिन्धुनद्याः सुशीतं लघु स्वादु सवोमयध्नम्‌ । 
जळ॑ निर्मलं दीपनं पाचनळच प्रदत्त बलं बुद्धिमेघा55युषळ्च ॥ २६ ॥ 
शतद्र, विपाशा तथा सिन्धु नदी का जल शीतल, हल्का, स्वादिष्ट तथा समी 
प्रकार के रोगों को नाश करने वाला है। यह जल निर्मल, दीपन तथा पाचन है भौर 
बल, बुद्धि, मेग्रा ( धारणा शक्ति ) तथा आयु प्रदान करने वाळा है ( म०-सुरुद्रिः । 
क०-विपाशासिन्धु । ) ।। २६ ॥ 
शोण, घाघरा तथा वेत्रावती नदी के जल का गूण- 
झोणे घर्घरके जळं तु रुचिदं सन्तापशोषापहं 
पथ्यं वह्विकरं तथा च बलदं क्षीणाङ्गपुष्टिप्रदम्‌ । 
तत्रान्या दधते जळ सुमधुरं कान्तिप्रद्‌ पुष्टिदं 
वृष्यं दीपनपांचनं बळकरं वेत्रावती तापिनी ॥ २७॥ 
शोण तथा घाधरा नदी का जल रुचिकारक, संताप तथा सूखा रोग को दूर 
करने वाला है । यह पथ्यकारक, जाठराग्निवद्धंक, बलप्रद तथा क्षीण अंग को पुष्ट 
करने वाळा है । वेत्रावती का जल मधुर है तथा कान्ति (शोभा ) तथा पुष्टि को 
देने वाला है और वीर्यवद्ध क, दीपन-पाचन तथा बलकारक है) ( शोण नदः घर्घर 
नदी ( घाधरा ) विषध्योत्तरे प्रसिद्धा बर्बर इति केचित्‌ । नेत्रवती वेत्रावतीति 
नाम्ना उत्तरे प्रसिद्धा ) ॥ २७॥ 
पयोष्णी नदी के जल का गुण- 
पयोष्णीसलिळं रुच्यं पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
सवोमयहरं सौख्यं षलकान्तिप्रदं ज्ञघु ॥ २८॥ 
पयोष्णी नदी का जल रुचिकारक, पवित्र तथा पापनाशक है। यह सभी प्रकार 


के रोगों को दूर करने वाला, सुखकारक, बल एवं कान्ति ( शोभा ) वद्धंक तथा 
हल्का हैं!। ( पयोष्णी नदी विन्ध्याचलदक्षिणे प्रसिद्धा ) ॥ २८ ॥ 


वितस्ता नदी के जल का गुण- 
वितस्तासलिळं स्वादु त्रिदोषशमनं लघु । 
्ज्ञाबुद्धिप्रदं पथ्यं तापजाढ्यहर परम्‌ ॥ २९ ॥ 
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वितस्ता नदी का जल स्वादिष्ट ( मधुर ), त्रिदोष शामक तथा हल्का होता है । 
यह प्रज्ञा ( विवेक ) तथा वुद्धि को बढाने वाला, पथ्य, संताप एवं जडता को अच्छी 
तरह दुर करने वाला है । ( वितस्ता नदी काश्मीरे प्रसिद्धा ) ॥ २९ ॥ 
सरयू नदी क्रे जल का गुण- 
सरयूसलिलं स्वादु बलपुष्टिप्रदायकम्‌ ॥ ३० ॥ 
सरयू नदी का जल मधुर, बल्त्रद्धक तथा पुष्टिकारक होता है ( सरयु नदी 
उत्तरे प्रसिद्धा । ) ॥ ३० ॥ 
गोदावरी नदी के नाम- 
गोदावरी गोतमसम्भवा सा ब्रहाद्रिजाताऽपयथ गौतमी च ॥ ३१ ॥ 
गोदावरी, गोतमसम्भवा, ब्रह्माद्रिजाता तथा गौतमी ये सब गोदावरी के 
नाम हैं ॥ ३१॥ 
गोदावरी नदी के जल का गण- 
पित्तात्तिरक्तात्तिसमीरहारि पथ्यं परं दीपनपापहारि । 
कुष्ठादिदुष्टामयदोषहारि गोदावरीवारि ठृषानिवारि ॥ ३२ ॥ 
गोदावरी नदी का जल पित्तविकार, रक्तविकार तथा वात रोग को दुर करने 
वाला है और पथ्प्र है तथा उत्तम. जाठरार्निदीपक एवं पाप को दुर करने वाला है | 
यह कुष्ठ आदि दुष्ट रोगों के दोषों को दुर करने वाला तथा प्यास को शान्त 
करने वाला है ( गोदावरी विन्ध्यदक्षिणे प्रसिद्धा । ) ।। ३२ ॥ ` 
कृष्णा नदी के नाम- 
कृष्णानदी कृष्णसमुद्धवा स्यात्सा कृष्णवेणा5पि च क्ृष्णगङ्गा ॥ ३३ ॥ 
कृष्णा, कृष्णसमुद्रवा, कृष्णवेणा तथा कुष्णगंगा ये सब कुष्ण नदी के नाम हैं ॥३३॥ 
कृषणा नदी के जल का गुण- 
काष्ण्यं जाढ्यकरं स्वाढु पूतं पित्ता्नकोपनम्‌ । 
क्ृष्णवेणाजळं स्वच्छं रुच्यं दीपनपाचनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कुष्ण नदी का जल जड़ताकारक मधुर, पवित्र तथा रक्त पित्त को प्रकुपित करता 


है । कुषणवेणा नदी का जल स्वच्छ, रुत्रिकारक तथा दीपक*पाचक है । ( क्ृष्णगंगा 
विन््यदक्षिणे प्रसिद्धा ) ॥ ३४॥ 


मलापहा भीमरथी तथा घहृगा नदो के जल का गुण- 
मळापहा भीमरथी च घट्टगा यथा च कृप्णाजळसाम्यदा गुणे: 
मलापहाघटटगयास्तथाऽपि पथ्यं लघु स्त्रादुतरं सुकान्तिदम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मलापहा, भोरथी त्था घहगा नदी के जल का गण कृष्णा नदी के जळ के गण के 
समान होता है । फिर विशेषकर मलापहा तथः घद्दगा नदी का जल पथ्यकारक, हल्का 
मघुर तया कान्तिवद्ध क हे ॥ ३५॥ 
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तुङ्ग मद्रा नदी के जळ का गुण- 
तुङ्गभद्राजळं स्निग्धं निर्मल स्वादुदं गुरु । 
कण्डूपित्तास्रदं प्रायः सात्म्ये पथ्यकरं परम्‌ ॥ २६ ॥ 
तुङ्गमद्रा नदी का जल स्निग्ध, निमंल, स्वादिष्ट तथा भारी होता है । यह कण्डू 
तथा रक्त पित्त को उत्पन्त करने वाला है ओर यह सात्म्य एवं उत्तम पथ्यकारक 
होता है । ( तुङ्गभद्रा दक्षिणे प्रसिद्धा ) ॥ ३६ ॥ 
कावेरी नदी के जल का गुण- 
कावेरीसलिळं स्त्रादु श्रमध्नं लघु दीपनम्‌ । 
दद्रुकुष्ठादिदोषध्नं मेधाबुद्धिरुचिप्रदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कावेरी नदी का जल स्वादिष्ट श्रमनाशक, हल्का तथा जाठराग्तिदीपक होता है । 
यह दाद तथा कुष्ठ आदि रोगों को नाश करता है और मेधा ( धारणा शक्ति ) बुद्धि 
तथा रुचि को प्रदान करता है ॥ ३७ ॥। 
नदी विशेष के जल का गुण- 
नदीनामित्यमन्यासा देशदोषादिभेदतः। 
तत्तदूगुणान्वितं वारि ज्ञातव्यं कृतब॒द्धिभि: ॥ ३८ ॥ 
नदियों तथा अन्य वापी-तडागादि का जल देशभेद एवं दोषभेद से अपने-अपने 
विशिष्ट गों से युक्त होता है, ऐथा बुद्धि मानों को जानना चाहिए ।। ३८ ॥ 
देशविशेष के अनुसार नदियों के जल का गुण- 
सवाँ गुर्वी प्राङ्मुखी वाहिनी या ढघ्वी परचाद्राहिनी निश्चयेन । 
देशे देशे तद्गुणानां विशेषादेषा धत्ते गौरवं ढाघवब्च ॥ ३९ ॥ 
समो पूर्वाभिमुख बहने वाली नदियां भारी ( गुरु ) होती हैं भीर पश्चिमाभिमुख 
बहने वाली नदियां निश्चय ही हल्की होती हैं । प्रत्येक देश में अपने गुणविशेष से 
नदियां गौरव ( भारीपन ) तथा लाघव ( हल्क्रापन ) को धारण करती हैं ॥ ३९ ॥ 


बिन्घ्यातप्राची याऽप्यवाची प्रतीची या चोदीची स्यान्नदी सा क्रमेण । 
बाताटोपं इळेष्मपित्तात्तिछोपं पित्तोद्रेकं पथ्ग्रपाकऽच धत्ते ॥४०॥ 
विन्ध्य पवंत से पुरव, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर की ओर जो नदियां हैं वे 
क्रमशः निर्म्तालखित गुण को धारण करती हैं। बिन्ध्य से पूरब की नदियां वातरोग 

तथा पेट की गुड़गड़ाहट को दूर करती हैं, दक्षिण की नदियां, कफविकार एवं पिच? 
विकार को नष्ट करती हैं। पश्चिम की नदिणं पित्त को बढ़ाती हैं तथा उत्तार की 
नदियां पथ्यपाक् करने वाली हैं।। ४० ॥ 

हिमडति मलयाचले च बिन्ध्ये प्रभवति सह्यगिरौ च या वन्ती | 

सजति किल शिरोरुजादिदोषानपनुदतेऽपि च पारियात्रजाता ॥ ४१ ॥ 
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हिमालय, मलयाचल, विन्ध्याचल तथा सह्य पहाड पर जो नदियां वती 
९ उत्पन्न होतो ) हैं वे शिरोरोग आदि दोषों को उत्पन्न करती हैं और वहां उत्पन्न न 
होकर बहने वाली नदियाँ शिरोरोग आदि दोषों को दूर करती हैं || ४१ ॥ 
विभिन्‍न समय के अनुसार नदी-जळ के गुण की विदेषता- 
न्यः प्रावृषिजास्तु पीनसकफश्वासात्तिकासप्रदाः 
पथ्या वातकफापहाः शरदिजा हेमन्तजा बुद्धिदाः 
सन्तापं शमयन्ति शं विदधते शेशिय्यंवासन्तजा- 
स्तष्णादाहविश्रमात्तिशमदा ग्रीष्मे यथा सद्शुणाः॥ ४२॥ 
वर्षा ऋ तु को नदियों का जल पीनस रोग ( दुगन्ध युक्त नासा स्राव ) कफजन्य 


विकार, श्वासवृद्धि तथा कास को उत्पन्न करता है । शरद-काल में उत्पन्न नदियों का 
जल पथ्य है तथा वातविकार एवं कफविकार को दूर करता हे । हेमन्तकाल में नदियों 


का जल.वुद्धिवद्ध क होता है । शिशिर तथा वसन्त काल में नदियों का जळ संताप को 
दूर करता हे तथा कल्याणकारक होता है भौर ग्रीष्म ऋतु में प्यास, दाह, वमन तथां 
थकावट को दूर करता है और अच्छे गणों को देने वाला हैं॥ ४२॥ 
आनुप देश के जल का ग्‌ ण- 
आनूपसलिलं स्वादु स्निग्धं पित्तहरं शुरु । 
तनोति पामाकण्डूति-कफवातज्वरामयान्‌ || ४३ ॥ 
भानुप देश का जल स्वादिष्ट, स्निग्ध, पित्तशामक तथा गुरु होता है । यह पामा, 
कण्डूति ( खुजली ), कफविकार, वातविकार तथा ज्वर रोग को बढ़ाता है ॥ ४३ ॥ 
जाङ्गल प्रदेश के जल का गुण- 
जाङ्गछंसलिछ स्वादु त्रिदोषघ्नं रुचिप्रदम्‌ । | 
पश्यं चायुवंलंवीय्यं पुष्टिदं कान्तिक्ृत्परम्‌ ॥ ४४ ।। 
जाङ्गल प्रदेश का जल स्वादिष्ट त्रिदोषनाशक तथा रुचिकारक होता हें । यह पथ्य 
है, आयु, बल, वीर्य एवं पुष्टि को देता है तथा अच्छी तरह कान्ति वद्धंक है ॥ ४४ ॥ 
साधारण प्रदेश के जल का गण- 
साधारणं जलं रुच्यं दीपनं पाचनं लघु । 
श्रमं तृष्णापहं वात-कफमेदोघ्नपुष्टिदम्‌ ॥ ४५॥ 
साधारण प्रदेश का जल रुचिकारक,. जाठरारिनिदीपक,-. प्राइक' तथा हल्का: होता 
है । यह थकावट तथा प्याय को दूर करनेवाला, वातज कफज त॒था मेदोरोग को नष्ट 
करनेवाला एवं पुष्टिकारक होता है॥ ४५ ॥ . [ 
देश तथा मिट्टी के भेद से जल के गण 
जातं ताम्रसृदस्तदेव सळिळं बातादिदोषप्रदं 
देशाज्जाड्यकरं च दुजरतरं दोषाबहं घूसरम्‌ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


४८२ - राजनिघण्डुः 


वातघ्नं तु शिळाशिरोत्थममळं पथ्यं लघु स्वादु च 
श्रेष्ठ इयाममृदस्त्रिदोषशमनं सरवीमयघ्नं पयः || ४६॥ 
देशविद्वेष के अनुसार ताम्रत्रणं की मिट्टी में उत्पन्न जल वातादि दोषों को 
उत्पन्न करने वाला है, वूसर मिट्टी में उत्पन्न जल जड़ताकारक, दुष्पच तथा अनेक 
दोषों को उत्पन्न करता है, पहाड़ के ऊपर से उत्पन्न जल वातनाशक स्वच्छ, पथ्य, 
हल्का तथा स्वादिष्ट है ओर श्याम ( काली ) वर्ण की मिट्टी से उत्पन्न जल श्रेष्ठ है 
तथा त्रिदोष शामक एवं सभी प्रकार के रोगों को नाश करने वाला है ॥ ४६॥ 
हद ( तालाब ) के जल का गुण- 
हृदवारि वह्विजञननं मधरं कफवातहारि पथ्यं च ॥ ४७॥ 
हृद का जल जाठराग्निवद्धक, रस में मधुर, कफ वात नाशक तथा पथ्य है । 
( ओंहळ ) ॥ ४७ ॥ 
प्र्रवण ( झरना ) के जल का गृण- 
प्रत्रवणजळ स्वच्छ लघु मधुरं रोचनं च दीपनकृत्‌ ॥ ४८॥ 
प्रत्रवण ( झरना ) का जल स्वच्छ, हलका मधुर, रुचिकारक तथा जाठरा ग्नि- 
दीपक है ( म०-दराचेम्पाणी | क०-ओंरविनउदक । गो०-झरणार जल । ) ॥ ४८ ॥ 
तड़ाग ( पोखरा ) जल के गण 
तड़ागसळिळं सादु कषायं वातदं कियत्‌ ॥ ४९॥ 
तड़ाग का जल स्वाद में मधुर तथा कषाय होता है तथा थोड़ा वातकारक है 
( म०-तलावाचेम्पाणौ | क०-केरेयअर । ) ॥ ४९ ॥ 
वापी ( बावली ) के जल का गुण- 
वापीजल तु सन्तापि वातइलेष्मकरं गुरु ॥ ५० ॥२ 
वापी (बावली) का जल संतापकारक, वात-कफवद्ध'क तथा मारी होता है ॥५०॥ 
कूप ( कुवां ) के जल का गुण- 
कफध्नं कूपपानीयं क्षारं पित्तकरं लघु ।। ५१ ॥' 
कूप ( कुवां ) का जल कफनाशक, क्षारीय, पित्तकारक तथा हल्का होता है 
( म०-कूपजल | क. (_म०-कुपजल | कः -सेत्देयवापि । गो०-कुयोर जल । ) ॥ ५१॥  _ 
१. प्रशस्तभूमिमागस्यो बहुसंवत्सरोषितः । 
जलाशयस्तड़ाग: स्यात्‌ ताडागं तज्जलं स्मृतम्‌ ॥। 
२. पाषा्णरिष्टकामिर्वा बद्धः कूपो वृहत्तर: । 
ससोपाना मदद्रापी तज्जलं वाप्यमुच्यते ॥ 
३. भुमो खातोऽल्पवस्तारो गम्भीरो मण्डलाकृतिः । 
बद्धोऽबद्ध स कूप: स्यात्तदम्भः कोप मुच्यते || 
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उद्भिद्‌ ( भूधरा ) जल का गुण- 
औद्धिदँ पित्तशमनं सलिलं लघु च स्मृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उद्‌ (भूछरा) से उत्पन्न जल पित्तशामक तया हल्का होता है ( म०-विह्रौ । 
क ०-ओंरते । ) ॥ ५२ ॥ १ 
केदार ( पानी भरे खेत ) के जल का गुण- 
केदारसलिंळं स्वादु विपाके दोषदं गुरु । 
तदेव बद्धमुक्तन्तु विशेषाद्दोषदं भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
केदार का जल विपाक में स्वादिष्ट, दोषकारक तथा भारो होता है । वही केदार 
जल चारो तरफ से बॅघे होते पर विदोष दोष को उत्पन्न करने वाला है ( स०-पाटा- 
चेम्पाणी । क०-कालवेय उद्कए 1 ) ॥ ५३॥ 
हंसोदक जल तथा उसके गुण- 
नादेयं नवम्रदूघटेषु निहितं सन्तप्तमर्का शुमि- 
यौसिन्यां च निविष्टमिन्डुकिरणेमन्दानिछान्दोलितम्‌ । 
एळाय्चैः परिवासितं श्रमहरं पित्तोष्णदाहे विषे 
मूच्छौरक्तमदात्येपु च हित शंसन्ति हँसोदकम्‌ ॥ ५४॥ 
नदी का जल नवीन मिट्टी कै घड़े में रखकर दिन में सूय के किरणों से तपाया 
हुआ, रात्रि में चन्द्रमा के किरणों से शीतल किया हुआ, मन्दाग्ति से पकाया हुआ 
इलायची, खश आदि से सुगन्धित किया हुआ जल हंसोदक जल कहलाता है। यह 
हंसोदक जल थकावट को दूर करनेवाला है और पित्तजन्य उष्णता, दाह, विषजन्य- 
उपद्रव, मूर्च्छा, रक्त विकार तथा मदात्यय ( अधिक मद्य सेवनजन्य उपद्रव ) में 
हितकर कहा गया है ॥ ५४॥ ६ 
घ्राण पीतोदक ( नासा द्वारा पान किया जल ) के गुण- 
यः पानीयं पिबति शिशिर स्वादु नित्यं निशीथे 
प्रत्यूषे बा पिबति यदि वा घ्राणरन्ध्रेण धीरः । 
सोऽयं सद्यः पतगपतिना स्पद्धते नेत्रशक्या 
स्वगीचाय्यं प्रहसति धिया द्वेष्टि द्रौ च तन्वा ॥ ५५ ॥ 
जो व्यक्ति प्रतिदिन रात्रि में स्वादिष्ट ठढा जल का पान करता है या जो बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति प्रातः काल नासारन्ध्र ( नाक ) के द्वारा जल पान करता है वह शीघ्र ही गरुड 
की नेत्रशक्ति से स्पर्धा करने लगता है अर्थात्‌ गरुड़ की नेत्रशक्ति के समान गुणवाळा 
हो जाता है, और बुद्धि में स्वर्गाचाथं गुरु को हसता है तथा शरीर से दोनों अश्विनी 
MR TT HSE EEE 


१, विदाय्यं भूमि निम्नां यत्‌ महत्या घारया वेत्‌ | 
तत्तोयमौद्धिद॑ नाम वदम्तीति महषयः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


४८४ राजनिघण्डुः 


कुमारों को निन्दित कर देता है । अर्थात्‌ रात्रि में शीतल जल पीने से तथा प्रातः 
नासिका द्वारा जल पीने से नेत्रशक्ति, बुद्धि तथा शरीर की वृद्धि होती है ॥ ५५॥ 
दुषित जल का लक्षण- 
विण्मूत्रारुणनीलिकाविषहतं तप्तं घनं फेनिलं 
दन्तग्राह्ममनात्तवं सलवणं शेवाळकः संवृतम्‌ । 
जन्तुब्रातविभिश्रितं गुरुतरं पर्णोधपङ्काविलं |; 
- चन्द्राकांथुतिरोहितं च न पिबेन्नीरं जड़ं दोषळम्‌ ॥ ५६ ॥ 
विष्ठा, मुत्र, अरुण विष एवं नोलिका विष से युक्त, गरम, गाढ़ा, फेनयुक्त, दातों 
से ग्रहण करने योग्य, विना ऋतु का ( ऋतु विपरीत ), नमक मिला हुआ, सेवार 
से ढेका हुआ, जन्तु समूह ( क्रिमि झुण्ड ) से मिला हुआ, अत्यन्त भारी, सड़े पत्तों के 
ढेर से गंदला, तथा चन्द्रमा तथा सूयंकी किरणों से तिरोहित जिसमें सूर्य तथा 
चन्द्रमा की किरण न जाती हो । ऐसा जल जड़ तथा दोषकारक होता है। इस 
प्रकार के दुष्ट जल को नहीं पीना चाहिए ॥ ५६ ॥ 
दे रोगविशैष में शीतल जल का निषेध- 
पाइवशुळे प्रतिश्याये वातदोषे नवज्वरे । 
हिक्काऽऽघ्मानादिदोषेषु शीतास्चु परिवर्जयेत्‌ || ५७॥ 
पाइवंशुल ( पसी का ददं), प्रतिश्याय, वातविकार, नवीनज्वर, हिचकी, 
आध्मान (पेट में वायु का भरना) आदि रोग में शीतल जळ नहीं पिलाना चाहिए ॥५७।। 
रोग विशेष में श्रुतशीत जलपान का जिघान- 
धातुक्षये रक्तविकारदोषे वान्त्यस्रमेहे विषविभ्रमेषु । 
जीणञ्वरे शॉथलसन्निपाते जलं प्रशस्त श्रतशीतछन्तु ॥ ५८ ॥ 
धाटुक्षय, रक्त विकारजन्य रोग, वमन, रक्तप्रमेह, विषजन्य भ्रम, जीण तथा 
शिथिलता ( दोवेल्य ) सन्निपात में श्वतशीत ( पकाकर शीतल किया हुआ ) जलपान 


कराना प्रशस्त हे ( म०-कढ़शी पाणी | क०-कादारिदनीरु | गो०-ठण्डाकारा गरम 
जल | ) ॥ ५८ ॥ ] 


पादादिहीन तप्त जल के गुण- 
तप्तं पाथः पादभागेन हीनं परोक्तं पथ्यं वातजातामयऽनम्‌ । 
अद्धाशोन॑ नाशयेद्वातपित्तं पादप्रायं तत्त दोषत्रयघ्नम्‌ ॥ ५९ || 


चौयाई माग जलाकर पकाया हुआ जल वातादि रोगों को नाश करने वाला 


पथ्य कहा गया हे । अवशिष्ट तप्तजल वात-पि 
| र न “पित्त को नष्ट करता है तया चतुर्थाशाव- 
शिष्ट संतप्त जळ तो तीनों दोषों को नष्ट करता हे ॥ ५९ || ६ की 


ऋतुविशेष में पादादिहीन तप्त जल का गुण- 
हेमन्ते पादहीनन्तु पादाद्धोनन्तु शारदे। 
प्रावुड्वसन्ते शिशिरे ग्रीष्मे चाद्धोवशेषितम्‌ ॥ ६० | 
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हेमन्त ऋतु में चतुर्थाशरहित तप्तजल, शरद-ऋतु में अष्ठमांशावशिष्ट तस्त जल, 
वर्षा, वसन्त, शिशिर तथा गोष्म ऋतु में अर्डांशावशिष्ट तप्त जल प्रशस्त होता है 1॥६०॥ 
«५. ऋृतुविशेष में कोपादि जलग्रहण का विघान- 
कोपं प्रास्रवणं वाऽपि शिशिरत्तु बसन्तयोः। 
ग्रीष्मे चौडं' तु सेवेत दोषदं स्यादतोञ्न्यथा ॥ ६१ ॥ 
कुआ तथा झरना का जल शिशिर तथा वसन्त ऋतु में सेवन करना चाहिए । 
ग्रीष्म ऋतु में चोड़ का जल सेवन करना चाहिए । इसके विपरीत जल का सेवन 
करना दोषकारक होता है ॥ ६१ ॥ 
> उष्ण जल सेवन करने का नियम- 
तप्तं दिवा जाड्यमुपैति नक्तं नक्तं च तप्तं तु दिवा गुरु स्यात्‌। 
दिवा च नक्तं च नृभिस्तदास्वतप्तं जलं युक्तमतो प्रहीतुम्‌॥ ६२॥ 
दिन का गरम हुआ जल रात को जड़ ( जड़ता युक्त ) हो जाता है तथा रात 
गरम किया हुआ जल दिन में भारी हो जाता है । अत: दिन का गरम किया हुआ जल 
दिन में तथा रात का गरम किया हुआ जल रात में ही सेवत करना चाहिए ॥ ६२ ॥ 
. अवस्था विद्येष में शीत तथा उष्ण-जल की हितकारिता- 
उष्णं कापि कापि शीतं कवोष्णं क्कापि क्कापि काथशीतद्व पाथः । 
इत्थं नृणां पथ्यभेतत्‌ प्रयुक्त काळावस्थादेहसंस्थानुरोधात्‌॥ ६३ ॥ 
काल ( समय ), अवस्था तथा देह की स्थिति के अनुसार कहीं-कहीं पर शीतल 
जल कहीं-कही पर, थोड़ा गरम जल तथा कहीं-कहीं पर ठढा किया हुआ जल का 
प्रयोग मनुष्यों के लिए पथ्प्र होता है ॥ ६३ ॥ 
रात्रि में गरम जळपान करने का गुण- 
अपनयति पत्नदोपं दळयति कफमाछु नाशयत्यरुचिम्‌ । 
पाचदति चान्नमनलं पुष्णाति निशीथपीतमुष्णाम्भः ॥ ६४ 1 
रात्रि में पान किया हुआ गरम जल वातरोग को दूर करता है, कफ को शोध 
ही निकालता है, अरुचि ( भोजन में अरुचि ) को नाश करता है, मुक्तान्न को पचाता 
है तथा जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है || ६४ ॥। 
सण्य विशेष में जलपान का गुण- 
रात्री पीतमजीणंदोपशमनं शंसन्ति सामान्यतः 
पीतं वारि निशाऽवसानसमये सवीमयध्वंसनम्‌ । 
मुक्त्वा तूश्बेमिद पुष्टिजननं प्राक्‌ चेदपुष्टिप्रद 
रुच्यं जाठरवहिपाटवकरं पथ्यञ्च मुक्तथन्तरे ॥ ६५॥ 


१. शिला कोर्णे स्वयं इवन्न नीलाञ्जनसमादेकमु । 
लतावितानसंछन्तं चौड्यामित्यमिधीयते ॥: ( मा० नि० ) 
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रात्रि में पिया हुआ जल भजीणं दोष को शान्त करता है ऐसा सामान्यतः विद्वान्‌ 
लोग कहते हैं। रात्रि के अन्त में पिया हुआ जल सभी प्रकार के रोगों को दूर करता 
है । भोजन के बाद पिया हुआ जल पुष्टिकारक होता है, भोजन के पहले पिया हुआ 
जल अपोष्टिक होता है ओर भोजन के बीच-बीच में पिया हुआ जल रुचिकारक, 
जाठराग्निवद्धक तथा पथ्थ होता है ॥ ६५॥ 
मात्रा विशेष में जलपान का नियम= 
अत्यम्बुपानान्न विपच्यतेऽन्नमनम्बुपानाच्च स एव दोष! | 
तस्मान्नरो वहिविवद्धनाथ मुहुमुहुवोरि पिबेदभ्रि ॥ ६६॥ 
मोजन के समय अत्यधिक जलपान करने से जाठराग्नि अन्न को नहीं पचाता, 
बिलकुल जल न पीने से भी जाठराग्नि द्वारा अन्न का परिपाक नहीं होता । अतः 
मनुष्य जाठरारिन को प्रदीप्त करने के लिये भोजन के बीचःबीच में थोड़ा-थोड़ा तथा 
बार-वार जल पीवे ॥ ६६ ॥ ॥ 
अन्तरिक्ष जल के भेद- 
जलं चतुविध प्राहुरन्तरिक्षोद्धवं बुधा: । 
धारं च कारक चेव तोषारं हेममित्याप ॥ ६७॥ 
विद्वान्‌ लोग अन्तरिक्ष जल का चार भेद बताते हैं। घार, कारक, तोषार तथा 
हैम । ये चार प्रकार का अर्न्तारक्ष ( आकाशीय ) जल होता है ॥ ६७॥ 
घार-आदिक चतुविध अन्तरिक्षजल के स्वरूप- 
अम्बु वर्षोडूवं धारं कारं वर्षोपढोद्धवम्‌ । 
नीहारतोयं तोषारं हैमं प्रातर्हिमोद्धवम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वर्षा के जल को घार जल, वर्षा तथा उपल ( ओले ) के जल को कारका जल, 
नीहार ( ओस ) के जल को तौषार जल तथा प्रातःकालीन हिम ( बफे ) के जल 
को हैम जल कहते हैं ॥ ६८ ॥ 2 
र धारा जल के भेद- 
धारं च द्विविधं प्रोक्तं गाङ्गसामुद्रभेदतः । 
तत्र गाङ्ग' गुणाढ्य' स्यात्‌ अदोषं पाचनं परम ॥६९॥ 
गङ्गा-घार तथा समुद्र-घार के भेद से घार-जल दो प्रकार का होता है । यहां पर 
गंग (गंगा का) घार जल अधिक गुणवाला दोषरहित तथा उत्तम पाचक होता है ॥६९॥ 
गद्धाधार जल का लक्षण- 
यदा स्यादाश्विने मासि सूर्‍्यंः स्वातिविश्ञाखयो; । 
तदाऽम्बु जढदैसुक्त गाङ्गमुक्तं मनीषिभिः ॥ ७० ॥ 
जब आश्विन मास में स्वाति तथा विशाखा नक्षत्र के सूयं होते है उस समय के 
मेघ का जल गाङ्गघार जल;होता है ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥ ७० ॥ 
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सामुद्रघार जल का लक्षण- 
अन्यदा सूगशीपोदि-नक्षत्रेषु यदम्बुदेः । 
अभिवृष्टमिदं तोयं सामुद्रामतिशब्दितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्य भास में जब मृगशिरा आदि नक्षत्रों में सूयं के होने पर मेघ से जल बरसता 
है उस जल को सामुद्र घार जल कहा जाता हैं ॥ ७१॥ 
गङ्गाधार जल का दूसरा लक्षण- 
धाराधरे वर्षति रौप्यपात्रे बिन्यस्य शाल्योदनसिद्धपिण्डे । 
दध्नोपदिग्धे निहितं मुहूत्तोदविक्रियं गाङ्गमथान्यथा स्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 
चांदी के पात्र में दहीं युक्त जड्हन धान का मात में थोड़े देर के लिये बरसा 
हुआ मेघ का जल विकार रहित होता हे इसको भी गाङ्गघार जल कहते हैं । इसके 
विपरीत विकार युक्त होता है ।। ७२ ॥ 
गाद्धघार जल का युण- 
गाङ्गं जळं स्वादु सुशीतछं च रुचिप्रदं पित्तकफापहड । 
निर्दोषमच्छं लघु तच्च नित्यं गुणाधिकं व्योम्नि ग्रहीतमाहुः ॥ ७३ ॥ 
गाङ्गाघार जल स्वादिष्ट, शीतल, रुचिकारक, कफ तणा पित्त को नष्ट करने 
वाला निर्दोष, स्वच्छ तथा हल्का होता है । वही गाङ्गघार जल प्रतिदिन का भाकाश 
से ग्रहण किया हुआ अधिक गुणवान्‌ होता है ॥ ७३ ॥ 
चन्द्रकान्तमणि से श्रुत जल का गुण- 
चन्द्रकान्तोद्भवं वारि पित्तघ्नं विमळं लघु । 
मूच्छोपित्तास्रदाहेघु हितं कासमदात्यये ॥ ७४ ॥ 
चन्द्रकान्तमणि से श्रुत जल पित्तनाशक, स्वच्छ तथा हल्का होता है । यह मूर्च्छा, 
रक्तपित्त (था रक्त-पित्त विकार ) दाह तथा कास ( खांसी ) एवं मदात्यय में 
हितकर होता है ॥ ७४॥ 
सामुद्रधार जळ का गुण 
सामुद्रसलिळं शीतं कफवातप्रदं शुरु। 
चित्रायामाश्चिने तञ्च गुणाढ्य' गाङ्गवद्धवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
सामुद्र घार अल शीतल, कफ तथा वात वद्धंक एवं मारी होता हें । आश्विन 
महीना में चित्रा नक्षत्र के सूरये होने पर बही सामुद्रधार जल गंगाधार जल के सहशः 
अधिक गुण वाला होता हे ॥ ७ ॥ 
भूमि विशेष में गिरे जळ के गुण- 
पतितं सुवि यत्तोयं गाङ्गं सामुद्रमेब वा। 
सस्ता श्रयवश्यादूराच्छेदन्यदन्यद्र्सादिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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अम्लं च ळवणं च स्यात्पतितं पार्थिवस्थळे । 
आप्ये तु मधुरं प्रोक्तं कटु तिक्तं च तैजसे ॥ ७७॥ 
कषायं वायवीये स्यादव्यक्तं नाभसे स्मृतम्‌ । 
तत्र नाभसमेवोक्तमत्तमं दोषवजितम्‌।। ७८॥ 
पृथ्वी पर गिरा हुआ गांगाधार जल या सामुद्रधार जल अपने-अपने आश्रय के 
अनुसार अन्य-अन्य रसादिक से युक्त हो जाता है । पाथित्र स्थल में गिरा हुआ उपरोक्त 
जल अम्छरस तथा लवण रस वाला होता हे | जलीय स्थल में गिरा हुआ जल मधुर 


होता हे । तेजस स्थल में गिरा हुआ जल कटु तथा रिक्त रसव्राला होता है | वायवीय 
स्थळ में गिरा हुआ जल कषाय रस वाला होता है तथा आकाशीय स्थल में 


गिरा हुआ जल अव्यक्त रस वाला होता है यहां पर नाभस ( आकाशीय ) स्थल में 
“गिरा हुआ जल दोष रहित तथा उत्तम जल कहा गया है ॥ ७६-७८ ॥ 
आश्विन भास में वृष्ट्यमाव का दोष- 
यत्र चेदार्विने मासि नेव वर्षति वारिदः । 
गाङ्गतोयविहीने स्यः काळे तत्राधिका रुजः ॥ ७९॥ 
जहाँ पर भाश्‍्विन मास में मेघ नहीं बरसता है वहां पर गांङ्गजल के न होने 
"पर उस समय अधिक रोग उत्पन्न होते हैं | ७९ ।। 
सभी अवस्था में जल देने का निर्देश - 
कदिदुष्णं कचिच्छीतं कचित्‌ कथितशीतळम्‌ । 
कचिद्गेषजसंयुक्तं न कचिद्वारि वार्य्यते ८० ॥ 
किसी समथ उष्ण जल, किसी समय शीतजल, किसो समय गरमकर शीतल 
'किया जल तथा कहीं-कही पर औषधि से युक्त जल देना चाहिए । कहीं पर भी जळ 
देने का निषेध नहीं झिया गया है । अर्थात्‌ किसी न किसी रूप में प्राणी को जल देना 
आवश्यक है ॥ ८० ।। ( पानीय प्रकरण समाप्त )1 
इक्षु ( गन्ता ) के भेद- 
इवः पञ्चधा प्रोक्ता नानावणंगुणान्बिताः । 
सितः पुण्ड्रः करङ्के क्नुः कृष्णो रक्तश्च ते क्रमात्‌ || ८१ ॥ 
गन्ना अनेक वर्ण तथा गुण से युक्त पांच प्रकार के कहे गये हैं। वे क्रम से सित, 
एण्ड्‌, करु क्षु, कृष्ण तथा रक्त भेद से पांच" प्रकार के हुँ॥ ८ Fe ता ्कारकेहेता ना ` I 
१. मावमिश्च ने भावप्रकाश में गन्ने की तेरह जातियां बतायी हैं। राजनिघण्टु 
कार के पाँच भेदो में ही तेरहों जातियां आ जाती हे | > ५ 


पोष्डूको भीरु कश्चापि-वंशकः शतपोरकः । 
कान्तारस्तापसेक्षुश्च काण्डेक्षुः सूचिपत्रकः ॥ 


नैपालो दीघंपत्ररच नीलपोरोऽथ कोशक्कत्‌ । 
मनोगुसा च इत्येता जातयस्तत्रको तिता: ॥ 
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« साधारण इक्षु ( गन्ना ) के नाम- 
इक्षुः ककटको वंशः कान्तारः सुकुमारकः | 
असिपत्रो मधुतृष्णा वृष्यो गुडतृणो नव ॥ ८२॥ 
इक्षु, ककंटक, वंश, कान्तार, सुकुमारक, असिपत्र, मधुतृण, वृष्य तथा गुडतृण येः 
साधारण इक्षु के नाम हैं । 
आषान्तर नाम--हि०-ईख, गन्ना गण्डाउख । बै०--इक्षु, कुसिर, आक ।' 
म०-ऊसी | गौ०-आक्‌ । गु०-झेरडी | क८-कब्बू । ते०-चिरगु । फा०-नेशकर ।' 
अ०-कुस्वुश शाङ्कर ।अं०-पुगरकेन ( SUGARCANE ) | लै८-सेद्धरम, आल्वम,. 
( SAECHARUM ALBUM ) ॥ ८२ ॥ 
इवेतेक्षु ( सफेद गन्ता ) के नाम- 
श्वेतेक्षस्तु सितेश्चः स्यात्काष्ठेक्षुवंशपत्रकः । 
सुबंशः पाण्डुरेश्चु्च काण्डेक्चुधवछे क्षकः ॥ ८३॥ 
इवेतेक्षु, सितेक्षु, काष्ठभ्षु, वंशपत्रक, सुवंश, पाण्डुरक्षु, काण्डेक्षु तथा धवलेक्षुकः 
ये सब इवेतेक्षु ( सफेद गन्ना ) के नाम हैं॥ ८३॥। 
सफेद गन्ता के गुण- 
सितेक्षः कठिनो रुच्यो गुरुश्च कफमूत्रकृत्‌। 
` दीपनः पित्तदाहघ्नो विपाके कोष्णदः स्मृतः ॥ ८४ | 
सितेक्षु ( सफेद गन्ना ) कठिन ( कड़ा ), रुचिकारक, भारी तया कफ एवं मूत्र 
को बढ़ाने वाळा है । यह जाठराग्निदीपक पित्ता एवं दाह नाशक तथा थोड़ा गर्मी 
उत्पन्न करने वाला है ( म०-पाण्ढरा ऊँस | क०-बिलियकबु । गो०~शादा भाक्‌ । ) ।# 
पुण्डेक्षु ( पुण्डूक गन्ता ) के नाम= 
पुण्ड्रकस्तु रसालः स्यात्‌ रसेक्षः सुकुमारकः | 
कबु रो मिश्रवर्ण्ध नेपालेक्षश्व सप्तघा ॥ ८५॥ 
पुण्ड्क, रसाल, रसेक्षु, सुकुमारक, कबु र, मिश्र वर्ण तथा नेपालेक्षु ये पुण्ड क्षु के 


सात नाम हें ॥ ८५ ॥ 
पुण्डेक्षु ( पुण्डूक गन्ना ) के गुण- 


पुण्ड्रोऽतिमधुरः शीतः कफकृत्पित्तनाशनः । 
दाहश्रमहरो रुच्यो रसे सन्तर्पणः परः || ८६॥ 
पुण्ड्क गन्ना अत्यन्त मधुर, शीतल, कफकारक तथा पित्तनाशक होता है। यह 
दाह तथा थकावट को दूर करने वाला रुचिकारक तथा रस में उत्तस संतपंण (तृप्ति- 
कारक) होता है (म०-पुण्डाऊंस | क८-वासरकवु । गो०-पू'ड़ो आक, छाँचि आव्‌ |) ॥ 
करङ्केक्षु ( करद्धू गत्ना ) के नाम- 
अन्यः करङ्गशालिः स्यादि्षुवाटी श्वुवाटिका । 
यावनी चेक्लयोनिश्च रसाळी रसदालिका ॥ ८७॥ 
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करङ्कुशालि, इक्षुवाटी, इक्षुवाटिका, यावनी, इक्ष्‌ योनि, रसाली तथा रसदालिका 
:ये सब करडक ( रसाली ) गन्ना के नाम हुँ॥ ८७ ॥ 
करडकेक्षु ( करङ्क गन्ना ) के गुण- 
करङ्कशालिमंघुरः शीतलो रुचिकन्सूदुः । 
पित्तदाहहरों. वृष्यस्तेजोबलविवद्धंनः ।। ८८ ॥ 
करड गन्ना रस में मधुर, शीतळ, रुचिकारक तथा मुलायम होता है । यह पित्त 
“विकार तथा दाह को दूर करने वाला, वीयंवद्ध क तथा तेज एवं बलवद्ध'क होता है 
य म०-रसदालि । क०-रसालऊस। ) ॥ 
कृष्णेक्षु ( काला गन्ना ) के नाम- 
कृष्णेक्षरिक्षरः प्रोक्तः श्यामेक्षुः कोकिलाक्षकः । 
इयामवंशः इयामलेक्षुः कोकिलेक्षुश्च कथ्यते ॥ ८९ ॥ 
कृष्णेक्षु, इक्षुर, श्यामेक्षु, कोकिलाक्षक, श्यामवंश, इयमलेक्षु तथा कोकिलेक्षु ये 
-सब काला गन्ना के नाम हैं ॥ ८९॥ 
कृष्णेक्षु ( काला गन्ना ) के गुण- 
कृष्गेक्षुरुक्तो मधुरश्च पाके स्त्रादुः सुहृदयः कडुको रसाठ्यः । 
त्रिदोषहारी शमभवीर्य्यदश्र सुबल्यदायी बहुवीय्यंदायी ॥ ९०॥ 
काला गन्ना मधुर रस तथा कटु रसवाला, पाक में स्वादिष्ट, रुचिकारक तथा 
- “अधिक रस वाला होता है । यह त्रिदोष को दूर करने वाला, शान्त, वीर्य को उत्पन्न 
करने वाला; उत्तम बल देने वाला तथा अधिक वीयं को उत्पन्न करने वाला है 
{ म०-कालाऊं स । क०- करियकबु | गौ०-काज्‌लि आक्‌ | ) ॥ ५० ॥ 
रक्तेक्षु ( लाल गन्ता ) के नाम- 
रक्तेक्चः सूक्षमपत्रश्च शोणो लोहित उत्कटः । 
मधुरो हस्वमूलश्च छोहितेक्षु्च कीत्तितः॥ ९१॥ 
रक्तेक्षु, सुक्षमपत्र, शोण, लो हित, उत्कट, मधुर, ह्वस्व मूल तथा लोहितैक्षु ये 
सब खतेक्षु ( लाल गन्ना ) के नाम हैं। ९१॥ 
रक्तेक्षु ( लाल गन्ना ) के गृण 
लोहिंतेश्चश्च मधुरः पाके स्याच्छीतलो मृदुः । 
पित्तदाहहरो बृष्यस्तेजोबळविवद्ध नः ॥ ९२॥। 
लाल गन्ना पाक में मधुर, शीतल तथा मुलायम होता है । यह पित्त विकार 


*तथा दाह को दूर करने वाला, वृष्य तथा तेज एवं वल्वद्ध'क है (म:-लो हितवाऊ स। 
“गो०- गोम्वाइ भाक्‌ ।) ॥ ९२ ॥ 
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इक्षुमूल ( गन्ना की जड़ ) का नाम- 
इश्चमूछं त्विक्षुनेत्रं तच्च मोरटक॑ तथा । 
वंशनेत्रै बंशमूलं मोरटं वंशपूरकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
इक्षुमूल, इक्षुनेत्र, मोरटक, वंशनेत्र, वंशमूल, मोरट तथा वंशपुरक ये सव गन्ना 
की जड़ के नाम है ( म०-ऊं साचेंमूल । क०-कव्विनवेर । गो०-आकेर मूल । ) ॥ 
गन्ता के दण्ड-मूल मध्य तथा अग्रभाग में रस विशेष- 
मूळादूध्वन्तु मधुरा मध्येडतिमधुरास्तथा । 
इंक्षवस्ते5म्रभागेषु क्रमाह्लवणनीरसाः ॥ ९४॥ 
गन्ता के मूल से ऊपर के भाग में मधुर रस, मध्य में अत्यन्त मधुर रस, अग्रमाग 
में क्रमशः लवण रस तथा बाद का माग नीरस होता है ॥ ९४ ॥ 
दिन में भोजन समय के अनुसार भुक्त गन्ता का गुण- 
अभुक्ते पित्तहाश्वेते भुक्ते वातप्रकोपणाः | 
भुक्तध्ये गुरुतरा इतीक्ष णां गुणास्त्रयः ॥ ९५ || 
दिन में भोजन के पहले भुक्त गन्ना पित्त को शान्त करता है, भोजन के बाद मुक्त- 
गन्ना वायु को प्रकुपित करता है । भोजन के मध्य में मुक्त गन्ना अधिक गुरु ( दुष्पच ) 
होता है । इस प्रकार भुक्तकाल के अनुसार गन्ने का तीन गुण होता है ॥ ९५ ॥ 
दांत से चूसे गन्ने के गुण- 
वृष्यो रक्तास्रपित्तश्रमशमनपदुः शीतलः ४ळेष्मदो5ल्पः 
खिग्घो हृद्यश्च रुच्यो रचयति च मुदं मूत्रशुद्धि विधत्ते | 
कान्तिं देहस्य दत्ते बलमति कुरुते बृंहणं तृप्तिदायी 
दन्तैनिष्पीड्य काण्डं मूदुयति रसितो मोहनश्चेक्लुदण्डः ॥ ९६॥ 
दांत से चूसा हुआ गन्ना वृष्य (वीयंवद्ध क), रक्तविकार, रक्त पित्त तथा थकावट 
को शान्त करने वाला, शीतल तथा थोड़ा कफकारक होता है । यह स्निग्ध, हृदय _ 
के लिए हितकर एवं रुचिकारक हैं ओर मन को प्रसन्न करता है तथा मूत्र को 
शुद्ध करता है । इनके अतिरिक्त शरीर की शोमा को बढ़ाता है, अधिक बल उत्पन्न 
करता है तशा मांसवद्ध क तथा तृप्ति (संतुष्टि ) कारक है। काण्ड ( इक्षु दण्ड ) 
को दांत से कुचलकर मुलायम करने पर रस निकलने वाला इक्षु दण्ड मन को मुग्ध 
करता है ( म०-दान्तो चाविलेयां ऊँ साचेगुण | क०-हल्लिनह्लितिन्दिकबिनगुण । गौ८- 
दांते छाडान आकेरगण । ) ॥ ९६ ॥ 
दन्तनिष्पीडित गन्ना के अन्य गुण- 
पोयूषोपमितं त्रिदोषशमनं स्याइन्तनिष्पीडितं 
तद्वच्चेद्गृहयन्त्रजं तदपरं इळेष्मानिळध्नं कियत्‌ । 
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एतद्वातहरन्तु वातजननं जाडथभ्रतिश्यायदं 
परोक्तं पय्युषितं कफानिलकरं पानीयसिक्ष वम्‌ ॥ ९७॥। 
दांत से कुचल कर निकाला हुआ.गन्ता का रस अमृत के समान है तथा त्रिदोष 
को शान्त करता है, उसी प्रकार घरेलू यन्त्र से निकाला हुआ गन्नाका रस पूर्वोक्त 
गुण को देता है । अन्य थोड़ा कफ तथा वात को नष्ट करता है । यह वातनाशक होते हुए 
भी वात प्रकोपक होता है तथा जड़ता एवं प्रतिश्याय ( सदौँ-जुकाम ) को उत्पन्न 
करता है, और गन्ना का वासी ( पहले दिन का निकाला हुआ रस ) कफ तथा वात 
को बढ़ाता है ॥ ९७ ॥ 1 
यावनालशर रस के गुण- 
मधुरं छवणक्षारं स्निग्धं सोष्णं रुचिध्रदम्‌ । 
वृष्य॑ वातकफध्नं च यावनाळशरात्‌ रसम्‌ ।। ९८ ॥ 
यवनालशर का रस मधुर, लवण तथा क्षारीय होता है ओर स्निग्ध, उष्ण तथा 
रुचि कारक होता है । यह वीयंवद्ध क तथा बात एवं कफनाशक होता है ॥ ९८॥। 
पक्वेक्षुरस ( पके गन्ना के रस ) के गुण- 
पक्क छुरस: ।रनग्ध; स्यात्‌ कफत्रातचाशनाऽतगरूः । 
अतिपाकेन विदाहं तन्ते पित्तास्रदोषशोषांश्च ।। ९९ ॥ 
पके गन्ता का रस स्निग्ध तया कफ-वात नाशक एवं अधिक गुरु होता है। 
अधिक पक जाने पर विदाह उत्पन्न करता है तथा रफ्त-पित्त विकार एवं सूखा रोग 
उत्पन्न करता हे ।। ९९ ।। ( इक्ष_ प्रकरण समाप्त ) 
गुड़ ( TRAGCLE ) के नाम- 
गुडः स्यादिक्चुसारस्तु मधुरो रसपाकजः। 
शिशुप्रियः सितादिः स्यादरुणो रसजः स्मृतः || १०० ॥ 


गुड़, इक्ष सार, मधुर, रसपाकज, शिशुप्रिय, सितादि, अरुण तथा रसज ये सब 
गड के नाम कहे गये है । 


भाषान्तर नाम--हि०-वं०-गुड़ । म«--गूल । ग्‌ ०--गोंड | क०--हे सरु । 
ते०--वेल्छामु । फा०--कन्दे सियाहा। अ८--कन्दे अस्वद | अं०---ट्र कल 
( TRACLE ) ।। १०० ॥ 
पुराने गुड के गण- 
पित्तध्नः पवनात्तिजिद्रुचिकरो हृद्यस्त्रिदोषापह 
संयोगेन विशेषतो ज्वरहरः सन्तापशान्तिप्रद्‌ः 
विण्मृत्रामयशोधनोऽग्निजननः पाण्डुप्रमेह्वान्तकः 
स्निग्धः स्वादुतरो ळघुः श्रमहृरः पथ्यः पुराणो गड; ।।१०९॥ 
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पुराना गुड़ पित्तनाशक, वातरोग को दूर करने वाला, रुचिकारक, हृद्य तथाः 
त्रिदोषनाशक होता है । द्रव्य विशेष के संयोग से ज्वर को दूर करने वाला तया सताप 
को शान्त करने वाला है । यह मल विकार तथा मूत्र विकार को. शुद्ध करने वाला, 
जाठराग्नि दीपक, पाण्डुरोग एवं प्रमेह रोग नाशक हे । यह स्निग्ध, अत्यन्त स्वादिष्ट, 
हल्का, थकावट को दूर करने वाला तथा पथ्य है (मं-जुनागुल । हलेयवेल्ल।) ॥१०१।॥। 
यावनाल ( जोहरली ) से बने गुड़ का गुण- 
स्याद्यावनालरसपाकभवा गडा&य क्षारः कटुः सुमधुरः कफवातहारी । 
पित्तप्रदः सततमेष निषेव्यमाणः कण्ड्‌तिकुषठजननोऽस्रविदाहृहारी ॥१०२॥ 
यावनाल रस पकाने से निमित गुड़ क्षारीय कटु तथा मधुर रस वाला तथा कफ 
को दूर करता है । यह निरन्तर सेवन करने से पित्त उत्पन्न करता है और कण्डू और 
कुष्ठ रोग को उत्पन्न करने वाला तथा रक्तजन्य विदाह को दुर करने वाला है 
( मं-कालकंवेजोघलेयांचाऊ साचागूलु । क-हेसुरुगंबिजोलदकेब्विनवेल्ल। गौं०-भनारेर' 
गुड़ । ) !। १०२ ॥ 
साधारण शकंरा ( शक्कर ) के नाम- 
शकरोक्ता तु मीनाण्डी श्वेता मत्स्यण्डिका च सा । 
अहिच्छत्रा तु सिकता सिता चव गडोडूबा॥ १०३॥। 
शकंरा, मीनाण्डी, श्‍वेता, मत्स्यण्डिका, अहिच्छत्र, सिकता, सिता, गुडोद्धवा 
ये सब साधारण शकंरा के नाम हैं ॥ १०३ ॥ 
साधारण शकरा के गृण- 
शकरा मधुरा शोता पित्तदाहश्रमापहा। 
रक्तदोषहरा भ्रान्तिक्रिमिकोपप्रणाशिनी ॥ १०४.॥ 
शकेरा, ( शक्कर ) रस में मधुर तथा शीतल है ओर पित्तविकार, दाह तथा 
थकावट को दूर करने वाली है । यह रक्त विकार को दुर करने वाली तथा त्रान्तिः 
एवं क्रिमि रोग को नाश करने वाली है ॥ १०४॥ 
पञ्चेक्षु शकरा के ग_ण- 
स्निग्धा पण्ड्रकशकरा हितकरी क्षीणे क्षयेऽरोचके 
चक्षुष्या .बळवद्धिनी सुमधरा रुक्षा च वंशेक्षजा। 
वृष्या.तप्तिबळप्रदा श्रमहरा श्यामेक्षुजा शीतला 
स्निग्धा कान्तिकरी रसाळजनिता रक्तेक्लुजा पित्तजित्त ॥ १०५॥ : 
पुण्ड़क गन्ना की शकरा स्तिग्घ है, क्षीण रोग, क्षयरोग तथा मरोचक में हितकारी 
हैं। वंशेक्षु ( वंश गन्ता ) की शकरा नेत्र के लिये हितकर, मधुर तथा रुचिकारक है, 


'इयामेक्षु ( काला गन्ना ) की शकरा वीयंवद्ध क, तृशि तथा बल देने वाली, श्रमनाशक 


३२ रा० नि० 
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तथा शोतल होती है और रक्त गन्ता की.शकेरा स्निग्ध, कास्तिवद्ध क, रसाल (स्वाद) 
उत्पन्न करने वाली.तथा पित्त नाशक है॥ १०५ ॥ 
fs ट्‌ यावनाली शर्करा के नाम- 
यावनाली दविमोत्पन्तां' हिमानी हिमशकरा । 
' ८  खुद्रशकरिका ्लद्रा गुड्गुडाजाढविन्दुजा ॥ १०६॥ 
यावनाली, हिमोत्पन्ना, हिमानी, हिम शर्करा, क्षुद्रशकरा, कुद्रा, गडगडा तया 
जालविन्दुजा ये सब यावनाली शकरा के नाम हैं १०६ ॥ 
यावनाली शर्करा के गुण- 
हिमजा शकरा गौल्या सोष्णा तिक्ताऽतिपिच्छिळा । 
वातघ्नी सारिका ` रुच्या दाहपित्तात्रदायिनी ॥ १०७॥ 
यावनाछी शककेर। गौल्य; उष्णवीयं, रस में तिक्त तथा अत्यधिक पिच्छिल होता है । 
यह, वात नाशक, दस्तावर; रुचिकारक तथा दाह एवं, रकत पित्त को उत्पन्त करने वाली 
है ( मं-गुडगुड़ा । कं-्तुगितु । गो०~जनारेर चिनि । ) ( शर्करा प्रकरण समाप्त ) । 
. “ मधुशर्करा (मिश्री ) के नाम-- 
सितजाऽन्या शक्रजा माधवी मधुंशकरा । 
- ¦ माक्षीकशकरा प्रोक्ता सिताखण्डश्च खण्डकः ॥ १०८ ॥ 
'सितजा, शकंरजा, माधवी, मघुशकंरा, माक्षीक शकरा, सिताखण्ड तथा खण्डक 
ये सब मधुशर्करा (मिश्री ) के नाम है॥ १०८॥ ` 
मधुशर्करा ( मिश्री ) के ग॒ ण- 
सिताखण्डोऽतिमधुरश्रक्षष्यः छर्दिनाशनः 
कुष्ठत्रणकफइवास-हिककापित्ता्रदोषनुत्‌ । १०९॥ 
` सिता खण्ड ( मिश्री ) अत्यन्त मधुर, नेत्र के लिये हितकर तथा वमन नाशक हैँ । 
यह कुष्ठ रोग, प्रण, कफरोग, इवासवृद्धि, हिचकी तथा रक्तपित्त रोग को टूर करता 
है ( मं, कं-माललण्ड | गो०-सिताखण्ड, पाटाली । ) ।। १०९॥ 
तवराज ( ग्रवास ) शर्करा के नाम- 
यवासशकरा त्वन्या सुधा मोदकमोदकः । 
तवराजः खण्डसारः खण्डजा खण्डमोद्‌कः || ११० ॥ 
यवासशकंरा, सुधा, मोदकमोदक, तवराज, खण्डसार, . खण्डजा तथा खण्डमोदक 
ये सब यवासशकरा के नाम हैं। ११० ॥ 
यवासशकंरा के ग ण- 
तवराजोऽतिमधुर पित्तश्रमतृषापहः 
वृष्यो विदाहमूच्छौत्ति श्रान्तिशान्तिकरः सर; ॥ १११ ॥ 
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तवराज ( यवास शकंरा ) अत्यधिक मधुर हे, औरं पितविकार, थकावेट तथा 
प्यास को दुर करने दाला है। यह वोयंवद्ध'क, विदाह, मर्च्छा, पीड़ा तथा भ्रम को 
शान्त करने वाला है ( गेना इति प्रसिद्धा ) ॥ १११ ॥ f 
तवराजखण्डःके नाम- 
तवराजाडूवः खण्डः सधा मोदकजस्तथा। 
खण्डजा द्रव! सिद्ध-मादकासृतसारजः ॥ ११२॥। 
तबराजोद्धव, खण्ड, सुधा, मोदकज, खण्डज, द्रवज्ञ, सिद्धमोदक तथा अमृतसारज 
ये सब तवराज खण्ड के नाम हैं ।॥ ११२ ॥ 
तवराज खण्ड के ग ण- 
दाह. निवारयति तापमपाकरोति तृप्ति नियच्छति निहन्ति च मोहमूच्छाम्‌ । 
श्वास निवारयति तपयतीन्द्रियाणि शीतः सदा सुमधरः खलु सिद्धिखण्ड; ॥ 
तवरा खण्ड दाह को शान्त करता हूँ, ताप ( संताप) को दूर करता है, 
तृप्त करता हूँ, मोह और मूर्च्छां को नाश करता है, श्‍वास रोग को दूर करता है 
तथा इन्द्रियों को प्रसन्न करता है, यह सिद्विखण्ड हमेशा शीतल तथा उत्तम मधुर 
होता है ( म०-खण्डतवराज । क°-तिसरेमालखण्ड | ते -मूरनेयपाकदमम्लखण्ड । 
गौ०-मेनारखाँड़ । ) ( मल्ल खण्ड समाप्त) ॥ ११३॥ 
मधु सामान्‍य के नाम- 
मधु क्षौद्रं च माक्षीक माक्षिकं कुसुमासवम्‌ । 
पुष्पासवं पवित्रश्च पित्र्यं पुष्परसाह्ृयम्‌ ॥ ११४॥ 
मधु, क्षौद्र, माक्षीक, कुसुमासव, पुष्पासव, पवित्र, पित्र्य तथा. पुष्परसाह् 
{ पुष्परस के वाचक सभी शब्द ) ये सब मधु के साधारण नाम है ॥ 
भाषान्तर नाम--हि०-मधु, शहत (शहत्‌) | बं०-मधु | म०-गु०-मध । क०- 
जेनतुप । तै०-तेनी । फा०-शहद, अगवीन । अ०-असछ । अं०-हनी (01५८४) । 
खे०-मेल ( ME ) ( म०-जेनतूप्प । हिं-सइद्‌ । ता०-मघ । ते०~तेले । गौ८- 


मधु । )॥ ११४ ॥ । 
मधु की जातियां- 


माक्षिकं भ्रामरं क्षौद्रं पौत्तिकं छात्रक तथा । 
आध्यंमोद्दाळकं दालमित्यष्टौ मधुजातयः ॥ ११५ ॥ 
माक्षिक, भ्रामर, क्षोद्र, पौत्तिक, छात्रक, भाष्ये, औद्दालक तथा दाल ये सब मघ 
की भाठ जातियां हैं ॥ ११५॥ / 
माक्षिकमधु के लक्षण- 
नानापुष्परसाहाराः कपिला वनमक्षिकाः | 
याः स्थूळास्ताभिरुत्पन्न मघुमाक्षिकमुच्यते ॥ ११६ ॥ 
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अनेक प्रकार के पुष्प रसों की आहेरण करन वाली कपिल वणं को जो स्टल 
( बड़ी ) वनमाक्षिक ( वन की मविखयां ) होती हैं उनसे उत्पन्न किया मधु माक्षिक 


घ॒ कहलाता है ॥ ११६॥ - 
Fo र श्रामरमघ के मक्षण- 


ये स्निग्धाञ्जनगोलाभाः पुष्पासवपरायणाः । 
भ्रमरैजैनित तैस्तु भ्रामर मधु भण्यते ॥ ११७॥ 
जो चिकने, काले वर्ण के; गोलाकार, पुष्प रस को भाहरण करने वाली भ्रमर 
जाति की वन मबिखयाँ होती हैं, उनके द्वारा उत्पन्न किया हुआ मधु भ्रामर मधु, 


लाता हैं ॥ ११७॥ 
>... क्षोद्रमधु के लक्षण- 


पिङ्गळा मक्षिकाः सक्ष्माः क्षद्रा इति हि विश्रताः 
ताभिरुत्पादितं यत्त तत क्षोद्रं मध कथ्यते ॥ १९८ ॥ 
पिगल वर्ण की छोटी-छोटी जो मविखयां होतो हैं, उन्हें क्रुद्रमक्खी कहते है । उनके 
द्वारा उत्पन्न किया हुआ मधु क्षोद्रमधु कहलाता है ॥॥ ११८॥ . 
पोत्तिकमधु के लक्षण-- 
अन्नजा मक्षिकाः पिङ्गाः पुत्तिका इति कीत्तिताः। 
तज्जातं मध घीमद्धिः पौत्तिकं समुदाहृतम्‌ ॥ १९९ ॥ 
अन्न से उत्पन्न होने वाली पिंगल वणं की मक्खियां पुत्तिकामवली कहलाती है। 
उन पुतिका मवखो के द्वारा उत्पन्न मधु पौत्तिक मधु कहा जाता हे ॥ ११९ ॥ 
छात्रकमधु के लक्षण- 
छत्राकारन्तु पटलं सरघाः पीतपिङ्गळाः। 
यत्कुवेन्ति तदुत्पन्नं मधु छात्रकमीरितम्‌ ॥ १२० ॥ 
जो पीत तथा पिङ्गल वणं वाली, हिमालय में रहने वाली, मधू इकट्ठा करने में 
प्रवीण मक्खियां छत्राकार पटल ( छत्ता ) बनाकर मध्‌ उत्पन्न करती है, उस मधुको 
छात्रमधु कहते हैं ।। १२० ॥ 
आघ्यं मधु के लक्षण- 
मक्षिकास्तीक्ष्णतुण्डा यास्तथा षटपदसन्निभाः ।। 
तदुद्ध त॑ यदर्घाह तदाध्य मधु वण्यते ॥ १२१॥ 
. जो षट्पद भौरे के आकार वालो तथा तीखी तुण्ड वाली मविखयां होती हैं. उनको 
अघ्यं मक्खियाँ कहते हैं। उनके उत्पन्न किये मधु को आध्यंमधु कहते हैं ॥ १२१॥ 
ओहालकमधु के लक्षण- 
औहालाः कपिळाः कीटा भमेरुदरछनाः स्मृताः 
बल्मीकान्तस्तदुत्पन्नभोदालकम दी य्येते ॥ १२२॥ 
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भूमि में विल बनाकर रहने वाले कपिल वर्ण के जो कोट ( कीड़े ) होते हैं उनको 
औद्दालक कहते हैं। उनके द्वारा वल्मीक के समीप उत्पन्न मधुको औद्वालकमधु 
कहते हैं ।। । 
दालमधु के लक्षण- 
इन्द्रनीलद्ळाकाराः सक्ष्माश्चिन्वन्ति मक्षिकाः 
यदूवृक्षकोटरान्तस्थं मधु दालमिदं स्मृतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
इन्द्रनील दल के आकार वाली छोटी-छोटी जो मक्खियां वृक्ष के कोटर के अन्दर 
जिस मधु को उत्पन्न करती है उसे दालमधु कहते हैं ॥ १२३ ॥ 
आठ प्रकार के मधु के वर्ण का वणंन- 
इत्येतस्याष्टधा भेदैरुत्पत्तिः कथिता क्रमात्‌ । 
अथ वक्ष्याम्यहं तेषां वर्णवीय्योदिकं क्रमात ॥ १२४॥। 
पूर्वोक्त प्रकार के उत्पत्ति भेद क्रम से मघु के आठ भेद कहे गये हैं। इसके बाद 
इनके वर्ण एवं वीर्य आदि का वर्णन क्रमशः करते हैं ।। १२४॥। 
माक्षिकं तेळवणं स्यात्‌ श्वेत भ्रामरमुच्यते । 
क्षौद्रन्तु कपिलाभासं पौत्तिकं चृतसन्निभम्‌ ॥ १२५॥ 
आपीतत्रण छात्रं स्यास्पिङ्कळं चाध्यनामकम्‌ । 
औहाळं स्वर्णसडृशमापीतं दालमुच्यते। १२६ ॥ 
माक्षिक मधु तैल के वर्ण का होता है, भ्रामर मधु श्वेत वर्ण का होता है, क्षोद्र 
मध कपिल वणे का होता है, पौत्तिक मध घृत के समान होता है, छात्र मधु पीले 
वर्ण का होता है, आध्यं मघु पिंगल वणं का होता है, ओद्दाल मधु स्वणबण सहझ 


_ होता है तथा दाल मधु पीले वणं का होता है ॥ १२५-१२६ ॥ 


आठ प्रकार के मधु के गुण- 
माक्षिक मधुर रुक्षं लघु इवासा।द्‌दोषचुत्‌ । 
भ्रामरं पिच्छिळं रूक्षं मधुरं मुखजाड्यजित्‌ ॥ १२७॥ 
क्षौद्रै तु शीतं चक्षुष्यं पिच्छिळं पित्तवातहृत्‌ । 
पौत्तिकं मधु रूक्षोषणम्पित्तादिदाहृक्ृत्‌॥ १२८ ॥ 
इ्वित्रमेहृक्रिमिष्न्च विद्याच्छात्रं गणोत्तरम्‌। 
आर्ष्यमध्वतिचक्चुष्यं कफपित्तादिदोषहृत्‌॥ १२९ ॥ 
औद्दालकन्तु कुष्ठादिदोषघ्नं सवेसिद्धिदम्‌ । 
दाल कटु कषायाम्ळं मधुरं पित्तदायि च । १३० ॥ 
माक्षिक मधु मधुर, रूक्ष तथा हल्का होता है भोर श्वास आदि रोगों को दूर करता 
है|। रामर मधु पिच्छिल, रूक्ष तथा मधुर होता हे और मुख को जकड़ाहट को नष्ट 
करता है । क्षोद्र मघु शीतल, नेत्र के लिये हितकर तथा पिच्छिल होता है तथा पित्त 
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विकार एवं वात रोग को दूर करता है। पौत्तिक मधु रुक्ष तथा उष्ण होता है भोर रक्त- 
पित्त आदि रक्त के रोग तथा दाह को उत्पन्न. करता है। छात्रमधु क्वित्ररोग, प्रमेह 
तथा क्रिमि नाशक होता है । यह उत्तम गुण बाला है। आध्यं मध्‌ नेत्र के लिये अधिक 
हित कर है तथा कफ-पित्त आदि दोषों को दूर करता है। औद्दालक मधु कुष्ठःआदि 
दोषों को नाश करता है तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाळा है। दालमधु 
रस में कटु, कषाय, अम्ल तथा विपाक में मधुर होता है और पित्तविकार को उत्पन्न 
करने वाला है ॥ १२७-१३० ॥ ( आठ प्रकार के मधु के गुण समाप्त ) 
नवीन तथा पुराने मधु के गुण- 
नवं मधु भवेत्‌ स्थोल्यं नातिइळेष्मकरं परम्‌ । 
देहस्थौल्यापहं ग्राहि पुराणं मधु छेखनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
नवीन मधु स्थूल ( मोटा ) बनाता है और अधिक कफवद्धक नही. होता हे ॥ 
पुराना मधु स्थूलता को दूर करता है तथा ग्राही एवं लेखन होता है ( म०-नवाजुना ॥ 
क०-योसपलेयजेनतुप्पंगलु । ) ॥ १३१ ।। 
पका तथा कच्चा मधु के गुण- 
पक्वं दोषत्रयघ्नं मधु विविधरुजाजाड्यजिहा55मयादि- 
घ्वंसं धत्ते च रुच्यं बळमतिधुतिदं वीय्यंबृद्धि विधत्ते । 
आमं चेदामग॒ल्मामयपवनरुजापित्तदाहास्रदोपं 


हन्याद्वातञ्च शोषं जनयति नियतं ध्वंसयत्यन्त्रवृद्धिम्‌ ॥ १३२ ॥ 
परिपक्क मधु तीनों दोषों को नाश करता है और अनेक प्रकार के रोग, जडता 


तथा जिह्वा रोगों को दूर करता हे । यह रुचिकारक, बल ओर अधिक धय को उत्पन्न 
करने वाला तथा वीर्ये को बढ़ाता है । आम ( अपरिपक्क ) मधु गुल्म रोग, वातविकार, 
पित्तविकार दाह तथा रक्तदोष को नष्ट करता है ओर वात रोग को भी नष्ठ करता है, 
सूखा रोग को उत्पन्न करता है तथा निश्चित ही आन्त्र वृद्धि को दूर करता है 
( म०-ताविलाहिरिवामधाचेगुण । क०-क्रासिदपसियजेनतुप्पंदगुण । ) ॥ १३२ ॥ 
मधु तथा मधुशकंरा के गुण- 
ब्रणशोधनसन्धाने त्रणसंरोपणादिषु। 
साधारण्या मधु हितं तत्तल्या भधुशकरा ॥ १३३ ॥ 
व्रण के संशोधन तथा संन्धान में तथा व्रण आदि के रोपण में साधारण मधु 

हितकर होता है। मधु शकंरा मी इन्हीं गुणों से युक्त होती हूँ ॥ १३३ ॥ 

$ उष्णमघु के गुण- » 

उष्ण; सहोष्णकाले वा स्वयमुष्णमथापि वा | 

आम मधु मनुष्याणां विषवत्तापदायकम्‌॥ १३४॥ 
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. आम ( अपरिपक्ष ) मधु. उष्ण द्रव्य केः साथ या-गर्मी,के. दिन में या. गरम किया 
हुआ स्वयं मनुष्यों के लिये विष के समान संतापकारक होता है | १३४ ॥ 
दुष्ट मधु के लक्षण- 
कीटकादियुतमम्लदूषितं यच्च पय्युषितक मधु स्वतः 
कण्टकोटरगतञ्च मेचक तच्च गेहजनितग्व दोषकृत्‌ ॥ १३५ ॥ 
क्रिमि आदि से युक्त, अभ्लता से दूषित तथा पयु'षित ( अधिक दिन का पुराना ), 
कण्टक युक्त कोटर में उत्पच्त, मिश्री के आकार का तथा घर में बनाया हुआ मधु 
दोष कारक होता है ॥। १३५ ॥ | 
निर्दोष तथा सदोष मधु के लक्षण- 
दण्डेनिह्त्य यदुपात्तमापास्तदंशं ताहग्विधं मधु रसायनयोगयोग्यम्‌ । 
हिकागदाङकुरत्रिशोफकफब्रणादिदोषापहं भवति दोषदमन्यथा चेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
दण्डों से मार कर तथा मक्खियों को हटा कर जो मधु प्राप्त होता है वेसा मधु 
रसायन कार्ये में उत्तम है । वह हिचकी, अशंरोग, तीनों प्रकार के शोथ ( वातज- 
पित्तज कफज ), तथा व्रण आदि दोषों को दूर करता है । इसके विपरीत प्रकार से 
निकाला मधु दोष कारक होता हे 1 १३६ ॥। 
मधुशकंरा के नाम तथा गुण- 
माध्वो सिता मधूरंपन्ना मधुजा मधुशकरा। 
माक्षीकशकरा चेषा क्षोद्रजा क्षोद्रशकरा ॥ १३७॥ 
यद्गुणं यन्मधु प्रोक्त तदूगणा तस्य शकरा | 
विशेषाद्वळवृष्यञ्च तपंणं क्षीणदेहिनाम्‌॥ १३८॥ 
माध्वी, सिता, मधुत्पन्ता, मधुजा, मधुशकंरा, माक्षीकशकरा, क्षोद्रजा, तथा 
क्षौद्रशकंरा ये सब मधुशर्करा के नाम हैं। जो गुण जिस मधु का कहा गया है वही 
गुण उसकी शकंरा का होता हँ । विशेषकर मधु शर्करा क्षीण शरीर वालों के लिये 
बल एवं वीयं वद्ध क तथा तृप्ति कारक है।॥ १३७-१३८.॥। ( मधु प्रकरण समाप्त ) 
मद्य सामान्य के नाम- 
मद्यं सुरा प्रसन्ना स्यान्मदिरा वारुणी वरा । 
मत्ता कादम्बरी शीता चपला कामिनी प्रिया ॥ १३९ ॥ 
मदगन्धा माघ्वीक मधु सन्धांनमासवः। 
परिसूताऽस्ृता चीरा मेधावी मदनी च सा ॥ १४०॥ 
सुप्रतिभा मनोज्ञा च विपाना मोदिनी तथा | 
हाळाइलगणाऽरिष्टं सरकोऽथ मधूलिका ) 
मदोत्कटा महानन्दा द्वात्रिशद्भिधाः क्रमात ॥ १४१ ॥ 
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¦ - मद्य, सुरा, प्रसन्ना, मदिरा, वारुणी, वरा, मत्ता, कादम्बरी, शीता, चपला 


कामिनीप्रिया, मदगन्धा, माध्वीका, मधु, सन्धान, आसव, परिसुता, अमृता, वोरा, 
मेघावी, मदनी, सुप्रतिभा, मनोज्ञा, विपाना, मोदिनी, हालाहल्गुणा, अरिष्ट 
सरक, मधूलिका; मदोत्कटा तथा महानन्दा ये सब मद्य ( त्रिविध मद्य गौडी 
माध्त्री तथा पैष्टिकी ) के बत्तीस नाम हँ ॥ १३९-१४१ ॥ 
इक + 124 मद्य के गुण- 
मद्यं सुमधुराम्छं च कफमारुतनाशनम्‌ । 
बळदीप्तिकरं ह्ृद्यं सरमेतन्मदावहम्‌ ॥ १४२॥' 
मद्य धुर रस युक्त अम्ल रस होता है और कफ विकार एवं वात विकार को 
नाश करता है । यह बलवद्ध क, जाठराग्निदीपक, हृदय के लिये हितकर, दस्तावर 
तथा मदकारक होता है ॥ १४२॥ 
त्रिविध मद्य के लक्षण- 
स्याद्धातकीरसगड़ादिकृता तु गौड़ी पुष्पद्रबादिमधुसारमयी तु माध्वी । 
ष्टी पुनर्विविधधान्यविकारजाता ख्याता मदाधिकातयाऽन्र च पूर्वपूवों ॥१४३॥ 
धाय के फूल का रस तथा गुड़ आदि के द्वारा तैयार मद्य को गौड़ी मद्य 
कहते हुँ । पुष्प द्रव, मधुसार ( महुआ ) आदि से तैयार मद्य को माध्वी मद्य कहते हैं । 
अनेक प्रकार के धान्य विकार से तैयार मद्य को पैष्टी मद्य कहते हैं। यहाँ पर अधिक 
मदकारक होने से पर्वे पवं के मद्य प्रसिद्ध हैं ॥ १४३ ॥ 
ताळादिरिसनिय्यासेः सन्धी हाळां सुरां जगु । 
नानाद्रव्यकदस्बेन मद्यं कादम्बरं स्तम्‌ । 
धी कादम्बरी चेव द्विविधं मद्यळक्षणम्‌ ॥ १४४ ॥ 
:-. ताल ( तरकुल ) आदि के रस एवं निर्यास से निमित मद्य को सैन्धी, हाला तथा 
सुरा कहते हैं। अनेक द्रव्यसभहों .से निमित मद्य को कादम्बर मद्य कहते हैं। 
सन्धी तथा कादम्वरी दो प्रकार के मद्य के लक्षण है ।। १४४ ॥ 
गौडी मद्य के गुण- 
गौड़ी तीक्ष्णोषणमधघुरा वातहृस्पित्तकारिणी । 
बलकृद्दीपनी _ पथ्यां कान्तिकृत्तपणी परा॥ १४५॥ 
गोडी मद्य, तीक्ष्ण, उष्ण वीयं तथा रस में मधुर है और वात को दूर करने 
वाली तथा पित्त को प्रकुपित करने वाली है | यह बलकारक, जाठरारिनिदीपक, 
पथ्य, कान्तिवद्धक तथा उत्तम तृप्ति कारक है ।। १४५॥ 


१. मद्यं तावत्त्रिविधं, गोड़ी माध्वी पेष्टिकी चेति; तानि अम्लमद्यानि सौगन्धिका- 
दिद्रव्यान्तरग्रोगतो'विव्रिधानि च । . ` ` `: 
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माध्वी मद्य के गुण- 
माध्वी तु मधुरा हृद्या नाव्युष्णा पित्तवातह्ृत्‌। ५ 
ण्डुकामछगुल्माशः-प्रमेहेशमनी. परा॥ १४६॥ ` ` 
माध्वी मद्य रस में मधुर, हृदय को बल देने वाली थोड़ा -उष्ण वीयं तथा पित्त 


“एवं वात को दूर करने वाली है । यह पाण्डुरोग, कामला ( पिल्या ), गुल्मरोग 


अशे रोग तथा प्रमेह को अच्छी तरट आान्त करने वाली है || १४६ ॥ 
पेष्टी मद्य के गुण- 
ष्टी कटूष्णा स्यान्मधुरा दीपनी परा ॥ १४७॥ 
पैष्टी मद्य रस में कटु, उष्णवार्य, तीक्षण, विपाक में मधुर तथा जाठराग्नि को 
अच्छी तरह प्रदीप्त करने वाली है ॥ १४७॥ 
सन्धी मद्य के ग॒ ण- 
सेन्धी शीता कषायाम्ला पित्तह्ृद्वातदा च सा ॥ १४८ ॥ 
सँन्धीमद्य कषाय तथा अम्ल रस वाली एवं शीतल है और पित्त को नाश करने 
बाली तथा वातकारक है ।। १४८ ॥। 
ऋतु के अनुसार भिन्त-मिन्त पद्य सेवन का विधान- 
गोड़ी तु शिशिरे पेया घेष्टी हेमन्तवषयोः । 
शरदूग्रीष्वसन्तेषु माध्वी ग्राह्या न चान्यथा ॥ १४९ ॥ 
गोडी मद्य को शिशिर ऋतु में पीना चाहिए । पैष्टी मद्य हेमन्त तथा वसन्त में 
सेवन करना चाहिए और माध्वी मद्य शरद्‌, ग्रीष्म तथा वसन्त में सेवन करना चाहिए । 
इसके बिपरी काल में विपरीत क्रम से मद्य सेवन नहीं करना चाहिए ॥ १४९ ॥ 
कुछ मद्यों के विशेष गुण= 
कादम्बरीशकरजादि मद्यं सुशीतळं वृष्यकरं मदाल्यम्‌। 
साध्वी समं स्यात्तणबृक्षजात मद्यं सुशतं गुरु तपणब्च ।। १५० ॥ 
कादम्बरी ( अनेक हव्य समूह ) तथा शकंरा से निमित मद्य शीतल, वीयंवद्ध क 


तथा अधिक मदकारक होतीं है । तृण, वृक्ष आदि से निमित मद्य माध्वी मद्य के गण 
के समान होती है और शोत, गरु एवं तृसिकारक होती हे ॥ १५० ॥ 


स्वेषां तृणबृक्षाणां निय्योसं शीतल गुरु । 
मोहनं बळकृद्धद्यं तऽणासन्तापनाशनम्‌ । १५१॥। 
सभी तृण-वृक्ष आदि का निर्यास शीतल तथा गुरु होता हैं। यह मोह उत्पन्न 
करने वाला, बलकारक; हृदय को बल देने वाला, प्यास तथा सत्ताप को नाश करने 
वाला है॥ १५१ ॥ ’ 53 
ऐक्षवं तु भवेन्मद्यं शिशिरञ्च मदोत्कटम्‌ । ; 
यवधान्यक्ृतं मद्यं गुरु `विष्टम्भदायकम्‌ ॥ १५२॥ ' ` 
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शर्कराधातकीतोये कृतं . शीतं मनोहरम्‌ । 
शाकरं कथ्यते मद्यं वृष्यं दीपनमोहनम्‌ ॥ १५३ || ` 
ऐक्षव मद्य ( गन्ने का मद्य ) शीतल तथा उत्कट ( तेज ) मद्य होती है । यव तथा 
घान्य निर्मित मद्य गुरु ( भारी ) तथा विष्टम्मकारक होती है । शकरा तथा घाय 
के रस में निमित मद्य शीतल तथा मनोहर होती है और यवशर्करा मद्य वोयंवद्ध क, 
जाठराग्निदीपक तथा मोहकारक होती है ॥ १५२-१५३ ॥ 
मतान्तर से मद्य के भेद- 
अन्ये द्वादशधा मद्यमेदानाहुमेनीषिणः । 
. उलेष्वन्तभेवन्तीति नान्येस्तु पुथगीरिंताः || १५४ ॥ 
कुछ विद्वान्‌ बारह प्रकार के मद्य के भेद मानते हैं। इन सभी बारहों प्रकार के 
मद्यो का अन्तर्भाव पूर्वोक्त मद्यों में हो जाता है । अत; अलग नहीं कहा गया है।। १५४॥ 
नवीन तथा पुराने मद्य के ग्‌ण- 
मद्यं नवं सवविकारहेतुः सवेन्तु वातादिकदोषदायि । 
जीणन्तु सवं सकलामयध्नं बलप्रदं वृप्यकरञ्च दीपनम्‌ ॥ १५५ ॥ 
सभी प्रकार के नवीन मद्य सभी प्रकार के विकारों को उत्पन्न करने वाले हैं 
तथा वातादि दोर्षो को प्रकुपित करने वाले हैं। सभी प्रकार के जीणे ( पुराने ) मद्य 
सभी रोगों को नष्ट करने वाले, बलप्रद, वीयंवद्धंक तथा जाठराग्नि दीपक हैं ॥। १५५।। 
मद्य प्रयोग करने योग्य प्राणी का निर्देश- क 
मद्यप्रयोगं कुवन्ति शद्रादिषु महात्तिषु। 
द्विज सखी भिस्तु न ग्राह्यं यद्यप्युज्जीवयेन्मृतम्‌ ॥ १५६ ॥ 
अधिक रोग पीडित शुद्र-आदि जातियों में मद्य का प्रयोग किया जाता है ब्राह्मणों 
तथा स्त्रियों को नहीं सेवन करना चाहिए यदि मृत को भी जीवित कर देने में समथे 
हो । अर्थात्‌ मृत व्यक्ति को जीवित कर देने वाला भी मद्य ब्राह्मणों तथा स्त्रियों को नहीं 
सवन करना चाहिये ॥ १५६ ।। 
We त कछ ` उपसं हार- 
इत्थं . वाद्विनदीनददहदसरःकुल्यादितीरान्तर- 
प्रक्रान्तेक्षगुडा दिमाक्षिकभिदामद्यप्रभेदानपि | 
प्रागस्मात्रतिबुध्य नामगुणतों निर्णीतयोगौचिती 
~ ... - याथातथ्यवशाद्विनिश्चितमनाः कुर्वीत वैद्यः क्रियाम्‌.॥ १५७ ॥ 
/ -इस प्रकार समुद्र, नदी, नद, हृद, सर, कुल्यादि, तीरान्तर में प्रकान्त, गन्ता» 
गुडादि एवं माक्षिक ( मधु आदि ) के भेद तथा मद्य आदि के भेदों को भी पहले 
इससे जानकर चाम-ग,ण से निर्णीत, योगों में उचित यथार्थ ज्ञान से निश्चित मन 
वाळे वेद्य चिकित्सा क्रिया में प्रयोग करें ।। १५७ ॥ - 
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न्ड ७ ७० ० 
यं रस्यमाना हि नृष्णां यथास्वं दोषान्निरस्यन्त्यपि दुनिरासान्‌ । 
तेषां रसानां वसतिः किलायं वगाः प्रसिद्धो रसवर्गनाम्ना ॥ १५८ |॥ 
निस्पन्द दुग्धसिन्धावसृतामय समस्तौषधीनां न दोहं 

तापाहं नो चिकित्सामभिळषति रसं नापि दोषाकरस्य । 
छच्ध्वा यत्‌ सौहृदय्यं जगति बुधजनस्तेन वर्ग कृतोऽस्मिन्‌ 

पानीयादिः प्रसिद्धि ब्रजति मचुमितो नामगीमौछिरत्ने।। १५९ ॥: 
इति श्रीनरद्दरिपण्डितविरचिते निघण्डुराजे पानीयादिवर्गः चतुर्दशः । 


DO 


जो रस (द्रव ) रस्यमान ( स्रवित ) होकर मनुष्यों के दुःख से दूर वाले 
दोषों को निकाल देते हैं उन रसों का निवास स्थान यह पानीय वर्ग “रस वर्ग” 
नाम से प्रसिद्ध है ॥ १५८॥ 

दुग्ध समुद्र में स्थिर अमृत, ओषधिर्यो का रस तथा दोषाकर का रस ताप 
शमनाथ चिकित्सा में अभिलषित नहीं है किन्तु विज्ञजन संसार में जिसकी सहृदयता 
से तापशमनार्थ चिकित्सा प्राप्त किये हैं उसके द्वारा निमित इस शिरोमणि राजनिषंटु: 
में चोदववां पानीयादि वर्ग प्रसिद्ध होता हं । अर्थात्‌ राजनिघंटु में चोदहवां पानीयादिः 
वर्ग समाप्त हुआ॥ १५९ ॥। 

इति श्री नरहरि पण्डित विरचित नामामिघान चुडामणि का अन्य पर्यायवाचक- 

राजनिघण्टु नामक ग्रन्थ में चोदहवां पानीयादिवर्ग समाप्त । 
— PH 
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, ९ 
अथ चीरादि वगः 
दुर्ध ( द्ध ) के नाम- 
क्षीरं पीयूषमूधस्यं दुग्ध स्तन्यं पयो5मृतम्‌ ॥ १ ॥ 
क्षीर, पोयूष, ऊधस्य, दुग्ध, स्तन्य, पय तथा अमृत ये सब दूध के नाम हैं। 
भाषान्तर नाम--हि०--प्०--दूध । गु०--बं ०-- दूध । क०-हाछु । तै०-- 
“पालु। फा०--शीरे । अ०--जुवन । अं०--मिल्क ( MIL ) । लै०--लैक्टस 
4 LACTUS ) ( म०-दूध । क०-हालू: । गो०-धुघ । ) ॥ १॥ 
दघि ( दही ) के नाम- 
क्षोरजं दधि तद्रप्यं विरळं मस्तु तज्जलम्‌ ॥ २॥ 
क्षीरज; दधि, तद्रूप्य, विरल ये सब दही के नाम हैं त्था दही के जल को मस्तु 
- कहते है ॥ र 
भाषान्तर नाम--हि०--म०--गु०--दही । क०--मोसरु। तै०--हयगु । 
“फा०-दोग । अ०-जुगरात । अं०-करड्लेड मिल्क ( CURDLEDMILK ) 
.(क्षीरजं दधि। म०-दहि। क०-पोंसरु। तद्रप्यं बिरलम्‌ । म०-पातालर्दहि । 
क०-नेल्लितुभोसरु | गौ०-दै । मस्तु मं दहि, चेंपाणि । क०-मोंसरनीरु । गौ०-दैं:एर 
ःमात्‌ |) ॥ २॥ 
नवनीत ( मक्खन ) के नाम- 
दधिज नवनीतं स्यात्सारो हैयज्ञवीनकम्‌ ॥ ३ ॥ 
दघिज, नवनीत, सार तथा हैयङ्गवीनक ये सब मक्खन के नाम है ( म०-%०० 
“लोणी | गौ०-तनी, माखन । ) ॥ ३ ॥ 
घृत ( घी ) के नाम- 
घृतमाज्यं हविः सपिः पवित्रं नवनीतज्ञम्‌ । 
अमृतं चाभिधारश्च होम्यमायुञ्च तैजसम्‌ । ४॥ 
धुत, आज्य, हवि, सर्पि, पवित्र, नवनोतज, अमृत, अभिघार, होम्य, आयुष्य तथा 
एतजस ये सब घी के नाम है। 
__ भाषान्तर नाम--हि०-गु ०-धी । बं०-घी, घुत । म०-तूप । तै०-नेई । फा०= 
` रोगने जद | अ०-समन । अं०-क्लेरीफाइड वटर ( GLARIFIED BUTTER ) । 
६ म०-तूप । क०-तुप्प । गो०-घि । ) ॥ ४॥ 
घुत-स्नेह भादि के नाम- 
शक्षण खेहनं स्नेहः स्निग्धता म्रक्ष एव च । 
अभ्यङ्गोऽभ्यञ्जनन्चेव चोपडश्च घृतादिकः ॥ ५ ॥ 
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क्षीरादिवरगं; ५०५६, 


म्रक्षण, स्नेहन, स्नेह, स्निग्धता, म्रक्ष, अम्यङ्ग, अब्यञ्जन, चोपड़ तथा धुतादिक 
ये सब स्नेह के नाम हैं ( म०--चोप्पड | क०-हदस्तु ) ( म०-चोप्पड । क०-- 


हडस्तु । ) ॥५॥ 
तक्र ( मट्ठा ) के नाम- 


तक्र गोरसजं घोलं कालशेयविलोडितम्‌। 
दण्डाहतमरिष्टोउम्लमद्श्विन्मथितं द्रवः॥ ६ ॥ 
तक्र, गोरसज, घोल, कालशैय, विलोडित, दण्डाहत, अरिष्ट, अम्ल, उदहिवित्‌,. 


मथित तथा द्रव ये सब मद॒ठा के नाम है । 
भाषान्तर नाम--हि-छांछ, मदूठा, तक्र । बंँ०-घोल । म०-ताक, तक्र । 


गु०-छाश । क०-मज्जिगे । तै०-मज्जिगे । फा०-मस्त मट्ठा । अ०-हमीज । अँ०- 
वाटर करड्लेड मिल्क ( WATTER CURDLED MILE ) ( म०-ताक । 
क०-मज्जिगे । गो०-घोलू । ) ॥ ६ ॥ 
त्रिविध तक्र की परिभाषा- - 

तक्रं त्रिभागद्धिसंयुतमम्बु घीररुक्त दधिद्धिगणवारियुतन्तु मस्तु । 
दध्यम्भसी यदि समे तदुदश्‍विदाहुस्तत्केवलं तु मथितं मुनयो वदन्ति || ७॥ 

तीन भाग दही तथा एक माग जल मिलाकर निमित पदार्थ को बुद्धिमान्‌ लोग 
तक्र ( मट्ठा ) कहते हैं। दही दो भाग तथा जल एक भाग मिलाकर निर्मित पदाथ 
को मस्तु कहते हैं तथा समान भाग दही तथा जल मिलाकर निमित पदार्थको 
उदश्वित्‌ कहते हैं। केवल दही मथ कर बनाया पदार्थं मथित कहलाता है । अर्थात्‌. 
तीन भाग दही तथा एक भाग पाती तक्र, दो माग दही तथा एक माग पानो मस्तु, 
दो माग दही तथा दो भाग पानी उदश्वितु और केवल मथा हुआ दही मथित, 


कहलाता है ॥ ७ ॥ 
गोमत्र तथा मल ( गोबर ) के नाम» 


गोमूत्रं गोजळ गोऽम्भो गोनिष्यन्दश्च गोद्रवः 
गोमयं गोपुरीषं स्याद्‌ गोविष्ठा गोमळञ्च तत्‌ ॥ ८ ॥ 
गोमत्र, गोजल, गोऽम्भ, गोतिष्यन्द तथा गोद्रव ये सब गोमूत्र के नाम हँ।ः 
गोमय, गोपुरीष, गोविष्ठा तथा गोमल ये सब गोमल ( गोबर ) के नाम हैं ॥८॥ 
( क्षीरभादि समो द्रव्यो के नाम समाप्त ) 
दुग्धप्रद पशुओं के नाम- 
गोमहिषीछागलाविकगजतुरगखरोष्ट्रमानुषस्त्रीणाम्‌ । ` 
क्षीरादिकगणदोषौ वक्ष्ये क्रमतो यथायोगम्‌ ९॥ 
` गाय, भैस, बकरी, भेड़, हाथी; घोड़ा, गददा, उँट तथा मनुष्य स्त्रियों के दुधः 
आदि के यथा योग्य गुण-दोष को क्रम से कह रहे हैं॥ ९ ॥ 
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शि १४  सोढुघ के गूण- 
ऽयं कषीरं पथ्मत्यन्तरुच्यं स्वादु स्निग्धं पित्तवातामयऽ्नम्‌ । हैः 
कान्तिप्रज्ञाबुद्धिमेघाङ्गपुर्षिट, धत्ते, स्पष्टं वीय्यबृद्धि विधत्त ॥ १०॥ ` 
गाय का दूध पथ्य, अत्यन्त रुचिकारक, स्वादिष्ट तथा स्निग्ध है और पित्तविकार 
'एवं वातविकार को नाश करता है।. यह शोभा, ज्ञान, बुद्धि, घारणशक्ति तथा शरीर 
के मवयवो को पुष्टि प्रदान करता है और स्पष्टतया रयं की वुद्धि करता है (.म०- 
-गाईचेंदुष । ) ॥ १०॥ ` | वि 
म्य महिषी (.भैंस ) के दूध का.गुण- . 
गोल्यन्ठु महिषीक्षीरं विपाके शीतळ गुरु । 
बळपुष्टिप्रदं वृष्यं पित्तदाहा्रनाशनम्‌.।। ११ ॥ 
भैस का दूघ गोल्य होता है ओर विपाक में. शीतल एवं ग्रु है। यह वल तथा 
“पुष्टि को देता है, वीर्यवद्धंक है ओर वित्तविकार, दाह! तथा रक्तविकार को नाश 
-करता है ( म०-म्हैषोचेंदूध | क०-यम्पेयहालू । ) ॥ ११॥ 
अजा. ( बकरी ) के दूध का ग्‌ण- - 
अजानां लघुकांयत्वान्नानाद्रव्यनिषेवणातू | 
नात्यम्बुपानाद्व्यायामात्सवंव्याधिहरं पयः ॥ १२॥ 
बकरी का दूध बकरी के छोटे होने, अनेक प्रकार के द्वव्यों के खाने, अत्यधिक जल 
<न पीने तथा व्यायाम करने से समी प्रकार के रोगों को नष्ट करता है (म०-शैलो-. 
“दुध । क०-पुद्ठ आड़िनहालु | ता०-जाजनगरे । ) ॥ १२॥ र 
+ ` ` सूक्ष्म बकरी के दूध का गण- 
सूद ~ ० र कर 0 १ 
मादुग्धेति च संवदाह (?) गोदुर्धवीय्योत्त्वधिक गुणे च । 
सुक्षीणदेहेधु च पथ्यमुक्तं स्थूलाजदुग्धं किळ किब्रिदूनम्‌ ॥ १३॥ 
छोटी बकरी का दूध प्रशंसतीय है । यह गण में गोदुग्ध के वीये से अधिक वीर्य- 
-वानू है । क्षीण शरीर वालों में यह पथ्य कहा गया है । बड़ी बकरी का दूध गूण में 
` छोटी बकरी के गुण से कुछ न्यून है ( म०-थोरेश्लेलिचेंदूघगुण । क०-हिरिय आडी- 
:नहालु । ) ॥ १३॥ ५ 
आवी ( भेडी ) के द्ध का ग्‌ ण- 
आविकन्तु पयः स्निग्धं कफपित्तहरं परम्‌ । 
स्थोल्यमेहरं पथ्यं ळोमशं गुरु वृद्धि दम ॥ ६४ ॥ 
भेडी का दूध स्निग्ध है तथा उत्तम कफविकार एवं पित्त को दूर करने वाला 
है । यह स्थूलता, तथा प्रमेह को दूर करने वाला, पथ्य, रोमवद्ध क, गरु तथा वुद्धि- 
म्कारक है ( सम०-पेढ्चिँद्घ | क०-कम्बलग रियहालु | ) ॥ १४॥ टर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


क्षीरांदिविगेः ` ५४ 


हस्तिनी के दूध का ग्‌ ण= 
मधुरं हस्तिनीक्षीरं वृष्यं गरु कषायकम्‌ । ह... 
- स्निग्धं स्थय्यकर शीतं चक्षुष्यं बढवद्धनम्‌ ॥ १५ || 
हस्तिनीं का दूध मघुर तथा कषाय रस युक्त होता है और, वीयंवद्धक तथा गरु 
हे । यह स्निग्ध, स्थेयॅकारक, शीतल, नेत्र के लिये हितकर तथा बलबक है ( म०- 
हातिणिचेंदूध । क०आनेयहालु । ) ॥ १५ ॥ ४ 
बडवा ( घोड़ी ) के दूध का ग्‌ ण- 
अश्वीक्षीर तु रूक्षाम्लं लवणं दीपनं लघ । 
देहस्थय्यकरं बल्यं गोरवं कान्तिकृत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
अइवी ( घोड़ी) का दूध रूक्ष, रस में लवण तथा अम्ल है और जाठराग्नि-दीपक 
तथा हल्का है । यह शरीर को मजबत करनेवाला, बलंकारक, गरु तथा उत्तम 
शोभा-कारक है ( क०~धोड़ोचेंटूध । )॥ १६ ॥ 
गदभी ( गदही ) के दूध का गण- 
बलकृदूगदंभीक्षीरं वातश्वासहर परम्‌ | 
मधुराम्लरसं रूक्ष दीपनं पथ्यदं स्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
गदही का दूध बलकारक, तथा वात तथा इवासरोग को अच्छी तरह दुर करने 
वाला हे । यह मधुर तथा अम्ल रसयुक्त, रूक्ष, जाठराग्नि-दीपक्न तथा पथ्यप्रंद॑ कहा 
गया है ( म--गाड्वीचेंदुध । क०-कत्ते यहालु । )॥ १७॥ Gh; 
उष्ट्री ( ऊँटनी ) के दुध का गुण- 
उष्ट्रीक्षीरं कुष्ठशोफापहं तस्पित्तार्शोष्नं तत्कफाटोपहारि । 
आनाहाततिजन्तुगुल्मोदराख्यं शवासोल्ढासं नाशयत्याश पीतम्‌ ॥ १८ ॥ 
ऊंटनी का दूध कुष्ठ रोग तथा शोथ को दूर करने वाला है। वह पित्ताशं को 
नष्ट करता है तथा कफविकार एवं आटोप ( उदरविकार ) को दूर करता है। इनके 
अतिरिक्त यह पीने से आनाह ( पेट में वायु भरना ) जन्य पीड़ा, कृमिं रोग, गुल्म 
रोग, उदर रोग, श्वास वृद्धि तथा उल्लास ( उबकाई ) को शीघ्रं ही नाश करता है 
( म०-करहोदूध-1 म०-ओठेयहालु । ) ॥ 
मानुषी ( मनुष्य की स्त्री ) के दूध का गुण- 
मधुरं मानुषीक्षीरं कषायञ्च हिमं ळघु। 
चक्षष्यं दीपनं पथ्यं पाचनं रोचनं च तत्‌ ॥ १९ ॥ 
मनुष्य कौ स्त्री का दूध मधुर तथा कषायरसयुक्त, शीतल एवं हल्का है । यह नेत्र 
के लिये हितकर, जाठराग्नि-दीपक, पथ्य; पाचक तथा रुचिकारक है ( स्यांरह दूध के 
गण समास ) ( म०-ज्लीचेंदूध । क०-हेङ्ग.सिनहालु 1) ॥ १९॥ 
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कच्चा तथा पक्क दूध के गृण- 

क्षीर कासशवासकोपाय सर्व गुवौसं स्यात्मायशो दोषदायि । 

तच्चेत्तप्तं वत्तितं पय्थमुक्त नारीक्षीरं त्वाममेवामयध्नम्‌ ॥ २०॥ 
सभी का कच्चा. दूध कास-इवास-को बढ़ाने वाळा होता है और भारी तथा प्रायः 
सभी दोषों को उत्पन्न करने वाला होता है, वही गरम किया हुंमा दूध प्रयोग करने 
से पथ्य कहा गया है और स्त्रीका दुघ कच्चा ही रोगों को नष्ट करनेवाला है ( म०- 
हिरवेताविळे दुध । क०-बिसियहालकासिदहालु 1. ) ।। २० ॥ 

ह घारोष्ण दूध के गुण- 
` उक्तं गव्यादिकं दुग्धं घारोष्णमम्मतोपसम्‌ । 
सवीमयहरं पथ्यं चिरसंस्थं तु दोषदम्‌॥ २१॥ 

'. गाय-मैंस-आदि के धारोष्ण दूध अमृत के समान कहा गया है । यह संभी रोगों को 
दर करने वाला तथा पथ्य है, किन्तु अधिक देर तक रखने पर दोष-का'क होता हे ॥ 
भेड़ आदि के श्वत-शीतादि दूध के गुण- 

केऽप्याविक पथ्यतमं श्व॒तोष्णं क्षीरं स्वजानां श्रृतशीतमाहुः । 
दोद्दान्तश्ञीतं महिषीपयङ्च गव्यं तु धारोष्णमिदं प्रशस्तम्‌ ॥ २२॥ 
कुछ लोग पकाया हुआ उष्ण भेड़ का दूध पथ्य मानते हँ । बकरी का दूध पका 
कर शीतल किया.हुआ पथ्य होता है । दूहने के बाद शातल होने पर भैंस का दूध 
पथ्य होता है और गाय का घारोष्ण दूध उत्तम होता है ॥ २२ ॥ 
कालविशेष तथा भवस्थाधिशेष में पीत दूब के गुण- 
बृष्यं बृंहणबग्निवद्धनकरं पूवोहृपीतं पयो 
. ,मघ्याह्ने बळदायकं कफहरं कृच्छस्य विच्छेदकम्‌। 
'बाल्ये वहिकरं ततो बलकरं वीय्यप्रदं बा द्धके 

रात्रौ क्षीरमनेकदोषशमनं सेव्यं ततः सवदा ॥ २३॥ 

. पूर्वाह्न ( बारह बजे से पहले ) पान किया दूध वौयंवद्ध क, मांसवद्धक तथां 
अग्निवद्ध क होता है । मध्याह्न काल (बारह बजे) पान किया दूध बलदायक, 
कफ को दुर करने वाला तथा मूत्रकृच्छू को दूर करने वाला है। बाल्यावस्था में 
दूध पीना बलवद्ध क होता है, उसके बाद ( युवावस्था में ) बलकारक होता है तथा 
वृद्धावस्था में वीर्यप्रद होता है। रात्रि. में सेवन किया हुआ दूध" अनेक दोषों को 
शान्त करने वाला होता है । अत; संदा रात्रि में.दूघ सेवन करना चाहिए ॥ २३ ॥ 

क होता. हैं 3७५ अधिक समय तक रक्खा पक्के दूध का दोष- प 

“प्र :कौरं। मुहुत्तत्रितयोषितं ५ यदतप्रमेतद्विकति + प्रयाति.। 

उष्ण तु दोष कुरुते तढुद्ध विषोपमं स्यादुषितं देशानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
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बिना पकाया तीन घड़ी तक रक्खा हुआ दूध विकृत हो जाता है । उष्ण .दुध पुन: 
उप्ण करने पर दोष ( रोग ) उत्पन्न करता है । इस) बार-बार गरम किया हुआ दूध 
विष के समान हो जाता है || २४॥। 
ज्वर में दूध सेवन का गुण एवं दोष- 
जीणज्वरे कफे क्षीणे क्षीरं स्यादमृतोपर्मम्‌ । 
तरुणे तरुणे पीतं विषवद्धन्ति माचुषम्‌ ॥ २५॥ 
जीणं ज्वर तथा कफ के क्षीण हो जाने पर दूध भमृत के समान होता है वही 
दूध तरुण ज्वर में पीने से मनुष्य को विष के समान मार डालता है ॥ २५ ॥ 
जल युक्त पक्क दूध के गुण- 
चतुथंभागं सलिलं निधाथ यत्नाद्‌ यदावत्तितुत्तमं तत्‌ । 
सवामयध्नं बलपुष्टिकारि बीय्येप्रदं क्षीरमतिप्रशरतम्‌ ।। २६॥ 
चौथाई भाग जल मिलाकर अच्छी तरह पकाया दूध सभी प्रकार के रोगों को नष्ट 
करता है, बल एवं पुष्टि को देता हुँ, वीयंवद्ध क है एव अत्यन्त प्रशस्त हे ॥| २६ ॥ 
काल विद्येष में दुग्वविशेष का सेवन विधि 
गव्यं पूर्वाह्णकाले स्यादपराह्ने तु माहिषम्‌ । 
क्षीरं सशकरं पथ्यं यद्वा सात्म्ये च सवदा ॥ २७॥ 
गाय का शक्कर मिला दूध प्रात१काल सेवन करना प्रशस्त हे ओर मैंस का शक्कर 
युक्त दूध सायंकाल सेवन करना प्रशस्त ( पथ्य ) हे 1 भयवा सात्म्य होने पर हमेशा 
पथ्य है ॥ २७॥ 
म्टृतशीत-आदि दूध के गुण- 
पित्तघ्नं श्वतशीतछ कफहरं पक्क तदुष्ण भवे- 
च्छीतं यत्तु न पाचितं तदखिलं विष्टम्भदोषप्रदम्‌ | 
घारोष्णं स्त्रमृसं पयः श्रमहरं निद्राकरं कान्तिदं 
बृष्यं वृंहणमग्निवद्धनमतिस्वादु त्रिदोषापहम्‌ ॥ २८ ॥ 
पका कर ठंढा किया हुआ दूध पित्त को नाश करता हे । वही पका हुआ गरभ दूध 
कफ को दूर करता है। जो विना पकाया शीतल दूध हूँ वह सब विष्टम्भ ( विबन्ध ) 
दोष को उत्पन्न करने वाला हु। धारोष्ण दूध अमृत के समान है ओर वह श्रम 
( थकावट ) को दुर करने वाला, निद्राकारक, कान्तिप्रद, बी यंवद्धंक; मांसवद्धंक, जाठ- 
राग्निवद्ंक, नत्यन्त स्वादिष्ट तथा त्रिदोष (वात-पित्त-कफ) को दूर करने वाला है ॥ 
वजंनीय दूध- 
कषीरं न युञ्जीत कदाऽप्यतप्तं तप्त न चैतज्लवणेन सारद्ध॑म्‌। 
पिष्टान्नसन्धानकमाषमुदूगको शातकी कन्द्फळादिकैश्च ॥ २९॥ 
३३ रा० नि० 
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विना गरम किया दुध कभी भी नहीं सेवन करना चाहिए तथा पकाया दुध नमर 
के साथ नहीं सेवन करना चाहिए । पिष्ठान्न ( पीठी ), संधानक ( काञ्जी मद्य 
आदि ) उड़द मूग, कोशातकी ( नेनुआ ), कन्द एवं फल आदि के साथ दूध का 
सेवन नहीं करना चाहिए ।। २९ ॥ 
मत्स्य मांस-आदि के साथ सेवित दूध का परिणाम 
मत्स्यमांसशुड्मुदूगसूळके कुष्ठमावहति सेवितं पयः । 
शाकजाम्बवरसैस्तु सेवितं मारयत्यबुधमाशु सपवत्‌ ॥ ३० ॥ 
मत्स्य, मांस, गुड़, मग तथा मूली के साथ सेवन किया दूध कुष्ठ रोग उत्पन्न 
करता है । शाक तथा जामुन के रस के साथ सेवन किया दूध अज्ञानी व्यक्ति को सर्प 
को तरह शीघ्र ही मार डालता है ॥३०॥ 
दुध-सेवनविधि-- 
स्तिग्धं शीतं गुरु क्षीरं सवंकालं न सेवयेत्‌। 
दीप्ताग्निं छुरुते सन्दं मन्दाग्निं नष्टमेव च॥ ३१॥ 
नित्यं तीव्रार्निना सेव्यं सुपक्क माहिषं पयः। 
पुष्णन्ति धातवः सर्वं नळपुष्टिविवद्धनम्‌।। ३२॥ 
स्तिरध, शीतल तथा भारी दूध हमेशा नहीं सेवन करना चाहिए । यह दोस्त जाठ- 
रारिनि को मन्द करता है तथा मन्द जाठरार्नि को नष्ट कर देता हे । प्रतिदिन तेज 
आग से पकाया भैंस का दूध सेवत करना चाहिए । यह दच सभी धातुओं ( रस, रक्त, 
मांसादि ) को पुष्ट करता हे और बल तथा पुष्टि को बढ़ाता हे ॥ ३१-३२ ॥ 
नवप्रसूता जानवर के दूध का दोष- 
क्षीरं गवाजकादेमधुरं क्षारं नवप्रसूतानाम्‌ । 
रूक्षञ्च पित्तदाहं करोति रक्तामयं कुरुते ॥ ३३॥ 
गाय बकरी आदि नवप्रसूता के दूध मधुर, क्षारीय तथा सक्ष होता है। यह 
पित्तविकार एवं दाह तथा रक्तरोग को उत्पन्न करता है ( म०-लानोचेंदूध । क८- 
यळगंदियहालु । ) ।। ३३ ॥ 
मध्यप्रतुता एवं चिरप्रसूता जानवर के दुघ का गुण दोष- 
मधुरं त्रिदोषशमनं क्षीरं मध्यप्रसूतानाम्‌ । 
लवणं मधुरं क्षीरं बिदाहजननं चिरप्रसूतानाम्‌ ॥ ३४॥ 
नाता ठ छ का दूध मधुर तथा त्रिदोषशामक होता है । 
होता है ( म०-साडसेगाईजे रा का दूध लवणरसयुक्त, मधुर तथा विदाह जनक 
न उप्र । क०-कड़कन्दियाविनपाल । ) ॥ ३४ ॥ 
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भवस्थानुसार गाय आदि जानवरों के द्ध का गुण- 
गुणहीनं निःसारं क्षीरं प्रथमप्रसूतानाम्‌ । 
सध्यवयसा रसायनसुक्तासिद्‌ं दुवळ तु वृद्धानाम्‌ ॥ ३५॥ 
प्रथमावस्था में प्रसत गाय आदि जानवरों का दघ गुणरहित तथा निःसार होता 
। मध्यावस्था के जानवरों का दूध रसायन कहा गया है । वुद्धवस्था के जानवरों का 
दूध बलहीन होता ( म०-पाढ़ उलादिदध । क ०-चोच्चित्ल्मोदलागिपाल । ) ॥३५॥। 
गभिणी जानवरों के दुध का गुण- . 
तासा मासत्रयादूद् गुंवणाोनाश्च यत्पयः। 
तदाह लवण क्षीर मधुरं पित्तदोषक्कत्‌॥ ३६॥ 
तीन माह से अधिक गर्भिणी जानवरों का दध दाह उत्पन्न करने वाला, लवणरस 
युक्त, मधुर तथा पित्तविकार उत्पन्न करने वाला होता हुं ( म०-गर्भिणोगायिचेंदूध । 
क०-गब्बदाविनपालु | ) ॥ ३६ ॥ 
देश-वर्णादि के अनुसार जानवरों के दूध का गुण- 
गवादीनां वणभेदाद्गुणा दुग्धादिके पथक | 
केश्चिदुक्तो विशेषाच्च विशेषो देशभेदतः | ३७॥ 
गाय-मेंस आदि जानवरों के दूध, गुण, वर्ण के अनुसार अलग-अलग होता है । 
कुछ लोगों का कहना है देशविशेष के अनुसार दूध का गुण भिन्त-भिन्त होता है ॥३७॥ 
देशेषु देशेषु च तेषु तेषु तृणाम्बुनी याद्टशदोषयुक्ते । 


तत्सेवनादेव गवादिकानां गुणादि दुग्धादिषु तादशं मतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उन-उन देशों में जिस प्रकार के दोष-गुणय॒क्त घास तथा जल होता है, उसके 


सेवन के अनुसार गाय-आदि के दूध आदि में घास एवं जल के अनुसार गुण होता है ॥ 


कीलाट ( छाही ) के गुण- 
शीतं स्निग्धं शुरुगोल्यं वृष्यं पित्तापहं परम्‌। 
ज्ञेया चेवाभिधा तस्य कीळाटन्तु पयःच्छदः ॥ ३९ || 
किलाट शीतल, स्निग्ध, भारी, गोल्य, वीर्यवद्धंक नथा उत्तम पित्तनाशक होता 
है । किळाट का ही नाम पय:च्छद समझना चाहिए ।। ३९ ॥ 
गाय के दही का गृण- 
द्धि गव्यमतिपवित्रं शीतं स्निग्धश्च दीपनं बलकत्‌ | 
मधुरमरोचकहारि म्राहि च वातामयघ्तङच || ४० ॥ 
गाय का दही अत्यधिक पवित्र, शीतल, स्निग्ध, जाठराग्नि-दीपक तथा बलकारक 
होता है । यह मधुर ( मीठा ) अरोचक-नाशक, ग्राही तथा वातरोग को नाश करने 
बाला है ( म०-गाईचेंदहि । क०-आकलमोंसरु । ) ॥ ४० ॥ | 
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मेंस के दही का गुण- 
माहिषं मधुरं स्निग्थं रळेष्वकद्रक्तपित्तजितू । 
बळाखवरद्धनं वृष्य श्रमघ्नं शोधनं दधि॥ ४१॥ 
भैंस का दही मधुर, स्निग्ध, कफकारक तथा रक्तपित्त को दूर करने वाला है । 
यह बल एवं रक्तवद्धंक, वीयंतरद्धंक+ श्रमनाशक तथा शरीर का शोधन करने वाला है 
( म०-महिषिचेदहि । क०-यम्बेथमोंसरु । ) ॥ ४१ ॥ 
अजा (बकरी ) के दही का गू ण- 
दध्यां कफवातघ्नं लघूष्णं नेत्रदोषजुत्‌ । 
दुनोमश्वासकासघ्नं रुच्यं दीपनपाचनम्‌ ॥ ४२॥ 
बकरी का दही कफ एवं वातनाशक, हल्का, उष्णवीय तथा नेत्रविकार को दुर 
करने वाला है । यह अशंरोग, श्वास-वृद्धि तथा कास ( खांसी ) को नष्ट करने वाला, 
रुचिकारक जाठराग्निदोपक एवं पाचक होता है ( म०-शेलिचेंदहि | क० -आडिन- 


मोंसरु । ) ॥ ४२ ॥ Ce 
आत्रिक ( भेड़ ) के दही का ग ण- 


आविकं दयि सुर्तिग्य कफपित्तकरं शुरु । 
बातें च रक्तवाते च पथ्यं शोफन्रणापहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भेड़ का दही उत्तम, स्निग्ध, कफ तथा पित्तकारक एवं भारी होता है । यह वात“ 
रोग तथा वातरक्त में पथ्य है भोर शोथ एवं व्रण को दूर करता है ( म०-मेंढ्चेंदहि 
क०-कुरियमोंसरु । ) || ४३ ॥ 
हस्तिनी ( हथिनी ) के दही का गण- 
हस्तिनीदधि कषायळघूषणं पक्तिशुल्शमनं रुचिप्रदम्‌ । 
दीप्तिदं खलु बळासगदध्नं वीय्यवद्धनबळप्रदमुक्तम्‌ ॥ ४४॥ 
हस्तिनी ( हशिनी ) का दही कषायरसवाला, हल्का तथा उष्णवीर्यं है ओर 
परिणाम-शूल को शान्त करता है तथा रुचिकारक है। यह जाठराग्नि को प्रदीप्त 
करता है कफज रोगों को नाश करता है, वीयंवद्धक है ओर बल को अच्छी तरह 
बढ़ाता है ( म० हातिणीदहि । क०.-भानेयमोंसरु । ) ॥ ४४ ॥ 
वड्वा ( घोड़ी ) के दही का ग्‌ण- 
अश्वीदधि स्यान्मधुरं कषायं कफात्तिमूच्छाँऽऽमयहारि रूक्षम्‌ । 
वाताल्पदं दीपनकारि नेत्रदोषापहं तत्कथितं पृथिव्याम्‌ ॥ ४५॥ 
वड़वा ( घोड़ो ) का दही मधुर तथा कषाय रस वाला एवं रुक्ष है अर कफ 
विकार तथा मूर्च्छा रोग को दूर करता है। यह थोड़ा वातवद्धक, जाठराग्निः 
दीपक तथा पृथवीपर नेत्र विकारनाशक कहा गया है ( म०-घोड्चिंदहि। क०- 
कुदिरेयमोंसरु । ) ।। ४५ | 
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गदेंमी ( गदही ) के दही का ग ण- 
गदंभीदघि रूक्षोष्णं छघु दीपनपाचनम्‌ । 
सधुराम्ळरसं रुच्यं वातदोषविनाशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गदही का दही मघुर तथा अम्लरस वाला, रूक्ष, उप्णवीय॑, हल्का तथा दीपन- 
पाचन है और यह रुचिवद्ध क एवं वातविकार को नष्ट करने वाला है ( म०-गाढ़वी- 
-चेंदहि । क०-कत्तेयमोंसरु । ) ।। ४६ ॥ 


उष्ट्री ( ऊंटिनी ) के दही का ग्‌ ण- 
औष्ट्रमशासि कुष्ठानि क्रिमिशूलोदराणि च । 
निहन्ति कटुकं स्वादु किन्चिदम्छरसं दधि ॥ ४७॥ 
ॐटिनी का दही कटु, मधुर तथा थोड़ा अम्ल रस वाला होता है। और यह 
अशंरोग ( बत्रासीर ), कुष्ठरोग, क्रिमिरोग तथा उदरशुल को नष्ट करता है ( म०- 
करहीचेंदहि । फ -ओंठे्रमोंसरु । ) ॥ ४७ ॥ 


सरो के दहो का ग्‌ण- 
विपाके मधुरं बल्यमम्ळ सन्तर्पणं गुरु। 
चक्षुष्यं प्रहदोषध्नं दधि स्रीस्तन्यसम्भवम्‌ । ४८ ॥ 
स्री का दही विपाक में मधुर, अम्लरसवाला, वलकारक तृप्तिकारक तथा भारी है 
और यह नेत्र के लिये हितकर तथा ग्रह-दोष-नाशक है (क०-हेम्मेकलहालिनमोंसरु 1) ॥ 
दही के सामान्य गृण- 
दध्यम्छं गरु वातदोषशमनं संग्राहि मूत्रावहम्‌ 
बल्यं शोफकरञ्च रुच्यशमन वहेश्व शान्तिप्रदम्‌ । 
कासश्वाससुपीनसेषु विषमे शीतडवरे स्याद्धितम्‌ 
रक्तोद्रेककरं करोति सततं शुक्रस्य वृद्धि पराम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सभी प्रकार का दही अम्ल रस बाला, भारी, वातविकार-शामक, ग्राही, मूत्र- 
कारक, बलकारक, शोथकारक, रुचिशामक तथा अग्निदाह को शान्त करने वाला 
है। यह खांसी, ईवासरोग, पीनस ( दुष्टप्रतिश्याय ) विषमज्वर तथा शीतज्वर में 
“हितकर है। इसके अतिरिक्त यह रक्त को बढ़ाता है तथा अच्छी तरह निरंतर वीयं 
को उत्पन्न करता है ॥। ४९ ॥ 
दधि मधुरमीषदम्लं मधुराम्ल बा हितं न चात्युष्णम्‌ । 
यावद्यावन्मधुर॑ दोषहरं तावदुक्तमिदम्‌ ॥ ५० ॥ 
दही मधुररसवाला थोड़ा अम्ल रसवाला या मधुराम्ल होता है और अधिक गरम 
दही हितकर नहीं है। जब तक यह मधुर रत युक्त रहता है तब तक सभी दोषों को 
दुर करता है ॥ ५० ॥ 
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दधि सेवन-विधि-निषेध तथा ग्‌ ण- 
लबणमरिचसपिः शकराम्ुदूगघात्री इसुमरसविहीनं नैतदश्नन्ति ।नत्यम्‌ । 
न च शरदि वसन्ते नोष्णकाछे न रात्रौ न द्धि कफविकारे पित्तदोषेऽपि नाद्यात्‌ ॥ 
प्रतिदिन दही को नमक, काली मरिच, घी, शक्कर, मग, आंवला तथा पुष्परस 
के बिना नहीं सेवन करना चाहिए । अर्थात्‌ दही में इन सब चीजों को मिलाकर 
प्रयोग में लाना चाहिए | शरदुकाल, वसन्त, गर्मी के दिन, रात्रि, कफ विकार तथा 
पित्त विकार में दही का सेवन नहीं करना चाहिए ॥ ५१ ॥ 
न्रिकडुकयुतमेतद्राजिकाचूर्णमश्र'  कफहरमनिळघ्नं बढहिसन्धुक्षणञ्च । 
तुहिनशिशिरकाले सेवितं चातिपथ्यं रचयति तनुदार्ल्य' कान्तिभत्वं च नृणाम्‌ ॥ 
दही त्रिकटु ( सोंठ, पीपर, मरिच ) तथा राईचूणे मिलाकर सेवन करने से कफ- 
विकार को दुर करने वाला, वातनाशक तथा जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता 
है। हेमन्त तथा शिशिर ऋतु में सेवन करने पर उत्तम पथ्यकर होता है भौर यह 
मनुष्यों के शरीर को हढ़ बनाता है तथा कान्ति को बढ़ाने वाला होता है॥ ५२ ॥ 
मस्तु ( दही का तोड़ ) का ग्‌ ण- 
उष्णास्छ रुचिपक्तिदं क्लमहरं बल्यं कषायं सरं 
युक्तिच्छेदकरं तृषोदरगदप्लीहाशंसं नाशनम्‌ । 
स्रोत शुद्धिकरं कफानिलहरं विष्टम्भशूळापहं 
पाण्डुरवासविकारशुल्मशमनं मस्तु प्रशस्तं लघु ॥ ५३ ॥ 
मस्ठु ( दही का तोड़ ) उष्ण, रस में अम्ल तथा कषाय, रुचिकारक एवं पाचक, 
बलकारक, सर, भोजन को छोटा-छोटा टुकड़ा बनाने वाला और प्यास, उदरविकार, 
प्लीहा एवं भशं ( बवासीर ) को नाश करने वाला है । यह स्रोतसो को शुद्ध करने 
वाढा, कफ एवं वातजन्य विकारों को दुर करने वाला, विवन्ध एवं शूल को दूर 
करने वाला है तथा पाण्डुरोग, इवास-वृद्धि ओर गुल्म रोग को शान्त करने में प्रशस्त 
एवं हल्का ( सुपच ) है ( म० दहिच्ेपाणीगुण । क० -मोंसरुनीरगुण । ) ॥ ५३ ॥ 
त्रिविध तक्र ( मथित, उदरिवित्‌, मस्तु ) के गू ण- 
उक्त शछेष्मसमीरहारि मथितं तत्‌ इछेष्मपित्तापहं 
रुच्यं राहुरुदेस्विदाख्यमधिकं तक्रं त्रिदोषापहम्‌ । 
मेन्शरनावरुचा विदाहविषसश्वासात्तिकासादिषु 
शष्ठ पथ्यतमं वदन्ति सुधियस्तक्रत्रय द्यत्तमम्‌ ।। ५४ ॥ 
मथित तक्र, कफ वात को दूर करता है' और इलेष्म-पित्त को नाश करता है 
उददिवतु तक्र अधिक रुचिकर तथा त्रिदोष ( वात-पित्त-कफ ) को नाश करता है । 
सस्तु तक्र मन्दाग्नि, अरुचि, विदाह इवासविकार तथा कास ( खांसी ) आदि रोग में 
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उत्तम पथ्य है। इस प्रकार वुद्धिमान्‌ आयुर्वदविद्‌ तीनों प्रकार के तक्र को उराम 
कहते हैं ॥ ५४॥ 
त्रिविध तक्र के अन्य ग ण- 
तक्रं त्रिदोषशमनं रुचिदीपनीयं रुच्यं वमिश्रमहरं क्लमहारि मस्तु । 
बल्यप्रदं पवननाशमुदश्विदाख्यं शस्तं कफश्रममरुद्दमनेषु घोलम्‌ ॥ ५५ || 
तक्र तीनों दोषों को शान्त करने वाला, रुचिकारक तथा जाठराग्निदीपक है । 
मस्तु रुचिकारक, वमन तथा परिश्रम को दूर करने वाला एवं क्लम ( थकावट ) को 
नष्ट करता है । उदरिवितु वलकारक तथा वातशामक है। घोल ( दही का तोड़ ) 
कफ विकार, वातविकार तथा वमन में प्रशस्त है ॥ ५५ ॥ 
अम्लादि रस के अनुसार तक्र का ग ण- 
अम्लेन वातं मधुरेण पित्तं कफं कषायेण निहन्ति सद्यः | 
यथा सुराणामसत॑ हिताय तथा नराणामिह तक्रमाहुः ॥ ५६॥ 
तक्र अम्लरस होने से शीघ्र ही वातरोग को नाश करता है, मधुर होने से पित्त 
विकार को नष्ट करता है तथा कषाथरस होने से कफ को नष्ट करता हे । जैसे अमृत 
देवताओं के हितके लिये है वैसे ही तक्र मनुष्यां के लिए कहा गया है ॥ ५६॥ 
रोग एवं समयानुसार तक्र का प्रयोग- 
आमातिसारे च विसूचिकायां वातज्वरे पाण्डुषु कामळेषु। 
प्रमेहगुल्मोदरवातशूळं नित्यं पिषेत्तक्रमरोचके च॥ ५७॥ 
प्रतिदिन आमातिसार, विसूचिका ( हैजा ), वातज्त्रर, पाण्डुरोग, कामलारोग, 
प्रमेह, गुल्मरोग, उदरविकार, वातजन्य शूल एवं अरोचक ( मोजन में अर्चि ) में 
तक्रपान करे ॥ ५७॥ 
शीतकालेऽग्निमान्द्ये च कफे पाण्डवामयेषु च । 
सार्गोपरोधे कुष्ठादि-व्याधो तक्रं भ्रशस्यते॥ ५८॥ 
शीतकाल, अग्निमान्द्य, कफविकार, पाण्डुरोग, ख्रोतसों का अवरोध तथा कुष्ट- 
आदि व्याधि में तक्र का प्रयोग उत्तम हे ॥ ५८॥ 
बातोदरी पिवेत्तक्रं पिप्पछीलवणान्वितम्‌ । 
शकरामरिचोपेतं स्वाठु पित्तोदरी पिबेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
यवानी सैन्धवाजाजी-व्योषयुकतं कफो दरे । 
सन्निपातोद्रे तक्र त्रिकटुक्षारसेन्धवम्‌ ॥ ६०॥ 
वातोदरी ( वातिक उदर रोगी ) पिप्पली चूर्ण तथा सेन्धानमक के साथ तक्रपान 
करे । पित्तोदरी ( पैत्तिक उदररोगी ) शक्कर तथा मरिच चूण के साथ मधुर तक्र 
पान करे । कफोदरी ( कफज उदर रोगी ) रोगी अजवायन, सेन्थानमक, जीरा तथा 
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व्योष ( सोंठ, पीपर, मरिच ) चूर्ण मिलाकर तक्रपान करे। सन्निपातोदरी ( सन्नि- 
पातज उदररोगी ) ( सोठ, पीपर, मरिच ) क्षार तथा सेन्धा नमक मिलाकर पान 
करे ॥ ५९-६० ॥ 
रोग विशेष में तक्रका निषेध- 
तक्रं दद्यान्नो क्षते नोष्णकाले नो दौबंल्ये नो तृषामूच्छिते च । 
नेव श्रान्तो नैव पित्तास्रदोषे नेतदद्यात्सूतिकायां विशेषात्‌ ॥६१॥ 
क्षतरोगो, उष्ण काल, दोबँल्य, प्यास, मुर्च्छा, भ्रम, रक्तपित्त तथा विशेषकर 
प्रसूतिका के रोग में तक्र नहीं देना चाहिए ॥ ६१ ॥। 
स्नेह युक्त एवं अद्ध स्नेहयुक्त तक्र का गण एवं दोष- 
तक्रं स्नेहान्वितं तुन्द-निद्राजाङ्यप्रदं गुरु । 
अर्ड्धाबशिष्टं सामान्यं निःशेषं लघु पथ्यद्म्‌॥ ६२ ॥ 
स्तेह युक्त तक्र तोंद को बढ़ाने वाला, भिद्राकारक, जः्दाप्रद एवं भारी होता है । 
अद्देस्नेह युक्त तक्र सामान्य ग. णकारक तथा स्नेहरहित तक्र हल्का एवं पथ्य होता है 
( म०-ताक । क०-अलेमज्जिगे । ) ॥ ६२ ॥ 
गाय के नत्रनीत ( मक्खन ) के ग्‌ ण-- 
शीतं वर्णबळावइं सुमधुरं वृष्यं च संग्राहकं 
वातघ्नं कफहारक रुचिकरं सवाङ्गशूलापहम्‌ । 
कासघ्नं श्रमनाशनं सुखकरं कान्तिप्रदं पुष्टिदं 
चक्षुष्यं नवनीतसुद्धतनवं गोः स्वदोषापहम || ६३ ॥ 
गाय का नवीन निकाला हुआ नवनीत शीतल, वर्णप्रद, दलकारक, मधुर, वीर्य- 
वद्धंक, संग्राहक, वातनाशक, कफकारक, रुचिवद्धंक, सर्वाङ्ग शलहर, कासनाशक, 
श्रमताशक, सुखकर कान्तिप्रद, पुष्टिदायक, नेत्र फे लिये हितकर तथा सभी दोषों को 
दुर करने वाला है ( म०-साधारणलो णियाचेंगुण । क० सावारणवेणेगृण । ) ॥ ६३ ॥ 
गो-महिषी ( गाय-तथा भैंस ) के नवनीत का गण- 
गव्यळच माहिपञचापि नवनीत नवोद्धवम्‌ । 
शस्यते बालवृद्धानां बलकृत्पुष्टिचद्धनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
गाय तथा भैंस का नया निकाला हुआ नवनीत वाळक तथा वृद्धो के लिये प्रशस्त 
हैं तथा बलकारक एवं पुष्टिवद्ध क है ( म०-गाइम्हैसिचेंलोणौ | क०-भाकलयन्मेयबेणे- 
गुणा । ) ॥ ६४॥। 
महिषो ( मैप ) के नवनोत का ग्‌ण- 
माहिषं नवनीतन्तु कपायं मधुरं रसे । 
शीतं बृष्यप्रद माहि पित्तघ्नं तु बलप्रदम्‌ ॥ ६५ ॥ 
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मैंस का नवनीत कषाय तथा मधुर रसवाला, शीतल, वीर्यप्रद, ग्राही, पित्तनाशक 
एवं बलप्रद है ( म०-प्रहिषीलोणीगुण । क०-यम्मेयवेणेगूण । ) ॥ ६५ ॥ 
लघ्वजा ( वाल बकरी ) के न॑वनीत का ग्‌ण-- 
लघ्वजाजन्तु मधुरं कषायळच त्रिदोषनुत्‌ । 
चक्षुष्यं दीपनं बल्यं नवनीतं हितं सदा ॥ ६६ ॥ 
बाल बकरी का नवनीत मधुर तथा कषाय रस वाला, त्रिदोष ( वात पित्त-कफ } 
को दूर करने वाला, नेत्र के लिये हितकर, जाठरारिनिदीपक, बलकारक एवं हमेशा 
हितकर है ( म०-जाजनगरसेलिलोणिगुण । क०-दीपदाडिबणेयगुण । ) ॥ ६६ ॥ 


छाग ( बकरी ) के नवनीत का गुण- 
नवनीतं नवोत्थन्तु छागजं क्षयकासजित्‌। 
बल्यं नेत्रामयष्नं च कफघ्नं दीपनं परम्‌ ॥ ६७॥ 
बकरी का नवीन निकाला हुआ नवनीत क्षयरोग तथा कास ( खांपी ) को जोदने 
वाला है । यह बलकारक, नेत्ररोग-नाशक, कफनाशक तथा उत्तम जाठराग्निदीपक है 
( म०-लोवससे लिचेंगूग । क०-देसवाल आडिनबेणेयगुण । ) ॥ ६७ ।। 
आविक ( भेड़ ) के नवनीत का गुण- 
आविकं नवनीतन्तठु विपाके तु हिमं ळघु। 
योनिशुले कफे वाते दुनीस्नि च हितं सदा ॥ ६८ ॥ 
भेड़ का नवनीत विपाक में शीतल तथा लघु है । यह योनिशूल, कफरोग, वात- 
रोग तथा अशं ( बवासीर ) रोग में हमेशा हितकर है ( म०-एड़िकीचेंलोणी गुण । 
क०-एलगुगुरियवेणेगुण । ) ।। ६८ ॥ 
एड्क ( वन छाग ) के नवनीत का गुण- 
ऐडक॑ नवनीतन्तु कषायं शीतलं लघु। 
मेधाहृद्गुरु पुष्टय' च स्थोल्यं मन्दाग्निदीपनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
एड़क ( वनछाग ) का नवनीत कषाय रसक्त) शीतल तथा हल्का होता है। यह 
मेधाहर, गुरु, पुष्टिकारक, स्थुलता-कारक तथा मन्दाग्नि दीपक होता है ( म०-मेंढ़ि- 
चेंलोणोगुण । क०-क्रुरियवेणेगण । ) ॥ ६९ ॥ 
है हस्तिनी ( हाथी ) के नवनीत का गुण- 
हस्तिनीनवनीत॑ तु कषायं शीतलं लघु । 
तिक्तं विष्टम्भि जन्तुघ्न॑ हन्ति पित्तक्रफक्रिमीन्‌॥। ७० ॥ 
हस्तिनी का नवनीत कषायरसयुक्त, शीतल तथा हल्का होता है । यह तिक्तरस- 
वाला, विष्टम्मकारक, क्रिमिनाशक तथा पैत्तिक एवं कफज क्रिमि को नाश करता है 
( म०=हातिणीलोणीगण । क०-आनेयवेणेगूण 1 ) ।। ७२ ॥ 


@ 
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ES ` अश्चो ( घोड़ी ) के नवनीत का गुण- 
अश्वीयं नवनीतं स्यारकषायं कफवातजित्‌ । 
चक्षुष्यं ` कटुकं चोष्णमीषद्वातापहारकम्‌॥ ७१ ॥ 
घोड़ी का नवनीत कषाय रस वाला है ओर कफविकार एवं वातविकार को 
नाश करता है। यह: कटुरसथुक्त, नेत्र के लिये हितकर, उष्णवीर्यं तथा थोड़ा वात 
` नाशक हैं ( म०-धोड़ी चेंलोणीगण । क०-कुदिरेबेणेग्‌ ण । ) ॥ ७१॥ 
[sR गदंभी ( गदही ) के नवनीत का गुण- 
१ ` ` गर्दभीनवनीतन्तु कषायं कफवातलुत्‌ | 
बल्यं दीपनदं पाके लघूष्ण॑ मूत्रदोषनुत्‌ ॥ ७२ ॥ 
गदही का नवनीत कषाय रस वाला है और कफविकार एवं वातविकार को द्र 
करने वाढा.हे । यह बलकारक, जाठराग्निदीपक, पाक में हल्का, उष्णवीये तथा मुत्र 
विकार को दूर करता है ( म०-गाढवी चेंलो णीगण । क०-कत्त यवेणेग्‌ण । ) ॥ ७२ ॥ 
tt Bia, उष्ट्रो ( ऊटिनी ) के नवनीत का गुण- 
ओष्ट्रन्तु नवनीतं स्याद्विपाके लघु शीतलम्‌ । 
ब्रणाक्रमिकफास्घ्नं वातघ्नं विषनाशनम्‌ ॥ ७३॥ 
ऊंटिनी का नवनीत विपाक में लघु तथा शीतल है। यह व्रण, क्रिमिरोग, कफ- 
विकार तथा रवतविकार को नाश करने वाला, वातनाशक एवं विषनाशक है ( म०- 
करेहीचेंछो णीगण । क०-ओठेयबेणेयग्‌ ण | ) ।। ७३ ॥ 
नारी ( स्त्री ) के नवनीत का गुण-- 
नवनीतन्ठु नारीणां रुच्यं पाके लघु स्मृतम्‌ । 
चक्षुष्यं -सर्वरोगघ्नं दीपनं विषनाशनम्‌॥ ७४ ॥ 
सत्री का नवनीत रुचि कारक तथा पाक में हल्का कहा गया है। यह नेत्र के 
लिये हितकर समी -रोगों को नाश करने वाला, जाठराग्निदीपक तथा विषनाशक है 
( म०=स्रीचेंलो णीगण । क०-हँग्‌ सिनवेणेयग्‌ ण । ) ॥ ७४ ॥ 
5 ॐ ` सद्यः नवनीत के गृण- 
शोतं रुच्यनवोद्धृतं सुमधुरं वृष्यव्व वातापहं 
कासधघ्नं क्रिमिनाशनं कफकरं संग्राहि शूलापहम्‌ । 
बल्यं  पुष्टिकर॑ तृषात्तिशमनं सन्तापंदिच्छेद्नं 
चक्चुष्य, श्रमहारिः-तपंणकरं दध्युद्धवं पित्तजितू ॥ ७५ ॥ 
दही से. नरीन निकाला हुआ नवनीत शीतल, रुचिकारक, मधुर, वीयंवद्ध क, 
वातनाशक, कासनाशक, क्रिमिनाशक, कफकारक, ग्राही तथा शूल को नष्ट करने वाला 
है। यह बलवद्धक, पुष्टिकारक, प्यास को शान्त करने वाला, संताप को दूर करने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 
हि 


क्षीरादिवगः ७५१९, 


वाला, नेत्र के लिये हितकर थकावट को शान्त करने वाला, तृप्तिकारक तथा वात 
नाशक होता है ।। ७५ ॥ 
पय्यु षित ( बासी ) नवनीत का गुण= . 
एकाहाद्युपितं प्रोक्तसुत्तरोत्तरगन्धदम्‌ । 
अहृद्यं स्वरोगाढ्य' दधिजं तद्घृतं स्मृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दही से निकाला हुआ एक दिन से अधिक का बासी नवनीत उत्तरोत्तर दुर्गन्ध 
युक्त होता जाता है भौर यह हृदय के लिये अहितकर तथा समी रोगों को उत्पन्न 
करने वाला कहा गया है ( म०-जुनेंलाणीतूपग्‌ण । क०-पलपवेणेयगण । ) ॥ ७६ 1! 
इति एकादश नवनीत प्रकरणम्‌ 
गव्य ( गाय ) के घृत का गुण- 
घीकान्तिस्मृतिदायकं बलकरं मेधाप्रदं पुष्टिक्रतू . 
वातइळेष्महरं श्रमोपशमनं पित्तापहं हृद्यम्‌ । 
बहेवृद्धिकर॑ विपाकप्रधुरं वृष्यं वपुःस्यैय्यदं 
गव्यं हव्यतमं घृतं बहुगुणं भोग्यं अवेद्धाग्यत; ।। ७७ || 
गाय का घृत बुद्धि, कान्ति तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला, बळकारक, 
मेघावद्ध'क, पुष्टिकारक, वातविकार एवं कफविकार को दूर करने वाला, थकावट को 
शान्त करने वाला, पित्तविकार को शान्त करने वाला तथा हृदय को बळ देने वाला 
है । यह जाठराग्नि को बढ़ाने वाला, विपाक में मधुर, वीयंवद्ध क, शरीर को स्थिर 
करने वाला, हवन के लिये उत्तम द्रव्य एवं अनेक्र गुण वाला है ओर यह बड़े भाग्य से 
उपभोग करने योग्य होता है ( म“= गाइचेंतूप । क०-आकलतुप्पउ । ) ॥ ७७॥ 
महिषी ( मैंस ) के घृत का गुण- 
सपिमो हिषमुत्तमं धृतिकरं सौख्यप्रदं कान्तिकृत्‌ 
वातइळेष्मनिवहणं बलकरं वर्णप्रदाने क्षमम्‌। 
दुनो मम्रहणी विकारशमनं मन्दानळोद्दीपनं 
चक्षुष्यं नवगव्यतः परमिदं हृद्यं मनोहारि च ॥ ७८ ॥ 
मेस का उत्तम घृत, धैयंकारक, सुखप्रद, कान्तिवद्धंक, वातविकार एवं कफविकार 
को दूर करने वाला, बलकारक तथा वर्ण को स्वच्छ करने में समर्थ हैं। यह दुर्नाम 
( बवासीर ) तथा ग्रहणीविकार को शान्त करने वाला, मन्दाग्नि को प्रदीप्त करने 
वाला, नेत्र के लिये हितकर, हृदय को वल देने वाला, मनोहर तथा नवीन गाय के. 
घुत से उत्तम होता है ( म०-म्हैसीचेंतूप | क०-यम्मैयतुप्उ । ) ॥ ७८॥ 
अजा (बकरी ) के घृतका गण= 
आज्ञमाज्यन्तु चक्षुष्यं दीपनं बढवद्धेनम्‌ । 
` कासश्रासकफान्तकं राजयक्ष्मलु शास्यते ॥ ७९ ॥ 
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बकरी का घुत नेत्र के लिये हितकर, जाठराग्निदीपक तथा बलवद्धंक हि । यह 
कास ( खांसी ) श्वास वृद्धि तथा कफविकार को नाश करने वाला भौर राजयक्ष्मा 
रोग में प्रशस्त है ( म०-शेलीचेंतूप | क०-आइ्नतुप्पउ । ) ॥ ७९ ॥ 
भाविक ( भेड़ ) के घुत का गू ण- 
पाके छध्त्राबविकं सपिनयं पित्तप्रकोपणम्‌ । 
योनिदोषे कफे वाते शोफे कम्पे च तद्धितम्‌ ॥ ८०॥ 
नवीन भेड़ का नवीन घुत पाक में हल्का तथा पित्त को प्रकुपित करने वाला है । 
यह योनिविकार, कफरोग, वातरोग, शोथ तथा कम्पबातरोग में लाभदायक है ( म०- 
'एडिचेतूप । दा०-एलग रियतुप्पउ । ) ॥ ८० ॥ 
एडक ( वनछाग ) के घुत का गण- 
ऐड्क घृतमती वगौरवाद्वज्यंसेव सुकुमारदेहिनाम,। 
बुद्धिपाटबकरं बलावहं सेवितं च कुरुते नृणां वपुः ॥ ८? ।! 
बनछाग का घृत अत्यधिक भारी होने के कारण सुकुमार शरीरवालों को वर्जनीय 
है । यह वृद्धि को बढ़ाने वाला तथा सेवन करने से मनुष्यों के शरीर को बळ देनेवाला 
होता है ( म०-मेंढ़ाचेंतूप । क०-त्रणिग वियतुप्प । ) ॥ ८१ ॥ 
हस्तिनी ( हाथी ) के घृत का ग्‌ ण- 
निहन्ति इस्तिनीसपिः कफपित्तविषक्रिसीन्‌ । 
कषायं लघु विष्टम्भि तिक्तं चाग्निकरं परम्‌ ॥ ८२॥ 
हृथिनी का घृत कफविकार, वातविकार, विषविकार तथा क्रिमिरोग को नष्ट 
“करता हे । यह रस में कषाय तथा तिक्त, हल्का, विबन्धकारक एवं अच्छी तरह 
जाठराग्निवद्ध क है ( म०-हातिणीतूप | क०-कुदिरेतुप्प । ) ॥ ८२ ॥ 
अश्वी ( घोड़ी ) के घृत का गू ण- 
अश्वीसपिस्तु कटुकं मधुरं च कषायकम्‌ | 
इषद्दीपनदं मूच्छौ-हारि वाताल्पदं गुरु ॥ ८३॥ 
“घोडी का घृत कटु, मधुर तथा कषाय रस वाला है | यह थोड़ा सा जाठराग्नि- 


-दोएक, मूर्च्छा नाशक, थोड़ा वातवद्ध क तथा भारी ( दुष्पच ) है ( म०-घोडिचेंतूप । 
जा ० -घो लिगेयतुप्प | ) ।। ८३ ॥ 


गदंभो ( गदठ्ठी ) के घृत का गुण-- 
घतं गादेभिकं बल्यं दीपनं मूत्रदोषज्ुत्‌। 
पाके छघूऽणवीय्यंऽच कषायं कफनाशनम्‌ ॥ ८४॥ 
दही का घृत बलवद्धंक, जाठरारिन-दीपक तथा मूत्र विकार को दूर करने वाला 


है। यह पाक में हल्का, उष्ण वीर्यं तथा कषाय रस वाल) है और कफनाशक है 
4 म०-माढ्वीचेतूप । क०-कत्तेयतुप्म । ) ॥ ८४ ॥ 
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उष्ट्रं ( ऊंटनी ) के घृत का गुण 
घृतमोष्ट्रन्तु मधुरं विपाके कटुशीतळम्‌ । 
कुष्ठक्रिमिहरं वात-कफणुल्मोदरापहम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ऊंटनी का धृत मधुर, विपाक में कटु तथा शीतल है । यह कुष्ठरोग तथा क्रिमि= 
रोग को दूर करने वाला है । यह वातजन्य तथा कफजन्य गुल्म एवं उदर रोगों को 
दूर करने वाला है ( म०-करहौचतूप । क०-ओंट्रेयतुप्प । ) ॥ ८५ ॥ 
नारी (स्त्री) के घुत का गुण-- 
नारीसपिस्तु चक्चुष्यं पथ्यं सवीमयापद्दम्‌। 
मन्दाग्निदीपनं रुच्यं पाके लघु विषापहम्‌ ॥ ८६ ॥ 
नारी का घृत नेत्र के लिये हितकर पथ्य तथा सभी प्रकार के रोगों को नाश 
करने वाला है । यह मन्दाग्नि को प्रदीप्त करने वाला रुचिकारक पाक में लघु 
( हल्का ) तथा विष-विकार को दूर करने वाला है ( म०-स्रीचेंतूप | क०-हेङ्ग.- 
सिनतुप्प। ) ॥ ८६ || 
प्राण ( पुराना ) घृत के गुण-- 
मदापस्मारमूच्छो दि-शिरःकणोक्षिजा रुजः । 
सपिः पुरणं जयति त्रणशोधनरोपणम्‌ ॥ ८७॥ 
पूराना घृत मद, अपस्मार, मूर्च्छा आदि विकार, सिर, कान तथा नेत्र के रोग को 
जीत लेता है तथा ब्रण का शोधन एवं रोपण करने वाला है ( म०-क० =जुनेंतूप 1) ॥' 
साधारण घृत के गुण 
आयुवृद्धि वपुषि दृढ़तां सौछुमाय्यं च कान्ति 
बुद्धि धत्तं स्मृतिबळकरं शीतविध्वंसनं च। 
प्यं बाल्ये वयसि तरुणे वाद्धके चातिबल्यं 
नान्यस्किङचञ्जगति गुणदं सपिषः पथ्यमरित || ८८ ॥ 
साधारण घृत आयु को बढ़ाने वाला, शरीर में दृढता लाने वाला तथा सुकुमार 
बताने वाला, कान्ति एवं बुद्धि की बंढ़ानेवाला, स्मरणशक्ति एवं बलकारक शीतनादाक,. 
बाल्यावस्था में पथ्य, तरण ( युवा ) तथा वाद्धक ( वृद्धा ) अवस्था में अत्यन्त बल देने 
वाला है । इस संसार मे घृत से बढ़कर और कोई पदार्थं गुणकारक पथ्य नहीं है ॥८८॥: 
इति धुत प्रकरणम्‌ 
काञ्जिक ( कांजी ) के ताम” 
काब्जिक काञ्जिका वीरं कुल्माषाभिभबं तथा | 
अवन्तिसोमं धान्यास्ळमारनाळोऽम्लसारकः ।। ८९ ।॥। 
काञ्जिक, काञ्जिका, वीर, कुल्माषामिमव, अवन्तिसोम, घन्याम्ल; आरनालः 
तथा अम्लसारक ये सब कांजी के नाम हैं ॥ ८९ ॥ 


~ 
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कांजी के गुण-- 
काञ्जिकं वातशोफघ्नं पित्तघ्नं ज्वरनाशनम्‌। 
दाहमूच्छोश्रमध्नळ्च शुलाध्मानविबन्धनुत्‌ ॥ ९१० ॥ | 
कांजी वातज शोथ को नाश करने वाळा, पित्त तथा ज्वर नाशक है । यहं दाह, 
मूर्च्छा एवं थकावट को नाश करने वाला तथा शूल, आध्मान (पेट में वायु का 
भरना ) तथा विबन्ध को दूर करने वाला हे ( क काञ्जि | क०-अम्बिल । गौ०- 
-कांजि | ) ॥ ९० || 
कांजीतैल के गुण-- 
काञ्जिकं काळिजतेळळ्य पलितं वोतकारकम्‌ । 
दाहकं गात्रशेथिल्यं मदनानज्न च भक्षणात्‌ ॥ ९१॥ 
कांजी तथा कांजी का तैल मदन करने से पलित ( असमय में बाल गिरमा ) 
“रोग को उत्पन्न करने वाला, वातकारक, दाहक तथा शरीर को शिथिल करने वाला 
है । ये सब मर्दन करने से होता है । पान करने से नहीं ॥ ९१॥ 
चुक्र ( कांजी विशेष ) के नाम 
चुक्र सहस्रवेघव्च रसाभ्लं चक्रवेधकम्‌। 
शाखाम्लभेदनऽचेवमम्लसारङच चुक्रिका || ९२ ॥ 
चुक्र, सहस्रवेध, रसायन, रसाम्ल, चक्रवेध, शारवाम्लभेदन, अम्लसार तथा. 
चुक्रिका ये सब चुक्र ( कांजी भेद ) के नाम हैं ॥ ९२ ॥ 
चक्र के गृण 
चुक्रः तिक्ताम्लकं स्वादु कफपित्तविनाशनम्‌ । 
नासिकागददुर्गन्ध-शिरोरोगहरं परम्‌॥ ९३ || 
चुक्न तिक्त तथा अम्ल रस वाला एवं स्वादिष्ट है और कफविकार एवं पित्तविकार 
-को नाश करने वाला है । यह नासिका रोग, नासिकादुगंन्ध तथा अच्छी तरह सिर के 
“रोग को दूर करता है ॥ ९३ ॥ 
सौवीरक तथा तुषोदक के नाम-- 
सौवीरकं सुवीराम्लं ज्ञेयं गोधूमसम्भवम्‌ । 
यवाम्छजं यवोत्थं च तुषोत्थं च तुषोदकम्‌ ॥ ९४ ॥ 
सौवोरक, सुवीराम्ळ तथा गोधूम-सम्भव ये सब सौवीरक के नाम हुँ । यवाम्लज, 
*«“वोत्य, तुषोत्य तथा तुषोदक ये सब तुषोदक के नाम हैं। ९४॥ 
सौवीरक चाम्ळरसं केइयं मस्तकदोषजित्‌। 
जराशैथिल्यहरणं बळसन्तपंणं परम्‌ ॥ ९५॥ 
तण्डुलात्थे तण्डुळाम्यु कषायं मधुरं लघु । 
संग्राहि विषविच्छवि-एड्दाहत्रणनाशङ्कत्‌ 
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तुषाम्यु दीपनं हम॑ हत्पाण्डुकमिरोगनुत्‌ ॥ ९६ ॥ 
सौवीरक अम्ल रस वाला है तथा केश के लिये हितकर एवं मस्तिष्क के विकार 
को जीत लेने वाला है । यह वद्धावस्था की शिथिलता को दूर करने वाला तथा अच्छी 
तरह बलकारक एवं तृप्तिकारक है। तण्डुल का बनाया हुआ तण्ड्लाम्वुसोवीरक 
कषाय रस वाला विपाक में मधुर तथा हल्का हँ । यह ग्राही हुं तथा विषविकार, वमन, 
प्यास, दाह एवं ब्रण को नाश करने वाला है । ठुपाम्वु ( तुषोदक ) जाठरागितिदीपक, 
हृदय को बल देने वाला, हृदयरोग, पाण्डु ( रक्ताल्पता ) तथा क्रिमिरोग को दूर करने 
वाला है (म०-धुवण । क०-अक्किगच्चिह्रे । गो०-गम ओ यवेर कांजि । )॥।९५-९६॥ 
भक्तकाड्जिका ( भात की कांजी ) के गुण-- 
अन्नोदजः शिवरससू्यहात्पय्युंषिते रसे। 
दीपनो सधुराम्ढस्तु दाहजिल्छघुतपंणः ॥ ९७ ॥ 
भातका वनाया हुआ काँडो रिवरस तीन दिन का वासी होने पर मधुर एवं 
अम्लरस वाला, जाठराग्नि-दीपक दाहशामक हल्का तथा तृप्तिकारक होता हुँ ( क०- 
म०=~शिवरस । ) ( इति काञ्जिकादि प्रकरणम्‌ ) ॥ ९७॥ 
योभूत्र ( गाथका मूत्र के गू ण-- 
गोसूजां कटुतिक्तोष्णं कफवातहरं लघु । 
पित्तकृद्दीपनं मेध्य त्वग्दोषघ्नं मतिप्रदम्‌ ॥ ९८ ॥ 
गाय का मूत्र कटु तथा तिक्त रस वाला उष्ण वीयं तथा हल्का है भौर कफ है 
विकार एवं वातविकार को दूर करता है यह पित्तकारक) जाठराग्निदीपक, मेध्य, 
त्वग्दोष-नाशक तथा बुद्धिवद्धंक हे ( क०-आकलगोत्तग्‌ण। ) ॥ ९८ ॥ 
माहिषमूत्र ( मैंस के मूत्र ) के गुण--- 
माहिषं मूत्रमानाह-शोफगुल्माक्षिदोषनुत्‌ | 
कटूष्णं कुष्ठकण्डूति-शुळोदररुजापहम्‌ ॥ ९९ ॥ 
भैंस का मूत्र आनाह ( पेट में वायु का भरना ), शोथ, गुल्मरोग तथा नेत्र-विकार 
को दर करता हैं। यह रस में कटु, उष्णवीय हे और कुष्ठ रोग कण्डूति ( खुजली ) 
शल एवं उदर रोग को नाश करता है ( म०-म्हेसोचॅमूत । क०-यम्मेगींत । ) ॥९९॥ 
अजामत्र ( बकरी मूत्र ) के गुण-- 
अजामूत्रं कटूऽणञ्च रक्षं नाडी विषात्तिजित्‌ । 
प्ढीह्दोदरकफः्वास-गुल्मशोफहरं लघु ॥ १००॥ 
बकरी का मूत्र कटु रस वाला, उष्ण वोय॑ हृल्का तथा रूक्ष होता है ओर नाड़ो- 
विकार एवं विषजन्य विकार को जीत लेता है। यह प्लीहा के रोग, उदररोग, कफ 
रोग, श्वास रोग, गुल्मरोग तथा शोथ को दूर करता है ( म०-सेरिचेमूत्र। गो०- 
छागलेर मूत । ) ॥ १०० ॥ 
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भाविक मूत्र ( भेड़ के मूत्र ) के गुण-- 
आविकं तिक्तकटुकं मूत्रमुष्णं च कुष्ठजित्‌ । 
ढुनौमोदरशुळाख्र-शोफमेहबिषापहम्‌ ॥ १०१॥ 
भेड का मूत्र तिक्त तथा कटु रस वाला एवं उष्ण होता है भोर कुष्ठ रोग को 
जीत लेता है । यह दुर्नाम ( अशे--बवासीर ), उदरशूल, रक्तविकार, शोथ, प्रमेह 
तथा विषविकार को दूर करता है ( म०-आडिनगोमूत्र । क०-कुरीयगोमूत्र । गौ०- 


भेडारभूत । ) ॥ १०१ ॥ 
0 हस्तिमृत्र ( हाथी के मूत्र ) के गुण 


हृस्तिमूत्र तु तिक्तोष्णं ळवणं वातभूतबुत्‌ । 
तिक्त कषायं शूलघ्नं हिक्ाःश्वासहरं परम्‌ ॥ १०२॥ 
हाथी का मूत्र तिक्त रस वाला, नमकोन तथा उष्ण होता है और वातविकार एवं 
भूतदोष को जीत लेता है । यह रस में तिक्त तथा कषाय है ओर शूल नाशक तथा 
हिक्का ( हिचकी ) एवं श्वास वृद्धि को अच्छी तरह दूर करने वाला है ( म०- 
हातिणीचेंमूत्र । क०-आत्तेयगोमूत्र । ) ॥ १०२ ॥ 
अश्वमृत्र ( घोड़ा के मूत्र ) के गूण 
अश्रमृत्र ठु तिक्तोष्णं तीक्ष्णं च विषदोषजित्‌ । 
वातप्रकोपशमनं पित्तकारि प्रदीपनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
घोडा का मूत्र तिम्त रस वाला, उष्ण वीर्य तथा तीक्ष्ण होता हे और विषविकार 
को जीत लेता हँ । यह वातविकार को शान्त करने बाला, पित्तकारक तथा जाठराग्नि 
दीपक है ( म०-धोड़ेयाचेंभूत । क०-कुदरेयमूत्र । ) ॥ १०३ || 
गर्दममूत्र ( गदहा के मूत्र ) के गुण 
खरमूत्रं कटूष्णं च क्षारं तीक्ष्ण कफापहम्‌ । 
महावातापहं भूत-कम्पोन्मादहरं परम्‌ ॥ १८४॥ 
गदहा का मूत्र कटु रसवाला, उष्ण, क्षारीय तथा तीक्षण होता है और कफ विकार 
को नाशक करता है । यह विकृत महा वात रोग को नाश करता है तथा मूत विकार, 
कम्पवात एवं उन्माद को अच्छी तरह दूर करता है ( म०-गाढुवी चेरत | क०- 
करोयमूत्र । ) ।। १०४ ॥ के 
र उष्ट्रमुत्र (ऊंट के मूत्र ) के गुण~ 
आष्ट्रक्र कडु तिक्तोष्णं ळवणं पित्तकोपनम्‌ । 
. बल्यं जठररोगघ्नं वातदोषविनानम्‌ ॥ १०५॥ 
कट का मूत्र कटु तथा तिक्त रस वाला, नमकीन एवं उष्ण है ओर पित्त को 
प्रकुपित करता है। यह बलकारक, उदररोगनाशक तथा वातविकार को दूर करने 
वाला है ( म०-करहीगूत्र । क०-ओंठेयगींवत । )॥ १०५ ॥ 
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मानुषमुत्र ( मनुष्य के मत्र ) के गुण- 
सानुषं मूत्रमामध्नं क्रिमित्रणविषात्तिनुत्‌ । 
तिक्तोष्णं लवणं रूक्षं भूतत्वग्दोषवातजित्त्‌ ॥ १०६॥ 
मनुष्य का मूत्र तिक्त रस वाला, नमकीन, उष्ण तथा इक्ष होता हे और क्रिमि- 
रोग, व्रण, एवं विषविकार को दूर करने वाला तथा भूतदोष, चमँरोग एवं वातरोग 
को जीत लेता है ( म०-तरमुत्र । ) ॥ १०६ ॥ 
गोमूत्र से साध्य्रोग- 
शूलूगुल्मोदरानाह-वातविच्छदनादिषु । 
ूत्रप्रयोगसाध्येषु गोमूत्रं कढ्पयेदूवुधः || १०७॥ 
गोमूत्र से साध्य शुल, गुल्मरोग, उदर रोग, आनाहे, वातरोग, एवं वमन आदि 
रोगों में बुद्धिमान्‌ चिकित्सक गोमूत्र का प्रयोग करे (इति नवमूत्रप्रकरणम्‌ 1) ॥१०७॥ 
मुल तैल द्रव्प के अनुसार तेल भेद- 
तेलं यत्तिळसर्षपोदितकुसुम्भोत्थातसीधान्यजं 
यच्चैरण्डकरञ्जकेङ्गुदिफलेनिम्बाक्षशिभ्रवस्थिभिः । 
ज्योतिष्मत्यभयोद्भडं मधुरिकाकोशाम्रचिद्वाभगं 
कर्पूरत्रपुसादिजञ्च सकलं सिद्धयो क्रमात्‌ कथ्यते ॥ १०८॥ 
जों तिळ, सरसों तथा कुसम्भ ( वर ) से उत्पन्न तेल, अतली ( अलसी ) से 
उत्पन्न तैल, एरण्ड ( रेड़ी ), करञ्ज, इङ्गदोफल, नीम की गुठळी, बहेड़ा, सहिजन, 
मालकागुनी, हरें, मधुरिका ( सोया) कोशाम्र ( छोटा आम ) एवं इमली बीज से 
उत्पन्त तैल तथा कपूर एवं त्रपुस ( खीरा-ककरी ) बीज से उत्पन्न तैल हैं इन सभी 
प्रकार के तैलों को सिद्धि के लिए उनके गुणों को क्रम से कहते हैं ॥ १०८ ॥ 
तिल तैल के गुण- 
तिळतैळमळङ्करोति केशं मधुरं तिक्तकषायसुष्णतीक्ष्णम्‌ । 
बळक्कत्कफवातजन्तुखजूत्रणकण्ड्तिहरं च कान्तिदायि ॥ १०९॥ 
तिल का तैल, मधुर, तिक्त तथा कषाय रस वाला उष्ण वीयं तथा तीक्ष्ण होता 
है भोर केश को सुशोभित करता है । यह बळकारक कफविकार, वातविकार, क्रिमि 
रोग, खजु', ब्रण तथा कण्डूति ( खुजली ) को दूर करचे वाला एवं कान्तिप्रद है ॥ 
सपंपतैल ( सरसों के तेल के गूण- 
सर्षपतेल तिक्तं कटुकोष्णं वातकफविकारघ्नम्‌ । 
पित्ता्रदोषदं क्रिमिकुष्ठघ्नां तिलजवञ्च चक्षुष्यमू ॥ १९०॥ 
सरसों का तैल तिक्त तथा कटु रस वाला एवं उष्ण होता है भोर वात एवं कफ 
विकार को नाश करता है । यह रक्तपित्त को उत्पन्न करने वाला क्रिसि एवं कुष्ठ 
रोग को नाश करने वाला तथा तिल-तैल की तरह नेत्र के लिये हितकर है ॥११०॥ 
३४ रा० नि० 
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कुसुम्म ( बरें ) तैल के गुण- 
कुसुम्भतैलं क्रिमिहारि तेजोबळावहं यक्ष्ममछापह च । 
त्रिदोषकृत्पुष्टिबळक्षयं च करोति कण्ड्ञ्च करोति दृष्टेः ॥ १११ ॥ 
वरें का तैल क्रिमियों को दूर करने वाला, तेज एबं बल को देने वाला, 
राजयक्ष्मा ( टी. वी. ) तथा मल को दूर करने वाळा है और त्रिदोषकारक, तथा पृष्ट 
एवं बलनाशक है एवं नेत्र में कण्डू ( खुजुली ) उत्पन्न करता है ।. ( गो०-कुसुमवीजेर 


तेल । ) ॥ १११॥ 
अतसी ( तीसी ) तैल के गुण- 


मधुरं त्वतसीतैळं पिच्छिछं चानिलापहम्‌ । 
मदगन्धि कषायञ्च कफकासापहारकम्‌ । ११२॥ 
अतसी ( भलसी ) का तैल रस में मधुर तथा कषाय रस वाला चिकना, मद्य के 
समान गन्ध वाला एवं वातनाशक है । यह कफ-विकार तथा कास (खांसी ) को 
दूर करता है (म०-एसेल । क०-अगसेयणे । हि०-अर्सौका तेल । गो०-तिसिर तैल । 
मसूनेर तेल ।) ॥ ११२ ॥ 
धान्यज ( गहू आदि धान्य ) तैल के गुण- ' 
गोधूमयाबनालब्री हियवायखिळधान्यजं तैलम्‌ । 
चातकफपित्तशमनं कण्डू कुष्ठादिहारि चक्चुष्यम्‌॥ ११३॥ 
गेहु', यावनाल ( ज्वार ), घान, यव भादि सभी धान्य वर्ग का तैल, वातविकार 


कफविकार एवं पित्तविकार को शान्त करने वाला कण्डू, कुष्ठ आदि रोगों को दूर 
करते वाला एवं नेत्र के लिये हितकर है ॥ ११३ ॥ 


एरण्ड ( रँडी ) तैल के गुण- 
एरण्डतेळं कृमिदोषनाशनं वातामयघ्नं सकलाङ्गशलहृत्‌ । 
कुष्ठापदं स्वादु रसायनोत्तमं पित्तप्रकोपं कुरुतेऽतिदीपनम्‌॥ ११४ ॥ 
रॅड़ो का तैल क्रिमिरोग को नाश करने वाला, वातरोगनाशक तथा सम्पूणं शरीर 
के शुल को नाश करने वाला है । यह स्वादिष्ट, कुष्ठरोगनाशक उत्तम रसायन, पित्त 


प्रकोपक, नेत्र के लिप्रे हितकर तथा अच्छी तरह जाठराग्नि दीपक है ( म०-आडल- 
केययेंणे । गो०-रेडोर तेल । ) ॥ ११४ ॥ 


करंज ( करञ्जुमा ) तैल के गुण- 
करञ्जतेलं नयनात्तिनाशनं वातामयध्वंसनसुष्णतीक्षणकम्‌ । 
कुष्ठा त्तिकण्ड्तिविचचिकापहं ढेपेन नानाविधचर्मदोषनुत्‌ ॥ ११५॥ 
करञ्ज तैल नेत्रपीड़ाशामक, वातरोगनाशक, उष्णवीर्यं तथा तीक्षण है । यह कुष्ठ 
“रोगजन्य पीड़ा, कण्डू तथा विचचिका को दूर करने वाला लेप तथा लगाने से अनेक 


प्रकार के चमंविकारों को दुर करने वाला है ( क०-हुलिगिलेयणे | गौ०-करमचार 
तेल । ) ॥ ११५॥ 
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क्षीरादिवगेः ५२७ 


इङ्ग.दी ( हिङ्गोट ) तेल के गुण- 
ख्रिग्धं स्यादिङशुदीतेळं मधुरं पित्तनाशनम्‌ । 
शीतल कान्तिदं बल्यं इलेष्मलं केशवद्धनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
हिङ्गोट तैल स्निग्ध तथा मधुर होता है पित्तविकार को नाश करता है । यह 
शीतल, कान्तिप्रद, बलकारक, कफकारक तथा केशवद्ध क है। ( म०-हिङ्ग णाचेतैल 
क०-हिङ्ग,लयणे। ) ॥ ११६ ॥ 
निम्ब ( त्तीम ) तैल के गुण- 
निम्बतेल॑ तु नात्युष्णं क्रिमिकुष्ठकफापहम्‌ ॥ ११७॥ 
नीम का तैल अधिक उष्ण नहीं होता है और यह क्रिभिरोग, कुष्ठरोग तथा 
कफविकार को दुर करता है ( क०-वेविनेणे । ) ॥ ११७ ॥ 
अक्ष ( वहेड़ा ) तेल के गुण- 
आक्षं स्वादु हिमं केश्यं गुरु पित्तानिलापहम्‌ ॥ ११८ ॥ 
बहेड़ा का तैल स्वादिष्ट, शीतल, केश के लिये हितकर, गुरु तथा पित्तविकार 
एवं वातविकार को नाश करता है ॥ ११८॥ | 
शिग्रु ( सहिजन ) तैल के गुण- 
शिग्नतेल॑ कटूष्णञ्च वातजितकफनाशनम्‌ । 
वग्दोषन्रणकण्डूति-शोफहारि च पिच्छिलम्‌ ॥ ११९ ॥ 
सहिजन का तैल कुटु रस वाला तथा उष्ण वोयं है भौर वात को दूर करने वाला 
एवं कफनाशक है । यह चमंविकार, ब्रण, कण्डू एवं शोथ को दूर करने वाला तथा 
पिच्छिल ( चिकना ) है ॥ ११९ ॥ 
ज्योतिष्मती ( मालकांगनी ) तेल के गुण- 
कटु ज्योतिष्मतीतेळं तिक्तोष्णं वातनाशनम्‌ । 
पित्तसन्तापनं मेघा-प्रज्ञाघुद्धिविवद्धनम्‌ ॥ १२० ॥ 
मालकांगनी का तैल कटु तथा तिक्तरस वाला एवं उष्णवीय है ओर वातनाशक 
है। यह पित्त को संतप्त करने वाला, मेधा, प्रज्ञा तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है 
( म०-क्रॅकिनेणे । गो०-लताफट्कीर तेल । ) ॥ १२० ॥ 
हरीतकी ( हर ) तेल के गुण- 
शीतं हरीतकीतेलं कषायं मधुरं कटु। 
सवंव्याधिहरं पथ्यं नानात्वग्दोषनाशनम्‌।। १२१ ॥ 
हर्रे का तैल कषाय, मधुर तथा कटु रस वाला, सभी रोगों को नाश करने 
वाला, पथ्य एवं अनेक प्रकार के चर्मरोग नाशक हैं। ( म०-हिरडेल। क०- 
अणिलेयणे । ) ॥ १२१॥ 
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५२८ राजनिघण्डुः 


राजिका ( राई ) तैल के गुण- 
तीक्ष्णन्तु राजिकातेळं ज्ञेयं वातादिदोषनुत्‌ । 
शिशिरं कटु पुंस्वच्नं केश्यं त्वग्दोषनाशनम्‌ ॥ १२२॥ जं 
राई का तैल उष्ण है और वात-आदि विकारों को दूर करता है । यह रस में कटु, 
शीतल, पुरुषत्व नाशक, केश के लिये हितकर तथा चमँरोगनाशक है (म०-मुहुरितेल । 
क०-सासवेययणे । गौ०-राइसदिषार तेल ।) ॥ १२२ ॥ 
कोशाम्रज ( छोटा आम ) तैल के गुण- 
सरं कोशाम्रजं तेल क्रिमिकुष्ठत्रणापहम्‌ । 
तिक्ताम्लमधुरं बल्यं .पथ्यं रोचनपाचनम्‌॥ १२३॥ | 
कोशाम्र का तैल सर (तरल ) तथा क्रिमिरोग, कुष्ठरोग तथा त्रण का दूर 
करने वाला हैं । यह तिक्त, अम्ल एवं मधुर रस वाला, बलकारक पथ्य, रुचिकारक 
एवं पाचक है ( म०-आंबेल । क०-माविनेणे | गो०-क्या ओड़ारतेल । )॥ १२३ ॥। 
चिञ्चा तेल के गुण- 
यच्च चिव्वाभवं तेलं कट पाके विछेखनम्‌। 
कफवातहरं रुच्यं कषायं नातिशीतढम्‌ ॥ १२४ ॥ 
चिञ्चा तैल पाक में कटु है तथा लेखन है। यह कफ एवं वातविकार को दूर 
करने वाला रुचिकारक, कषायरसयुक्त तथा अत्यन्त शीत है ( म०-पिंसौरातलू | 
क०-चिक्कणिकेयपणे । गौ०-काँइवीजेर तेल ) ।। १२४ ॥। 
कपुर तेल के ताम तथा गुण- 
कपूरतेळहिमतेलसितांशुतेल-शीता अतैलतुहिनांशुसुधां झुतेल्म्‌ । 
कपूंरतेळं कटुकोष्णकफामहारि वातामयघ्नरददाढ्य दपित्तहारि ॥ १२५ ॥ 
कपूंरतैल, हिमतैल सितांशुतैल, शीताश्रतैल, तुहिनांशुतैल तथा सुधांशु तेल ये सब 
कपु रतैल के नाम है । कपुँरतैल कटुरस वाला, उष्णवीर्ये, कफविकार को दूर करने 
वाला, वातरोगनाशक, दातों को मजबूत बनाने वाला तथा पित्त विकार शामक है । 
( म०-कपुरेयणे । गो०- कुरेर तेल । ) ॥ १२५ ॥। 
डु त्रपुसादि ( खोरा, ककडी ) तेल के गुण- 
त्रपुसवोरुकचारककुष्माण्डप्रभ्नतिबीजजं॑ च यत्तेलम्‌। 
तन्मधुरं गुरु शिशिरं केश्यं कफपित्तनाशि कान्तिकरम्‌ ॥ १२६ ॥ 
खीरा, ककड़ी, चारक (प्रियाल-चिरौंजी ) तथा कुष्माण्ड आदि बीज के तैल 
मधुर, गुरु, शीतल, केश के लिये हितकर, कफ-पित्तनाशक तथा कान्ति कारक है 


( म०-काकड़ी । क०-वालुकादितैलं । तें०-सौतेगुबलादियंसौते । गो०-शसा, कांकुड़ 
इत्यादि वीजेर तैल । ) ॥ १२६ ॥ 
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क्षीरादिवगें: . ०२९ 


अविधिप्रयुक्त तैल की विषतुल्यता- 
तेल न सेवयेद्धीमान्‌ यस्य कस्य च यद्भवेत। 
विषसाम्यगुणत्वाच्च॑ योगे तत्र प्रयोजयेत्‌॥ १२७ ॥ 
जिस किसी प्रत्येक तैल को बुद्धिमान्‌ व्यक्ति न सेवन करैं। क्योंकि अविंधिं- 
प्रयुक्त तैल विषतुल्य होता है । अतः विभिन्‍न योगो मै उसका प्रयोग नहीं करना 
चाहिए ॥ १२७ ॥ 
- विष एवं तैल की समता 
विषस्य तेळस्य न किञ्चिदन्तरं मृतस्य सुप्तस्य न किश्चिदन्तरम्‌ । 
तृणस्य दासस्य न किद्धिदन्तरं मूखंस्य काष्ठस्य न किश्चिद्न्तरम्‌ ॥१२८॥ 
विष एवं तैल में कोई अन्तर नहीं है । म्रृत व्यक्ति एवं सोये व्यक्ति में कोई अन्तर 
नहीं है । तृण एवं सेवक में अन्तर नहीं है तथा मूख एवं काष्ठ में अन्तर नहीं है । 
अर्थात्‌ अविवेक पूवंक प्रयोग करने पर ये सब समान गुणक हैँ॥ १२८॥ 
उपसंहार- 
इत्थं गवादिकपयःप्रश्नतिप्रपद्न-प्रस्ताववर्णिततिछादिकतेलजातम्‌ । 
वर्ग निसर्गळलितोज्ज्वळशब्दसगं बुद्ध्वा भिषक्‌पतिरशङ्कतया भिषज्येत्‌।१२९॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से गाय-मैंस आदि के दूघ-दही-घृत आदि के नाम-गुण वणन पूर्वक 
तिल-सरसों आदि के तैलों के नाम-गुण का वर्णन किया गया । वैद्यराज स्वाभाविक- 
ललित एवं उज्वल दाब्दसम हों से निर्मित इस क्षौरादिवगं को जानकर निःशंक 
चिकित्सा करे ॥ १२९ ॥। 
पातारमात्मनः किल यान्ति प्रत्युपचिकीषंया यानि | 
तेषामेब निवासः परिकथितः पेयवग इति कृतिमिः ॥ १३०॥ 
. अपनी रक्षा करते वाले के पास प्रत्युपकार करने की भावना से जो लोग जाते हैं 
उनके ही निवासमूत यह पेयवगं बुद्धिमानों के द्वारा कहा गया है॥ १३० ॥ 
पायं. पायं मधुरविमळां शीतलां यस्य कीत्ति- 
स्रोतोधारां जहति सुजना दुज॑नासङ्गदोस्थ्यम्‌ । 
वर्गस्तस्य व्रजति नृहरेनोमनिमोणनास्न- 
इचूड़ारत्ने खळु तिथिमितः क्षीरकादिः समाप्तिम्‌ १३९ ॥ 


इति श्रीनरहरिपण्डितचिरचिते राजनिघण्टौ 
क्षीरादिवगः पञ्चदशः समाज्ञः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


५३७: राजनिघण्डुः 


सज्जनवुन्द जिसके मधुर, स्वच्छ एवं शीतल कीति रूपी स्रोतधारा ( झरना कें 
जळ ) को बार-बार पानकर .दुजंनों के संग दोष को त्याग देते हैं उस नृहरि वैद्य 
निमित नामनिर्माण नामक, चूड़ारत्न ( राजनिघण्टु) में पन्द्रहवाँ क्षीरादि वगं 
समाप्त हुआ ॥ १३१॥ 
इति श्रीनरहरि पण्डित विरचित राजनिषण्टु में क्षीरादि 
पद्धहवाँ वर्ग समाप्त ॥ 


न ता 20: ननानन भगत. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


अथ शाब्यादिवगं; 


शाल्यादि वर्ग में घान्य ( 81८8 ) का नाम तथा भेद- 
धान्यं भोग्यव्व भोगाहमन्नायं॑ जीवसाधनम्‌ । 
तच्च तावत्‌ त्रिधा ज्ञेयं शुक्रशिम्बीतणाहयम्‌ ॥ १॥ . 
घान्य, भोज्य, भोगाहँ, अन्ताद्य तथा जीवसाधन ये, सब धान्य क्रे. पर्यायवाची 
शाब्द हैं। यह धान्य तीन प्रकार का होता है शूकघान्य, शिम्बोधान्य तथा तृणधान्य । 
भाषान्तर नाम--हि*-घान, शालिघान, चावल । बं०-झालिघान्य, चाउल, 
चाल | म०-शालि, भात, तांडुल 1 गु०-शालि, चोखा । क०-नहलू । तै०-घान्यमु । 
फा.-विरंज। अ०-उरज। अं०-राइस (२102) । लै०-ओरिजा सेटाइव 
( ORYZA SATAIVE) ॥१॥ 
प्रयोज्यांग--चावल । मात्रा-आवश्यकतानुसार ॥ १॥ - 
त्रिविध धान्य का स्वरूप-- ' 2 
ब्रीह्यादिकं यदिह शकसमन्बितं स्यात्‌ तच्छकधान्यमथमुग्धमकुष्टकादि । 
शिम्बीनिगूइमिति तत्मवदन्ति शिम्बीधान्यं तृणोद्धबतथा वृणघान्यमन्यत्‌ ॥२॥ 
त्रिविध धान्य में जो शूकयुक्त होता है । जैसे ब्रीहि-( धान-गेंहू ) आदि 
उसको शूकघान्य कहते हैं । जो शिम्बी ( छीमी-फली ) से ढ़का होता हैं, जैसे मू ग, 
मोठ, अरहर आदि उसको शिम्बीघान्य कहते हैं । तृण से उत्पन्न होने वाले घान्य 
( जंगली अनाज तीना आदि ) को तृणधान्य कहते हैं 1 २ ॥ 
शुक-शिम्बी-तुणधाच्य के गुण- 
बातादिदोषशमनं लघु शकधान्थं तेजोबढातिशयवीय्यविवृद्धिदायि । 
शिम्बीभवं गुरु हिमं च विबन्धदायि वातूलक तु शिशिरं दुणधान्यमाहुः ॥३॥ 
शूकधाच्य वात-पित्त-कफ आदि दोष को शान्त करने वाला तथा हल्का होता है 
और तेज, बल एवं अत्यधिक वीयं को बढ़ाने वाला होता है। शिम्बीधान्य सारी, 
शीतल तथा बिबन्धकारक होता है । तृणधान्य बातरोगकारक तथा शीतल कहा 
गया है ।। ३ ॥ 
शुकघान्य निरूपण विषयक प्रस्तावना- 
देशे देशे शूकधान्येषु संख्या ज्ञातुं शक्था नेव तद्दौवतैवौ । 
तस्मादेषां येषु भोगोपयोगास्तान्यस्मामिव्यीक्रियन्ते कियन्ति ॥ ४॥ 
विभिन्न देशों में शुकधान्यों की जितनी संख्या है उसे देवता भी गिनने में असमथं 
हैं। अतः इनमें जो कुछ शूकधाच्य उपयोग के योग्य हैं उसका विवेचन कर रहे हैं ॥४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


५३२ राजनिघण्डुई 


शालि के नाम- 
शाळयः कढमा रुच्या त्रीहिश्रेष्ठा नृपप्रियाः । 
घान्योत्तमाश्च विज्ञेयाः केदाराः सुकुमारकाः ॥ ५ ॥ 
शालि, कलमा, रुच्या, ब्रीहिश्ने छा, तुपप्रिया, धान्योत्तमा, कैदारा तथा सुक्रुमारका 
ये सब शालि के नाम है ॥५॥ 
शालि के भेद- 
राजान्नषष्टिकसितेतररक्तमुण्ड-स्थूळाणुगन्धनिरपादिकशालिसंज्ञाः । 
ब्रीहिस्तथेति दशधा भुवि शालयस्तु तेषां क्रमेण गुणनामगणं ब्रवीसि ॥६॥ 
राजान्तशालि, षष्टिकशालि, सितेतर ( कृष्णशालि ) रक्तशालि, मुण्डशालि 
स्थळशालि, अणु ( सूक्ष्म ) शाखि, गन्धशालि, निरपशालि तथा ब्रीहिशालि ये सब 
संसार में दश प्रकार के झालि हैं । इनका क्रम से नाम तथा गुण का वर्णन करूँगा ॥ 


राजान्न आदि दशविध शालि के लक्षण- 
राजान्नं दीघंशकः खरिपुदिवसजं षष्टिको वर्णतो द्वौ 
तिःशुको सुण्डशालिः स्वगुणविशदितः स्वाभिधानास्त्रयोऽन्ये । 
मासेर्योऽन्यस्त्रिभिः स्यात्‌ स भवति निरपो योऽपि वृष्ट म्बुः 
सम्भूरेष स्यात्री हिसंज्ञस्तदिति दशविधाः शाल्यस्तु प्रसिद्धाः ॥ ७ || 
जो राजान्न दीघंशुक ( लम्बाटू'ड वाला ) साठ दिन में तैयार होता है वह वणे के 
अनुसार षष्टिक कहा जाता है तथा वह दो प्रकार का होता है । दूसरा टुडरहित मुण्ड 
शालि है जो अपने गुण से बिकसित होता है और वह भपने स्वरूप से प्रसिद्ध है तथा 
ह तीन प्रकार का होता है इनके अतिरिक्त जो तीन मास में होता है, जो विना जल 
का होता हैं तथा कुछ वर्षा के जल से उत्पन्न हो उन्हें ब्रीहि कहते हैं वे पाँच प्रकार के 
होते हैं । इस प्रकार कुछ राजान्न ( धान ) के दश प्रकार हैं ॥ ७ ॥ 
राजान्न के नाम- 
'शाळिनंचान्नं राजान्नं राजाहं दीघंशककम | . 
घान्यश्र ष्ठं राजधान्यं राजेष्टं दीर्घकूरकम्‌ ॥ ८ ॥ 
शालि, नवान्न, राजान्न, राजा है, दीर्घंशूकक, घान्यश्रे ष्ठ, राजधान्य, राजेष्ट 
तथा दोघंकूरक ये सब राजान्न के नाम है ॥ ८॥ 
राजान्न के गुण- 
राजान्नं तु त्रिदोषघ्नं सुस्निग्धं मधुरं लघु । 
दीपनं बढकृत्पथ्यं कान्तिदं वीय्येबद्धेनम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजान्न तीनों दोषों को नष्ट करने वाला, स्निग्ध, मधुर, हल्का, जाठराग्नि 
दीपक, बलेकारक, पथ्य, कान्तिप्रद तथा वोर्यवद्ध'क होता है॥ ९ ॥ 
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। राजान्न के भेद 
राजान्नं त्रिविधं स्वशकभिद्या ज्ञेयं सितं ळोहितं 
कृष्ण चेति रसाधिकं च तदिदं स्यादौत्तरोत्तय्यंतः। 
त्रैविध्यादिह तण्डुळाश्च हरिताः शवेतास्तथा ळोहिताः 
सामान्येन भवन्ति तेऽप्यथ शुणेः स्युः पूवपूर्वात्त रा: ॥ १० ॥ 
राजान्न अपने शूक ( टूड़ ) के वर्णभेद से तोन प्रकार का होता है श्वेत राजान्त 
रक्त राजान्न तथा कृष्ण राजान्न । ये उत्तरोत्तर अधिक रस वाले होते हैं यहाँ पर 
तीन प्रकार होने से तण्डुल भी तीन प्रकार के होते हैं, हरित, इवेत तथा रक्त । ये 
सामान्यतः अपने गुणों के अनुसार पूर्व-पूवे की अपेक्षा उत्तरोत्तर गुणवान्‌ होते हैं 
( राजान्नं कार्णाटके प्रसिद्धम्‌ । गौ०-राजमोग । ) ॥ १० ॥। 
षष्टिक ( साठी ) के नाम- 
षष्टिकः षष्टिशालिः स्यात्‌ षष्टिजः स्तिग्धतण्डुळः । 
षष्टिवासरजः सोऽयं ज्ञेयो मासद्वयोद्धवः ।। ११ ॥ 
षष्टिक, षष्टिशालि, षष्टिज, स्निग्धतण्डुल, षष्टिवासरण तथा मासद्वयोद्धव 
ये सब षष्टिक ( साठी ) के नाम हैं ॥ ११॥ 
साठी के गुण- 
गौरो नीलः षष्टिकोऽयं द्विधा स्यादाद्यो रुच्यः शीतलो 'दोषहारी । 
बल्यः पथ्यो दोपनो बोय्यंवद्दि दत्ते चास्मात्किव्चिदूनो द्वितीयः ॥ १२॥ 
साठी घान सफेद तथा नील वर्णभेद से दो प्रकार का होता है। पहला रुचिः 
कारक, शीतल: तथा त्रिदोशनाशक होता है और बलकारक, पथ्य, जाठराग्निदीपक 
तथा वीर्यवदध क होता हैं । दूसरा इससे कुछ न्यून गुण वाळा होता है । ( षष्टिशारि- 
मालवे प्रसिद्धः | गो०-षेटेधान | ) ॥ १२॥ 
कृष्णशालि के नाम तथा गुण” 
कृष्णशालिः कालशालिः श्यामशाछिः सितेतरः। १३ ॥ 
क्रुष्णशाळिस्त्रिदोषघ्नो मधुरः पुष्टिवद्धेनः। 
वर्णकान्तिकरो बल्यो दाहजिद्वीय्यवृद्धिकृत्‌॥ १४॥ ह 
कृष्ण्शालि, काळशालि, श्यामशालि, सितेतर तथा कृष्गझ्ञालि ये सब कृष्ण 
शालि के नाम है । कृष्णशालि त्रिदोष को नाशने वाला रस में मधुर, पुष्टिवढक 
वणं तथा कान्तिकारक, बलवद्ध क, दाहशामक एवं वीयं को बढ़ाने वाला है। 
( क०-करियनेलु । गो०-केलेघान | ) ॥ १३-१४॥ - 
रक्तक्षालि के नाम तया गुण= 
रक्तशारिस्ताम्रशालिः शोणशालिश्च लोहितः । 
रक्तशाछिः सुमधुरो छघुः स्निग्धो बलावहः ॥ १५॥ 
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दइं राजनिघण्डुः 
रुचिक्ृहीपनः _ पथ्यो सुखजाड्यरुजापहः। 
सवोमयहरो . रुच्य्रो पित्तदाहानिलाख़जित्‌॥ १६॥ 
रक्तशालि, ताम्रशालि, शोणशालि तथा लेहित ये सब रक्तशालि के नाम है । 
रक्तशालि मधुर, हल्का, स्निग्ध, बलकारक, रुचिवद्ध क, जाठराग्निदीपक, पथ्य, 
मुख की जड़ता तथा मुखरोग को नष्ट करने वाळा है । यह सभी रोगों को दूर 
#रेने वाला, रुचिकारक, पित्तरोग, दाह तथा वात-रक्त को जीतने वाला है। 
( क०-केदनेलु । तैं-=एरनिबर्णगल्धान्यसु । गौ८-मिहि दादखानि । )॥। १५-१६ ॥ 
 मुण्डशालि के नाम तथा गुण- 
मुण्डशालिसुण्डनको निःशको यवशुकजः ॥ १७॥ 
सुण्डशाळिस्त्रिदोषष्नो . मधुराम्लो बळप्रद्‌ः॥ १८॥ 
मुण्डशालि, मुण्डनक, निःशूक, यवशूकज, ये सब मुण्डशालि के नाम है। मुण्डः 
झालि त्रिदोषनाशक, मधुर तथा अम्ल रस वाला एवं बल कारक है । ( भ०-निःशूक- 
शालि । क०-वोम्लनलु | वम्‌ ०-वोड़के मात । ( गौ०-वोरोधान । ) ॥ १७-१८ ॥ 
स्थूलशालि के नाम- 
स्थूडशाळिमंहाशाछिः स्थूझाङ्गः स्थूळतण्डुडः । 
एवं गन्धाढ्यशाढेश्च नामान्यूह्यानि सूरिभिः ॥ १९॥ 
स्थुलशालि, महाशालि, रथूलाङ्ग तथा स्थुळतण्डुल ये सब रथुलशालि के नाम हैं। 
इस प्रकार गन्धाढघशालि के भी नाम विद्वानों को समझना चाहिए ॥ १९॥ 
| स्थुलशालि के गुण- 
: महाशालिः स्वाठुमधुरशिशिरः पित्तशमनो 
ज्वर॑ जीणं दाहं जठररुजमहाय शमयेत्‌ । 
शिशुनां यूनां वा यदपि जरतां वा ह्वितकरः 
सदा सेव्यः सर्वेरkनळबलवीय्योणि कुरुते || २० ॥ 
स्थुलशालि, स्वादिष्ट, मधुरशीतल तथा पित्तशामक है। यह जीणंज्वर, दाह, 
तथा उदररोग को शान्त करता है और बालक, युवा एवं वृद्धों के लिये भी हितकारक 
है। अतः यह शालिधान्य सभी को सेवन करना चाहिए। यह जाठराग्नि बल तथां 
वीयं को बढ़ाता है । ( म०-बड़ीशालि । क०-दोडुनेलु । गो--मोटाधान । ) ॥ २० ॥ 
सुक्ष्मशालि के नाम तथा गुण- 
सूक्ष्मशालिः सूचिशालि! पोतशालिश्च सूचकः ॥ २१ ॥ 
सूक्ष्मशाळिः सुमधुरो छघुः पित्ता्नदाहनुत्‌। 
दीपनः ` पाचनश्चेव किचि द्वातविकारजित्‌ ॥ २२॥ 
सूक्षशालि, सूचिशालि, पोतशारि तथा सूचक ये: सब सक्ष्मशालि ( महीन 
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घान ) के नाम हैँ । सूक्ष्मशालि मधुर तथा हल्का है.और रक्तपित्त एवं दाह को दुर 
करता है । यह जाठराग्निदीपक, पाचक तथा थोड़ा वातविकार को जीतने वाला है ।! 
( म०-छोटा धान । क०-सणनेलु । गो०-सरुघान । ) ॥ २१-२२ ॥ 
गन्धशालि के नाम= 
गन्धशालिस्तु कल्माषो गन्धाछुः कळमोत्तमः। 
सुगन्धिर्गन्धबहुळः सुरभिरगोन्धतण्डुलः ॥ २३॥ 
गन्धशालि, कल्माष, गन्धालु, कलमोत्तम, सुगन्थि, गन्धबहुल;, सुरभि तथा गन्ध्छ 

तण्डुल ये सब गन्धशालि के नाम हैं ॥ २३॥ 


गन्धशालि के गुण- 


खुगन्धशालिमँघुरौडतिबृष्यदः पित्तश्रमाख्रारुचिदाहृशान्तिद; | 
स्तन्यस्तु गर्भस्थिरताल्पवातदः पुष्टिप्रदश्चाल्पकफश्च बल्यदः।। २४ |] 
सुगन्धशालि मधुर, वीर्यवद्धक, पित्तविकार, थकावट, अरुचि तथा दाह को शान्तः 
करने वाला है । यह दुग्धवद्ध क, गर्भे-स्थयंकारक, थोड़ा वातकारक, पुष्टिप्रद, योड़ा' 
कफ-कारक तथा बलवद्धक है ( क०-कम्मकलवो । गो: -सुगन्धिधात । ) ॥ २४ || 
निरपशालि के गुण- 
निरपो मधुरः ख्लिग्यः शीतलो दाहपित्तजित्‌ । 
त्रिदोषशमनो रुच्यः पथ्यः सवोमयापनुत्‌ ॥ २५॥ 
निरप ( जल रहित क्षेत्र ) में उत्पन्न शालिधान्य मधुर, स्निग्ध, शीतळ, दाह 
एवं पित्त को जीतने वाला, त्रिदोषशामक, रुचिकारक, पथ्य तथा सभी प्रकार के- 
रोगों को दूर करने वाला है। ( म०-रुपशालि | क०-तुरुनेलु । )॥ २५॥ 
` ब्रीहिशालि के गुण- 
ब्रीहिगौरो मधुरशिशिरः पित्तहारी कषायः 
स्निग्धो वृष्यः कृमिकफहरस्तापरक्तापहृश्च | 
पुष्टि दत्ते श्रमशमनकृट्टीय्येवृद्धिं विधत्त 
रुच्योऽत्यन्तं जनयति मुदं वातक्न्मेचकोऽन्यः || २६ ॥ | 
ब्रोहिघान्य सफेदवर्णवाला, मधुर, शीतल, कषायरसवाला, पित्त को दूर करके 
वाला, स्निग्ध, वीर्यवद्ध'क, कृमिरोग एवं व फजन्यरोग को दूर करने वाला, संताप एवं: 
रक्तविकार को नष्ट करने वाला है। यह पुष्टि को देता है, श्रम को शान्त करता है; 
वीय को बढ़ाता हुँ, अत्यधिक रुचि को उत्पन्न करता है तथा हषं को बढ़ाता है ।. 
दूसरा मेचक शालिधान्य वातकारक होता है। ( म०-सालुवे । क०-केइयेनेछु ॥ 
गो०-आशुधान, भाउशधान । ) ॥ २६॥ 


ग्न 


th 
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०३६ | राजनिघण्डुः 


पृथक्‌-पृथक्‌ शालि के नाम= 


मण्डकः स्थूलशाछिश्च स्याद्विम्बशालिकस्तथा। 
निजातिशाणहुल्याइच बिम्बी कोसेन्टुकस्तथा।। २७ ॥ 
प्रसाधिका जीरकाख्या सश्यामा मधुरा सता। 
राजानां मौछिकस्यापि शालिः स्यादुबंरी तथा ॥ २८॥ 
सूक्ष्मशाछिः कुदितिका सुशालिगु रुशालयः। 
वनशालिगुण्डुरूकी क्षीरिका पङ्क्तयः पृथक्‌ । 
एतानि शालिनामोनि प्रख्यातानि प्रसिद्धतः॥ २९ ॥ 
मण्डक, स्थुलशालि, बिम्बशालि, निजाति, शाणहुली, बिम्बी, कोसेन्दुक, प्र साधिका, 
-जीरक, श्यामा, मधुरा, राजशालि, मौलिकशालि, उर्वरी, सुक्ष्मशालि, कुदितिका, 
-सुशालि, गुएशालि, वनशालि, गुण्डुरुरी, क्षीरिका, पृथकपडिक्त--ये सव प्रख्यात 
-्शालिधाच्य के नाम हँ ॥ २७-२९ ॥ 


ब्रोहि षष्टिधान्य के नाम- 
अशांचा पाटला त्रोहिब्रीहिको ब्रीहिधान्यकः । 
त्रीहिसंघान्यमुद्दिष्टः अद्ध धान्यस्तु त्रीहिकः ॥ ३०॥ 
गर्भ पाकणिकः षष्टिः षष्टिको बलसम्भवः । 
सुधान्यं पथ्यकारी च मुपविः प्रज्ञविप्रियः ॥ ३१ ॥ 
भशोचा, पाटला, ब्रीहि, ब्री हिक, व्रोदिधान्य, ब्रीहिसंघान्य, अद्ध धान्य, व्रोहिकीर 
“गर्भेपाकणिक, षष्टि, षष्टिक) बलसम्भव, सुघान्य, पथ्यकारी, सुपवि तथा प्रज्ञ- 
/विप्रिय ये सब ब्रीहिषष्टिधान्य के नाम हैं । || ३०-३१ ।। 
कलमशालि के नाम तथा गुण- 


शाछिस्तु कलमाद्यस्तु कलमो नाकलायकः। 
कदम्बपुष्परान्धश्च कछजातः कलोडूवः॥ ३२॥ 
पित्तशछेष्मकरो वृष्यः कलमो सधुरस्तथा॥ ३३॥ 
केलम, नाकलायक, कदम्बपुष्पगन्व, कलजात तथा कलोड्व ये सब कलम 
“झालि के नाम हैं| कलमशालि पित्त एवं कफकारक वीर्यवद्धक तथा स्वाद में मधुर 
होता है ( म०-फलम । गौ०-कलाघात | ) ॥ ३२-३३ ॥ 
रक्तशालि के नाम तथा गुण- 
029 ५ हितो he 
लाहिता रक्तशाडिः स्यात्‌ काष्ठळोहितशाळयः। 
रुणाली रुणशालिस्तु रक्तशाल्यः सुशाल्यकः ।। ३४ ॥ 


he 


“ष्णाघ्नो मढकृच्छुघ्नो हृद्यस्तु मतिदाः परे।। ३५॥ 
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शाल्य्रादिवर्गः ५३७ 


रक्तशालि के नाम तथा गुण= 
लोहित, रक्तशालि, कण्ठलोहितशालि, रुणालि, रुणशालि, रक्तशाल्य तथा 
सुशाल्यक ये सब रक्तशालि के नाम हैं। रक्तशालि तृष्णानाशक मलकृच्छ ( विवन्धः 
जन्य मलावरोध ) नाशक, हृदय के लिये हितकर तथा उत्तमबुद्धिप्रद हैं ॥ ३४-३५ ॥? 
सुगन्धशालि के नाम तथा गुण— 
महाशालिः सुगन्धा स्यात्‌ सुगन्धा गन्धसम्भवा | 
गन्धाल्या गन्धमाल्या च गन्धानी गन्धमालिनी ॥ ३६ ॥ 
सुगन्धा मधुरा हृद्या कफपित्तज्वराखजितू ॥ ३७॥ 
महाशालि को सुगन्धा शालि कहते हँ । महाशालि, सुगन्धा, गन्धसम्मवा, गन्था- 
ढ्या, गन्घमाल्या, गन्धानी तथा गन्धमालिनी ये सब सुगन्धा के नाम हैं। सुगन्धाः 
मधुर, हृदय के लिये हितकर, कफविकार, पित्तविकार, ज्वर तथा रक्तविकार कोः 
दुर करता है॥ ३६-३७ ॥। 
कुडकुम ( केशरिया ) शालि के नाम तथा गुण-- 
जलोडूवा जळरुहा जलजाता सुजातका। 
रक्ताङ्ग छै सुकारञ्च कुडुमं समवणंजा ॥ ३८ ॥' 
कुङ्कुमा मधुरा शीता रक्तपित्तातिसारजित्‌ ॥ ३९ ॥' 
जलोद्भवा, जलरुहा, जलजाता, स॒जातका, रक्ताङ्गुल, सुकार कुङ्कुम तथा 
समवीयँजा ये सव कुङ्कुमशालि के ताम हैं। कुड्कुमशालि मधुर तथा शीतल हे: 
ओर रक्तपित एवं अतिसार को दूर करने वाला है ॥ ३८-३९ ॥ 
तिलवासिनीशालि के नाम-- 
तिंळजा नीळनामा स्याद्दी्घक्ृष्णा सुपूजका । 
मधुरा च सुगन्धा च तिळवासी निगद्यते ।। ४० ॥. 
राजादनी राजप्रिया राजभावा सुनिप्रिया। 
तिळनी तिळपर्णी च आमगन्धा प्रवासिनी॥ ४१॥' 
तिलजा, नीलनामा, दोघंकृष्णा, सुपूजका, मधुरा, सुगन्धा, तिलवासी, राजादनी,- 
राजसाबा, मूनिप्रिया राजप्रिया, तिलनी, तिलपर्णी, आमगन्धा तथा प्रवासिनी ये सक: 
तिलवासिनीशालि के नाम हैं॥ ४०-४१ ॥ 
तिळवासिनी शलि के गुण--- 
कफपित्तहरा: स्निग्धाः कासश्वासहराः पराः । 
झीत्रपाककरा हृद्या लघवः शुक्रवद्धनाः ॥ ४२॥ 
कोमलाहारसम्भूतास्तिलवासीमहागणाः 
पाण्डुरोगेषु शालेषु चामबाते प्रशस्यते ॥ ४३ ॥. 
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५३८ राजनिघण्डुः 


तिलवासिनीशालि कफ तथा पित्त को दूर करने वाली, स्निग्व, उत्तम, कास- 
-इवासहर, शीघ्रपाककारक, हृद्य, हल्का, वोयंवद्धंक, कोमल खाद्यपदार्थ बनने वाला 
ततथा महानु गुणकारक हैं ॥ ४२-४३ ॥ 
. वक्तशालि के नाम तथा गुण 
बक्तको वक्तशालिः स्यात्‌ दीघेस्तु आशुकोपितः । 
राजप्रिया पथ्यकरा मध्यदेशसमुद्धवा ॥ ४४॥ 
बक्तिका ढघवः प्रोक्ता मुखपाककरास्तथा | ४५॥ 
वक्तक, वक्तशारि, दीघ, आशुकोपित, राजप्रिया पथ्यकरा तया मध्यदेश समुद्धवा 
ओ सब वक्तशालि के नाम हैं। वक्तशाल हल्का, तथा मुखपाककारक है ॥ ( म०- 
-वको इधान ) ॥ ४४-४५ ॥ 
कलाटक शालि के नाम- 
कलाटकः कबिळः स्याद्भरुसो गरुडः स्मृतः । 
गुरुवको गरडकः मुखभोजी सुभोजकः॥ ४६॥ 
कलाटक, कबिल, गुरुस, गरुड़, गुरुवक, गुरड़क, मुखमोजी सुभोजक, गन्धकारी 
तथा लघुपाककर यें सब कलाटकशालि के नाम हैं ॥ ४६॥ _ 
कलाटकशालि के गुण- 
कविलो गन्धकारी च छळघुपाककरोऽपि च। 
कफपित्तहरः स्वादुः शाळश्वासनिवारणः । 
्रहणीग॒ल्मकुष्ठघ्नो विकलो भोजने शुभः॥ ४७॥ 
कलाटकशालि कफ-पित्त को दूर करने वाला, स्वादिष्ट, शूल एवं इवासरोग 
नको दष्ट करने वाला, ग्रहणीविकार ( गुल्मरोग एवं कुष्ठनाशक) विकल तथा 
-मोजन में उत्तम हैं॥ ४७॥। 
` कुष्माण्डिका शालि के नाम तथा गुण- 
कुष्माण्डिका ङुम्भडिका रक्ता सुमधुरा गरु; । 
सुगन्धा . दुर्जरा पीता स्थूळतण्डुङकोमळा ॥ ४८ ॥ 
कुष्माण्डिका, कुम्मडिका, रक्ता ये सब कुष्माण्डिका शालि के नाम हैं। कुष्मा- 
पण्डिक मधुर, मारी, सुगन्धित, देर से पचने वाली, पीतवणं वाली, तथा स्थूल तण्डुल 
"होने पर भी कोमल है। ( म ०-कुष्माण्डशालि ) ॥ ४८ ॥ 
कुम्भशालि के गुण- . 
कुम्भिका मधुरा स्निग्धा वातपित्तनिवर्हिणी ॥ ४९ ॥ 


कुम्भशालि, मधुर, स्निग्ध तथा वातविकार एवं पित्तविकार को दुर करने 
“वाली है॥ ४९ ॥ 
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झाल्यादिवगंः ५३९ 


कोसुम्भी शालि के नाम तथा गुण- 
सौरभं शुण्डिकः शुण्डी कोसुम्भी कठिनोऽफल्लः ॥ ५०॥ , 
कौसुम्भी लघुपाका च वातपित्तनिवर्हिणी ॥ ५१ ॥ 
सौरभ, शुण्डिक, शुण्डी, कोसुम्भी, कठिन तथा अफल ये सब कोसुम्मीशालि के 
नाम है । कोसुम्भी झालि पाक में लघु तथा वातविकार एवं पित्तविकार को दुर 
करने वाली है ॥ ५१ ॥ 
उम्पासशालि के नाम- 
उस्पास उम्पिकाशालिमंघुरा गुरुतण्डुळा । 
बहुराका सुगन्धाढ्या तारुण्यजनवल्लभा ॥ ५२ ॥ 
उम्पास, उम्पिकाशालि मधुरा, गुरुतण्डुला, बहुणूका, सुगन्धादया तथा ता रुण्य- 
जनबल्लभा ये सब उस्पासशालि के नाम हैं॥ ५२॥ 
उम्पासशालि के गुण- 
उम्पिका मधुरा स्निग्धा सुगन्धा च कषायका। 
पित्तरलेष्महरा रूक्षा उम्पिकाउनिलनाशिनी || ५३ ॥ 
उम्पासशालि मधुर, स्निग्ध, सुगन्धित, तथा कषाय रस वाला है और यह पित्त, 
विकार एवं कफविकार को दूर करने वाला, रूक्ष तथा वातविकार को नाश करने 


चाली है ॥ ५३॥ 
पक्षिक्रश्ञालि के नाम तथा गुण- 


पक्षिकः पक्षिलावण्यः पक्षिराजो युनिप्रियः । 
स्थूलतण्डुङसम्भूता-गन्धो बहळगन्धकृत ॥ ५४ ॥ 
पक्षिक्र, पक्षिलावण्य, पक्षिराज तथा मुनिप्रिय ये सब पक्षिकशालि के नाम हैं। 
पक्षिकशालि भोटे चावल वाली, सुगन्धित तथा अधिक गन्धकारक होती है ( म०- 
पांववियाशालि ) ॥ ५४ ॥ 
स्थानविशेष शालि ( धान्य ) गुण वर्णन- 
दग्धायामवनौ जाताः झाळ्यो लघुपाकिनः । 
किश्चित्‌ सतिक्ता मधुराः पाचना बलवद्ध नाः ॥ ५५ ॥ 
केदारा मधुरा वृष्या बल्याः पित्तविवद्धनाः। 
इेषत्कषायाल्पमला गुरवः कफनाशनाः ॥ ५६॥ 
शालयो ये च्छिन्नरुद्दा रुक्षारते वद्धवचेसः ॥ ५७ ॥ 
रोप्यानिरोप्या छघवः शीघ्रपाका ग्‌णोचराः। 
विदाहिनो दोषहरा बल्या मूत्रविवद्धनाः।। ५८ ॥ 
ऊषर या सूखे जमीन में उत्पन्न शालिघान्य लघुपाकि, थोड़ा तिक्त रसयुक्त, 
अधुर, पाचक तथा बलवद्धंक होता है। केदार ( जल्युक्त ) जमोन में उत्पन्व- 
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शालिघान्य मधुर, वीर्यवद्धक, बलवद्धक, पित्तवद्धक, थोड़ा कषायरसयुक्त, थोड़ा- 
मलिन, भारी तथा कफनाशक होता है । जो शालिधान्य काटने पर बढ़ता है वह रुक्ष 
तथा बिवन्धकारक होता है । ( रोप्य एक स्थान से उखाड़कर दूसरे जगह गाया 
हुआ ) तथा निरोप्य शालिघान्य हल्का, शीघ्र पचने वाला तथा क धान्यों की 
अपेक्षा अधिक गुणवान होता है । विदाह उत्पन्त करने वाला वातादि दोंषों को दूर 
“करने वाला, बलकारक तथा म त्रवद्ध क होता है ॥ ५५-५८ ।। इति शालयः ॥ 
शिम्बो धान्य- 
यावन।ल (मक्का ) के नाम-- 
यावनालो यवनाळः शिखरो वृत्ततण्डुलः । 
दीर्घनालो दीघंशरः  क्षेत्रेक्षरचेक्षुपत्रकः ॥ ५९ ॥ 
यावनाल, यवनाल, शिलरः वृत्ततण्डुल, दोघंनाल, दीघंशर, क्षेत्रेक्षु तथा 
इक्षुपत्रक ये सब यावनाल के नाम हैं ( म०-सामान्यजुवारि । क० -जोलदहेमरु | तै०- 
जोन्नलु। वमु० मकइ, वजा, बुट। ता०-मक्कशील्मु । हि०--मक्का, मुट्टा। 
गो०-जनार 1) ॥ ५९॥ / 
इवेतयवनाल के नाम- 
धवलो यावनालस्तु पाण्डुरस्तारतण्खुलः | 
नक्षत्राक्ृतिविस्तारो वृत्तो मोक्तिकतण्डुलः ॥ ६० ॥ 
जूर्णाहयो देवधान्यं जूणलो वीजपुष्पकः । 
जूनळः पुष्पगन्धश्च सुगन्धः सेशुरुन्दकः ॥ ६१॥ 
धवल यवनाल, पाण्डुर-तारतण्डुल, नक्षलाक्कति विस्तार, वृत्त, मौलिक तण्डुल, 
जूर्णाह्ृय, देव धान्य, जूणेल, बीजपुष्पक, जूनल, पुष्पगन्ध, सुगन्ध तथा सेग्‌ रुन्दक ये 
सब इवेत यावनाल ( सफेद जुवारि ) के नाम हें ॥ ६०-६१ ॥ 
यावनाल ( भङ्का-जुर्वार ) के ग्‌ण- 
घवळों यावनालस्तु गोल्यो बल्यखिदोषजित्‌ । 
बृष्यो रुचिप्रदोडशोध्नः पथ्यो शुल्मञ्रणापहः॥ ६२ ॥ 
सफेद जुवार गौल्य ( मधुर ), बलवद्ध क, त्रिदोषनाशक, बीयंवद्धंक, रुचिप्रद- 
अझेनाशक, पथ्य तथा ग्‌ल्मरोग एवं व्रण को दुर करने वाला है । 
भाषान्तर नाम-- हि०-जुआर, ज्वार, जिनोरा, छोटी जोन्हरी, मसुरिया । 
बं०-जुयारा, जनार । म०-जोघले ज्वाटी । गु०-जाख, जुखार । क०-जोल नोला । - 
तै०-जोन्नछु । प्रा५-शोलं । फा०=जुरेमका, निरह, मका, मावरस हिन्दी । अ०-हलः 
रूमिया, खन्दरुस, हिन्तयेरूमिया । म०-श्वतेजुआरि | क०-विलियोनाल | ( म०-्वेत 
जुवारि । क०-विलियजोल । )॥ ६२॥ 
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तुवर यावनाल ( रक्त-क्कष्ण शिम्बी धान्य ) के नाम तथा गुण-- 
अथ तुवरयावनालस्तुवरत्व कषाययावनाळश्च | 
स रक्तयावनाढो हितलोह्‌तरतुवरधान्यश्च ॥ ६३ ॥ 
तुवरो याबनाढस्तु कषायोष्णो बिशोफकृत्‌। 
संप्राही वातशमनो विदाही शोषकारकः ॥ ६४ ॥ 
तुबर यावनाल, तुवर, कषाय यावनाल, रक्तयावनाल, हितलोहित तथा तुवर- 
धान्य ये सव तुवर यावनाल ( रक्त-कृष्ण शिम्वीघाऱ्य ) के नाम हैं। तुवर यावनाल 
कषाय रस वाला, उष्णवीर्यं तथा शोथ कारक होता है । यह संग्राही ( मलावरोधक ) 
वातशामक, विदाही तथा शोथकारक होता है । ( म०-तुरोजो धले । क०-भोजाल । 
गौ०-रक्तजनार ) ॥ ६३-६४ ॥ 
शारद यावनाल के गुण-- 
शारदो यावनालस्तु इळेष्मदः पिच्छिलो गुरुः । 
शिशिरो मधुरो वृष्यो दोषघ्नो बळपुष्टिदः ॥ ६५ | 
शारदयावनाल कफकारक, पिच्छिल, गुरु, शीतल, मधुर, वीयंवद्धक, दोषनाशक 
तथा बल एवं पुष्टि को देने वाला है। ( म०-कारमोगस जोधलि । क०-कासजोल, 
इति यावताल ) ॥ ६५॥ 
गोघूम ( गहू ) ( WHEAT ) के नाम-- 
गोधूमो बहुदुग्धः स्यादपूपो म्छेच्छभोजनः। 
यवनो निस्तुषः क्षीरी रसालः सुमनश्च सः॥ ६६॥ 
गोधूम, वहुदुग्ध, अपूप, म्लेच्छ भोजन, यवन, निष्तुष, क्षोरी, रसाळ तथा सुमन 
ये सब गेंह के नाम हैं।॥ ६६ ॥ 


EN 


गेहूँ के गुण-- 
गोधूमः स्निग्धमधुरो वातघ्नः पित्तदाहकृत्‌ । 
गुरुः इछेष्मामदो बल्यो रुचिरा वीय्यंवद्धनः | ६७॥ 
गेह स्निग्ध, मधुर, वातनाशक, पित्त तथा दाह को उत्पन्न करने वाला है । यह 
गुरु, इलेष्मप्रद, बल्य, रुचिकारक तथा वीयंवद्धंक होता है । 
भाषान्तर नाम--हिं०-गेंहू बं०-गम । फा०-गंदुम । अ~ -हिता । भं०-ह्वीट 
( WHEAT ) । लै०-ट्रिटिकम वलोरी ( TRITI CUMVALGARI ) । 
म०-गेहुः। क०-गोधि । ते०-गोधुमतु । गो०-गम ॥ ६७॥। 
ल्घु गोधूम के गुण-- 
स्निग्धोऽन्यो ळघुगोधूमो गुरुबृंष्य: कफापहः 
आमदोषकरो बल्यो मधुरो वीय्यंपुष्टिद्‌ः ॥ ६८॥ 
३५ रा० नि० 
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लघु गोधूम स्निग्ध, भारी, वीयंवद्धक, कफनाशक, भामदोषकारक, बलवद्ध क 
मधुर तथा वीये एवं पुष्टिकारक होता है । (म०-छोटा गेहू । क०-शणगोधो) ॥ ६८ ॥ 
१ ॥ इति गोघूमम्‌ ॥। 
यव ( BARLEY ) के नाम दु 

यवस्तु मेध्यः सितशुकसंज्ञों दिव्योऽक्षतः कञ्चुकिधान्यराजा । 

्यात्तीद्षणशकस्तुराप्रियश्च  शकतुह येष्टश्च पवित्रधान्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 

यव, मेघ्य, सितशुक, दिव्य, अक्षत, कञ्चुकी, धान्यराज, तीक्ष्ण-शूक, तुरगप्रिय, 
शक्‍तु, हेयेष्ट तथा पविल धान्य ये सव यव के नाम है॥ ६९ ॥ 

यव के गुण- 

यवः कषायो सघुरः सुशीतलः प्रमेहजित्तिक्तकफापहारकः । 

अशुकमुण्डस्तु यचो बळप्रदो वृष्यश्च नृणां बहुबीय्यपुष्टिद्‌ः ॥ ७० || 

यव कषाय तथा मधुर रस युक्त, शीतल, प्रमेह रोग को जीतने वाला, तिक्त तथा 
कफ विकार को दूर करने वाला है। शुक रहित मुण्ड यव बलकारक, वीयंवद्ध क भौर 
पुरुषों को अधिक वीयं, पराक्रम तथा पुष्टि देने वाला है । 

भाषान्तर नाम--हि०-जव, जो, जो। म०-जों ।=क०-मुडजयव, मुडजयवे 
ता०-बालि असिसु, बलि अरिसु । तै०-यवधाग्य । फा०-जदजओ । अ०-शईर, 
वं०-जव । ने०-टोस । गु०-जऊ, यवभवा । अं०-बारली, ( 3421. ) । लै०- 
हारडीयम बुलगेयर ( HORDEUMVULGARE ) ॥ ७० ॥ 

वेणुज जव के नाम-- 
वेणुजो वेणुवीजश्च वंशजो वंशतण्डुलः । 
बंशधान्यं च वंशाहो वेणुवंशद्विघायबः। ७१ ॥ 

वेणुज, वेणुबीज, वंशज, वंश तण्डुल, वंशघान्य, वंशाह्व तथा वेणुवंश ये सब 

वेणुज जव के नाम हैं ओर यह दो प्रकार का होता है॥ ७१॥ 
| वेणुज जव के गुण-- 

शीतः कषायो मधुरस्तु रूक्षो मेहक्रिमिश्‍लेष्मविषापहरच.। 

पुष्टि च वीय्यंश्च बळञ्च दत्ते पित्तापहो वेणुयवः प्रशस्तः || ७२ ॥ 

वेणुज जब शीतल, कषाय रस वाला तथा मधुर होता है और प्रमेह, क्रिमिरोग 
कफविकार तथा विषजन्य उपद्रव को दुर करने वाला है। यह पुष्टिप्रद, बलप्रद, 
वोयंवद्ध क तथा पित्तशामक होता है ओर प्रशस्त है। ( म०--वेणुजव । क०-- 
विदरकी । ते०-वेटुर, विरथमु । गौ०-वांसेरचाला ) । इति यवः ॥ ७२ ॥ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


शाल्यादिवगं; ५४३ 


मुद्ग ( GRENGRAIN ) के नाम-- 
मुद्गस्तु सूपश्रेष्ट: स्याद्ठणोहश्च रसोत्तमः। 
भुक्तिप्रदो हयानन्दो भूबढो वाजिभोजनः ॥ ७३ ॥ 
मुद्ग, सूपश्रेष्ठ, वर्णाहँ, रसोत्तम, भुक्तिप्रद, हयानन्द, भूबल तथा वाजिमौजन 
ये सब मुद्ग ( मूंग ) के नाम हैं। ( म०-साघारण मृग | क०-हेसपेरु । ते०-पैंसलु | 
पञ्जा०-मुजिर। गौ०-हगेर मुहि हारिमुं 1) ॥ ७३ ॥ 
कृष्णमुदुग के नाम तथा गुण-- 
कृष्णमुद्गस्तु वासन्तो माधवश्च सुराष्ट्रजः ॥ ७४ ॥ 
कष्णमुद्गस्त्रिदोषध्नो मधुरो वातनाशनः । 
लघुश्च दीपनः पथ्या बलवीय्योङ्गपुष्टिदः ॥ ७५ | 
कृष्णमुदृग, वासन्त, माघव तथा सुराष्ट्ज ये सब कृष्ण मूग के नाम हैं। कृष्ण 
मूग मधुर रस वाला है तथा त्रिदोषनाशक एवं वातशामक है । यह हल्का जाठ- 
रास्चिदीपक्क, पथ्य, बल, वीर्यं एवं शरीर के अंगों को पृष्ट करने वाला है। ( म०- 
करिया मूग । क०--कारिय हेसरु । गो०-कुष्णमुग ) ॥ ७४-७५ ॥ 
शारद मुद्ग ( हरिद्मुदूग ) के नाम तथा गुण-- 
शारदस्तु हरिन्सुदूगो धूसरोऽन्यश्च शारदः ॥ ७६ ॥ 
हरिन्सुद्गः कषायश्च मधुरः कफपित्तहृत्‌ । 
रक्तमूत्रामयघ्नश्च शीतलो ढघुदीपनः | ७७॥ 
शारदमुदूग, हरिन्मुदुग तथा धूसरमुदूग ये सब शारद मू'ग के नाम हैं। शारद 
( हरित ) मुंग कषाय तथा मधुर रस वाला एवं शीतल है मोर कफ-विकार एवं 
पित्तविकार को दूर करता है । यह रक्तमूत्र रोग को नाश करता है तथा हल्का एवं 
जाठराग्निदीपक है। (म०-हरियरमुंग। क०-हसरुसेसरु । गो०-हारिमुग) ॥७६-७७॥ 
बुसरमुद्‌ग के गुण-- 
तद्टच्च धूसरो मुद्गो रसवीय्योदिषु स्मृतः । 
कषायो मधुरो रुच्यः पित्तवातविबन्धकृत्‌ ॥ ७८ ॥ 
घुसर मू'ग रसवीयं आदि में पूर्वोक्त मूग के समान गुण वाला है। यह कषायः 
रस युक्त मधुर, रुचिकारक, पित्तविकार, वातविकार तथा विबन्ध को द्र करने वाला 
है । ( म०-घुलरमुदूग | क०-पीयर मू'ग। ते०-हीं गेवापद होंगेसर ) ॥ 
भाषान्तर नाम--हि०-मूंग, मुंग । बं०-मुग | म०- मूग, हिरणे मूग । गु०>मग 
कच्छी । क०-हेसमेरु । पच्चे हेसरु । हेसह । ते०- पेसछु, पच्चापेसलु । फा०-बुनुभाष, 
बनोमाश, भाष । मा०-मू'ग । द्रा०-पञ्चु पमर । अ०-मजमाश, माष, मज । अं०- 
ग्रोतग्रेत ( GREENGRAIN ) । छे०-फेसिभो लस मूंगो ( PHASEOLUS 
MUNGO ) ।। ७८ ॥ 
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मुद्गयूप ( मूंग का यूष ) के गुण-- 
पित्तज्वरासिशमनं लघु युदूगयूषं सन्तापद्दारि ददरोचकनाशनश् । 
रक्तप्रसादनमिदं यदि सैन्धवेन युक्त तदा भवति सर्व॑सज्ापहारि ॥ ७९॥ 
मग का यूष पित्त ज्वर को शान्त करने वाला, हल्का, संताप को दूर करते 
बाला, अर्थच को नाश करने वाला तथा रक्त को शुद्ध करने वाला है । यदि इसको 
सेधा नमक के साथ सेवन किया जाय तो सभी रोगों को दूर करने वाला है॥ ( म०० 
म'गकडण । क०-हेसरु कटु ) ॥ ७९ ॥ 
पर धान्यमाष ( PHASEOLUS RADIATUS ) के नाम-- 
भाषस्तु कुरुविन्दः स्याद्धान्यवीरो वृषाकरः। 
मांसळश्च बळाल्यश्च पित्तपश्च पिठुजोत्तमः ॥ ८०॥ 
माष, कुरुविन्द, धान्यवौर, वृपाकर, मांसल, बलाढ्य, पित्त्य तथा पितृजोत्तम 
ये सब घान्यमाष ( उड़द ) के नाम हैं ॥ ८० ॥। 
माष ( उड़द ) के गण-- 
माषः स्निग्धो बहुमलकरः शोषणः इछेष्सकारी 
वीर्य्येणोषणो झटिति कुरुते रक्तपित्तप्रकोपम्‌ । 
इन्याट्वातं शुरुबळकरो रोचनो भक्ष्यमाणः 
स्वाढुनित्यं श्रमसुखवतां सेवनीयो नराणाम्‌ ॥ ८१॥ 
उड़द स्निग्ध होता है तथा अधिक मल उत्पन्न करने वाला,. शोषण करने वाला 
एवं कफ कारक होता है । यह उष्ण वीयं होता है तथा शीघ्र ही रक्तपित्त को प्रकुपित 
करता है । इनके अतिरिक्त वात को नाश करता है ग्‌ र्तर, बलकारक होता है, 
खाने पर रुचि को उत्पन्न करता हैं तथा स्वादिष्ट है। यह परिश्रम करने वालों के 
लिये सवंया सेवन करने योग्य है । 
भाषान्तर नाम--हि०-उडद, उड़िद, उरुद, उरिद, उर्दी। बं०-माष, 
कलाय | म०-उड़िद, उडीद । गु०-उड़द अडद । क०-उडु, उहु ऊ हु । तै०-मिनमलु, 
मतिउलु। फा०-माष। अ०-माषा। द्रा-उदंड। क०-उदडु। अं८-ए शार्ट 
आफ किडतो बीन ( A SHORT OF KIDNEY BEAN ) । ले०-फेशिओलस 
रेडिस्टस ( PHASEOLUS RADIATUS ) ॥ ८१ ॥ 
राजमाष ( VIGNACATIANG ) के नाम तथा गुण- 
राजमाघो नीढमाषो नृपमाषो नृपोचितः || ८२ ॥ 
कफपित्तहरो रच्यो  वातकृद्ठलदायकः ॥ ८३ ॥ 
राजमाष, नीलमाप, नृपमाष तथा नृपोचित ये सव राजभाषके नामहै।' 
राजमाष कफ तथा पित्त को दूर करने वाला, रुचिकारक, वातेवद्धंक तथा बलप्रद 
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है । ( राजमाषभवः सूपः स्वादु रक्षः कषायकः । ग्राही गुरुर्वातकरः स्तन्यकृद्रु- 
चिकारकः ) । 
भाषान्तर नाम--राजमाष, बोरा, बोडा, चौरा, चवरा, छोविया, र॑सरमास, 
वजरवट्टू । बं०-वरवटी, बरबटी कलाय । म०-नील उरीद, घंबलया, असुलंदा । 
गु०-चोला । क०-वरवटा, तीलउण्डु । तै०-दन्तपेसलु, अलसुन्दुलु । फा०-लोबह, 
लोबिय । अ०-फिरीका, फरिका । मा०-घंवला । प्रा०-कलामणि। अं०-चायनीज- 
डोलीकस ( CHINESEDOLICUS )। छे०-विंगना केटियङ्ग ( VIPFNA- 
CATIANG ) ॥ ८२-८३ ॥ | 
चणक ( चना ) ( GR ५४ ) के नाम तथा गुण-- 
चणस्तु हरिमन्थः स्यात्सुगन्धः कृष्णकT्चुकः । 
बाळभोज्यो वाजिभक्षश्चणकः कऽ्चुकी च सः॥ ८४॥ 
चणको मधुरो रूक्षो मेहजिद्ठातपित्तकृत्‌। 
दीप्तिवणेकरो बल्यो रुच्यश्चाध्मानकारकः ॥ ८५ ॥ 
चण, हरिमन्थ, धुगन्ध, कृष्णकच्च क, वालमोज्य, वाजिभक्ष, चणक तथा कञ्चुकी 
ये सब चना के नाम है । चना मधुर रस वाला तथा लक्ष और प्रमेह को जीतने वाला, 
वातपित्तकारक, वणं को उद्दीछ करने वाला, बलकारक, रुचिवद्ध क तथा आध्मात 
( वातगैस कारक-मसक सहृ पेट का फूछना ) कारक होता है । 
भाषान्तर नाम-हि०--चना, चने, बूट, चाणा । वं०--छोला । म०=-चणे । 
गु०--चणा | क०--कडले । फा०-नरथूद । भ>--हुमस । गौ०-छोला। भें०-ग्राम 
(GRAM) । ले०-सिसेर एरी एटिनम (CICERA RIETINVM) 11८४-८५॥ 
कच्चा चना के गुण-- 
आमश्चण; शीतलरुच्यकारी सन्तपंणो दाहदषापहारी । 
गौल्योऽदसरीशोषविनाशकारी कषाय ईषत्कटु वीय्येकारी ॥ ८६॥ 
कच्चा चना शीतल, इचिकारी तृिकारक तथा दाह एवं प्यास को शान्त करने 
वाला है । यह गोल्य पथरी रोग, तथा सूखा रोग को नष्ट करने वाला है यह रस में 
कषाय तथा थोड़ा कटु रस वाला है भोर वीर्यवद्ध क है । ( म०-कंचे मोदे, रहिला । 
क०--हसियकडले । गो०--काँचा छोला ) ॥ ८६ ॥ 
काला चना के गुण-- 
कृष्णस्तु चणकः शीतो मधुरः कासपित्तह्ृत्‌। 
पित्तातिसारकासध्तो बल्यश्चेच रसायनः ॥ ८७॥ 
काला चना शीतल, मधुर रस वाला तथा कास एवं पित्त विकार को दूर करने 
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वाला है । यह पित्तातिसार तथा कास को नाश करने वाला बळकारक तथा रसायन 
है। ( म०-करिया चणा | क०-करिय कडले । गो०-काल छीला ) ॥ ८७॥ 


सफेद चना के गुण-- 
चणो गौरस्तु मधुरो बलकृद्रोचनः परः। 
श्वेतो वातकरो रुच्यः पित्तघ्नः शिशिरो शुरुः॥ ८८॥ 
सफेद चना मधुर, बलकारक तथा अच्छी तरह रुचिवद्धक होता है। यह वात- 
कारक, रुचिवद्ध क, पित्तनाशक, शीतल तथा मारी होता है। ( म०-रवेत चना । 
क०--विलियकडले । गो०--सादा छोला ॥ ८८ ॥ 
मूना चना के गुण-- 
सु्रष्टचणको रुच्यो वातघ्नो रक्तदोषकृत्‌ । 
वीर्य्येणोषणो छघुश्चेन कफशैत्यापहारकः ॥ ८९॥ 
भूना हुआ चना रुचिकारक, वातनाशक तथा रक्तविकार को बढ़ाने वाला है। यह 
उष्णवीयं; हल्का तथा कफ एवं ठंडक को दूर करने वाला है॥ ( म०-फूटा भुंजा । 
क०-हुर्‌ कडले । गौ०--माजा छोला ) ॥ ८९ [| 
चना के यूष के गुण-- 
चणस्य यूषं मधुरं कषायं कफापहं वातविकारहेतुः । 
श्ासोध्वंकासक्ळमपीनसानां करोति नाशं दलदीपनत्वम्‌ ॥ ९०॥ 
चना का यूष मधुर तथा कषाय रस वाला है और कफविकार नाशक एवं वातरोग 
का कारण होता है । यह श्वास रोग उध्वंकास वलम तथा पीनस ( दुगंन्धयुक्त नासा- 
खराव को नाश करता है और बल को बढ़ाता हूँ एवं जाठराग्नि को प्रदीप्त करता हैं। 
( म०--रहिलाकर जूष ) ॥ ९० ॥ 
वासी चना के जल के गुण-- - 
चणोद्कं चन्द्रमरीचिशीतं पीतं प्रगे पित्तरुज्ञापहारि । 
पुष्टिप्रदं नैजगुणं च पाके सन्तर्पणं मञ्जुङमाधुरीकम्‌ ॥ ९१॥ 
चन्द्रमा के किरणों से शीतल ( वासी ) चना का जल प्रात:काल पान करने से 
पित्तविकार को दूर करता है। यह पुष्टिप्रद पाक में अपने गुणों को उत्पन्त करने वाला 
तृ्तिकारक मञ्जुल ( मनोरम ) तथा मधुर है । ( मं०- रात्रिमिञ्जा चणा करपाणि । 
क०--हरुलन नदकडले पनीरू | गौ०-छोलाभिजान जल) ॥ ९१॥। 
वन मू'ग के नाम तथा गुण-- 
मकुष्टको मयष्टशच वनमुद्गः क्कमीलकः | 
अम्रता5रण्यम्ुदूगशच वल्लीमुद्गरच कीत्तितः ॥ ९२ || 
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मकुष्टक: कषायः स्यान्मधुरो रक्तपित्तजित्‌ । 
ज्वरदाहहरः . पथ्यो रुचिकृत्सवेदोषहत्‌॥ ९३ ॥ 
मकुष्टक, मयष्ट, वनमुङ्ग, कृमिलक, अमृत, भरण्यमुदरग तथा वल्लीमुद्ग ये सब 
वनमू'ग के नाम है । वनमूग कषाय तथा मधुर रस वाला है भौर रक्त-पित्त-विकार 
को दूर करता है। यह ज्वर एवं दाह को दूर करने वाला पथ्य, रुचिकारक तथा सभी 
दोषों को शान्त करने वाला है। ( म०-मुद्धहेमरुमेद । मालवे प्रसिद्ध: । हि०-मुहट, 
सीट, मुगानी । ( गौ०-वनमुग । ) ॥ ९९-९३ ॥ 
मसूर के नाम तथा गुण-- 
मसूरो रागदालिस्तु मङ्गल्यः पृथुवीजकः। 
शूर: कल्याणवीजश्च गुरुबीजो मसूरकः ॥ ९४॥ 
मसूरो सधुरः शीतः संग्राही कफपित्तजित्‌ । 
बातामयकरङ्चेछर  सूञरकृच्छहरो  लघुः ॥ ९५॥ 
मसुर, रामदालि, मङ्गल्य, पृथुवीजक, शूर, क्ल्याणबीज, गुरुंबीज तथा मसूंरक 
ये सब मसूर के नाम है । मसूर मधुर रस वाला, शीत तशा संग्राही ( मलावरोधक ) 
है तथा कफविकार एवं पित्तबिकार को दूर करता हैं । यह वात रोग को उत्पन्न करने 
वाला तथा मूत्रकुच्छ द्र करने वाला है एवं सुपच है ॥ ९४-९५ ॥ 
ाषान्तर नाम--हिः-मसूर, मसूरक, मसु, मसूरी । बं०-कलाय मसुरि, 
मसुरि कलाय । म०=चणई, मसुरा । गु०-मसूर । क ०-दणयि । ता०-मिसुर, पुरपुर । 
तै०-मसूर पष्पू, चिरकन सलु। फा« -बुनोसुवि, नेवसुवि । अ०-भपस । अं०-लेटिळ 
. ( ETI. ) । ले०-एवंम लेन्स ( ERVUM LENS) ॥ 
कलाय ( मटर ) के नाम तथा गुण - 
कलायो सुण्डचणको रेणुश्च सतीनकः। 
त्रासनो नाळकः कण्ठी सतीनश्च हरेणुकः॥ ९६॥ 
कलायः कुरुते वातं पित्तदाहकफापह: | 
रुचिपुट्टिप्रदः शीतः कषायश्चामदोषकृत्‌। ९७ ॥ 
कलाय, मुण्डचणक, हरेणु, सतीनक, त्रासे, नारक ( नळक ) कण्ठी, सतीन . 
तथा हरेणुक ये सब मटर के नाम हैं। मटर वातकारक है तथा पित्तविकार, दाह एवं 
कफ को दूर करने वाळा है । यह रुचिकारक एवं पुष्टिकारक है तथा शीतर है ओर 
कषाय एवं आम दोष को उत्पन्न करता है॥ ९६-९७॥ 
भाषान्तर नाम--हि०-मटर, मट्ट्र । बं०-मटर, मठर, वांटुलामटर । ` म०= 
वाटणे । गु०-मटणा, वटाणा | क०-बट्टकडले । तै -पेद्द ईब्ब । गृण्डु चणगछु, पेछ 
इवा । भा=मटर । यू०-मटर कविली । फा०-जलवान, कसंग । अ०-खलज, हब्हुंल 
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बकर । अं०-फील्ड पी ( FIELD 207 ) । ले०-पाइसम साटिवम ( PISUMS- 
‘ATIVUM ) ॥ 
लंका ( खेसारी ) के नाम तथा गुण-- 
छक्का कराला त्रिपुटा काण्डिका रूक्षणास्मिका ॥ ९८॥ 
लङ्का रुच्या हिमा गौल्या पित्तजिद्ठातकृदूगुरुः॥ ९९॥ 
लंका, कराला, त्रिपुटा, काण्डिका तथा रूक्षणात्मिका ये सब लंका के 
चाम हैँ। यह रुचिकारक, शीतल, गौल्य, पित्त को जीतने वाला, वांतकारक तथा 
दुष्पच है ॥ ९८-९९ ॥ 
भाषान्तर नाम--खेसारी खिसारी कसूर, कस्सा, मटरभेद । वं०-खेसारी, 
कलाय । म०=लोक, छांग। गु०-मटर, मकाई। तें०-लोक। फा०-मासंग, 
जलवान। अ०-हबुल बकर, खलज । अं०-चिकरिंग वेच ( GHICKLING- 
VETCH ) । हे०-लेथीरस सेटिवस ( LATHYRUS SATIVUS ) 1 
आढकी ( अरहर ) के नाम, भेद तथा गुण-- 
आढकी तुवरी वय्यौ करवीरभुजा तथा। 
बत्तवीजा पीतपुष्पा श्वेता रक्ताउसिता त्रिघा ॥ १०० ॥ 
आढका तु कषाया च मधुरा कफपित्तजित्‌ । 
डवद्वातकरा रुच्या बिद्ढा गुरुग्राहिका ॥ १०१ ॥ 
सा च खता ढाषदात्री तु रक्ता रुच्या बल्या पित्ततापादिहन्त्री । 
सा श्यामा चेद्दीपती पित्तदाहध्बंसा बल्यञ्चादुकोयूषमुक्तम्‌ ।। १०२ ॥ 
आढ़का, तुवरी, वर्य्या, करवीर भुजा, पीतपुष्पा तथा वुत्तवीजा ये सब अरहर के 
नाम है । यह तीन प्रकार का होता है । श्वेत, रक्त तथा काला । आढकी ( अरहर ) 
कषाय तथा मधुर रस वाली है ओर कफ एवं पित्त को जीत लेती है! यह थोडा वात- 
कारक तया रुचिकारक है ओर विना दली हुई भारी ( दुष्पच ) एवं ग्राही होती है । 
इन तीनों में श्वेत वर्ण वाली दोषों को प्रकुपित करने वाली है । रक्त बो बा रुचि- 
कारक, वलकारक, पित्तविकार एवं ताप नाश करने वाली है। श्याम वर्ण वाली 
अरहर की दाल जाठराग्निदीपक है तथा पित्तविकार एवं दाह को नष्ट करने वाली 
है । अरहर का यूष वल कारक कहा गया है ॥ १००-१०२ ॥ 


उ oo pa भरहर, रहर, रहड़, तुबर। वं०-आडरी, 

क एरा, तुर । ग्‌०-तुरदाल्य, तुबर । क०-तोवरी, तोगरो, कटला कुट । 
०-कादुछु । मा०-तूर, आरडे । द्रा०-तोवरे | गो०-अडर, आडरि । फा०-शारवल, 

परु बढ । अ०-झारवुल, शांज, सांज । मं०-पोजन पी (0101201प ए) 
०-कैजेनस इण्डिकस ( 0416 \ 1131005 ) । 


* CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 
£] 


शाल्यादिवग! ५४९. 


कुलित्थ ( कुरथो ) के नाम तथा गुण- 
कुलित्यस्ताम्रवोजइच्ा श्वेतवीजः सितेतरः ॥ १७३ ॥ 
कुलित्थस्तु कषायोष्णो रूक्षो वातकफापहः ॥ १०४॥ 
कुलित्य, ताञ्रवीज, शवेतवीज, तथा सितेतर ये सब कुरथी के नाम हैं । कुरग्रो 
कषाय रस वाला, उष्णवीयं, रूक्ष तया वातविकार एवं कफबिकार को दूर करने वाला 
है॥ १०३-१०४॥ 
साषान्तर नास--हि०-कुरथी, कुल्यी, कुर्थी । म०-कुलिय, कुलाय, हुगे । 
क०-हबुबले, तीसी, डुरुली । म०-कुलथी । ग्रु०--ग्‌लथी । फा०-किल्लत, मुर्खा 
हिन्दी, भाशहिन्दी । अ०-हब्बुल्कतल, हल्कुस्मा किलत । अं०-टू फ्लावडं डोली कोस 
( TWO FLOWERD DULICUS ) । छे०-डोमीकोसर्बाड फ्लोरस । 
क्षव के नाम तथा गुण-- 
क्षवः ्ुघाऽभिजननश्चपछो दीघ शिम्बि कः । 
सुकुमारो वृत्तबीजो मधुरः क्षवकश्च सः ॥ १०५॥ 
क्षवः कषायमधुरः शीतलः ` कफपित्तहृत्‌ । 
बृष्यः श्रमहरो रुच्यः पवनाध्मांनकारकः॥ १०६॥ 
क्षव, क्षुधाभिजनन, चपल, दीं शिस्त्रिक, सुकुमार, वृत्तवीज, मधुर तथा क्षवक 
ये सव क्षव के नाम हैं। क्षवक कषाय एवं मधुर रसबाला तथा शीतल है । मौर 
कफविकार एवं पित्तविकार को दूर करता है। यह वीयंवद्धंक, श्रमनाशक रुचिकर, 
वात एवं आध्मानकारक होता है । ( मं०-स्तठा। क०~राजमास | ते०-वरवटा । 
ता०-अलसंदे । गौ०-वर्णती । ) ॥ १०५-१०६ ॥ 
निष्पाव ( भटवासु ) के गुण-- 
सघुरः श्वेतनिष्पायो माध्वीका मघुशकरा। 
पळळूषा स्थूलशिम्बी वृत्ता सघुसिता सिता ॥ १०७ ॥ 
सधुराकरा सुरुच्या मघुराल्पकपायका । 
शिशिरा वातुढा बल्याऽप्याध्मानशुरुपुष्टिदा ॥ १०८॥ 
मधुर, दवेतनिष्पाव, माघ्वीका; मघुशकंरा, पछङ्कूषा, स्थुलशिम्बी, वुत्ता, मघु- 
सिता तथा सिता ये सब भटवासु के नाम हँ । भटवासु रुचिकारक, मधुर, थोड़ा 
कषाय रस वाला, शीतल, वातकारकं बलवद्ध'क तथा आध्मानकारक तथा उत्तम 
पुष्टिकारक है । 


भाषान्तर नाम--हि०--निष्पाव, भटवासु, भटवास, राजशिम्बी के वोज । 
वं ०-मटरसु, राजशिम्वी बीज, भटेरासु । म०-पावटे, कडवे वाळ 1 गु०--ओलीया 1 
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क०--आवरे । ते---अनपचेह । ले०--लवलबबुलोरोस ( LABLAB VULGA 
RISG) ॥ १०७-१०८ ॥ 
निष्पाव के मेद-- 
सोऽन्यश्च कटुनिष्पावः खुरो नदीजस्तथा ।। १०९ ॥ 
नदीनिष्पावकस्तिक्तः कटुकोऽस्रप्रदो गुरः । 
वातलः कफदो रूक्षः कषायो विषदोषनुत्‌ ॥ ११० ॥ 
एक दुसरे प्रकार का निष्पाव होता है । जिसके निम्नलिखित नाम हैं कटुनिष्पाव, 
खवु री तथा नदीज, ये सब नदीज निष्पाव के नाम हैं। नदीज निष्पाव तिक्त तथा 
कटुरस वाला, रक्तप्रद, गुरु, वातकारक, कफप्रद, रूक्ष, कषाय तथा विषविकार को 
दूर करने वाला है । ( म०-नदी चर्गणे | क०-तोरे ओवरे । ) ।। १०९-११० ॥ 
तिल ( SISAMUS NIGAR SEEDS ) के नाम-— 
तिळस्तु होमधान्यं स्यात्‌ पवित्रः पितृतपंणः । 
पापघ्नः पूतधान्यश्च जटिळस्तु वनोद्धवः ॥ ११९॥ 
तिल, होमघान्य, पवित्र, पितृतर्पंण, पापघ्न, पूतधान्य, जटिल तथा वनोद्धव ये 
सब तिल के नाम हैं ॥ १११ ।। 
[ तिलके गुण-- 
स्निग्धो वर्णबळाग्निवृद्धिजननस्तन्यानिळघ्नो गुरु; 
सोषणः पित्तकरोऽल्पमूनत्रकरणः केश्योऽतिपथ्यो ब्रणे। 
संग्राही मधुरः कषायसहितस्तिक्तो विपाके कटुः 
कृष्णः पथ्यतमः सितोऽल्पशुणदः क्षीणास्तथान्येतिलाः ॥ ११२ ॥। 
तिळ स्निग्ध ( चिकना ) होता है । यह वर्ण, बल तथा जाठराग्नि बढ़ाने वाला, 
स्तन्य ( दुर्धवद्धंक ) वात को नाश करने वाला तथा भारी है। इसके अतिरिक्त यह 
उष्णवीयं, पित्तकारक, मूत्र को कम करने वाला, केश के लिये हितकर ब्रण में 
अत्यधिक पथ्य, ग्राही, रस में मधुर, कषाय तथा तिक्त एनं विपाक में कटु होता है । 
काला! तिल अधिक पथ्य है, सफेद तिल थोड़ा गुण वाला है तथा अन्य ( रक्त एवं 
बन्य ) तिल क्षीण गृण वाले हैं । 
भाषान्दर नाम-हि०-तिल, तील, तिली, मीठा तिल। वं०-तिलगाछ। 
स०-तिल, तील। ग०-तैलमु । द्रा०-क० -एछु, एल्छु । ते०-तोबुछु, मेथिनुने, 
नब्डुल। ता०-वल्लेतेव, बल्लेनेय । द्र०-वारिक तिल । फा०-कुजद, खस खास 
2070205 


१-- तिल) कृष्ण: सितो रक्तः सवन्यो5ल्पतिळ: स्मृतः? ( भा० प्र० ) । 'तिलो, 
विपाके मधुरो बलिष्ट: स्निग्घो व्रणालेपन एव पथ्य: । दत्त्त्यो$ग्ति मेधा जननो$ल्यमूत्रः 
त्वच्यो$य केव्यो$निलहा गुरुश्च? ॥ ( रा० व० )। 
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स्याह, कोकिनाट । अं०-सिमासिम, वजरुलखस । अं०-सिसेमस निगर सीडस 
( SISAMUS NIGAR SEEDS ) । ले०-सिसेमस-इण्डिकम ( 51547405-- 
INDICUM ) ॥ ११२ ॥ 


तिलकल्क के नाम तथा गुण--- 
पलले तिढकल्क स्यात्तिळचू्णेब्व पिष्टकम्‌ ॥ ११३ ॥ 
पळळं मधुरं रुच्यं पित्तास्रबलपुष्टिदम्‌ ॥ ११४॥ 
तिल के कल्क को पलल कहते हैं । पलल, तिलकल्क, तिलचूणं तया पिष्टक ये सब 
तिलकल्क के नाम हें । तिलकल्क मधुर, रुचिकारक, पित्तवद्ध क, बलवद्ध क एवं 
पुष्टिकारकः है। ( म०-पिना । क०-गसिय मेसरु। हि०-तिलकुटि । गो०-तिल- 
वांटा॥) ॥ ११३-११४॥ 
तिलकिट्ट ( तिल की खरी ) के नाम तथा गुण-- 
तिळकिट्टन्तु पिण्याकः खळः स्यात्‌ तिळकल्कअः || ११५ ॥ 
पिण्याकः कटुको गोल्यः कफत्रातप्रमेहनुत्‌ ॥ ११६ ॥ 
तिलकिटूट, पिण्याक, खळ तथा तिलकल्कज ये स्व टिवकिट्ट के नाम हैं, तिल 
किट्ट कटु रस वाला एवं गौल्य है तथा कफविकार वातविकार एवं प्रमेह को दूर 
करने वाला है । ( म०-खरी। क०-हिण्डि । गौ०-खँल । ) ॥ ११५-११६॥ 
अलसी ( तीसी ) ( LINSEED ) के नाम तथा गुण-- 
अतसी पिच्छला देवी मदगन्धा मदोत्कटा । 
उमा क्षुमा हैमवती सुनीढा नीळपुष्पिका॥ ११७॥ 
अतसी मदगन्धा स्यान्मधुरा बळकारिका | 
कफवातकरी चेषत पित्तहृत्‌ कुष्ठवातनुत्‌ || ११८ ॥ 
अलसी, पिच्छला, देवी, मदगन्धा, मेदोल्कटा, उमा, हैमवती, सुनीला तथा नील” 
पुष्पिका ये सव अतसी ( तीसी ) के नाम है । अतसो मदसहश गन्धवाली, स्वाद में 
मधुर तथा बर्कारक है । यह कफविकार एवं वातविकार को उत्पन्न करने वाली 
थोड़ा पित्तशामक तथा कुष्टविकार एवं वातविकार को दूर करने वाली है। 
भाषान्तर नाम--हि०-तीसी, तिसी, अलसी | बं ०-तिसी, मसीना । म०=- 
जबस, अलसी । गु०-भलशी । क०-अगसि । भनसी गिड़ असगे । ते०-नल्ल-यगसि 
चेट्टु, अलसि वित्तु। ता*-अलसी विराई । काइमी०-केउन, अलिश । तुर्की ०- 
जिग्गर | फा०-तुरव्मकतान, वजुरग । अ०-वजरुलकतान । द्रा०-अलिसिबरे । अं०५ 
लिन्सीद ( LINSEED ), कामनफ्लैक्स । ( COMMON FLAX )। ले८- 
लीनमयूसीटेटीसोमस ( LINUM USI TATISSIMUS ) ॥ ११७-११८॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


-५५२ ` राजनिघण्डुः 


आसुरी ( राई ) ( MUSTARD SEEDS ) के नाम गुण-- 


आसुरी राजिका राजी रक्तिका रक्तसषपः' 
तीक्ष्णगन्घा मधुरिका क्षवकः क्षुवकः क्षवः ।। ११९ ॥। 
आसुराकटुतिक्तोषणा वातप्लीहत्तिशळतुत्‌ । 
दाहपित्तदा हन्ति कफगुल्मक्षमित्रणान्‌ ॥ १२० ॥ 
आसुरी, राजिका, राजी; रक्तिका, रक्तसषंप, तीक्ष्णगन्धा, मधुरिका, क्षवक, 
-क्षुवक तथा सब ये सब राई के नाम हैं। राई कटु तथा तिक्त रसवाली एवं उष्ण वीय॑ 
है और वात रोग, प्लीहावृद्धि तथा शूळ को दूर करने वाली है । यह दाह एवं पित्त 
विकार को उत्पन्न करने वाली है तथा कफजविकार, गुल्मरोग, क्रिमिरोग एवं 
“ब्र को नष्ट करती है । 


भाषान्तर नास--हि०-राई, माकडाराई | बं०-राइ, सषंप, राइ सरिषा । 
म०-मोहरो, रामी, मुहरी, गु०-राई । क०-सासिराई, सासुवेय भेद राइ। 
-तै०-वर्णालु, मवलो, भावालु। ता०-कड़वो । भ०-खइदल, खदंल । फा०-सर्शफ 1 
भा०-राई । द्रा०-कडूह । गौ०-राइ सरिषो । भं०-मस्टडं सीडस ( MUSTARD 
‘SEEDS ) | छे०-ब्रासिका जून्सीया ( BRASSICA JUNCEA )॥११९-१२०॥ 
राजक्षवक ( कालीराई ) ( BLACK MUSTARD ) के नाम तथा गुण-- 
र।जक्षवकः कृष्णस्तीक्ष्णफला राजराजिका राज्ञी । 
सा कृष्णसषेपाख्या विज्ञेया राजसर्पपाल्या व ॥ १२१ ॥ 
राजसर्षपकस्तिक्तः कटूषणो वातशूळनुत । 
पित्तदाहप्रदो गुल्म-कण्डूकुष्ठत्रणापहः ॥ १९२ ॥ 
राजक्षवक, कृष्णा, तीक्ष्णफला, राजराजिका, राजी, कुष्णसर्षपा तथा राजसर्षपा 
ये सव काली राई के गुण हैं। राजसषंप तिक्त एवं कटु रस वाला तथा उष्ण वीय॑ है 
भौर वातज शूल को दूर करता है । यह पित्तविकार एवं दाह को उत्पन्न करने वाला 
तथा गुल्म रोग, कण्डू, कुष्ठ रोग एबं ब्रण को नष्ट करने बाला है । 
साषान्तर नाम--हि०-काली राई, राजसरसो । वं०-काल सर्षे । म०-काण- 
_ तिखी । मा०-राई भेद । तै०-भवलो । क०-बिलेससिवे | गौ०-कालसरिष । अं०- 
झलक मस्टड (BLACK MUSTARD) | ले०-ब्रासिका निगरा ( BRASSIGA- 
NIGRA ) १२१-१२२ ॥ 


तीक्ष्णक ( सफेद सरसों ) के नाम तथा गण-- 
तीक्ष्णकश्व॒ डुराधर्षो रक्षोध्नः कुष्ठनाशनः । 
सिद्धप्रयोजनः सिद्ध-साधनः सितसषंपः ॥ १२३ ॥ 
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सिद्धार्थः कटुतिक्तोष्णी वातरक्तग्रहापह: । | 
त्वग्दोषशमनो रुच्यो बिषभूतत्रणापद्दः ॥ १२४ ॥ 
तीक्षणक, दुराधर्षा, रक्षोघ्न, कुष्ठनाशन, सिद्धप्रयोजन, सिद्धसाधन तथा सित 
सर्षंप ये सब सफेद सरसों के नाम है । सफेद सरसों कटु तथा तिक्तरसयुक्त एवं उष्ण 
है और वातरक्त तथा ग्रह दोष को दूर करता है। यह त्वचा विकार को गान्त करनेः 
बाला, रुचिकारक, विषविकार, मूतदोष तथा ब्रण रोग को नष्ट करता है। ( म०< 
इवेत सरिसो । क०-विलिय सासवे । गो०-शादा सरिषा । इति सरषंपा$।। १२३-१२४।। 
शिम्बी धान्य के नाम 
धान्यानां कञ्चुके शिम्बी बीजशुप्तिश्च शाम्भवी । 
_ तद्रुप्तानि च धान्यानि शिम्बीधान्यानि चक्षते ॥ १२५ ॥ 
कञ्चुक युक्त धान्यों को शिम्बी, बीजगुप्ति तथा शाम्भवी इन नामों से कह 
जाता है । कञ्चुको से गुप्त ( ढके हुए ) धान्यों को शिम्वी धान्य, कहते हैं ॥ १२५ ॥ 
[ इति शिग्बी घान्य प्रकरणम्‌ ] 
इयामाक (सांवा) ( PANICUM FRUMENTAGEUM ) के नाम तथा गृण 
श्यामाकः इमामकः श्यामखिबीजः स्यादविप्रियः । 
सुकुमारी राजधान्यं ठुणवीजोत्तमश्च सः ॥ १२६ ॥ 
इयामाको मधुरः रिनग्धः कषायो छघुशीतलः । 
बातकृत्कफपित्तध्नः संग्राही विषदोषनुत्‌ ॥ १२७॥ 
श्यामाक, इयामक, श्याम, त्रिबीज, अविप्रिय, सुकुमार, राजधान्य, तृणबीज तथा 
उत्तम ये सब श्यामाक ( साँवा ) के नाम है । सांवा मधुर रसवाला, स्तिग्ध, कषायः 
रस युक्त तथा लघु एवं शीतल है । यह वातकारक, कफ एवं पित्तनाशक, संग्राही तथा' 
विषविकार को.दूर करने वाळा है। 
भाषान्तर नाम--हिं०-सांवा, समा । बं०-शामा, श्यामा धान | म०-सावे, 
काथली । ग०-शामो । क०-संघे, शामे, सावि । तै०-श्यामालु | मा०-सावों । द्रा०- 
शाने । यू०-दबजीक, तमातीर । अ०-शामाख, समाख । गौ०-श्यामाधान । ले०- 
म फ्रमेण्टेसीयम ( PANICUM FRUMENTACEUM ) ॥१२६-१२७॥ 
कोद्रव ( कोदो ) ( ODR4 ) के नाम तथा गुण-- 
कोद्रवः कोरदूषश्च कुद्दालो मदनागजः। 
स च देशविशेषेण नानाभेदः प्रक्रीत्तितः ॥ १२८ ॥ 
कोद्रबो मधुरस्तिक्तो घ्रणिनां पथ्यकारकः । 
कफपित्तहरो रूक्षो मोहकृद्ठातलो गुरु; ॥ १२९ ॥। 
कोद्रव, कोरदूष, कुछाळ तथा मदनाग्रज ये सब कोदोके नाम हैं। यह देश 


पेनीक 
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विशेष के अनुसार अनेक भेदों से कहा गया हे । कोदो मधुर तथा तिक्त रस वाला 
ब्रण के रोगियों के लिये पथ्यकारक, कफ-पित्त को दुर करने वाला, रूक्ष, मदकारक, 
-बातवद्धंक तथा गुरु होता है । 
भाषान्तर नाम-हि०-कोदोधान, कोदव, कोदो । बं०--कोदोधान्य । म०- 
-कोद, हरीक, हरिके कोद्र । ग्‌ ०-कदरो । क०-हारक । तँ०--आालुबालु। अ०-- 
'कोद्र । फा०--कोदिरम । गोऽ-कोदोधान । अं०=~कोद्रा ( KODAR ) । लै०-- 
शपासपेलम सेराविक्युलेटम (PASPALLUM SERABOICULATUM) Ii 
बरक ( चोना भेद) ( PANICUM MILIART ) के माम तथा गुण-< 
वरकः स्थूठकङगुम्च रूक्षः स्थूलप्रियङ्गुकः ॥ १३० ॥ 
वरको मधुरो रूक्षः कषायो बातपित्तकृतू || १३१ ॥ 
वरक, स्थूल कङ्ग्‌, रूक्ष तथा स्थूल प्रियङ्कगुक ये सव वरक के ताम हैं। वरक 
मधुर रस वाला रूक्ष कषाय रस युक्त तथा वात एवं पित्तकारक है । 
भाषान्तर नाम--हि०-चोना भेद । बं०-चीना विशेष | म०-वर्या । गु०~वयो । 
-छै०-पेनिकम मिलियरी ( PANICUM MILIART ) || १३०-१३१ ॥ 
( कंगनी ) ( PAPAVER DUBIUM ) के नाम तथा गुण-- 
कडगुणी कङ्गुनी प्रोक्तां चोनकः पीततण्डुलः । 
वातलः सुकुमारश्च स च नानादिधाभिधः॥ १३२ ॥ 
प्रियङ गुमंघुरो रुच्यः कषायः स्वादुशीतलः । 
वातकृत्पित्तदाहध्नो रूक्षो भग्नास्थिबन्धक्रत्‌ ॥ १३३ ॥ 
कङ्गुणी को कङ्गनी कहते हैं। चीनक, पीततण्डुल, बातल तथा सुकुमार ये 
“सब कङ्गुनी के अनेक नाम है इसका नाम प्रियंग, भी है। प्रियंगु मधुर तथा कषाय- 
रस वाला, रुचिकारक, स्वादिष्ट तथा शीतल है। यह वातकारक, पित्त विकार एवं 
-दाहनाशक, रूक्ष तथा भग्नास्थि को संधान करने वाला है । 


भाषान्तर नाम--हि०-कंगनी, कागुनी, कांकुनी, कोनी, टंगुनी । वं०-कांगुनी, 
-कानीधान । म०-कांग । गु०-कांग | क०=नवणे । ते? -प्रेकणपु चेटूटु । फा०-गल, 
-अरजुन । अ८-उुख्न । ले०-पापावर डुबियम ( PAPAVER DUBIUM ) ॥ 
निवार ( तीनी ) ( PANICUM ITALIGVM ) के नाम तथा गुण-- 
 नीवारोऽरण्यधान्यं स्यान्सुनिधान्यं तृणोद्भवम्‌ ॥ १३४ ॥ 
नीवारो मधुरः स्निग्धः पवित्रः पथ्यदो ढघुः ॥ १३५ ॥ 


निवार, अरण्यधान्य, मुनिधान्य तथा तृणोःद्भव ये सब तीनीघान्य के नाम हैं। 
न्सीनीधान्य मधुर, स्तिरघ, पवित्र, पथ्यप्रद तथ हल्का हे । 
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भाषान्तर नाम--हि०-तीनी, तीन्नी, निवार | बं०-उडिधान्य । म०-देवभास । 
गु०-बंटी० नानवी । क०-ज्वर हुमेघे । तै०-तिवरी वट्टु । ले०-पानीकम इटालिकम 
( PANICUM ITALICUM ) ॥ १३४-१३५ ॥ 
रागी ( तृणधान्यविदेष ) के नाम तथा गुण-- 
रागी तु लाग्छन; स्याहूहुदलकणिशस्य गुच्छकणिशश्च ॥ १३६ ॥ 
_ तिक्तो मधुरकषायः शीतः पित्ताखनाशनो बलदः ॥ १३७॥ ` 
रागी, लाञ्छन, वहुदलकणिश तथा गुच्छकणिश ये सब रागी के नाम है। रागी 
तिक्त, मधुर तथा कषाय रघ युक्त तथा शीतल है ओर रक्तपित्त को नाश करने वाला 
तथा बलकारक है ॥ १३६-१३७ ॥ 
कुरी ( तृणधान्यविशेष ) के नाम तथा गुण-- 
कुरी तु दृणधान्यं स्यान्मघुरं तद्वलप्रदम्‌ । 
हरितं वाद्धंकं पकः वाजिनां पुष्टिदायकम्‌ ॥ १३८॥ 
कुरी तृणधान्यविशेष है । यह मधुर रसवाला तथा बलप्रद हे । हरित वर्ण वाळा 
बढ़ा हुआ तथा पका हुआ घोड़ा के लिये पुष्टिदायक है । ( म०-क०=कुरिषान्याहछूल्ले । 
यमुनातीरे प्रसिद्ध । ) ॥ १३८ ॥ 
लाजा धान ( लाई, बहुरी ) के नाम तथा गुण-- 


ये के च ब्रीहयो भ्रृष्टास्ते लाजा इति कौत्तिताः ॥ १३९॥ 
यवादयइच ये श्रष्टा धानास्ते परिकीत्तिता। ॥ १४० ॥ 
, लाजा च यवधाना च तर्पणी पित्तनाशिनी । 
गोधूमयावनाळोस्थाः किञ्चिदुष्णाश्च दीपनाः ॥ १४१ ॥ 
ब्रीही धान्य को भूनकर जो तैयार किया जाता हे उसे लाजा ( लाई ) कहते हैं 
तथा यव गेहू आदि कौ भूनकर जो तैयार किया जाता है उसे धाना ( बहुरी ) कहते 
हैं। लाजा तथा घाना तृप्तिकारक तथा पित्तनाशक हैं। यव तथा गेहूँ का बना हुआ 
धाना थोड़ा उष्ण तथा जाठराग्निदीपक है । ( म०-लाजा घान्य । क०=लाईकर अन्न । 
ते०-शोतने । हि०-बहुड्डा । गो०-वि० यावादि भाजा ) ॥ १३९-१४१ ॥ 
आकुला ( हरपौडा ) के नाम तथा गू ण-- 


तप्तेरपक्गोधूमैराकुळाः परिकीत्तिताः। 
आकुछा गुरवो वृष्या मधुराः बलकारिणः॥ १४२॥ 
कच्चे गहु का पकाया हुआ पदार्थ आकुला ( हापीड़ा ) कहलाता हे । आकुला 
( बहुरी का भेद ) भारी; वीर्येवद्धंक; मधुर तथा बलकारक होता है। ( म०-क०- 
येवे । हरा पीड़ा इति भाषा । ) ॥ १४२ ॥ 
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पृथुका ( चिउड़ा ) के नाम तथा गणन 
त्रीह्यो 5प्यद्धपक्काशच तपास्ते प्रथुकाः स्मृताः 
पृथुकाः स्वादवः स्निग्धा ह्या मदनवद्धना; ॥१४३॥ ` 
अधपके घान को भूनकर ( तथा कूटकर ) जो तैयार किया जाता है उसे पृथुका 
कहते हैं। पृथुका ( चिउडा ) स्वादिष्ट, स्निग्ध, हृदय के लिये वळदायक तथा काम” 
वद्धंक होता है। ( म०-चिडरा । क०-पहु । गो:--चिड़े 1 ) ॥ १४३ || 
पूपला ( पिष्टक ) के गुण-< 
पूपळा मधुराः ग्रोक्ता वृष्यास्ते बलदाः स्टूताः । 
पित्तहृत्तपणा हृद्याः स्निग्धास्ते अलवद्धनाः ॥ १४४॥ 
पूपला ( पिष्टकावशेष ) मधुर तथा वीयंवद्ध क होता है तथा बलकारक कहा गया 
है । पित्तविकार को दूर करने वाला, तृप्तिकारक, स्निग्ध तथा बलवद्धंक होता हैं । 
( म०--ओोफली । क०--हरिणतने । गौ०--बड़ा पुली ) ॥ ६४४ ॥ 


चिपिटा के नाम तथा गू ण--< 
ये चान्ये यावनाळाद्याश्चिपिटास्तप्ततण्डुळाः।। १४५॥ 
शाळेययावनाळीय-खिपिटा; पुष्टिबद्धनाः ॥ १४६ ॥ 
जो यवनाल ( जब, गेहू, व्रीही धान्य ) आदि को भूनकर तथा कूटकर तैयार 
किया जाता है उसे चिपिटा ( चिउडा ) कहते हैं। ब्रीहीघान्य तथा यव आदिका 
चिउड़ा पुश्विडंक होता है। (म०-गादा जोणकरसितने । गौ०-जनार प्रभूतिर 
चिडा । हि०-चिउरा, चिउड़ा, चौला, चिरमुरा, चिरवा । )॥ १४५-१४६ ॥ 
दुग्धबीजा के नाम तथा ग्‌ ण-- 


अतप्ततण्डुलास्ते तु दुग्धवीजाः प्रकीत्तिताः ।। १४७ ॥ 
५ क ६ 
दुग्धबीजा सुमधुरा दुजरा वीय्यपुष्टिदा ) १४८ ॥ 
जी विना पकाय धान के चावल बनाये जाते है उन्हें दु्धवीजा कहते हैं। दुर्ध: 
बीजा, मधुर, दुष्पच तथा वीर्ये एं पुष्टि को देने वाली है। ( म०--वे लुवसे- 
येजीवक । ) ॥ १४७-१४८ ॥ | 
त ( भूना हुआ-भूजा ) मूग चणक आदि के गू ण-- 
तप्तास्तु मुदुगवणकाः सुमनादिलङ्का सद्यस्तृषात्तिरुचिपित्तक्रतशच जग्धाः । 
वाताल्पदाः सुखकरा ह्यबळाश्च रूक्षा हृद्या भवन्ति युव-जजंरबालकानाम्‌ ॥६४९॥ 
भूना हुआ मू'ग चना सुमन, लंखा ( खेसारी ) आदि पचने पर शीघ्र हो प्यास, 
रुचि तथा पित्तकारक होते हे । ये थोड़े बातवद्धक, सुखकारक, निर्बल, रूक्ष, तथा 
युवा, वृद्ध तथा बालकों के लिये हृद्य होता है। ( फूट चण कर लावा )॥ १४९ ॥ 
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शाल्यादिवगें: ७५७ 


अर्घपक्क ( घुघुनी ) मुद्ग आदि के ग ण-- 
दूगगाघूसचणका यावनालादय: स्मृताः 
` यद्द्धपक तद्धान्यं विष्टम्भाध्मानदोषकृत्त्‌ || १५० ॥ 

मूग, गेह, चना, यव आदि धान्य यदि अधपके रहते हैं तो वे. विष्टम्मकारक एत्रं 
आध्मान ( उदरस्थ वातवद्ध'क ) कारक होते हैं । ( म०-क०-घुघु नो । ) ॥ १५० ॥ 

कणिका ( चूर्ण ) के नाम-- 

शुष्कगोधूमचूर्णन्तु कणिका समुदाह्मता ॥ १५१॥ 

सूखे गेह का कणिका के नाम से व्यवहृत होता है। ( म८--कणिकि ) ॥१५१॥ 

दालि ( हाल ) का नाम-- 


स्फोटस्तु चणकादीनां दाळिति परिकीर्चिता ॥ १५२॥ 
चना आदि के फोड़ने के बाद जो वस्तु तयार होती है उसे दालि कहते हैं। 
( म०-दालि चणा की | गो०-डाल ) ॥ १५२ ॥ 
हरालून ( कूटा हुआ ) धान्य का गुण-- 
पक्क' हरितळूनळच धान्यं सवंगुणावहम्‌ ॥ १५३॥ 
मूग चना आदि का पकाया हुआ हरितळून ( म्‌'ग आदि को कूटकर बनाया हुआ 
धान्य ) सभी अच्छे गुणो से युक्त होता है । ( म०-हिरवें सांवगिले । ) ॥ १५३ ॥ 
शुष्क लून के गु ण--- 
शुष्कलूनन्तु निःसारं रुक्षं तत्सत््वनाशनम्‌। १५४ ॥ 
म्‌'ग चना आदि के परिपक्क शुष्कळून साररहित, रूक्ष तथा पराक्रम को क्षीणः 
करने वाला होता है। ( म०-शुष्क अन्त ) ॥ १५४॥ 
कोष घान्यादि के गुण-- 
कोषधान्यं नवं बल्यं मधुरं वत्सरोषितम्‌ ॥ १५५ ॥ 
नवीन कोषघान्य बलकारक तथा दिनभर का रक्खा हुआ धान्य मधुर होता है। 
( म०-राखा पुराना अन्न कर गुणाः । ) ।। १५५॥ 
नवीन तथा पुराने घान्य आदि के गुण 
नवं घान्यमभिष्यन्दि लघु संबत्सरोषितम्‌ । 
द्वयब्दोषित लघु पथ्यं त्रिवषोदबलं भवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
तया धान्य अमिष्यन्दी ( सर्दी जुकाम करने वाला ) होता हे । एक वषं का रखा 
हुआ धान्य हल्का होता है, दो वर्ष का रवखा धान्य भी हल्का तथा पथ्य होता है और 
तीन वषं से अधिक का घान्य निवल होते हें। (म०-नवधाच्य कर गुणा । ) ॥१५६॥ 
३६ रा० नि० 
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५५८ राजनिघण्टुः 


नवीन तथा पुराना चना, गेहूँ आदि का गुण-- 
चणास्तु यवगोधूम-तिळमाषा नवा हिताः । 
पुराणा विरसा रूक्षास्त्वहिता दुजराबलाः | १५७ ॥ 
चना, यव, गेहूं, तिळ, माष ( उड़द ) नवीन हितकर होते हैं। ये सब पुराने हो 
जाने पर विरस ( रसरहित ) रूक्ष, अहितकर, दुष्पच तथा दुबंल हो जाते हैं ॥१५७। 
रोपे हुए तथा काटने से उत्पन्न घान्य के गुण-- 
घान्यं वापितमुत्तम॑ तदखिलं छिन्नोड्भबं मध्यमं 
ञेयं. यद्यदवापितं तदधमं निःसारदोषप्रदम्‌ । 
दग्धायां सुवि यत्नतोऽपि विपिने ये वापिताः शालयो 
ये च छिन्नमवा भवन्ति खलु ते विण्सूत्रबन्धप्रदाः ॥ १५८ ॥ 
रोपकर उत्पन्न किया हुआ शालि चान्य उत्तम होता है। काटकर उत्पन्न किया 
गया धान्य मध्यम होता है । अववापित (विना रोपा हुआ)जो शालिधान्य होता हे वह 
अधम, मिस्सार तथा रोगोत्पादक होता है। दग्ध ( ऊषर ) भूमि में यत्नपूर्वंक रोपा 
हुआ तथा जंगल में वापित ( रोपा हुआ ) शालिधान्य और जो छिन्नोदक शालिधान्य 
होते हैं वे मल-मूत्र विबन्धकारक होते हैं ॥ १५८ ॥ 
| क्षारीय जल से उत्पन्न धान्य के गुण-- 
क्षारोदकसमुरपन्न' धान्यं इळेषमरुजापहम्‌ ॥ १५९ ॥ 
क्षारीय जल से उत्पन्न घान्य कफजन्य विकार को नष्ट करने वाले हैं ॥ १५९ ॥ 
स्निग्ध भूमि में उत्पन्न धान्य के गुण-- 
सुस्निग्धमृत्तिकोद्‌भूतं धान्यमोजोबलावहम्‌ ॥ १६० ॥ 
स्निग्ध भूमि में उत्पन्न शालिघान्य ओज एवं बल को देने वाले होते हैं ॥ १६० ॥ 
बालुकामय भूमि में उत्पन्न शालिधान्य के गुण- 
बढपुष्टिप्रभावध्नं बाळुकामृत्तिकोडूवम्‌ ॥ १६१ ॥ 
बलुआ जमीन में उत्पन्न घान्य बल एवं पुष्टि के प्रमाव को नष्ट करते हैं। (म०- 
मरड़ भूमि घान्य गुण । ) ॥ १६१ ॥ 
श्रेष्ट घान्य पशुपक्ष्यादि का निरूपण-- 
चान्यं श्रेष्ठं षष्ठिकं राजभोग्यं मांसं त्वाजं तैत्तिरं लावकीयम्‌ | 
पानीयं स्यात्‌ झष्णमत्स्नासमुत्थ क्षीराज्यादौ गव्यमाजं प्रशस्तम्‌ ॥ १६२ ॥ 
राजा के खाने योग्य षष्टिक ( साठी धान्य ) उत्तम होता है। मांसों में बकरी 
तितिर तथा छावा ( पणुकी ) पक्षी का मांस उत्तम होता है। पानी में काली मिट्टी 
में उत्पन्न पानी उत्तम होता है । दूध, घी, मक्खन आदि में गाय का दूध, घी, मक्खन 
उत्तम होता है ॥ १६२ ॥ 
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शाल्यादिवगः ५५९ 


धान्यादि वर्ग का उपसंहा र-- 
इत्थं प्रसिद्धतरघान्यणुणाभिधानवीय्यौ भिवर्णनविश्शङ्खलवाग्विलासम्‌ । 
आम्नायवर्गभिममाशु लभेत वैद्यो विद्यां बिषणजनजीवनदानधन्याम्‌ ॥१६३॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से अत्यन्त प्रसिद्ध धाम्यवर्गं के गुण, नाम तथा वीये आदि के 
वर्णनात्मक श्रृंखलाक्द्ध वाग्विलासयुक्त इस शास्त्रीय धान्यवगं को प्रतिपादन करने 
वाली तथा रोगीजन के जीवन दान देने में धान्य विद्या को वैद्यसमुदाय अध्ययन 
द्वारा प्राप्त करें ॥ १६३ ॥ 
यनि सदा भुज्यन्ते भुञ्जानजनाश्च यानि भुज्ञन्ते । 
तेषां खळु धान्यानां वर्गोऽयं भोज्यबगं इति कथितः ॥ १६४ ॥ 
जो द्रव्य सदा भोजन के लिये होते हैं तथा खाने वाले जिनको खाते हैं उन घान्यों 
का यह वर्ग भोज्यवर्ग नाम से कहा गया है ।। १६४ ॥ 
येनाचारचणेन मुग्धमधुरश्रीशाळिना सन्महा- 
म।नाहों बहुधान्यसम्पठुचिता संनीयते सन्ततम्‌ | 
तेन श्रीनृहरीश्वरेण रचिते नामोक्तिचूड़ामणौ 
वर्गोऽयं स्थितमेति नूरनरचनो धान्याह्ृयः षोड्शः।। १६५ || 
इति श्रीनरहरिपण्डितविरचिते राजनिघण्टौ भोज्यवगीपर- 
नामधान्यवर्गः षोडशः । 
> 


जिसके आचरण करने में प्रसिद्ध, मुग्ध, मधुर एबं श्रीशालीनता से युक्त जिस 
वैद्य नरहरि ने अत्यधिक मानाहं, उत्तम, बहुत से धान्य सम्पत्ति को निरंतर एकत्र 
कर निबन्धित किया है उस.श्रीनुहरि राजा के विरचित नामवणंनात्मक चूडामणि 
राजनिघण्दु में नूतन रचित यह धान्य नामक सोलहवां वर्ग स्थित है ॥ १६५ ॥ 
श्री नरहरि विरचित राजनिघण्टु में भोज्य वर्ग का अन्य नाम वाला 
सोलहवां धान्यवगं समाप्त हुमा ॥ 
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अथ मांसादिवगेः 


मांस के नाम-- 
मांसन्तु पिशितं क्रव्यं पलन्तु रस्यमखजस्‌ । 
पललं जाङ्गलं कीरमामिषञ्च तदुच्यते॥ १॥ 
मांस, पिशित, क्रव्य, पल, रस्य, अज्ज, पलल, जाधल, कीर तथा आमिष ये 
सब मांस के ताम हैं। 2 
भाषान्तर नास--हि०-माँस, कलिया, सगौती, गोदी । फा०-गोस्त । अ०= 
मीट ( MEAT ) फ्लेश ( FLESH ) ॥ १॥ 
सद्योहत हरिण-आदिक मांस के गुण 
सद्योहतस्य मांसं श्रेष्ठ हरिणादिकस्य यूनस्तु । 
ञेयं सुगन्धि पथ्यं जाङ्गळदेशस्थितस्य पथ्यतमम्‌ ॥ २ ।॥। 
तुरन्त का मारा हुआ युवा हरिण आदि का मांस सुगन्धित तथा पथ्य होता है 
ओर जाजुल प्रदेश में रहने वाले हरिण आदि का मांप पश्यतम होता है॥ 
त्याज्य मांस का वणंन-- 
बालस्य वृद्धस्य कृशस्य रोगिणो विषाग्निद्ग्धस्य मृतस्य चास्बुषु । 
त्याज्यं सृगादेः पिशितं तु तस्य विगन्धि शुष्कञ्च चिरस्थितञ्च ॥ ३ ॥ 
बालक, वुद्ध, दुबंल, रोगी, विष से मृत, ग्नि से दग्ध, तथा जल में डूबकर 
मरे हुए मृग आदि पशुओं के मांस नहीं सेवन करना चाहिए । इनके अतिरिक्त पशुओं के 
भी दुर्गन्धित, शुष्क तथा बहुत समय का रक्खा हुआ मांस नहीं सेवन करना 
चाहिए ॥ ३॥ ` 
मांसों के सामान्य गू ण-- 
स्वे मांसं वातविध्वंसि वृष्यं बल्यं रुच्यं वृ हणं तच्च मांसम्‌ । 
देशस्थानाच्चात्म संस्थं स्वभावैभूयो नानारूपतां याति नूनम्‌ ॥ ४॥ 
सभी प्रकार के मांस वातनाशक, वीयंवद्धाक, बलकारक, रुचिकर तथा मांसवदधक 
होते है 1 यह मांस देश, स्थान तया अपने में स्थित पशुओं के स्वाभाविक गुणों के 
अनुसार पुनः अनेक प्रकार के तथा विभिन्न गण वाले होते हैं ॥ ४॥ 


अनूप आदि तीनों प्रकार के देशो में उत्पन्न मांस के गुण-- 
तत्रानूपीयमांसं गवयरुरुमृगक्रोडगण्डादिकानां 
स्निग्धं पथ्यं च बल्यं लघु शशशिखराद्यद्धवं जाङ्गलीयम्‌ । 
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पुष्टि दीप्तिं च दत्ते रुचिकृदथ लघु स्वादु साधारणीयं 
वृष्यं बल्यं च रुच्यं रुरुहरिणम्रगक्रोडसारङ्गकाणाम्‌ ॥ ५॥ 
आनूप, साधारण तथा जांगल प्रदेशीय मांसों में आनूपदेशीय रुरु ( कालामृग ), 
- हिरण, सूकर तथा गैंडा/आदि जानवरों का मांस स्निग्ध, पथ्य, बल्य तथा हल्का होता 
है । शश (दोआव-गंगा यमुना के वीच का भाम) तथा पर्वत के शिखर पर उत्पस्त एवं 
जांगल प्रदेशीय पशुओं का मांस पुष्टि तथा कान्ति को देता है तथा रुचिकारक, हल्का 
एगं स्वादिष्ट होता है भौर साघारण देश में उत्पन्न काला मृग, हरिण, मृग, सूकर तथा 
गैँडा, सारंग आदि का मांस वीयंवद्धाक, वलवद्ध'क तथा रुचिकारक होता है ॥ ५॥ 
माँसं सारसहंसरात्रिविरहिक्रौद्वादिजं शीतळं 
स्निग्धं वातकफापहं गुरु ततः स्वादु त्रिदोषापहम्‌ । 
पथ्यं ल्ञावकतित्तिरादिजनितं वृष्यं लघु स्यात्परं 
चक्रकोव्वमयूरतित्तिरभवं देशत्रयादीद्दशम्‌ ॥ ६ ॥ 
सारस, हंस तथा रात्रिविरही (चकवा-त्रकई) कांच (कुरर पक्षी) आदि पाक्षियों 
का मांस शीतल, स्निग्ध वात-कफ नाशक तथा भारी होता है । लावा तित्तिर आदि 
साधारण प्रदेशीय पक्षियों का मांस स्वादिष्ट, त्रिदोषनाशक तथा पथ्य होता है ओर 
जांगल प्रदेशोय चक्र ( चकवा-चकई ), क्रां ( कुरर पक्षी ) मयूर तथा तित्तिर पक्षी 
का मांस वोयेवद्धंक तथा हल्का होता है । इस प्रकार तीनों--आनूप, साधारण तथा 
जांगल प्रदेशीय पक्षियों के मांस का गण होता है ॥ ६॥ 
द्रतगामी एवं बिल आदि में रहने वाले पशु-पक्षियों के जाति-भेद-- 
द्रुतो विल्लम्बितश्चैव प्छवश्चेति गतेल्लयः । 
स्थानतोऽपि त्रयस्ते तु विलस्थलजलाश्रयाः ॥ ७ ॥ 
पुनस्ते तु प्रसहना प्रतुदा विष्किरा इति । 
स्वभावतरत्रयः प्रोक्ताः क्रमशो मूगपक्षिणः ॥ ८ ॥ 
अथेषां क्रमशो लक्ष्म-गुणान्वक्ष्यामि वगशः | 
एवं नवविधाः प्रोक्तास्त एव मृगपक्षिणः ॥ ९.॥ 
गति के अनुसार पशुओं के तीन भेद होते हैं द्रुतगामी, विलम्बितगामी तथा प्लव 
( जल में तैरने वाले ) गामी । स्थान के अनुसार भी इनकी तीन जातियाँ होती हैं । 
बिलाश्रयी, स्थलाश्रयी तथा जलाश्रयी । पुनः इनके प्रसहन ( सहनशील या शिकारी ) 
पशु-पक्षी प्रतुद ( चोंच वाळे वाज, तोता, कोना आदि ) तथा विष्किर ( छितराने या 
नख से कुदेरने वाले-मुर्गा, तीत्तर, बटेर आदि स्वभाव के अनुसार तीन जातियाँ होती 
हैं। इस प्रकार मृग पक्षियों की नवजातियाँ होती है। इसके बाद क्रमशः वर्ग के 
अनुसार इनके लक्षण तथा गुण को-कहते है ॥ ७-९ ॥ 
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द्रुतगति मृगों के नाम तथा उनके मांस के गण 


' अजशशहरिणाद्यः स्वयं ये द्रुतगमना द्रुतसंज्ञकाः स्मृतास्ते । 
तढुदितिपळळं च पथ्यबल्यं रचयति वीरय्यमदप्रदं छघु स्यात्‌ ॥ १०॥ 
बकरा, खरगोश तथा हरिण आदि जो स्वयं दोड़कर चलने वाले मृग हुँ उनको 

द्रुतगाभी मृग कहते हैं ओर उनका मांस पथ्यकारक, बलवद्ध क, वीर्यवद्ध॑क एवं 
मदकारक तथा हल्का होता हे ॥ १० ॥ 


विलम्बित गति मृगों के नाम तथा उनके मांस के गुण-- 


गजखड्गयुख्रा महामृगा निजगत्येंब विळम्बिताः स्मृतास्ते । 
वलकृत्पिशितं च पिच्छिळं कफकासानिलमान्द्यदं शुरु स्यात्‌ ॥ ११॥ 
गज ( हाथी ) खड्गमुख ( गँड़ा ) आदि महामृग को अपनी गति के अनुसार ही 
विलम्वित मृग कहते हँ । इनका मांस पिच्छिल होता है तथा कफविकार, कास, वात- 
विकार तथा अग्निमान्यकारक एवं मारी होता हैँ ॥ ११ ॥ 
प्लवगति मृगों के नाम तथा उनके मांस का ग्‌ ण-- 
सारसहंसवळाकाश्चक्रक्रोट्वाद्यो जले प्छचनात्‌। 
प्छवसंज्ञाः कथितास्ते तन्मांसं गुरूष्णं च बलदायि ॥ १२॥ 
सारस, हंस, वग_ला, चक्रवाक ( चकवा-चकई ), कोंच ( कुरर पक्षी) आदि 
के जल में तैरने के कारण प्लवगामी मृग नाम कहा गया है । इनके मांस दुष्पच, उष्ण 
तथा बलढायक होते हैं ॥ १२॥ 


विल में रहने वाले मृगों के नाम तथा उनके मांस के गुण 


अहिनकुळशल्यगोधामूषकसुख्या विलेशयाः कथिताः । 
शासानिलकासहरं तन्मांसं पित्तदाहुकरम्‌ ॥ १३॥ 
सपं, नेवला, शल्य ( साहीपक्षी ), गोघा ( घड़ियाल) तथा मूसा आदि जो 
विछ ( स्थल एवं जल ) के अन्दर रहने वाले है उनको विल में रहने क कारण 
विलेशय कहते हैं। उनका मांस श्वासरोग, वातविकार "था कास ( खांसी ) को दूर 
करने वाला है और पित्तविकार एवं दाह को उत्पन्न करता है ॥ १३॥ 
स्थलेशय मृगों के नाम तथा उनके मांस के गूण 
क्रोडरुरुकुरङ्गाद्या विविधा ये मृगादयः । 
स्थळेशयास्तु ते सर्वे मांसं सवंगुणावहम्‌ ॥ १४॥ 
“कोड ( सूअर ), काला मृग, हरिण आदि जो अनेक प्रकार के मृग हैं। उतको 


जमीन पर सोने के कारण स्थलेशय कहते है । इन सबों के मांस सभी गुणों को देने 
वारे हैं॥ १४॥ 
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जलेशय मृगों के नाम तथा उनके मांस के ग्‌ ण-- 
झषमकरनक्रकर्कटकूमंप्रमुखा जलेशया कथिताः। 
मांसं तेषां तु सरं वृष्यं गुरु शिशिरबळसमीरकरम्‌॥ १५ ॥ 

झष ( मछली ) मगर, घड़ियाल, केकड़ा, कछुआ आदि प्रमूख म॒गों के जल में 
सोने के कारण जलेशय कहा गया है । इनका मांस, दस्तावर, वीर्यवद्ध'क, दुष्पच, 
शीतल, बलकारक एवं वातकारक होता हैं ॥ १५॥ 

प्रसह मृगों के नाम तथा उनके गण-- 

शादूलसिंहशरभक्षतरक्षुसुख्या येऽन्ये प्रसह्य विनिहन्त्यभिवत्तयन्ति | 

ते कौत्तिताः प्रसहनाः बलळं तदौयमशःप्रमेहजठरामयजाङ्यहारि ॥१६।। 

शादू'ल ( व्याघ्र, चोता ), सिंह, शरभ ( सिंह से भी अधिक वलवानु मग ) कट, 
ऋक्ष ( भाल ) तरक्षु ( लकड्वग्धा ) आदि जो--वल्पूवक जोवों को मारते हैं तथा 
अपनी जीविका करते हैं उनको प्रसहन मृग कहते है । उनका मांस अशे ( बवासीर ) 
प्रमेह, उदर रोग तथा जाड्य ( जकड़न ) को दूर करने वाला हैं ॥ १६॥ 

प्रतुद ( चञ्चुविदारक ) मूगो के नाम तथा उनके मांस के गूण-- 

भोक्ता निष्कृष्यामिषं स प्रपुदः प्रोक्तो गृध्रश्येनकाकादिको यः । 

मांसं तस्य स्वादु सन्तर्पणञ्च स्निग्धं बल्यं पित्तदाहा्रदायि ॥ १७॥ 

जो मांस को विदीणं कर तथा कुरेदकर खाते हैं ऐसे गीध, वाज, कोना भादि 
प्रतुद कहे जाते हैं प्रतुद का मांस स्वादिष्ट, तृप्तिकारक, स्निग्ध, वलकारक, पित्त- 
विकार, दाह एवं रक्तविकार कारक होता है ॥ १७॥ 

विष्किर ( विखेरकर खाने वाले ) मुगों के नाम तथा उनके मांस के गण 
भक्ष्यश्च कुक्कुटकपोतकर्ताततराद्याः क्षौणीं विलिख्य नखरेः खलु वत्त॑यन्ति । 
ते विष्किराः प्रकथिताः पिशिवं तदीयं वृष्यं कषायमधुरं शिशिरं च रुच्यम्‌ १८ 

मुर्गा, कबूतर, तित्तिर आदि खाने योग्य भूमि को विदीणं कर अपनी जीविका 
चलाते हैं उन्हें विष्किर कहा जाता है । विष्किर मृग का मांस वीयंवद्ध क, कषाय एवं 
मधुर रसयुक्त शीतल तथा रुचिकारक होता है॥ १८॥ 

स्थान विशेष गतमृगपक्षियो के मांस का गुण-- 


अयमेव गुणो ज्ञेयः पक्षिणां च यथाक्रमम्‌ । 
सर्वस्थानविशेषेण संख्या च गतिरुच्यते ॥ १९ ॥ 
कमशः पशुपश्चियों का पूर्वोक्त ही गुण समझना चाहिए। सभी स्थानविशेष 
( एक स्थान से दुसरे स्थान पर पहुंचना ) के अनुसार मृग पक्षियों की संख्या तथा 


गति होती है ॥ १९ ॥ 
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यत्र स्थिता ये गतितोऽपि देशादन्यत्र याता सृगपक्षिसुख्याः । 
स्वस्वोचितस्थाननिवत्तेनेन मांसेऽपि तेषां गुणपय्येयाः स्युः ॥ २०॥ 
जो प्रधान, मुग पक्षी जहा पर रहते हैं तथा गमनकर अन्यल जाते है उनके अपने 
अपने उचित स्थान के परिवंतन से उनके मांसे में गुगपरिवंतन पीं जाता है ॥ २० ॥ 
खङ्ग (गडा) मांस के ग्‌ ण-- 
मांसं खड्गसृगोत्थं तु बलकृद्‌ बृंहणं गुरु ॥। २१ ॥ 
गेडा का मांस बलकारक, मांसवद्धैक तथा गरिष्ट,. ( दुष्टष्य ) होता है ( गो०- 
गण्डार ) ॥ २१॥ 
गवय ( नीलगाय ) के मांस का ग_ण-- 
गवयस्यामिषं बल्यं रुच्यं वृष्यश्च ब्रुंहणम्‌ । २२ ॥ 
नील गाय का मांस वलकारक, रुचिवद्धंक, वीयंवीद्धंक तथा शरीरथ धातुओ को 
बढ़ाने वाला होता है ( म०-भनायु ) ॥ २२ ॥ 
रुद्र ( कालमृग ) मृग मांस के ग्‌ ण-- 
रुरुक्रव्यं गुरु स्निग्धं मन्दवह्निबळप्रदम्‌ ॥ २३ ॥ 
रुद्र ( कालामग ) मग मांस के गरिष्ट, स्निग्ध, मन्दार्नि तथा बल कारक होते 
हैं ( म०-रोहु ) ॥ २३ ॥ 
| गोमांस के ग्‌ ण- 
अपूतं गोभवं क्रव्यं गुरु वातकफप्रदम्‌ ॥ २४ ॥ 
गाय का मांस अपवित्र, गरिष्ट, वात एवं कफविकार कारक होता है। ( म०- 
गाय आंकेल ) ॥ २४॥। 
बनमहिष ( वनमैंस ) के मांस का ग ण-> 
वनमहिषामिषं स्यादीषल्लघु दीपनञ्च बळदायि ॥ २५ || 
वनभेस का मांस दोषकारक, सुपच, जाठराग्निदीपक तथा बलदायक होता है। २५॥ 
ग्राम्य ( ग्रामीण ) गैस के मांस का ग्‌ण-- 
मामीणमहिषसांसं सिनिग्धं निद्राकरञ्च पित्तहरम्‌ ॥ २६ ॥ 
गांव के मेस का मांस स्निग्ध, निद्राकारक तथा पित्तशामक होता है ॥ २६ ॥ 
हाथी के मांस का गूण-- 
हस्तिक्रव्यं शुरु स्लिग्धं वातळं इळेषमकारकम्‌ । 
७ ७३ ¢. 
बहुपुष्टिप्रदं चेव दुजरं मन्दवहिदम्‌॥ २७ ॥ 


हाथी का मांस गरिष्ट, स्निग्ध, वातकारक, कफवद्धक, अत्यधिक बलप्रद, दुष्पच 
तथा मन्दारिन-कारक होता है ॥ २७॥ 
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अइव ( घोडा ) के मांस का गुण-- 
अश्वमांसं भवेदुष्णं वातघ्नं बढदै लघु | 
पित्तदाहप्रदं न णाँ तदेतच्चा तिसेवनात्‌ ॥ २८ ॥ 
घोड़े का मांस उष्ण होता है ओर यह अवातकारक, बलप्रद तथा सुपच होता 
हे । यही अधिक सेवन करने से मनुष्यों के लिये पित्तविकार, एवं दाहोत्पादक 
होता है ॥ २८ ॥ 
ऊष्ट्र ( ऊंट ) के मांस का गुण-- 
उष्ट्रमांसन्तु शिशिर त्रिदोषशमनं लघु । 
बलपुष्टिप्रदं रुच्यं मधुरं वीय्यवद्धनम्‌ ॥ २९ ॥ 
ऊंट का मांस शीतल; त्रिदोषशामक तथा हल्का होता है और बल एवं पुष्टि- 
कारक, रुचिवद्धक, मधुर एवं वीर्यवद्धंक होता है ( म०-कन्देय मांस । गौ०-उटेर 
भांस। ) ॥ २९॥ 
गाम्यारण्य ( ग्रामीण तथा जंगलो ) गदहा के मांस का गुण-- 
गदभप्रभवं मांसं कि्चिदूगुरु बळप्रदम्‌ । 
रुच्यं तु बन्यजं शेत्यं बहुवीय्येबलप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 
ग्रामीण तथा जंगली गदहा का मांस थोड़ा भारी तथा बलप्रद होता है और यह 
रुचिवद्धेक होता है । जंगली गदहा का मांस शीतल अधिक बल एवं वीयंकारक 
होता है ॥ ३०॥ 
एण ( कृष्णसार ) मृग के मांस का गुण 
एणस्य मांसं लघुशीतबृष्यं त्रिदोषहृत्‌ षडसजञ्च रुच्यम्‌ ॥ ३१॥ 
कृष्णसार मृग का मांस हल्का; शीतल, वोर्यवद्धक, त्रिदोषणामक ओर छवों रसों 
से युक्त एवं रुचिकारक होता हे ॥ ३१ ॥ 
कुरंग ( छोटा हरिण ) मृग के मांस का गुण 
कुरङ्गमासं मधुरञच तद्वत्‌ कफापहं मांसदपित्तनाशि ॥ ३२॥ 
छोटे हरिण का मांस मधुर रस युक्त तथा पूर्वोक्त गुणो से युक्त भर कफनाशक 
मांसवद्धंक पित्तनाशक होता हे। ३२ ॥ 
सारंग ( चित्रमृग ) मृग के मांस का गुण-- 
सारङ्ग जाङ्गळं स्निग्धं मधुरं लघु वृष्यकम्‌ ॥ ३३॥ 
जंगलो सारंग ( चित्र मृग ) मृग का मांस स्तिग्घ, मधुर हरका तथा वोयंवड क 
होता है। ( म०=चित्रमृग ) ॥ ३३ ॥ 
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शिखरी ( मृगभेद ) मृग के मांस का गुण 
शिखरीसम्भवं मांसं लघु हृद्यं बलप्रदम्‌ ।। ३४ ॥ 
शिखरी ( बारह सिंधा ) मृग का मांस हल्का, हृदय के लिये हितकर तथा बल- 
कारक होता है । ( म०-हन्दीय मांस.1 ) ।। ३४॥ 
ग्राम्यारण्य ( ग्रामीण तथा जंगली ) सूअर के मांस का गुण-- 
वराहमास गुरु वातहार वृष्य बलरवेदकरं वनांत्यम्‌ ॥ ३५ |। 
तस्मादूगुरु प्रामवराहमांसं तनोति मेदो बलवीय्यवृद्धिम्‌ ॥ ३६॥ 
जंगली सूअर का मांस गरिष्ठ, वातशामक, वीयेवद्ध क, वलकारक तथा स्वेदवद्ध क 
होता है । ग्रामीण सुअर का मांस जंगली सूअर के मांस से भी गरिष्ठ होता है और वह 
भेदा, बल एवं वीर्य को बढ़ाता है ( म०-गढ़शूरी ) ॥| ३५-३६ ॥। 
शरश्युद्ध के मांस का गुण-- 
शरञश्चङ्गस्य मांस तु गुरु स्निग्धं कफप्रदम्‌ ! 
बल्यं वृष्यकरं पुष्टि-किड्चिद्ठातकरं परम्‌ || ३७॥ 
दारश्युग का मांस गुरु, स्निग्ध, कफभ्रद, बलकारक, वीयंवद्ध क, ५ष्टिकारकतथा 
थोड़ा बातवद्धक होता है। ( म०-आडिनमांता ) ॥ ३७ ॥ 
छाग ( बकरी ) के मांस का गुण-- 
छागमांसं लघु स्निग्धं नातिशीतं रुचिप्रदम्‌ | 
निर्दोषं वातपित्तघ्नं मधुरं बळपुष्टिदम्‌ ॥ ३८॥ 
बकरी का मांस हल्का, स्निग्ध, थोड़ा शीतल, रुचिकारक, दोषरहित,! वात-पित्त 
नाशक, मधुर तथा बल एवं पुष्टिकारक होता है ॥ ३८ ॥। 
छगपोत ( बकरी का बच्चा ) के मांस का गुण-- 
छागपोतभवं मांसं लघु शीतं प्रमेहजित्‌। 
ईंषल्लघु बढे दत्ते तदेव तृणचारिण: ॥ ३९ ॥ 
बकरी के बच्चे का मांस हल्का, शीतल तथा प्रमेहनाशक होता है। वही तृण 
चरने वाला बकरी के बच्चे का मांस थोड़ा कम बढ देता है। ( म८-आडिनमरीय 
मांस गणा:, करवलकुरीय मांस । गो०-पांटारमांस ) ॥ ३९ ॥ 
ओरभ्र ( कम्बल मृग ) के मांस का गुण-- 
झोरभ्रं मधुरं शीतं गुरु विष्टस्मि बृंहणम्‌ ॥ ४०॥ 
औरश्र ( कम्बल मृग ) का मांस मधुर, शीतल, गरिष्ठ, कब्जकारक तथा मांस” 
वद्धक होता है । ( म०-भेड़ीकर मांस । गो०-म्याडारमांस ) ॥ ४० ॥ 
आविक ( मेंड ) के मांस का गुण-- 
आविकं मघुरं मांसं किडिचिदूशुरु बलप्रदम्‌ ॥ ४१॥ 
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मेंड़ का मांस मधुर थोड़ा गरिष्ठ तथा बलकारक होता है। ( म०-एडडुकीय 
मांस । गो०-भेड़ार मांस ) ॥ ४१ ॥ 
शल्य ( शाही ) के मांस का गण 
शल्यमांसं शुरु स्निग्ध दीपनं श्वासकासजित््‌ ॥ ४२॥ 
शल्य ( शाही ) का मांस ग्‌ रु, स्निग्ध, जाठरार्निदीपक तथा श्वास-कास को दूर 
करने वाला होता है । ( मङ्कग लीय मांस । गो०-सजारु मांस ) ॥ ४२ ॥ 
नकुल ( नेवला ) के मांस का ग्‌ ण-- 
पिच्छिलं नाङुछं मांसं वातघ्नं इलेष्मपित्तकृत्‌ || ४३॥ 
नेवला का मांस पिच्छिल ( चिकना ) होता है और यह वातनाशक तथा कफ एवं 
पित्त कारक होता है । ( म०-बुउडु । गो०-नेउलेर मांस ) ॥ ४३ ॥ 
' गोधा ( गीही ) के मांस का गू ण-- 
गोधामांसन्तु वातघ्नं घासकासहरब्च तत्‌ ॥ ४४ ॥ 
शोधा का मांस वातनाशक तथा श्वास-कास को दूर करने वाला है। ( म०- 
मोलन मांस । हि०-गोही मांस । गो०-गोपापेर मांस ) ॥ ४४।! 
शश ( खरहा ) के मांस का गू ण-- 
शशसांसं त्रिदोषघ्नं दीपनं श्वासकासजित्‌॥ ४५॥ 
खरहा का मांस त्रिदोषनाशक, जाठराग्निदीपक तथा श्वास-कास को जीतने 
वाला है । ( म०-खरहा । ते०-चेबुलपिह्लि । गो०-खरगोषेर मांस ) ॥ ४५ 11 
निषिद्ध विलेशय मांस के दोष-- 
अन्ये विलेशया ये स्युः कोकड़ोन्दुरुकादयः । 
मांसब्च गर्हितं तेषां मान्द्यं गौरवदुजरम्‌ ।॥। ४६ ॥ 
अन्य बिल में रहने वालों ककिड़ ( कहुण्डार ) तथा उन्दुर्क ( मूषिक आदि के 
मांस, निषिद्ध है । इनका सेवत मन्दारित, मारीपन तथा अजीणं उत्पन्न करता है ॥४६॥ 
[ इति मृगाः ] 
अरण्यकुक्कुंट ( जंगली मुर्गा के मांस का गू ण-- 
आरण्यकुक्कुटक्रव्यं हृद्यं इळेष्महरं लघु ॥ ४७ ॥ 
जंगली मुर्गा का मांस हृदय को बल देने वाला, वातकारक तथा सुपच होता है ॥ 
ग्राम्य कुत्रकुट ( ग्रामीण मुर्गा ) के मॉस का गू ण-- 
्राम्यकुक्कुटजं रिनिग्धं वातह्ृददीपनं शुरु ॥ ४८॥ 
ग्रामीण मुर्गा का मांस स्निग्ध, वातशामक, जाठरारिनि-दीपक तथा गरिष्ठ होता. 
है । ( ते०-कोडि कुक । हि -मुर्गा । गो०-कुंकड़ा । ) ॥ ४८ ॥ 
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हारीत ( कबूतर ) के मांस का गुण-- 
हारीतपळळं स्वादु कफपित्ता्रदोषजित्‌ ॥ ४९ ॥ 
हारीत ( कबूतर विशेष ) का मांस स्वादिष्ट, कफविक्रार, पित्तविकार तथा 
-रक्तविकार को जीत लेने वाला है । ( गो०-हत्तेलघुघु । ) ॥ ४९ ॥ 
विभिन्न कबूतर के मांस का ग ण 


बद्धनं वीय्यंबलयोस्तद्ठदेव कपोतजम्‌ ॥ ५० ॥ 
पारावतपळं स्निग्धं मधुरं गुरु शीतलम्‌ । 
पित्ता्नदाहनुद्रल्यं तथा5न्यड्रीय्यवृद्धिदम्‌ ॥ ५१.॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से कबूतर का मांस वीर्य एवं बल को बढ़ाने वाला है । पारावत 
१ परेवा-कवृतर ) का मांस स्निग्ध, मधुर, दुष्पच तथा शीतल होता है । यह पित्त- 
विकार, रक्तविकार तथा दाह को दूर करने वाला एबं बलकारक होता है। अन्य 
ब्रकार के कबूतर का मांस वीयंवद्धक होता है। ( म०-परेवामांस । ते०-पारुवा- 
पिट्ट । गौ०--पापरार मांस । ) ॥ ५०-५१॥ 
तित्तिर ( वसन्तगौर ) के मांस का ग्‌ ण-- 
स्निग्धं तित्तिरिजं मांसं लघु वीय्यंबछप्रदम्‌ । 
कषायं मधुरं शीतं त्रिदोषशमनं परम्‌ ॥ ५२॥ 
तित्तिर का मांस स्निग्ध, सुपच, वीर्यवद्ध क तथा वलकारक होता है । यह कषाय 
तथा मधुर रस वाला शीतल एवं अच्छी तरह त्रिदोष शामक है। ( गौ०-टिटिर- 
मांस। ) ॥ ५२॥ 
लावक ( बटेर ) के मांस का गण 
तद्वञ्च छावक मांसं पथ्यं ग्राहि लघु स्मृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
लावा पक्षी का मांस पथ्य, ग्राही ( मल को गाढा करने वाला ) तथा सुपच 
होता है। ( म०-लाबुकपिट्ट, लावुगे । गो०-वटेरपारवी । ) ॥ ५३ ॥ 
| वर्तक ( वत्तक ) के मांस का ग्‌ ण-- 
तद्वच्च वर्तकं मांसं निर्दोषं वीय्यपु ष्टिदम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वत्तक का मांस निर्दोष वीयं तथा पुष्टि को देने वाला है। ( म०-ग्‌धि । हिं०- 
-वटेरी, ग॒ ड़ग डे । गौ०-भारुइपात्वी । ) ॥ ५४॥ 
ग्राम्यारण्य ( ग्रामीण तथा जंगली ) चटक के मांस का ग्‌ ण-- 
चटकायाः पळं शोतं लघु वृष्यं बलप्रदम्‌ || ५५ ॥ 
तद्वच्चारण्यचटक-क्रव्य लघु च पथ्यदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
“चटका पक्षी का मांस शीतल, हल्का, वीयंबद्धाक तथा बलकारक होता है । इसी 
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प्रकार जंगलो चटका का मांस हलका तथा पथ्यकारक होता है। ( म०-चिरैया, वन- 
चीरई, चिमणा । हि०--चिबुड़ेया । गो०-चडाइ । ) ॥ ५५-५६ ॥. 
र्कापञ्जल ( गोरतित्तिर ) के मांस का ग्‌ ण-- 
चटकात्‌ शीतळं रुच्यं वृष्यं कापिज्षलामिषम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कपिञ्चल ( गौर तित्तिर-चटका ) का मांस शीतल, रुचिकारक तथा वीयंवद्ध कः 
होता हे ॥ ५७॥ 
चकोर पक्षी के मांस का गण-- 
तद्वच्चकोरज॑ मांसं वृष्यं च बलपुष्टिदम्‌ ॥ ५८ ॥ 
चकोर पक्षी का मांस वीयं-वद्ध क तथा बल एवं पुष्टिकारक होता है । ( हि०-- 
तोका । गौ०-चातक पारवी । ) ॥ ५८ ॥ 
चक्रवाक ( चकवा-चकई ) के मांस का गू ण>- 
क्रव्यं तु चक्रवाकस्य लघु स्निग्धं बलप्रदम्‌ | 
बहिकृत्सवेशुळध्नसुष्णं वातामयापहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
चक्रवाक ( चकाचकी ) का मांस हल्का, स्निग्ध तथा वलकारक होता है भरः 
जाठराग्निवद्धंक, सभी प्रकार के शुरू को नाश करने गाळा, उष्ण तथा वातविकार: 
नाश करने वाला है । ( गौ०-चकाचकी, रामचका । ) | ५९॥ 
सारसपक्षो के मांस का ग्‌ ण-- 
सारसस्य तु मांसञ्च सघुराम्छकषायकम्‌ । 
महातीसारपित्तघ्नं प्रहण्यर्शोरुजापहम्‌ ॥ ६०॥ 
सारघ पक्षो का मांस मधुर, अम्ल तथा कषाय रस वाला होता है। गह भयंकर 
अतिसार तथा पित्तविकार को नाश करने वराला और ग्रहणी-विकार एवं बवासीर: 
रोग को दूर करने वाला है ॥ ६० ॥ र 
जलचर पक्षो के मांस का गण-- 
स्निग्धहिमं गुरु वृष्यं मांसं जलपक्षिणान्तु वातहरम्‌ ॥ ६१॥ 
तेष्वपि च हंसमांसं वृष्यतमं तिमिरहरणव््य ॥ ६२॥ 
जलचर पक्षी का मांस स्निग्ध, शीतल, गरिष्ठ, वीयेवद्ध क तथा वातशामक होता 
हे। जलचर पक्षियों में भी हंस का मांस अत्यधिक वीयंवद्ध क तथा तिमिर-रोगनाशकः 
होता है । ( म०-वेज्ञकि । गो०-हांस इत्यादि । ) ॥ ६१-९६२ ॥ 
वक वलाका आदि पक्षी के मांस का ग्‌ ण-- 
अन्ये बकवळाकाद्या गुरवो मांसभक्षणात्‌ । 
अनुक्त तु मृगादीनां मांसं ग्राह्यं हितादिघु ॥ ६३ ॥ 
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पूर्वोक्त जलचर पक्षियों से अन्य वक-वलाका आदि पक्षियों का मांस खाने से गरु 
( गरिष्ठ ) होता है तथा विना कहे गये मृग आदि पशु-पक्षियों का मांस हितकर कायं 
में ग्राह्य होता हैं । ( इति पक्षिमांसग्‌णा: ) 
मत्स्य ( मछली ) के सामान्य ग्‌ ण- 
मत्स्याः स्निग्घोष्णगुरवो वातघ्ना रक्तपित्तदाः । 
तत्र कांश्विदपि ब्रमो विशेषगुणलक्षणान्‌ | ६४ ॥ 
मत्स्य स्तिग्ध, उष्ण, गरिष्ट, वातनाशक तथा रक्त-पित्तकारक होता हैं। मत्स्यों 
“में कुछ मत्स्यों के विशेष ग्‌ ण-लक्षणों को कहता हूँ ( मं०-मत्स्यगलु ) ॥ ६४ ॥ 
कुछ मछलियों के नाम-- 
रोहितो गगरो भौरुबीळको बर्बरस्तथा। 
छागलो रक्तमत्स्योऽश महिषश्चातिलस्तथा ॥ ६५ ॥ 
वातूकोऽलोमशा चाऽपि ज्ञेया कर्णबशादयः । 
'लक्ष्यलक्षणबीय्योदीन्‌ कथयामि यथाक्रमम्‌ ॥ ६६ ॥। 
रोहित ( रोहू ) गर्गर, भीरु, बालक, बर्बर, छागल, रक्त मत्स्य, महिष, आविल, 
-वातुक+, भलोमश तथा कमंवश आदि मछलियों के नाम जानना चाहिए । इन सवों का 
-क्रमशः लक्ष्य, लक्षण एवं वीर्यं आदि को कहता हूँ ॥ ६५-६६ ॥ 
रोहित ( रोहू ) मछली के लक्षण तथा ग॒ण-- 
कृष्णः शल्की श्वेतकुक्षिस्तु मत्स्यो यः श्रेष्ठोऽसौ रोहितो वृत्तदक्त्रः । 
कोष्णं बल्यं रोहितस्यापि मांसं वातं हन्ति स्निग्धमाप्नोति वीय्यंम्‌ ।।६७॥ 
काला, शल्क] ( सर्पाक्कति वृत्ताकार मुख वाला ) तथा सफेद उदर वाला जो 
“मत्स्य होता है और जिसका मुख वृत्ताकार होता है, वह उत्तम रोहू मत्स्य है । रोहित 
मछली का मांस थोड़ा उष्ण तथा बलकारक होता है और वात को नाश करता है एगं 
वीये को स्निग्ध बनाता है । ( ते०-एरमोणु । गौ०-रुइमाछ । ) ॥ ६७॥ 
गर्गर मछली के लक्षण तथा उसके मोस का ग्‌ ण-- 
यः पीतवर्णोऽपि च पिच्छिळाङ्गः पृष्ठे तु रेखाबहुळः सशल्कः 
स गर्गरो वरनादरूक्षो जडच शीतः कफवातदायी ॥ ६८ ॥ 
जिसका पीतवर्ण पिच्छिल अंग तथा पीठ पर छिलका तथा बहुत रेखायें होती है 
“वह गर्गर नामक मछली है, तथा बबंरनाद, रूक्ष, जड़, शीतल तथा कफ एवं वात- 
“विकार उत्पन्न करने वाला है । ( गो०- गागुरामाछ ) ॥ ६८॥ 
मीरुमत्स्य का लक्षण तथा उसके मांस का ग्‌ ण-- 
पृष्ठ पक्षों हो गळे पुच्छक चेत्‌ सपोभः स्यात्‌ फूत्कृतो वृत्ततुण्डः । 
ज्ञेयः शल्की मत्स्यको भीरुरुक्त: स्निग्धो वृष्यो दुजरो वातकारी ॥ ६९ ॥ 
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जिस मत्स्य के पीट पर दो पखने तथा गले में पुच्छ हो, उसकी आकृति सपं के 
समान हो, फूत्कार करता हो ओर उसका मुख वृत्ताकार ( गोल ) हो उसको शल्की 
मत्स्य समझना चाहिए ओर उसको भीरु कहा गया हे । इसका मांस स्निग्ध, वीयं- 
वद्ध क, दुष्पच तथा वातकारक होता है । ( म०-अहिर । क०-हेमलग । ) ॥ ६९ ॥ 
वाल मत्स्य का लक्षण तथा उसके मांस का ग्‌ ण 
नातिस्थूळो वृत्तवक्त्रोऽपि शस्तो धत्ते दन्तान्‌ इमश्रलो दीर्घकायः । 
सन्ध्यायां वा रात्रिशेषे च वर्य्यः प्रोक्तो बाळ; पथ्यबल्यः सुवृष्यः || ७० ॥ 
बाल मत्स्य अधिक मोटा नहीं होता । गोलाकार मुख होने पर भी उत्तम होता 
है । उसके दांत होते हैं तथा उसके मुख पर बाळ होते हैं और शरीर लम्बा होता है । 
सायंकाल या प्रातःकाल चुनने योग्य होता है । यह वाल मत्स्य पथ्यकारक, वलकारक 
तथा वीर्णवद्धक होता है ॥ ७० ॥ 
बर्बर मत्स्य के लक्षण तथा उसके मांस का गुण-- 


पृष्ठ कुक्षौ कण्टको दीघेतुण्डः सपोभो यः सोऽप्ययं बबेराख्य: । 
वाताटोपं सोऽपि दत्ते जडश्च बल्यः स्निग्धो दुजेरो वीय्यंकारी ॥ ७१ ॥ 
जिस मत्स्य के पीठ तथा पेट में कांटा हो, उसका मुख लम्बा हो, सांप के समान 
हो उसे बर्बर नामक मत्स्य कहते हैं। वह वाताटोप ( जल में भंवर ) उत्पन्न करता 
है भौर जड़वत होता है। उप्तका मांस बलकारक, स्निग्ध दुष्पच तथा वीयंकारक 
होता है ॥ ७१ ॥ 
छागल मत्स्यका लक्षण तथा उसके मांस का गुण-- 
श्वेतं सुकायं समदीघेवृत्तं निःशल्ककं छागळकं वद्न्ति | 
गले द्विकण्टः किल तस्य प्रष्ठ कण्टः सुपथ्यो रुचिदो बलप्रदः ॥ ७२ ॥ 
जिस मत्स्यका शरीर सफेद, समान, लम्बा तथा वृत्ताकार एवं कण्टक रहित 
होता है उसको छागलक मत्स्य कहते है । उसके गले में दो कांटे तथा पीठ पर कांटा 
होता है। उसका मांस पथ्य, रुचिकारक तथा बलकारक होता है। ( गो०- 
आइमाछ । ) ॥ ७२ ॥ 
रक्त मत्स्य के लक्षण तथा उसके मांस का गुण-- 


यो रक्ताङ्गो नातिदी घों न चाल्पो नातिस्थूळो रक्तमत्स्यः स चोक्तः। 

शीतो रुच्यः पुष्टिकृहीपनोऽसौ नाशं धत्ते किञ्च दोषत्रयस्य ॥७३॥ 

लो रक्त शरीर वाला, न रम्बा, न छोटा, न अधिक मोटा होता है, वह रक्त 
मत्स्य कहा जाता है । उसका मांस शीतल, रुचिकारक, पुष्टिकारक तथा जाठराग्नि- 
दीपक होता है । यह तीनों दोषों ( वात-पित्त-कफ ) को नाश करता हैं ॥ ७३ ॥ 
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महिषमत्स्य के लक्षण तथा उसके मांस का गुण-- 
यः कृष्णो दीघं काय: स्यात्‌ स्थूलशल्को बढाधिकः 
मत्स्यो महिषनामाञ्सो दीपसो बलवीय्यद्‌ः ॥ ७४ ॥ 
जिसका वर्ण काला, शरीर लम्बा, मोटा छिकला ( चोइयां ) तथा जो अधिक 
बलवान्‌ होदा है उसको महिष नामक मत्स्य कहते हैं। उसका मांस जाठराग्नि- 
दीपक, बल एवं वीयंवर््धक होता हैं॥ ७४॥ 
आविल मत्स्य के लक्षण तथा उसके मांस का गुण-- 
शक्लाज्गस्ताम्रपक्षो यः स्वल्पाज्नश्चाविलाहयः । 
सुरुच्यो मधुरो बल्यो गुणाढ्यो वीय्यपुष्टिद: ॥७५॥ ` 
जिसका शरीर सफेद वणं, पखना ताम्र वर्ण तथा छोटा शरीर होता है उसे 
आविल मत्स्य कहते हैं। उसका मांस रुचिकारक, मधुर, वलकारक, अधिक गुणों से 
युक्त तथा वीयं एवं बल को देने वाला है ॥ ७५ ॥ 
वातूक मत्स्य के लक्षण तथा उसके मांस का ग्‌ ण-- 
यः स्थूछाज्ञो माहिषाकारको यस्ताळुस्थाने नीरजाभां दधाति । 
शल्कं स्थूळं यस्य वातूकको5सो दत्ते वीय्य दीपनं वृष्यदायी ॥ ७६ ॥ 
जो मोठा शरीर बाला तथा मैसा के आकार का होता है ओर तालु स्थान में 
मेघ सहंश वर्ण को धारण करता है तथा जिसका छिलका ( चोइयां ) मोटा होता है 
उसको वातूक मत्स्य कहते हैं। थह वीये वद्ध'क, जाठराग्नि दीपक तथ्य वाजिकर 
होता है ॥ ७६ ॥ 
अलोमश मत्स्य के लक्षण तथा उसके मांस का गण 


बितस्तिमानः श्रेतान्नः सूक्ष्मशल्कः सुदीपनः । 
अळोमशाहृयो मत्स्यो बळवीय्योङ्गपुष्टिद्‌ः ॥ ७७॥ 
जो वितस्ति ( वित्ता ), सफेद शरीर वाला, पतला छिलका वाला तथा चमकीला 
होता है उसे भलोमश नामक मत्स्य कहते हँ । वह बल कारक वीयं वद्ध क तथा 
पृष्टि होता है ॥ ७७॥ 
कणंवशादि मत्स्य के लक्षण तथा उसके मत्स्य का गुण-- 


यो बृत्तगोल्यः कृष्णाङ्गः शल्की कर्णवशाभिधः ॥ ७८ ॥ 
दीपनः पाचनः पथ्यो व्ृष्योऽसौ बळपुष्टिद्‌ः || ७९ ।। 
जो वृत्ताकार, गोल, काला, छिलका वाला शब्द श्रवण से बश में होने वाला है 
उसे कर्णवशमत्स्य कहते हैं। इसका मांस जाठराग्निदोपक, पाचक, पथ्य, वीयंवछ क 
तथा बल एवं पृष्टिदापक होता हैं ( गो०-कालवेश ) ॥ ७८-७९ ॥ 
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शल्कयुक्त मत्स्य के गुण 
निःशल्का निन्दिता मत्स्याः सर्वे शल्कयुता हिताः । 
वपुःस्थैय्यंकरा वीय्ये-बळपुष्टिविवरद्धनाः ॥ ८० ॥ 
विना छिलका वाले सभी मत्स्य निन्दित होते हैं तथा छिलकायुक्त समी मत्स्य 
हितकर होते हूँ । ये शरीर को स्थिर करने वाले, वीयं, बल तथा पृष्टि को बढ़ाने वाळे 
होते है ॥ ८०॥ 


ह्लदादि ( तालाब आदि ) में उत्पन्न मत्स्यों के गुण-- 


हदकुल्याजळधिनिझरतडागवापीजळे च ये मत्स्याः | 
तेतु जड़ा नादेया यथोत्तरं लघुतरास्तु नादेयाः ॥ ८१॥ 
तालाब, कुल्या ( छोटी नदी ), जलधि ( स्थिरजल ), झरना, तड़ाग तथा बावली 
के जल में जो मत्स्य उत्पन्न होते हैं वे जड़ हैं तथा ग्रहण करने योग्य नहीं हैं। 
उत्तरात्तेर ह्वदादि मत्स्य लघुतर हीते हैं तथा अग्रहणीय हैं ॥ ८१ ॥ 
समुद्र में उत्पन्न मत्स्य के गुण 
क्षाराम्बुमत्स्या शुरवोऽस्रदाहदा विष्टम्भदास्ते ळवणाणेबादिजाः । 
तानइनतां स्वादुजळस्थिता अपि ज्ञेया जडास्तेऽपि तथा श्रतानिमान्‌ ॥८२।॥ 
क्षारसमुद्रमें उत्पन्न मत्स्य भारी रक्तविकार तथा दाहेकारक होते हें ॥ लवण 
समुद्र में उत्पन्न मत्स्य विष्टम्भकारक होते हैं। उनको खाने वाले स्वादुजल में स्थित 
होने पर भी जड़ होते हँ । उनके भाश्रित रहने वाले भी जड़ होते हैं ( मर्थातु अग्राह्य 
है) ॥ ८२ ॥ इति मत्स्याः ॥ 
पहाडी प्राणियों के मांस का वर्णन न करने का कारण 
रैळाटवीनगरभूजळचारिणो ये ये केऽपि सत्त्वनिवहाः खलु सप्तसंख्याः । 
तन्मांसमत्र न वितथ्यमथाभ्यधायि प्रन्थस्य विस्तरभयाञ्च नवोपयोगात्‌ ॥८३।॥ 
शेल ( पहाड़ ), जंगल, नगर, पृथ्वी तथा जो जल में रहने वाले प्राणि हैं तथा 
जो कोई अन्य सात प्रकार के प्राणी हैं उनके मांस का विस्तारपुर्वंक वर्णन ग्रन्थ बढ़. 
जाने के भय से नहीं कर रहे हैं । साथ ही उनका नवीन उपयोग भी है ॥ ८३ ॥ 
पक्क तथा भृष्ट ( भूना ) मांस का ग्‌ ण 
पक्क मांसं हितं सवं बळवीय्यंविवद्धनम्‌ । 
भ्रष्टमांसं विदाहि स्यादस्वातादिदोषक्रत्‌। ८४॥ 
पक्का मांस सभी प्रकार से हितकारक है भोर बल एवं वीयं को बढ़ाने वाला हे 1 
भूना मांस विदाह ( जलन ) उत्पन्न करने वाळा होता है ओर वातरक्त आदि दोषों 
को उत्पन्न करने वाला है ॥ ८४॥ 


३७ रा० नि० 
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स्त्री तथा पुरुष वग'भेद से मांस का गण 
पूवो पुरुषस्य तदूगुरुतरं पश्चाद्धभागः खियाः 
ज्ञी गुर्वी किल गुविणी यदि तथा योषिच्च तुल्या ळघुः । 
पक्षी चेत्पुरुषो लघुः शु शिर;ःस्कन्घोरुपृष्ठ क्रमात्‌ 
मांसं यच्च कटिस्थितं तद्खिलं गुर्वेव सवोत्मना ॥ ८५॥ 
पुरुष के आगे का आघा भाग मारी होता है और स्त्री का पीछे का आधा माग 
“मारी होता है । यदि स्री गमंवती होती है तो भारी होतो है । यदि योषितु के समान 
है तो लघु होती है । यदि पक्षी पुरुष है तो क्रमशः सिर, कन्धा तथा उर पृष्ठ में लघुता 
होती है। सभी स्री वर्ग के कटिप्रदेश का भाग सभी प्रकार से गूरु होता है ॥ ८५ ॥ 
सप्तधातुओं का गुरुत्व वर्णन 
रसरक्तादिधातूनां गुरुः स्याढुत्तरोत्तरम्‌ । 
मेढ्वृक्कयक्न्मांसँ वार्षणं चातिमात्रतः || ८६ ॥ 
रस रक्तादि धातुओं में उत्तरोत्तर गुरुता होती है । मेढ, वुक्क तथा यकृत्‌ का मांस 
न्तथा अण्डकोष का मांस अत्यन्त ग्‌ रु होता है ॥1 ८६ ॥ 
। मांसादिबग का उपसंहार 
' इत्थं प्रतिस्थलविळाम्बुनभः प्रचारप्राण्यङ्गमांसगणनिणयपूर्णमेनम्‌ । 
वर्यं विचाय्ये भिषजा विनियुञ्यमानो सुक्त्वाऽशनं न विकृति समुपैति मर्त्यः ॥ 
पुर्वोक्त प्रकार से प्रत्येक स्थान, विल, जल तथा आकाश में संचरण करने वाले 
प्राणियों के शरीर के मांस के गूण का निर्णय करने वाले इस गर्वं का विचार कर 
-वैद्यके द्वारा प्रयोग करने पर मनुष्य खाकर मांस भोजन सम्बन्धी विकार को नहीं प्राप्त 
“करता ॥ ८७॥ 
यस्यासीत्‌ समितिद्विपाधिपबृहत्‌कुम्भान्तरस्थामिष- 
प्रायाभ्यासपिपासयेव तरुणो नेत्राम्बुधारा द्विषाम्‌ । 
तस्यायं पुरुषप्रतापसुहृदः श्रीमन्तसिंहेशितु- 
वैरः सप्रदशो निषीदति कृतौ नामादिचूडामणी ॥ ८८ ॥ 
इति निघण्डुराजापरनाम्ताभिधानचूडामणौ मांसादिनरगः सप्तदशः समाप्तः । 


जिसके शत्रुओं की स्त्रियों के नेत्राश्रुओं का प्रवाह संग्राम में हाथी के कुम्मस्थळ 
'में स्थित मांस के भक्षण से प्यासे हुए-सा था उस पुरुष प्रताप के सुहृद शाशक नू सिह 


राजा के निमित अभिधानचूणामणि नामक कृति राजनिधष्टु में सतरहवां वर्ग 
समाप्त हुआ ॥ ८८ ॥ 


इति अभिषान चूणामणि राजनिघप्टु में मांसादि वग नामक 
सतरहवां प्रकरण समाप्त हुआ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


A फे EL NN TN WSIS SSS डर Fo 


Barats । 


अथ मनुष्यादिवगं; 


मनुष्य के नाम-- 
मनुष्या मानुषा मत्त्यी मनुजा मानवा नराः । 
द्विपादाश्चेतना भूस्था भूमिजा भूस्प्रशो विशः ॥ १ ॥ 
मनुष्य, मानुष, मर्त्या, मनुज, मानव, नर, द्विपद, चेतन, भुस्थ, भूमिज, भुस्पृथ 
तथा विश ये सब मनुष्य के नाम हैं॥ १॥ 
पुरुष के नाम=- 
पुरुषः पूरुषो ना च नरः पङचजनः पुमान्‌ । 
अथाश्रयोऽधिकारी स्यात्कमोहंरच जनोऽथंचान्‌ ॥ २॥ 
पुरुष, पुरूष, ना, नर, पञ्चजन, पुमान्‌ , अर्थाश्रय, अधिकारो, कर्माहं, जन तथा 
अर्थंवान्‌ये सब पुरुष के नाम हैं ( म०-हेग्रनु ) ॥ २॥ 
सत्री के नाम-- 
स्त्री योषिद्ठनिताऽबला सुनयना नारी च सीमन्तिनी 
रामा वामरृगङ्गना च ळळना कान्ता पुरन्धी घधूः। 
सुभ्रूः सा वरवर्णिनी च सुतनुस्तन्वी तनुः कामिनी 
तन्वङ्गी रमणी कुरङ्गनयना भीरुः प्रिया भामिनी ॥ ३॥ 
योषिन्महेळा महिला विळासिनी नितम्बिनी साऽपि च मत्तकाशिनी । 
जनी सुनेत्रा प्रमदा च सुन्दरी स्यादङ्चितश्रूलॅलिता विलासिनी च ॥ ४॥ 
मानिनी च वरारोहा नताङ्गी च नतोद्रा। 
प्रतीपदर्शिनी श्यामा कामिनी दर्शनी च सा ॥ ५॥ 
स्री, योषित्‌, वनिता, अबला, सुनयना, नारी, सीमन्तिनी, रामा, वामहक्‌, 
गना, ललना, कान्ता, पुरन्ध्री, बधु, सुभ्रुवरवर्णिनो, सुतनु, तन्वी, तनु, कामिनी, 
तन्वङ्गी, रमणी, कु रंगनयना, मीरु, प्रिया, भामिनी, योषित्‌, महेला, महिला, विला- 
सिनी, नितम्बिनी, मत्तकाशिनी; जली, सुनेना; प्रमदा, सुन्दरी, अश्चितन्रू , ललिता, 
विलासिनी, मानिनी, वरारोहा, नताङ्गी; नतोदरा; प्रतीपदशिनी, यामा, कामिनी 
तथा दशिंनी ये सब स्री के नाम हैं ॥ ३-५ ॥ 
मर्ता का नाम-- 
भर्ता पतिवंरः कान्तः परिणेता प्रियो ग्रही ॥ ६॥ 
मर्ता, पति, वर, कान्त; परिणेता, प्रिय तथा गुही ये सब भर्ता ( पति ) के नाम 
हैं ( मं०-हैण्डतीय हेसह) ६॥ 
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भार्या के नाम-- 
भाय्यो पत्नी प्रिया जाया दाराइच गृहिणी च सा ॥ ७॥ 
मार्या, पत्नी, प्रिया, जाया, दारा तथा गृहिणी ये सब भार्या के नाम हैं॥ ७॥ 
नपुंसक के नाम-- 
नपुंसकं भवेत्‌ क्लीबं तृतीया प्रकृतिस्तथा । 
षण्ढः पण्डइच नारी तु पोटा स्रीपुंसलक्षणा ॥ ८ ॥ 
नपुंसक, कोव, तृतीयाप्रकृति, षण्ढ, पण्ड, नारीपोटा तथा स्त्रीपु लक्षणा ये सब 
नपुसक के नाम हैं | ८॥ 
राजा की प्रधान पत्नी का नाम-- 
अथ राज्ञी च पट्टाही महिषी राजवल्लभा ॥ ९॥ 
राज्ञी, पट्टमहिषी तथा राजवल्लभा ये सब राजा की प्रधान पत्नी का नाम है | 
( म०-क्राहिनवहा ) ॥ ९॥ 
राजा की अन्य पत्नी के नाम-- 
भोगिन्योऽन्या विलासिन्यः सम्भुङक्तं यास्तु पाथिवः॥ १०॥ 
राजभोग्याः सुमुख्यो यास्ता भट्टिन्य इति स्मृताः ॥ ११ ॥ 
भोगिनी तथा विलासिनी, ये सब राजा के अन्य पत्नियों के नाम हें । जिनको 
राजालोग उपभोग करते हैं। जो राजा के उपभोग के लिये होती हैं। उसे राजा- 
ओोग्या, सुमुख्या तथा मटिटनी कहते हैं ( म०-शुले ) ॥ १०-११ ॥ 
वेश्या के नाम-- 
वेश्या तु गणिका भोग्या वारख्नी स्मरदीपिका ॥ १२॥ 


वेश्या, गणिका, भोज्या, वारस्त्री तथा स्मरदीपिका ये सब वेश्या के नाम हैं ॥१२॥ 


ब्राह्मण के नाम-- 
ब्रह्मा तु ब्राहमणो विप्र: षटकमो च द्विजोत्तमः ॥ १३॥ 


ब्राह्मा, ब्राह्मण, विप्र, षट्कर्मा तथा द्विजोत्तम ये सब ब्राह्मण के नाम हैं॥ १३ ॥ 


क्षत्रिय के नाम-- 
राजः तु सावभोमः स्यात्‌ पार्थिवः क्षत्रियो नृप: ॥ १४॥ 
राजा, सावंमौम, पाथिव, क्षत्रिय तथा नृप ये सब क्षत्रिय के नाम हैं ॥ १४॥ 
वषय के नाम---- 


वेश्यस्तु व्यवहत्तो विड वात्तिको वाणिजो बणिक ॥ १५॥ 


वैश्य, व्यवहर्ता, विड, वातिक, वाणिज तथा वणिक्‌ ये सब वैश्य के नाम हैं. 


( मंकिलिङ्गान ) ॥ १५॥ 
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शुद्र के नाम-- 


शुद्र, पञ्जशचतुथेः स्याद्‌ द्विजदास उपासकः ॥ १६॥ 
शुद्र, पञ्ज, द्विजदास तथा उपासक ये सब शुद्र के नाम हैं॥ १६॥ 
संकरजाति की उत्पत्ति का वणंन-- 
विप्रः क्षत्रो वेश्यशुद्री च वणोश्चत्वारो5मी तत्र पूर्व द्विजाः स्युः । 
एषामेव प्रातित्नोम्यानुलोम्याज्ञायन्तेडन्या जातयः सङ्करेण ॥ १७॥ 
ब्राह्मण, क्षक्षिय; वैश्य तथा शुद्र ये चार वर्ण हे । इनमें पूर्व तीन ( ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा वैश्य ) द्विज कहे जाते हैं। इन्हीं का प्रातिलोम्य तथा मानुलोम्य से अन्य संकर 
जातियाँ उत्पन्न होती है । ( ब्राह्मण से क्रमशः तीन वषं की स्त्रियों में उत्पन्न सन्तान 
` अनुसंकर वणं होता है । इसी प्रकार क्षत्रिया, वेश्या तथा शुद्वा में उत्पन्न सन्तान 
भानुलोम्य संकरवर्ण होता है । शद से वैश्या, क्षत्रिया एवं ब्राह्मणी में उत्पन्न संतान 
प्रातिलोम्य संकर जाति है । तद्वत्‌ वैश्य से क्षत्रिया एवं ब्राह्मणी में तथा क्षत्रिय से 
ब्राह्मणी में उत्पन्न सन्तान प्रातिलोम्य संकर वणं कहलाता है । )॥ १७॥ 
बाल सामान्य के नाम 
बालः पाको5भेको गर्भ; पोतकः प्रथुकः शिशु; । 
शावो&र्भा बाढिशो डिम्भो वदुमोणवको मतः ॥ १८ ॥ 
बाल, पाक, अभक, गम, पोतक, पृथुक, शिशु, शाव, अम, बालिश, डिम्भ, वटु 
तथा माणवक ये सब बाल सामान्य के नाम हैं ॥ १८॥ 
अवस्थानुसार बालक के नाम-- 


जातो5भैकः पक्षदिनेन मासतः पाकस्िभिस्वेरथ पोतकामिघः 
षडभिस्तु मासैः प्रथुको5ब्दतः शिशुखिभिगेटुमोणवकश्च सप्तभिः ॥१९॥ 
पन्द्रह दिन से एक मास तक का उत्पन्न बालक अमंक कहलाता हे । तीन महीने 
का बालक पाक तथा पोतक कहलाता है । छः माह का बालक पृथुक कहलाता है । 
एक वषं का बालक शिशु कहलाता है। तीन वर्षं का बालक वटु तथा सात वषं का 
बालक माणवक कहलाता है ॥ १९ ॥ 
अवस्था के अनुसार बालक आदि का नामकरण 
बाळोऽब्दैः पञचद्‌शमिः कुमारखिंशता स्मृतः । 
युवा पञ्चाशता वर्षेवृद्धः स्याहत्त उत्तरैः ॥ २० ॥ 
पन्द्रह वर्षों तक पुरुष बाल नाम से कहा जाता है। तीस से पचास वर्ष का 
व्यक्ति कुमार कहा जाता है । तीस से पचास वर्ष का व्यक्ति युवा कहलाता है । तथा 
इसके बाद व्यक्ति को वृद्ध कहते है ॥ २० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


५७८ 'राजनिघण्डुः 


कुमार आदि अवस्था की अवधि-- 
कौमारं पञ्चमाब्दान्तं पोगण्डं दशमावधि । 
कशोरमा-पञ्चद्शाद्यौवनं तु ततः परम्‌ ॥ २१ ॥ 
पाँच वर्ष की अवस्था तक कुमार दश की अवस्था तक पौगण्ड, पन्द्रह वर्षे तक को 
अवस्था तक किशोर तथा इसके बाद युवा अवस्था होती है ॥ २० ॥ 
युवा तथा वुद्ध के नाम-- 
युवा वयःस्यस्तरुणो वृद्धस्तु स्थविरो जरत्‌ । 
प्रवया यातयामश्च जीनो जीणेश्च जजेरः ॥ २२॥ 
युवा, वयस्य, तरुण ये सब युवा के नाम हे । वृद्ध, स्थ विर, जरत्‌, प्रवया, 
यातयाम, जीन, जीणं तथा जर्जर ये सब वुद्ध के नाम हैं (इति पुरुष वयोश्वस्या) ॥२९॥ 
बालिका के नाम-- 
बालोत्तानशया डिंम्भा स्तनपा च स्तनन्धयी ॥ २३ ॥ 
बाला, उत्तानशया, डिम्मा, स्तनप! तथा स्तनन्धयी के सब बालिश के नाम हैं ॥ 
कन्या के नाम-- 
कन्या कुमारी गौरी तु नग्निकाउनागतात्तेवा ॥ २४॥ 
कन्या, कुमारी, गोरी, नग्निका तथा अनागतातंवा ये सब कन्या के नाम हँ॥२४।॥ 
युवती के नाम-- 
. सा मध्यमा वयःस्था च युवती सुस्तनी च सा। 
चिरण्टी सुबयाः श्यामा प्रोढ़ा दृष्टरजाश्च सा ॥ २५॥ 
मध्यमा, वयःस्था, युवती, सुस्तनी, चिरण्टी, सुवयाः, इयामा, प्रोढा तथा दृष्टरजाः 
ये सब युवती के नाम हैं ॥ २५॥ 
ग्मिंणी के नाम-- 
गविण्यापन्नसत्त्वा स्यादन्तगेत्नी च गभिणी ॥ २६॥ 
गुविणी, आसन्नसत्वा, अन्तवंत्नी तथा गमिणी ये सब गर्भिणी के नाम हैं ॥[२६॥ 
वृद्धा के नाम-- 
निष्फला जरती वृद्धा स्थविरा च गतात्तेवा ॥ २७॥ 
निष्फला, जरनी, वृद्धा तथा गतातंवा ये सब वृद्ध के नाम हैं ॥ २७ ॥ 
रजस्वला के नाम>- 


पुष्पिता मळिना म्लाना पांशुळा च रजस्वला ॥ २८ ॥ 
पुष्पिता, मलिना, म्लाना, पांसुला तथा रजस्वला ये सब रजस्वला के 
नाम हें॥ २८॥ | > 
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बन्ध्या के नाम-- | 
बन्ध्याऽवकेशिनी शून्या मोघपुष्पा वृथा55तोवा ॥ २९॥ 
बन्ध्या, अवकेशिनी, शुन्या, मोधपुष्पा तथा वुथातंवा ये सब बश्ध्या के नाम हैं २९ 
शरीर के नाम-- ८ 
तनुस्तनूः संहननं शरीरं कलेवरं क्षेत्रवपु। पुराणि । 
गात्रं च मूत्तिधेनकायदेहावष्टाङ्गपीडानि च विग्रहइच ॥ ३०॥ 
तनु, तनु, संहनन, शरीर, कलेवर, क्षेत्रवपु, पुराणि, गात्र, मूति, घन, काय; 
देह, अष्टांग, पोड तथा विग्रह ये सब शरीर के नाम हैं ॥ ३०॥ 
शरीर के अंगों के नाम-- 
अङ्गमंसः& प्रतीकशचापघनोऽवयवोऽपि च ॥ ३१॥ 
अंग, अंस, प्रतीक, अपघन तथा अवयव ये सब शरीर के अंगों के नाम हैँ॥ ३१ ४ 
शिर के नाम-- 
शिरः शीषेकमुण्ड च मूद्धो मौढिश्च मस्तकम्‌ । 
वराङ्खसुत्तमाङ्गडच कपाल केशभ्षत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ३२॥ 
शिर, शीर्षक, मुण्ड, मूर्ढा, मौलि, मरतक, वराङ्ग, उत्तमाङ्ग, कपाल तथा केशभूत 
ये सब सिर के नाम हैं ॥ ३२ ॥ 
केश-आदि के नाम 
केशाः शिरसिजा बालाः कुन्तला मूर्धजाः कचाः। 
चिकुराः करुहाइचाथ तद्वेष्टाः कवरीमुखाः॥ ३२ ॥ 
केश, शिरसिज, वाल, कुन्तल, मूद्धंज, कच, चिकुर, करुह, तद्देष्ट तथा!कवरी- 
सुख ये सब केश आदि के नाम हैं ॥ ३३॥ 
दृष्टि के नाम-- 
ुग्दष्टिकोचनं नेत्रं चक्षुनेयनमम्बकम्‌। 
ईक्षणं हणं चाक्षि दशेनव््च विछोचनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
हक्‌, दृष्टि, लोचन, नेत्र, चक्षु, नयन, अम्बक, इक्षण, ग्रहण, अक्षि, दशन तथाः 
विलोचन ये सब दृष्टि के नाम है ॥ ३४॥ 
अपांग आदि के नाम-- 
अपाङ्गो नेत्रपय्यैन्तो नयनोपान्त इत्यपि। 
तयोर्मध्यगता तारा बिम्बिनी च कनीनिका ॥ ३५॥ 
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अपांग, नेत्रपर्येस्त तया नयनोपरान्त ये सब नेत्रापांग के नाम हैं। दोनों अपांग के 
चीच में रहने वाली पुतली को तारा, विम्विनी तथा कनीनिका ये सब नाम हैं ॥ ३५॥ 
¢ ललाट आदि के नाम-- 
भाळं ऊळाटमडिक क्र यन्ति गोधिश्र र्चिल्लिका च नयनोद्ध्वंगरोमराजिः। 
मध्यं तयोभेवति. कू चमथ श्रतिस्तु श्रोतः श्रवः श्रबणकणंवचोग्रहाशच ॥ ३६॥ 
माल, ललाट तथा अलिक ये सब ललाट के नाम हैं, गोधि चिलिका, 
नयनो दृध्वग तथा रोमराजि ये सब भहू के नाम हैं। उन दोनों महू के मध्य में जो 
होता है उसे कूच कहते हैं । श्रुति, श्रोत, श्रव, श्रवण, कणं तथा वचोग्रह ये सब कणं 
के नाम हैं ॥ ३६ ॥ 
ओष्ठ आदि के नाम-- 
ओष्ठोऽधरो दन्तवासो दन्तत्रस्रं रदच्छद्‌ः । 
तयोरुभयतो देशौ यो प्रान्तौ स्रक्कणी च तो ॥ ३७॥ 
ओष्ठ, अधर, दन्तवास, दन्तवस्न तया रदच्छद ये सव ओष्ठ के नाम हैं। ओ४ के 
दोनों तरफ जो होता है उसे सुक्कणो कहते हैँ ।। ३७॥ 
नाक के नाम-- 
घाणं गन्धवहो घोणा सिङ्गिनी नासिका च सा॥ ३८॥ 
घ्राण, गन्धवह, घोणा, सिङ्घिणी तथा नासिका ये सब नाक के नाम हैं ॥ ३८॥ 
शंख तथा नासिकामल के नाम-- 
शङ्ख: कर्णे तमीपः स्यात्‌ सिद्भाणं नासिकामले ॥ ३९ ॥ 
कान के समीप में जो होता हे उसे शंख कहते हैं, ओर नासिका के मल को 
'सिङ्चाण कहते हैं ॥ ३९॥ 
मुख के नाम-- 
तुण्डमास्यं सुखं वक्त्रं वदनं छपनानने ।। ४० ॥ 
तुण्ड, मस्य, मुख, वक्त्र, वदन, लपन तथा आनन ये सव मुख के नाम हैं ॥४०॥ 
चिबुक ( ठोढी ) के नाम-- 
ओष्ठाधरस्तु चिबुकं गण्डो गल्लः कपोलकः ॥ ४१ ॥ 
ओष्ठाधर, चिबुक, गण्ड, गरल तथा कपोलक ये सब कपोल के नाम हैं ॥ ४१॥ 
हन्वादि के नाम-- 


हनूस्तदूद्‌ध्वं दशनाश्च दन्ता द्विजा रदात्ते रदनास्तथोक्ताः ॥४२॥ 
दात क ऊपर कें भाग को हनु कहते हैं । दांत, द्विज, रद तथा रदन ये सब दांत 
के नाम हें ॥ ४२ ।: 
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जिह्वा-आदि के नाम-- 
जिह्वा रसज्ञा रसना च सोक्ता स्यात्काङुद्‌ तालु च. ताछुकं च ॥४३॥ 
` जिह्वा, रसज्ञा ये सब जिह्वा के नाम हैं ओर काकुद, तालु तथा तालुक ये सब 
"तालु के नाम हैं ॥ ४३ ॥ 
घांटी आदि के नाम-- 
तदूदूध्व सूक्ष्मजिह्या या घण्टिका लम्बिका च सा ।। ४४॥ 
अन्याऽधोमूछजिह्वा स्यात्‌ प्रतिजिहोपजिहिका ॥ ४५॥ 
तालु के ऊपर में सूक्ष्म जिह्वा होती है, उसे घटिण्का तथा लम्बिको कहते हैं । 
दुसरी अघोमूल जिह्वा होती है उसे प्रतिजिल्ला तथा उपजिह्वा कहते हैं ॥ ४४-४५ ॥ 
अवटु के नाम-- 
अवटुस्तु शिरःपङ्चात्सन्धिघीटा कृकाटिका ॥ ४६॥ 
सिर के पीछे की सन्धि भाग को अवटु कहते हैं। शिर; पश्चातूसन्धि, घाटा तथा 
कुकाटिका ये सब अवटु के नाम हैं॥ ४६॥। 
ग्रीवा के नाम-- 
ग्रीवा च कन्धरा कन्धिः शिरोधिश्च शिरोधरा ॥ ४७॥ 
. ग्रीवा, कन्धरा, कन्धि, शिरोधि तथा शिरोधरा ये सब ग्रीवा के नाम हैं ॥ ४७॥ 
कण्ठ आदि के नाम-- 
कण्ठो गळो निगालोऽथ घण्टिका गळशुण्ठिका ॥ ४८ ॥ 
कण्ठ, गल तथा निगल ये सव कण्ठ के नाम हैं। घण्टिका तथा शुण्ठिका ये सब 
गलघुण्ठि के नाम हैं ॥ ४८ ॥ 
शिरा-धमनी आदि के नाम-- 
धमनी तु शिरांऽसे ठु स्कन्धोऽघःशिखरं तथा ॥ ४९ ॥ 
तस्य सन्धिस्तु जत्रु स्यात्कक्षा दोमू लसज्ञका ॥ ५० ॥ 
घमनी ( शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर अंग प्रत्यंग में छे जाने की नलिका को 
धमनी कहते हैं) । शिरा ( अशुद्ध रक्त को अंग प्रत्यङ्ग से लेकर हृदय में पहुँचाने 
वाळी नली को शिरा कहते हैं ) अंस, स्कन्ध तथा भघःशिखर .कघा को कहते हैं। 
उसकी सन्धि को जत्रु कहते हैं। बाहु के मूल में स्थित कन्दरा को कक्षा 
कहते हैं ॥ ४९-५०॥ 
पाइवंपृष्ठ के नाम-- 
तदधस्ताड्भवेतपाश्वं प्रष्ठ प्चात्तनोः स्मृतम्‌ ॥ ५१॥ 
[ुक्षर के नीचे तथा शरीर के पीछे के भाग को पारवंपृष्ठ कहते हैं ॥ ५१॥ 
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बाहु के नाम-- 
दोर्दोषा च प्रवेष्टश्च बाहुबोहा भुजो भुजा ।। ५२ ॥ 
दो, दोषा, प्रवेष्ट, बाहु, बाह्य, भुज तथा भुजा ये सब बाहु के नाम हँ ॥ ५२॥ 
हस्त के नाम 
पाणिस्तु पञ्चशाखः स्यात्‌ करो हस्तः शयस्तथा ॥ ५३ ॥ 
पाणि, पञ्चशाख, कर, हस्त तथा शय ये सब हस्त के नाम हैं॥ ५२॥। 
करमूल-आदि के नाम-- 
करमूले मणिबन्धो सुजमध्ये कूपैरः कफोणिशच ॥ ५४॥ 
तस्मादधः प्रकोष्ठः प्रगण्डकः कूपेरांसमध्यं स्यात्‌ ।॥ ५५॥। 
हाथ के मूलमाग को मणिबन्ध कहते हैं। भुजा के मध्य माग को कूपर कहते 
हैं। कूपेर के नीचे के भाग को प्रकोष्ठ कहते हैं ओर कूपरांस के मध्य भाग को 
प्रगण्डक कहते हैं ॥ ५४-५५ ॥ 
अङ्गुलि-पर्व-सन्धि आदि के नाम-- 
अङ्गुल्यः करशाखाः स्युः प्रदेशिन्यां तु तजैनी । 
परुः स्यादङ्गुळीसन्धिः पेसन्धिश्च कथ्यते ॥ ५६ ॥ 
अथाङ्गुष्ठ्रदेशिन्यौ मध्यमाऽनामिका तथा। 
कनिष्ठा चेति पश स्युः क्रमेणाङगुळ्यः स्मृताः ५७॥ 
अझगुलियों को करशाखा कहते हैं । प्रदेशिनी को तजंनी कहते हँ । अङ्गुलि 
सन्धि परु होती हैं। उसको पर्वंसन्धि भी कहते हैं। अङ्गष्ठ, प्रदेशिनी मध्यमा,. 
अनामिका तका कनीष्ठिका ये क्रम से पाँच अङ्गुलियाँ होती हैं ॥ ५६-५७॥ 
नख के नाम-- 
कामाळुशाः कररुहाः करजा नखरा नखाः । 
पाणिजाङगुलिसम्भूताः पुनभेवपुननेवा: ॥ ५८ ॥ 
कामाङ्कुश, कररुह, करज, नखर, नख, प्राणिजाङगुलिसम्भूत, पुनभंव तथा पुरनंवः 
ये सब नख के नाम हैं। ५८॥ 
प्रपाणि आदि के नाम-- 
करस्याधः प्रपाणिः स्यादूदूध्वं करतळं स्मृतम्‌ । 
रेखाः सामुद्रिके ज्ञेयाः शुभाशुभनिवेदिकाः ॥ ५९ ॥ 
हाथ के नीचे के भाग को प्रपाणि कहते हैं तथा उध्वं भाग को करतल कहते हैं ४ 
सामुद्रिक में शुम तथा अशुभ को बताने वाली रेखा समझनी चाहिए ॥ ५९ ॥ 


व जी - स्तन के नाम-- 
स्तनोरसिजवक्षोज-पयोधरकुचारतथा ॥ ६० ॥ 
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स्तन, उरसिज, वक्षोज, पयोधर तथा कुच ये सब स्तन के नाम हैं॥ ६० ॥ 
चुचुक के ताम--- 
स्तनाम्रं चूचुक वृत्त शिखा स्तनमुखब्च तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्तन के अग्र भाग को चुचुक कहते हैं। वृत्त, शिखा तथा स्तनमुख उसके नाम हैं,॥ 
वक्ष के नाम-~ 
वक्षो वत्समुरः क्रोडो हृदयं हृदूभुजान्तरम ॥ ६२॥ 
वक्ष, वत्स, उर, क्रोड़, हृदय, हृद्‌ तथा मुजान्तर ये सब वक्ष के नाम हैं ॥ ६२॥। 
कुक्षि के नाम=- 
कुक्षिः पिचिण्डो जठर तुन्दं स्यादुदरव्व तत्‌ ॥ ६३॥ 
कुक्षि, पिचिण्ड, जठर, तुन्द तथा उदर ये सब पेट के नाम हैं ।॥ ६३॥ 
म्मे-त्रिक के ताम-- 
जीवस्थानं तु ममे स्यात्‌ कटिप्रान्ते त्रिकं स्मृतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जीवस्थान को ममं कहते हैं । कटिप्रान्त में त्रिक होता हे ॥ ६४ ॥ 
नाभि आदि के नाम-- 
नाभिः स्यादुदरावत्तैस्ततोऽधो वस्तिरुच्यते । 
वस्तिश्च वातशीर्ष स्यादू राभैस्थानगख तत्‌ खियाः ॥ ६५ ॥ 
उदरावतं को नामि कहते हैं। उसके नीचे के भाग को वस्ति कहते हैं वस्ति ही 
बातशीषं कहलाता है तथा वही खियो का गर्मस्थान है ॥ ६५॥ 
गर्भाशय के नाम-- 
गर्भाशयो जरायुश्च गर्भाधारश्च स स्मृतः॥ ६६ ॥ 
गर्भाशय, जरायु तथा गर्भाधार ये सब गर्माशय के नाम है ॥ ६६ ॥ 
आमाशय का नाम-- 
नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय इति स्मृतः ॥ ६७॥ 
मनुष्य के नामि एवं स्तन के मध्य के भाग को आमाशय कहते हैं ॥ ६७ ।। 
पक्काशय-आदि के नाम 
पक्काशयो ह्यधो नाभेजेस्तिमू त्राशयः स्मृत: ॥ ६८ ॥ 
नामि के नीचे पक्काशय होता है और वस्ति तथा मूत्राशय होते हैं ॥ ६८।॥ 
कटि के नाम-- 
कटिः ककुद्मती श्रोणी, नितम्बश्च कटीरकम्‌ । 
आरोहं श्रोणिफलकं कळत्रं रसनापदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
नितम्बश्चरमं श्रोणेः ख्रीणां जघनमम्रतः ॥ ७० ॥ 
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कटि, ककुद्मती, श्रोणी, नितम्ब, कटीरक, आरोह; भ्रोणिफलक, कलत्र, रसनापद, 
थे सब कटि के नाम हैं। खियो के श्रोणि के अन्तिम भाग को नितम्ब कहते हैं तथा 
अग्रमाग को जघन कहते हैं ॥ ६९-७०॥ 
ककुन्दर आदि के नाम-- 
ककुन्द्रौ तु सर्वेषां स्यातां जघनकूपकौ । 
कटिप्रोथौ स्फिचौ पाथुरुंदापानं तदासनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
५ समीके जघनकूप को ककुन्दर कहते हैं। कटि के प्रोथ को स्फिच कहते हैँ । 
उसके मासन को पादु, गुद तथा अपान कहते हैं || ७१॥ 
भग के नाम-- 
गुदमुष्कद्वयोमेध्ये यो भागः स भगः स्मृतः ॥ ७२ ॥ 
गुदा और मुष्क के मध्य के भाग को भग कहते हैं । ७२ ॥ 
1 मुष्क के नाम-- ४ 
युष्कोऽण्डमण्डकोषश्च वृषणो बीजपेशिका ॥ ७३ ॥ 
मुष्क, अण्ड, अण्डकोष, वुषण तथा बीजपेशिका ये सब मुष्क के नाम हैं ॥ ७३ ॥ 
शिइन-भादि के नाम-- १ 
शिभ्ं शोफश्च ढिङ्गन्च मेढ़' साधनमेहने ॥ ७४ ॥ 
योनिभेगो बराङ्ग' स्यादुपस्थं स्मरमन्दिरम्‌ । ७५ ॥ 
शिइन, शेफ, लिङ्ग, मेढ, साधन तथा मेहन ये सब लिंग के नाम हैं । योनि, भग, 
चरांग उपस्थ, तथा स्मरमन्दिर ये सब योनि के नाम हैं 1 ७४-७५ ॥ 
करु आदि के नाम-- 
ऊरू तु सक्थिनी श्रोणि-सक्थ्नोः सन्धिस्तु वङक्षण; । 
जङ्घोरूमध्यपै स्याजान्वष्ठीवच्च चक्रिका | ७६ ॥ 
करू तथा सक्थिनी ये ऊछ के नाम हैं। श्रोणि तथा सक्थिनी के सन्धि को वक्षण 
कहते हैं । जङ्घा तथा ऊरू के मध्य माग को पत्र कहते हुँ । जानु अष्ठीवत्‌ तथा चक्रिका 
उसके नाम हैं ॥ ७६॥ | & 
_ जद्धा आदि के नाम-- 
जङ्घा तु प्रस्ता ज्ञेया तन्मध्ये पिण्डका तथा || ७७ ॥ 
जङ्चा को प्रसृता कहते हैं और उसके मध्य के माग को पिण्डिका कहते हैं ।।७७॥ 
घुटिका के नाम-- 
जङ्घा5ङ्घिसन्धिग्रन्थौ तु घुटिका गल्फ इत्यपि ॥ ७८ ॥ 
जङ्घा तथा अंघ्रि ( पैर ) की सन्तिग्रन्थि को घुटिका तथा गुल्फ कहते हैं ॥ ७८॥ 
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पाष्णि आदि के नाम-- 
. गुल्फस्याधस्तु पाणिः स्यात्‌ पादाग्न' प्रपद्‌ मतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
गुल्फ के नोचे के भाग को पार्ष्णि कहते हैं । पैर के अग्रभाग को प्रपद कहते हैं ॥ 
पेर के नाम-- 
विक्रमश्चरणः पादः पादाङप्रिश्च पदं क्रमः ॥ ८० ॥ 
विक्रम, चरण, पाद, पादाङ्कख्रि पद तथा क्रम ये सब पद के नाम हैँ॥ ८०॥ 
उत्सङ्ग आदि के नाम-- 
क्रोडमङ्कस्तथोत्सङ्गः प्राग्भागो वपुषः स्मृतः ॥ ८१ ॥ 
क्रोड, अंग तथा उत्सङ्ग ये सब शरीर के पूवेमाग को कहते हैं ॥ ८१ ॥ 
चपेटा आदि के नाम-- | 
करो भवेत्‌ संहितविस्टताङगाळस्तलश्चपेटः प्रतलः प्रहस्तकः । 
सुष्टिभेवेत्‌ संहृतपिण्डिताङ्गुळावाङञ्चितोऽमे प्रसरतः प्रकीत्तितः ॥ दर ||: 
एक मे मिले हुए विस्तृत अंगुलि को करतल, प्रतल तथा प्रहस्तक कहते हैं और: 
संहृत पिण्डाकार अंगुलि को मुष्टि कहते हैं। अग्रमाग मुड़ी अंगुरि को प्रसृत कहते हैं ॥ 
-अंगृष्ठतर्जेनी आदि के मध्य का नाम-- 
स्यात्‌ तजीनी मध्यमिका त्वनामिका कनिष्ठिकाऽङराष्ठयुता यदा तदा । 
प्रादेशताळाभिधगोस्नवस्तथा वितस्तिरत्यथीमिह्‌ क्रमाद्यम्‌ ॥ ८३॥ 
जब तजनी, मध्यमिका, अनामिका तथा कनिष्ठिका अङ्गुष्ठ के साथ होती है तब 
उसे प्रादेश, ताळ, अमिध, गोस्ताव तथा वितस्ति क्रमशः इनके नाम होते हैं । ( तजंनी 
अंगुष्ठ के बीच को प्रादेश, मध्यमा अंगुष्ठ के बोच को ताल, अनामिक तथा अंगुष्ठ के.. 
वीच को अभिघ तथा अंगुष्ठःतजंनी के बीच को गोस्रव और सभी अंगुष्ठ ओर कतिः 
ष्ठिका के बींच को वितस्ति कहते हैं ) ॥ ८३ ॥ 
हाथ के नाम-- 
हस्तस्तु बिस्तृते पाणावा-मध्याङगुळिकरूपे रम्‌ ॥ ८४॥ 
मध्यांगुरि से लेकर कुपंर पर्यन्त विस्तृत पोणि को हस्त ( हाथ ) कहते हैं ॥८४॥.. 
सरत्नि तथा अरत्नि के नाम-- 
बद्धमुष्टो सरत्निः स्यादरत्निरकनिष्ठकः ॥ ८५ ॥ 
बंघी हुई मुठी को सरत्नि कहते हैं और कनिष्ठिका-रहित बद्धमुष्टि को अरलि 
कहते हैं ॥ ८५ ॥ 
व्याम के नाम-- 
व्यामः सहस्तयोः स्यात्त तियेग्वाहोयेदन्तरम्‌ । 
ऊद्ध्ब विस्तृतदोष्पाणिन माने पौरुषं विदुः ॥ ८६॥ 
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5 ते हुँ। ऊपर तक 
हाथ सहित तिरछे बाहु के जो मध्य होता है उसे व्याम कह 
दोनों हाथों के फैलाव तक मनुष्य का प्रमाण होता है और उसे पोरुषमान कहते हैं॥८६॥ 


ममं के नाम-- 
जीवस्थानं तु मर्म स्याज्ञीवागारं तदुच्यते || ८७॥ 
जीवस्थान, ममे तथा जीवागार ये सब ममं के नाम हैं ॥ ८७॥ 
| समंस्थान के नाम-- 
म्मेस्थानं च तत्त्रोक्त भ्रमध्यादिष्बनेकधा ॥ ८८ ॥ 
ञ्रमध्यकण्ठगळशङ्ककचांसपष्ठप्रीवागुदाण्डपदपाणियुगास्थिसन्धीन्‌ । 
बैद्या: शरेक्षणमितानि वदन्ति ममैस्थानानि चाङ्गगतिनाशकराणि मत्त्ये ॥८९॥ 
भ्रूमध्य-आदिक आगे कहे जाने वाले अनेक प्रकार के मर्मेस्थान है । श्रूमघ्य, 
कण्ठ, गल, शङ्क, कच, अंसपृषठ, ग्रीवा, गुदा, अण्डकोष, दोनों हाथ तथा अस्थि सन्धि 
ये सब मम॑स्थान है। वैद्य लोग पच्चीस ममंस्थान कहते हैं ये सब मनुष्य में शरीरा- 
चयव की गति को नाश करने वाले हँ ॥ ८८-८९ ॥ 


लाला के नाम-- 
ळाळा भवेन्मुखस्नावः मृणिका स्यन्दिनी च सा ॥ ९०॥ 
मुख के स्राव को लाला, सृजिका तथा स्यन्दिनी कहते हैं ॥ ९०॥। 
स्वेद ( पसीना ) तथा नेत्र मल के नाम-- 
स्वेदो घमेश्च घमोम्भो दूषिका नेत्रयोसेलम्‌ ॥ ९१ ॥ 
स्वेद, घमं तथा घर्माम्म ये सब स्वेद ( पसीना ) के नाम हैं और नेत्रमल का 
* नाम स्वेदिका है॥ ९१ ॥ 
मल ( विष्ठा ) तथा मुत्र के नाम-- 
मळं विष्टा पुरीष विट किट्टं पूतिकञ्च तत्‌ । 
मूत्र॑ तु गुह्मनिष्यन्दः प्रखावः स्वर्ण खवः॥ ९२ ॥ 
मल, विष्ठा, पुरीष, विट, किट्ट तथा पुतिक ये सब विष्ठा के नाम हैं। मुत्र, 
गुह्यनिःष्यन्द, प्रलाव, सरवण तथा स्व ये सब मूत्र के नाम हैँ॥ ९२ ॥ 
बली के नाम-- 
बली चमेतरज्गः स्यात्त्वगूर्मिस्त्वक्तरङ्गकः ।। ९३ ॥ 
चर्मतरङ्ग, को बली कहते हँ । त्वर्गाभ तथा त्वक्तरङ्गक ये सब बली के नाम हैं॥ 


पलित के नाम-- 


पढितञ्च जराठक्ष्म केशशौक्ल्यञ्च तड्वेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
'पलित, जरालक्ष्म, केशशोक्ल्य ये सब पलित के नाम हैं ॥ ९४ ॥ 
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सप्त धातुओं के नाम-- 
रसास्ङमांसमेदो5स्थि-मज्जानः शुक्रसंयुताः । 
शरीरस्थेय्येदाः सम्यक्‌ विज्ञेयाः सप्त धातवः ॥ ९५ ॥ 
रस, असृक्‌ ( रक्त ), मांस, मेदा, अस्यि, मजा तथा शुक्र ये सब शरोर को 
सात धातुर्ये हें । ये सब शरीर को स्थिर करने वाले हैं। इनको अच्छी तरह जानना 
चाहिए ॥ ९५ ॥ 
रस के नाम--- 
रसस्तु रसिका प्रोक्ता स्वेदमाता वपुःखवः । 
च्मोम्भश्व्मेसारश्च ` रक्तसूरस्रमातुका ॥ ९६॥ 
रस को रसिका कहते हैं। स्वेंदमाता, वपुस्रव, चर्माम्भ, चमंसार रक्तसु तथा 
अस्रमातृका ये सब रस के नाम हैं ॥ ९६ ॥ 
रक्त के नाम 
रक्तां रुधिरं त्वग्जं कीळाळक्षतजानि तु। 
शोणितं छोहितं चास्रक्‌ शोणं लोह्च चर्गजम्‌ ॥ ९७॥ 
रक्त, अस्र, रुधिर, त्वग्ज, कीलाल, क्षतज, शोणित, लोहित, असृक्‌, शोण, लोह 
"तथा चमंज ये सब रक्त के नाम हैं ॥ ९७॥ 
मांस के नाम-- 
मांसन्तु पिझितं क्रव्यं पछ तु रस्यमस्नजम्‌ । 
पळळ जाङ्गळं कीरमामिषञ्च तदुच्यते ॥ ९८॥ 
मांस, पिशित, क्रव्य, पल, रस्य, अज, पलल, जाङ्गल, कोर तथा भामिष ये 
सब मांस के नाम हैं॥ ९८॥ 
मेद के नाम 
इस्तु मांससारः स्यान्मांसस्नेहो वसा बपा ॥ ९९ ॥ 
मेद, मांससार, मांसस्नेह, वसा तथा वपा ये सब मेद के नाम हैं ॥ ९९॥ 
अस्थि ( हड्डी ) के नाम 
मेदोजमस्थिधातुः स्यात्‌ कुल्यं कीकसक॑ च तत्‌ ॥ १००॥ 
'मेदोज, अस्थिघातु; कुल्य तथा कीकसक ये सब अस्थि के नाम हँ॥ १०० ॥ 
मज्जा के नाम-- 
अस्थिसारस्तु मज्जा स्यात्तेजो बीज तथा5स्थिजम्‌ । 
जीवनं देहसारश्च तथाऽस्थिस्नेहसंज्ञकम्‌॥ १०१ ॥ 
अस्थिसार को मज्जा कहते हँ । तेज, बीज, अस्थिज, जीवन, देहसार तथा अस्थि 
ये सब मज्जा के नाम हैं ॥ १०१ ॥ 
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शुक्र के नाम 
शुक्र पुंसं रेतो बीजं वीय्येव्व पौरुषं कथितम्‌ । 
इन्द्रियमन्नविकारो मज्रसो हर्षणं बळळ्चेव ॥ १०२॥ 
शुक्र, पुंस्त्व, रेत, बीज, वीयं, पौरुष, इन्द्रिय, अन्नविकार, मज्जरस, हषण 
तथा बल ये सब शुक्र के नाम हैं॥ १०२ ॥ 
रस-रक्त-आदि के उत्पतिक्रम निरूपण 
रसादस्न' ततो मांसं मांसान्मेदोऽस्थि तद्धवम्‌ । 
अस्थ्नो. मज्ञा ततः शुक्रमित्थमेषां जनिक्रमः ॥ १०३ ॥ 
रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मजा, मज्जा सो 
शुक्र इस प्रकार रस-रक्तादि का उत्पत्तिक्रम कहा गया है॥ १०३॥ 
क्लोम तथा मस्तिष्क के नाम 
तिलक क्लोम मस्तिष्क स्नेहस्तु मस्तकोड्ूवः ॥ १०४ ॥ 
तिलक, क्लोम तथा मस्तिष्क ये सब क्लोम तथा मस्तिष्क के नाम हुँ। मस्तकः 
से निकलने वाले स्नेह को मस्तकोःद्ूव कहते हैं।॥ १०३॥ 
आन्त्र तथा गुल्म के नाम 
अन्त्रं पुरीतदाख्यातं प्लीहा गुल्म इति स्मृतः ॥ १०५॥ 
आन्त्र को पुरीतदू कहते हैं और प्लीहा को गुल्म कहते हैं ॥ १०५॥ 
स्नायु आदि तथा विविध नाड़ियों के नाम-- 
बसा तु वस्नसा स्नायुवंत्सोक्ता देहवल्कलम्‌ । 
सा त्वक्‌ i ४० क .-- ॥ १०६॥ 
वसा, वस्नसा, वत्सा तथा स्नायु ये सब स्नायु के नाम हैं । देहवल्कल को त्वक्‌ 
( चमं ) कहते हैं ॥ १०६ ॥ 
अनेक प्रकार के नाडियो के नाम-- 
सि शिरोधिजा मन्या धमनी धरणी धरा । 
तन्तुकी जीवितज्ञा च नाडी सिंही च कोत्तिता ॥ १०७॥ 
शिरोघिजा, मन्या, धमनी, घरणी, घरा, तन्तृकी, जीवितज्ञा, नाडी तथा सिही ये 
सब विविध प्रकार के नाडी के नाम हे ॥ १०७ ॥ 
कण्डरा के नाम-- 
कण्डरा तु महास्नायुमेहानाडी च सा स्मृता ॥ १०८॥ 
कण्डरा को कण्डरा, महास्नायु तथा महानाडी कहते हैं ॥ १०८ ॥ 
शरीरास्यि आदि के नाम-- 
शरीरास्थि तु कड्ाळं स्यात्करङ्कोऽस्थिपञ्जरः । 
स्रोतांसि खानि च्छिद्राणि काळखण्डं य क्ृन्मतम्‌॥ १०९ ॥ 
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शरीरास्थि, कङ्काल, करङ्क तथा अस्थिपञ्जर ये सब शरीरास्थि के नाम हैं ॥ 
स्रोतस, इन्द्रिय, छिद्र, कालखण्ड तथा यकृत्‌, ये सब स्रोतम्‌ आदि के नाम है ॥१०९॥ 
शिर की हड्डियों के नाम-- 
शिरोऽस्थि तु करोटिः स्यात्‌ शिरस्राणं तु शीषंकम्‌ । 
तत्‌ खण्डं खर्परं प्राहुः कपालं च तदीरितम्‌ ॥ ११०॥ 
शिरोऽस्थि को करोटि कहते हँ । करोटि, शिरस्त्राण, शीर्षक, शीषंखण्ड तथा खपेर 
ये सव शिर की हड्डियों के नाम हँ । उसी को कपाल भी कहते हैं ॥ ११० ॥ 
पृष्ठ-आदि की अस्थियों के नाम-- 
पृष्ठास्थि तु कसेरुः स्यात्‌ शाखास्थि नळक स्मृतम्‌ ॥ १११॥ 
पृष्ठास्थि को कसेरु कहते हैं तथा शाखास्थि को नलक कहते हैं ॥ १११॥ 
पार्श्वास्थि के नाम-- 
पाश्वोस्थि पशु का प्रोक्तमिति देद्वाङ्गनिणय; ॥ ११२॥ 
पार्द्वास्थि को पशुंका कहते है। इस प्रकार शरीर के अंगों का निरूपण किया! 
गया है। । 
आत्मा के नाम -- 
आत्मा शरीरी क्षेत्रज्ञः पुदूळः प्राण ईश्वर; । 
जीवो विभुः पुमानीशः सगेज्ञः शम्भुरव्ययः ॥ ११३॥ 
आत्मा, शरीरी, क्षेत्रज्ञ, पुदूगल, प्राण, ईश्‍वर, जीव, विभु, पुमान्‌, ईश, सवंजञ,, 
'शम्मु तथा अव्यय ये सब आत्मा के नाम हैं ॥ ११३ ॥ 
प्रकृति के नाम-- 
प्रधानं प्रक्रतिमौया शरक्तश्चैतन्यसित्यपि ॥ ११४॥ 
प्रधान, प्रकृति, माया, शक्ति तथा चैतन्य ये सब प्रकृति हैं ॥ ११४॥ 
अहंकार के नाम-- 
अहङ्कारोऽभिमानः स्यादहंता5हंसतिस्तथा ॥ ११५ ॥ 
अहंकार, अभिमान, अहंता तथा भहुंमति ये सब अहंकार के नाम हैं ॥ ११५ ॥; 
मन के नाम-- 
मानसं हृदयं स्वान्तं चित्तं चेतो मनश्च हृतत्‌ ॥ ११६॥ 
मानस, हृदय, स्वान्त, चित्त, चेतस्‌, मन तथा हूतु ये सब मन के नाम है ॥११६॥४: 
पुरुष के सत्त्वादिगुण के नाम-- 
सत्त्वं रजस्तमश्चेति प्रोक्ताः पुंसख्यो गुणा; ॥ ११७ ॥ 
सत्त्व, रज तथा तम ये पुरुष के तीन गुण कहे गये हैं ॥ ११७॥ 
अक्षिपञ्चक ( पञ्च ज्ञानेन्द्रिय ) के ताम- 
श्रोत्रं त्वग्रसना नेत्रं नासा चेत्यक्षपञ्चकम्‌॥ ११८॥ 


३८ रा० नि० 
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श्रोत्र, त्वक्‌, रसना, नेत्र तथा नासा ये सव अक्षिपञ्चक के नाम हैं॥ ११८ ॥ 
इन्द्रिय के नाम-- 
अक्ष हृषीकं करणं बहणं विषयीन्द्रियम्‌ ॥ ११९॥ | 
अक्ष, हृषीक, करण, बर्हण विषयी तथा इन्द्रिय ये सब इन्द्रिय के नाम हैं॥११९॥ 
विषय के नाम-- 
शब्द; स्पशो रसो रूपं गन्धश्च विषया अमी । 
इन्द्रियाथो गोचरास्ते पञ्चभूतगुणाः खळु ॥ १२०॥ 
शब्द, स्पश, रस, रूप तथा गन्घ ये सब पञ्च ज्ञानेन्द्रिय के विषय हैं। इन्द्रियाथं, 
गोचर तथा पडचभूत गुण ये सब इन्द्रियां विषय के नाम हैं ।। १२० ॥। 
पञ्चभुत के नाम-- 
भाकाशमनिलस्तोयं तेजः पृथ्वी च तान्यपि । 
क्रमेण पञ्च भूतानि कीत्तितानि मनीषिभिः ॥ १२१ ॥ 
आकाश, अनिल ( वायु ), तोय ( जल ), तेज तथा पृथ्वी ये सब क्रमशः विद्वानों 
के द्वारा पञ्चभुत कहे गये हैं ॥ १२१ ॥ 
उपसंहार-- 
इत्येष माचुषबयोत्तरवर्णगात्रधारवङ्गळक्षणनिरूपणपूर्य्यमाणः । 
वगेः कृतस्तु भिषजां बहुदेहदोषनामा निदानगणनिणयधी निवेशः ॥१२२॥ 
पुर्वोक्त प्रकार से मनुष्य के अवस्थानुसार वणं, शरीर के धातु, अग, लक्षण आदि 
"निरूपण से परिपुर्ण बहुत से देह दोष को बताने वाळा चिकित्सको के निदान समूह्‌ के ` 
“निर्णयार्थ बुद्धिप्रवेश के लिये यह मनुष्यादि वये बनाया गया है ॥ १२२ ॥ 

-इति पछुपतिपादाम्भोजसेवासमाधिप्रतिसमयसमुस्थानन्दसौख्यैकसीम्ना | 
'नरहरिकृतिना&यं निमिते याति नामप्रचयमुकुटरत्ने शान्तिमष्टादशाङ्कः ॥१२३॥ 
इति श्रीनरहरिपण्डितविरचिते निघण्टुराजापरनास्नाभिधान- 
चूडामणौ मनुष्यवर्गोऽष्टादशः । 

I 


श्री शंकरणी के चरण-कमल में सेवा रूपी समाधि से प्रतिक्षण उत्पन्न आनन्द 
“सुखस्वरूप ही एक ब्रतवाले श्री राजा नरहरि के द्वारा निमित यह नामसमूह निरूपण- 
स्वर्प-मुकुट-रत्न, अभिधान-चूडामणि, राजनिषष्टु में भहु रहवाँ मनुष्यादि वर्ग समाप्त 
हुमा ॥ १२३ ॥ 
श्रीनरहरि पण्डित विरचित निघप्टुराजापरनामक अमिधानचुडामणि 
में अठ्ठारहवाँ मनुष्यवर्ग समाप्त हुआ ॥ 
पाक” 
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सिह के नाम-- 
सिंह; पञ्चमुखो नखी मृगपतिमौनी हरिः केसरी 
क्रव्यादो नखरायुधो मगरिपुः शरश्च कण्ठीरवः । 
विक्रान्तो हिरदान्तको बहुबळो दीप्तो बली विक्रमी _ 
हय्येक्षः स च दीप्तपिङ्गळ इति ख्यातो म्गन्द्रञ्च सः ॥ १ ॥ 
सिंह, पञ्चमुखी, नखी, मृगपति, मानी, हरि, केशरी, क्रव्याद, नखरायुघ, 
भृगरिपु, शुर, कण्ठीरव, विक्रान्त, द्विरदान्तक, बहुबल, दीप्त, बली, विक्रमी, हय्यंक्ष 
दीप्तपिङ्गल तथा मृगेन्द्र ये सब सिंह के प्रख्यात नाम हैं ॥ १ ॥ 
शरभ के नाम-- 
महाए्शङ्गस्तु शरभो मेधस्कन्धो महामनाः । 
अष्टपादो महासिंहो मनस्वी पठीताश्रयः ॥ २ ॥ 
महाश्रृङ्ग, शरभ, मेघस्कन्घ, महामना, भष्टपाद, महासिह, मनस्वी तथा पर्वताश्रय 
ये सब शरभ के नाम हैं ॥ २॥ 
व्याघ्र के नाम-- 
व्याघः पञ्चनखो व्याळः शादूछोऽथ गुहाशयः । 
तीक्ष्णदंष्ट्रः पुण्डरीको द्वीपी भीरुनेखायुधः ॥ ३ ॥ 
व्याघ्र, पञचनख, व्याल, शादु ल, गुहाशय, तीक्ष्णदंष्ट्र, पुण्डरीक, द्वीपी, भीरु 
तघा नखायुध ये सब व्याघ्र के नाम है ॥३॥ 
चित्रव्याघ्र ( चीता ) के नाम-- 
चित्रकश्चित्रकायः स्यादुपञ्याघो मृगान्तकः । 
शुर्थ श्लुद्रशादलश्चित्रव्याघश्च स स्मृतः ॥ ४॥ 
चित्रक, चित्रकाय, उपव्याघ, मृगान्तक, शुर, क्षुद्रशादूं तथा चित्रब्याप्र ये 
सब चीता के नाम हैं ॥ ४॥ 
ऋक्ष (भालु) के नाम-- 
श्रक्षो भल्ळूकोऽथ भल्लः सशल्यो दुर्घोषः स्यात्‌ भल्लकः प्रष्ठदृष्टिः । 
द्राधिष्ठः स्यात्‌. दीर्थेकेशश्चिरायु्ञेयः सोऽयं दुश्चरो दीघेदशी ॥ ५ ॥ 
वक्ष, भल्लूक, मल्ल, सशल्य, दुर्घोष, भल्लक, पृष्ठहृष्टि, द्राघिष्ठ, दोघंकेश, 
चिरायु; दुश्चर तथा दीघंदर्शी ये सब भाळू के नाम है॥ ५॥ 
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तरक्षु के नाम-- 
मृगादस्तु स विज्ञेयस्तरक्षुर्घोरदशेनः॥ ६॥ 
मृगाद, तरक्षु तथा घोरदर्शन ये सब तरक्षु के नाम हैं। ( हि०-तरख । गो०= 
नेकडेवाध । ) ॥ ६ ॥ 
श्युगाल ( सियार ) के नाम-- 
शिवा तु भूरिमायः स्यात्‌ गोमायुं गधूत्तकः । 
श्र्गालो वञ्चकः क्रोष्टा फेरवः फेरुजम्बुकी । 
शाळावृकः शिवालुश्व फेरण्डो व्याघ्रसेबकः | ७॥ 
शिवा, भुरिगाय, गोमायु, मृगधुतँक, शृगाल, वाचक, क्रोष्टा, फेरव, फेरु, जम्बुक; 
शालावृक, शिवालु, फेरण्ड तथा व्याध्रसेवक ये सब सियार फे नाम हैं। ( हिं*-गिदड; 
गादडा । गौ०-शैयाल । ) ॥ ७ ॥ ' 
ईहामृग ( मेडिया ) के नाम-- 
ईह्वाम्रगस्तु कोकः स्यादूवृको वत्सादनो5विभुक । 
गोवत्सारिश्छागलारिश्छागछान्तो जलाश्रयः॥ ८॥ 
ईहामुग, कोक, वृक, वत्सादन, अविभुक्‌, गोवत्सारि, छागर्लार, छागलान्तक 
तथा जलाश्रय ये सब ईहामृग के नाम हैं। ( गो०-धीग । ) ॥ ८॥ 


कुक्कुर ( कुत्ता ) के नाम-- 
कुक्कुरः सारमेयश्च भषकः श्वानकः शुनः । 
भूस्तरो वक्रलाङगूलो वृकारी रात्रिजागरः | ९ ॥ 
कौलेयको ग्रामम्रगों मगारिस गदेशकः । 
शरः शुनिः शयाछुश्च भषः शरदि कासुकः || १० ॥ 
कुक्कुर, सारमेय, भषक, श्वानक, शुन, भूस्तर, वक्रलाङगुल, वुकारी, रात्रिजागर, 
कोलयेक, ग्राममूग, मृगारि, मृगदेशक, शुर, शुनि, शयालु, भष, शरदिकामुक ॥९-१०॥ 
बिडाल ( बिलाव ) के नाम-- 
विडालो मूषकारातिः वृषदंशो विडाळकः । 
शाळाव्ृकश्च मा्जीरो मायावी दीप्तलोचनः ॥ ११ ॥ 
बिडाल, मूषकाराति, वुषदेश, बिडालक, शालावुक, मार्जार, मायावी तथा दीछ- 
रोचन ये सब बिलाव के नाम हैं ॥ ११ ॥ 
है लोमशबिडाल ( गन्ध मार्जार ) के नाम-- 
अन्यो छोमशमार्जारः पूतिको मारजातकः। 
सुगन्धिमूत्रपतनो गन्धमाजोरकञ्च सः॥ १२॥ 
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दूसरे प्रकारके बिडाल के लोमशमार्जार, पूतिक, मारजातक, सुगन्धिमुत्रपतन 
तथा गन्धमार्जार आदि नाम हैं ( इति प्रसहा ) ॥ १२ ॥ 
हस्ती ( हाथो ) के नाम-- 
द्विरदगजमतङ्गजेभकुम्भिद्विरदनवारणहस्तिपिनागाः । 
करिकरटिविषाणिङुञ्जरास्ते रदनिमदाबलसंमदद्विपाश्च || १३॥ 
भद्रः स्तम्बेरमो दन्ती द्रुमारि: षष्टिहायनः । 
मातङ्गः पुष्करी दन्ता-बळञ्चानेकपस्त्विभः ।। १४॥ 
द्विरद, गज, मतङ्ग, इभ, क्म्मी, द्विरदन, वारण, हस्ती, पक्षो, नाग, करि; 
करटि, विषाणि, कङ्जर, रदनि, मदाबल, संमद तथा द्विप, भद्रा, स्तम्बेरम, दन्तो; 
द्रुमारि, षष्ठिहायन, मातङ्क, पुष्करी, दन्तावल, भनेकप तथा इभ ये सब हाथी के 
नाम हैं॥ १३-१४॥ 
त्रिविध ( तीन प्रकार के ) गज के नाम-< 
भद्रो मन्दो मृगश्चेति विज्ञेया्जिविधा गजाः । 
वनप्रचारसारूप्य-सत्त्वभेदोपळक्षिताः ॥ १५॥ 
भद्र, मन्द तथा मृग ये तीन प्रकार के हाथी होते हैं। ये सब वनप्रचारसारूप्य 
सत्व भेद से उपलक्षित होते हैं ॥ १५॥ 
बाल आदि हायी के नाम-- 
स बालः कळभो ज्ञेयो दुदान्तो व्याळ उच्यते | 
प्रभिन्नो गितो श्रान्तो मत्तो मदकळश्च सः ॥ १६ ॥ 
हाथी के बच्चे का नाम कलम होता हे । दुर्दान्तको व्याल कहते हैं। प्रमिन्त, 
आजित, भ्रान्त, मत्त तथा मदकल आदि हाथी के मेद हैं॥ १६॥ 
करिणी ( हस्तिनी ) के नाम-- 
इभी तु करिंणी ज्ञेया हस्तिनी धेनुका वशा । 
करेणुः पद्मिनी चेव मातङ्गी वासिता च सा ॥ १७ ॥ 
इभो, करिणी, हस्तिनी, धेनुका, वशा, करेणु, पद्मिनी, मातङ्गी तथा वासिता ये 
सब हस्तिनी के नाम हैं॥ १७॥ 
खड्ग ( गेंडा ) के नाम-- 
खडगः खड्गसगः क्रोधी मुखश्डङ्गो मुखेबळी । 
गण्डको वञ्रचमा च खड्गी वादूर्धीणसश्च सः ॥ १८ || 
खड्ग, खड्गमृग, क्रोधी, मुखम्थङ्ग, मुखेबली, गण्डक, वज्रचर्मा, खड्गी तथा 
चादूर्धाण^ ये सब गेंडा के नाम हैं ( गो०-गण्डार। ) ॥ १८॥ 
~ 


0991120060 TR SS पस्पेणसास्यापाप 
( १) वादुधोणसाः इत्यत्र बघ्रोणप्रीणसाविति पाठभेदो श्यते ॥ 
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उष्ट्र ( ऊंट ) के नाम-- 
उष्ट्रो दीघंगतिबेळी च करभो दासेरको धूसरो 
छम्बोष्ठो ढवणः क्रमेलक-महाजङ्गौ च बीजाङघ्रिकः । 
दीघ: श्वह्ठुलको महानथ महाम्रीवो महाङ्गो महा- 
नादः सोऽपि महाध्वगः स च महाप्रष्ठो बलिष्ठश्च सः ॥ १९॥ 
उष्टू, दीघंगति, बली, करभ, दासेरक, धूसर, लम्बोष्ठ, लवण, क्रमेलक, महा: 
जङ्घा, महानथ, महाग्रीव, महाङ्ग, महानाद, महाध्वग, महापृष्ठ तथा बलिष्ठ ये सब 
उष्ट्र के नाम हैं ॥ १९॥ 
महिष ( भैंस ) के नाम-- 
महिषः कासरः क्रोधी कठुषश्चापि सेरिभः । 
छुळापमत्तरक्ताक्षा विषाणी कवळी बली ॥ २०॥ 
महिष, कासर, क्रोधी, कलुष, सैरिभ, छुलाय, मत्त, रक्ताक्ष, विषाणी, कवली 
तथा बली ये सब भैंस के नाम हैं। ( म०-कोणे, ते०-दुन्नुपोतु, हि०-मैंस, 
गो०-मोस । ) ॥ २० ॥ 
महिषी ( भैंसस्री ) के नाम-- 
महिषी मन्द्गमना महाक्षीरा पयस्विनी। 
छुळापकान्ता कळुषा तुरङ्गद्वेषिणी च सा ॥ २१ ॥ 
महिषी, मन्दगमना, महाक्षरा, पर्यास्वनी, छुलापकान्ता, कलुषा तथा तुरङ्गः 
द्वेषिणी ये सब महिषी के नाम हैं । ( म०-एम्मे ) ॥ २१॥ 


वृष ( बेल ) के नाम-- 
गौस्तु भद्रो बढीवर्दो दम्यो दान्तः स्थिरो बली । 
उक्षाऽनड्वान्‌ ककुद्मान्‌ स्याट्ृषभो वृषभो वृषः ॥ २२॥ 
घुर्य्यो घुरीणो धौरेयः शाङ्करो हरवाहनः । 
रोहदिणीरमणो वोढा गोनाथः सौरभेयकः। २३॥ 
गो, भद्र, बळीवदं, दम्य, दान्त, स्थिर, बली, उक्षा, अण्डवान, ककुदझमान वृषभ, 
बृष, घुयं, धुरीण, घोरेय, शांकर' हरवाहन, रोहिणीरमण, वोढ़ा, गोनाथ तथा 
सोरभेयक ये सब बैल के नाम हैं ॥ २२-२३ ॥ 
वृष के अन्य नाम-- 
वृषभस्तु इषः प्रोक्तो महोक्षः पुङ्गवो बढी । 
गोनाथ उक्षा ऋषभो गोप्रियो गोपतिश्र सः ॥ २४॥ 
दृषभ को वृष कहते हैं। महोक्ष, पुङ्गव, बली, गोनाथ, उक्षा, ऋषम, गोप्रिय तथा 
बोपति ये सब वृषम के नाम हैं ॥ २४॥ 
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वृषभ के वणंभेद से भेंद-- 
धवल: शबलस्ताम्रश्चित्रश्च धूसरस्तथा । 
6 क ~ 
इत्यादिवणभेदेन ज्ञेया गावोऽत्र भेदिताः ॥ २५ ॥ 
घवल ( सफेद ) शवल ( श्याम ) ताम्र चित्र तथा घुसर आदि मेद से वृषमों के 
अनेक भेद समझना चाहिए ॥ २५॥ 
शकटवह वृषभ के नाम 
विनीतः (शिक्षितो दान्तो धूर्य्यों वोढ़ा च घौरिकः ॥ २६॥ 
विनीत, शिक्षित, दान्त, धुय्यं, वोढ़ा तथा घोरिक ये सब लढ़िया ढोने वाले बैलः 
के नाम हैं ।। २६॥ 
बालवृष ( बछड़ा-वेल ) के नाम-- 
बालो वत्सतरः प्रोक्तो दुदौन्तो गडिरुच्यते || २७॥ 
बाळ, वत्सतर, दुर्दान्त तथा गड़ि ये सब गाय के वछड़े के नाम हैं। २७॥ 
गाय का नाम-- 
गोमोतोस्रा श्वङ्गिणी सौरभेयी माहेयी स्याद्रोहिणी धेनुरघ्रथा । 
hn HR ६5 24 त 
दोग्धी भद्रा भूरिमत्यानडुझौ कल्याणी स्यात्पावनी चाजुंनी च ॥ २८ ॥ 
गो, माता उस्ना श्रृगिणी, सोरमेयी, माहेयी, * रोहिणी, घेनु, अर्ध्या, दोग्ध्री, भद्रा, 
सुरिमती, अनडुही, कल्याणी, पावनी तथा अजुंनी ये सब गाय के नाम हैं ॥ २८॥ 
वनवूषम ( वनवेल ) के नाम-- 
3S न ~ 
वनगांगवयः प्राक्तां बढमद्रा महागवः ॥ २९ || 
वनगो, गवय, बलमद्र तथा महाजव ये सब वनवैल के नाम हैं॥ २९ ॥. 
वनगवी ( नीलगाय ) के नाम-- 
गवयो वनधेनुः स्यात्सैव भिल्लगवो मता ॥ ३०॥ 
गवय, वनधेनु तथा मिल्लगव ये सब नीलगाय के नाम हैं । 
चमर तथा चमरी मृग के ताम-- 
> ~ > 
चमरो व्यजनो वन्या धेनुगो बाढघिप्रिय; । 
७. २० 
तस्य स्री चमरी प्रोक्ता दीर्घबाळा गिरिप्रिया ॥ ३१ ॥ 
चमर, व्यजन, वन्या, घेनुग तथा बालविप्रिय ये सब चमर के नाम हैं ७ 
उसकी स्त्री चमरीमृग को दीघंबाला तथा गिरिप्रिया कहते हैं। ( म०-चवरी 
गाय । क०-हंहि । गो०-चामरी गामि। ) ॥ ३१॥ 


( १ ) माहेयीत्यत्र माहेन्द्धीति पाठान्तरम्‌ दृश्यते । 
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अरण्यवाराह ( जंगली सुअर ) के नाम-- 
वराहः स्तव्धरोमा च रोमशः शकरः किरिः । 
वक्रदृष्ट्रः किटिदेष्ट्री क्रोडो दन्तायुथो बळी ॥ ३२ ॥ 
प्रथुस्कन्धश्च भूदारः पोत्री घोणान्तभेद्नः । 
कोल; पोत्रायुधः शुरो बहृपत्यो रदायुधः ॥ ३३॥ 
बराह, स्तब्घरोमा, रोमश, शुक्र, किरि, वक्रदंष्टू, किटि, दंष्ट्रो, क्रोड, दन्तायुघ, 
"बली, पृथुस्कन्ध, भूदार, पोत्री, घोणान्तभेदन, कोल, पोत्रायुध, शुर बह्वपत्यो तथा 
त्रदायुध ये सब भरण्य वराह के नाम हैं ॥ ३२-३३॥। 
ग्राम्यवाराह्‌ ( ग्रामीण सूअर ) के नाम-- 
अन्यस्तु विड्वराहः स्यादूमामीणो आ्ामशकरः। ` 
ग्राम्यक्रोड़ो ग्राम्यकोलो विष्ठाशी दारकश्च सः ॥ ३४ ॥ 
विड्वराह, ग्रामीणशुकर, ग्रामशुकर, ग्राम्यकोल, विष्टाशी तथा दारक ये सब 
आमीण बराह के नाम हैं | ३४॥। ( इति विलम्वितमृगाः ) 
` घोटक (घोडा ) के नाम-- 
अश्वो घोरस्तुरङ्गोऽवा तुरगश्च तुरङ्गमः। 
वाहो बाजी सुदूगभोजी वीतिः सप्षिश्च सैन्धवः ॥ ३५ ॥ 
हरि्हयश्च धाराटो जवनो जीवनो जबी। 
गन्धर्वो वाहनश्रेष्ठः श्रीश्राताऽमृतसोदरः ॥ ३६ ॥ 
मश्व, घोटक, अर्वा, तुरग, तुरङ्गम, वाह, वाजी, मुद्गमोजी, वीति, सक्ति 
सैन्धव, हरि, हय, घाराट, जवन, जीवन जवी, गन्धव, वाहनश्रेष्ठ, श्रीश्राता तथा 
अमृतसोदर ये सब घोड़ा के नाम हुँ । ( म०-कुदुरे । गो०-घोड़ा ) ॥ ३५-३६ ॥ 

. मश्व ( घोडा ) के भेद-- | 
'आरद्ुसिन्घुजवनायुजपारसीककाम्बोजबाह्विकमुखा विविधास्तुरङ्गाः । 
साम्राणशेफकमुखा अपि देशतः स्युवर्णन तेऽपि च पुनबहुधा भवन्ति || ३७॥ 

आरट्ट, सिन्धुज, वनायुज, पारसीक, काम्बोज, बाल्लिकमुख आदि अनेक प्रकार 
“के घोड़े होते हँ । साम्राण, क्लेफकमुख आदि मी देशभेद से अनेक प्रकार के होते हैं । ये 
सब वर्ण के आधार पर भी अनेक प्रकार के होते हैं ॥ ३७॥ 


> वणंभेद के अनुसार अश्वो के नामकरण-- 
ha ४५ कक? च 2 ७ he ८ 
खेत; ककः सोऽथ रक्तस्तु शोणो हैमः कृष्णो नीलवणस्तु नीलः । 
खुभनत्रेमल्िकाक्षो निदिष्टः कृष्णेरुक्तः सो5यमिन्द्रायुधाख्यः || ३८ ॥ 
इत्यं नानावणभेदेन बाजी ज्ञातव्योऽयं लोकरूढ़ेः सुधीभिः । 
अत्रास्माभिन प्रपञ्चः कृतोऽस्मादाजानेयोऽप्यत्र वाजी कुछोनः ॥ ३९ ॥ 
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श्वेत वणं का अश्‍व ककं कहलाता है। रक्त वर्ण वाला शोण, हेम, कृष्ण, नील 
-वणं वाला नोल, सफेद नेत्रो से महिलकाक्ष अर्व कहा गया हैं । कृष्ण वणं से इन्द्रायुध 
अकव कहा गया हैं। इस प्रकार अनेक वणंभेद से लोकप्रसिद्धि के अनुसार अश्‍व को 
जानना चाहिए । इस सम्बन्ध में हम लोगों ने प्रपञ्च नहीं किया है । यहाँ पर आजा- 
तय अश्व कुलीन अश्व होता हे ॥ ३८-३९ ॥ 
बाल घोटक ( बाल घोड़ा ) के नाम-- 


सुकुलः सुविनीताश्वः किशोरस्तुरगाभंकः ॥ ४० ॥ 
सुकुल, सुविनीताश्व, किशोर तथा तुरगामंक ये सब बाल घोटक के नाम हैं ॥४०॥ 
अश्विनी ( घोड़ी ) के नाम 
वाजिनी वड़वा चापि प्रसूरधाउश्विनी च सा ॥ ४१॥ 
वाजिनी, वड़वा, प्रसू, अशवा तथा अश्विनी ये सब घोड़ी के नाम हैं ॥ ४१ ॥ 
गर्दैम ( गदहा ) के नाम-- 
ग्भः शङ्कुकर्णश्च बाढेयो रासभः खरः। 
भारवाहो भूरिगमश्चक्रीवान्‌ धूसराहृयः ॥ ४२॥ 
गर्द॑म, शङ्कुकणं, बालेय, रासभ, खर, भारवाह, भूरिगम, चक्रीवान्‌ तथा घूसर 
भे सब गदहा के नाम हैं | ( क०-कर्ते । गौ०-गाघा । ) ॥ ४२॥ 
घोड़ी में गदहा से उत्पन्न पशु का नाम-- 
` वेसरस्त्वश्चखरजञः सङ्कद्गर्भोऽध्वगः क्षमी। 
सन्तुष्टो मिश्रजः प्रोक्तो मिश्रशब्दोऽतिभारगः ॥ ४३ ॥ 
वेशर, अश्व, खरज, सकुद्गभँ, अव्वग, क्षमी, सन्तुष्ट, मिश्रन, मिश्र तथा अति 
-मारग ये सब अस्वा में गदहा से उत्पन्न पशु ( खच्चर ) के नाम हैं । ( गो०- 
खच्चर | ) ॥ ४३ ॥ 
छागल ( बकरा ) के नाम-- 
अजो बुक्श्च मेध्यः स्याज्लम्बकर्णः पशुश्च सः । 
छागळो वर्करश्छागस्तुभो बस्तः पयस्वलः॥ ४४ ॥ 
अज, बुक्क, मेष्य, लम्बकर्ण, पशु, छागल, वकर, छाग, तुम, वस्त तथा पयस्वळ 
ये सब बकरा के नाम हूं।। ४४॥ 
अजा ( बकरी ) के नाम-- 
अजा पयस्विनी भीरुइछागी मेध्या गळस्तनी ॥ ४५॥ 
अजा, पयस्विनी, मीर, छागी, मेध्या तथा गलस्तनीं ये सब बकरी के 
वाम हैं ॥ ४५ ॥ 
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मेष ( भेड़ ) के नाम-- 
मेषो भेडो हुडो मेण्टूः ऊणीयुरुरणस्तथा ।. 
एडकः शशङ्गिणोऽविः स्यादुरभ्रो रोमशो बली ॥ ४६ ॥ 
नानादेशविशेषेण मेषा नानाविधा अमी ॥ ४७ ॥ 
मेष, भेड़, हुड़, मेण्डु, ऊर्णायु, अरुण, एड़क, श्वुञ्जिण, अवि, उरश्र, रोमश तथा 
बली ये सब मेष ( भेड़ ) के नाम हैं। अनेक देशविशेष के अनुसार ये भेड़ अनेक प्रकार 
के होते हैं ॥ ४६-४७ ॥ 
मृग के नाम-- 
स॒गः कुरङ्गो वातायुः कृष्णसारः सुलोचनः । 
हरिणोऽजिनयोनिः स्यादेणः प्रषत इत्यपि ॥ ४८॥ 
कङुवागथ सारङ्गः शाखिश्चङ्गश्च चित्तळः | 
अन्यश्च भारशङ्गः स्यात्‌ महाश््ङ्गो वनप्रियः ॥ ४९ ॥ 
रुरु्तु रोहिषो रोहो स्यान्न्यङङुश्चैव शम्बरः । 
नीलकः प्रषतञ्चैव रङ्कुः शबळपरष्ठकः ॥ ५० ॥ 
शिखय्युंपङुरज्गः स्यात्‌ श्रीकारी च महाजवः | 
जवनो वेगिहरिणौ जझ्ालो जाड्डिकाहयः ॥ ५१॥ 
शृंग; कुरङ्ग, वातायु, कृष्णसार, सुलोचन, हरिण, अजिनयोनि, एण, पृषत, ककुवाक्‌;. 
सारङ्ग, शरिवश्वङ्ग, चित्त, मारश्ड्ध, महाशृङ्ग, वनप्रिय, रुरु, रोहिष, रोह, न्यङ्कु, 
शम्बर, नीलक, पृषत, रङ्कु, शबल, पृष्ठक, शिखरी, उपकुरङ्ग, श्रीकारी, महाजव, 
जवन, बेगि, हरिण, जङ्घाल तथा जाङ्चिक ये सब विभिन्न मृग के नाम हैं ॥४८-५१॥ 
वानर के नाम-- 
वानरो मकटः कीशः कपिः शाखामृगो हरिः 
प्लवज्ञमों वनौकाञ्च प्छवङ्गः प्छबगः प्लवः । । ५२ ॥ 
वानर, मर्केट, कीश, कपि, शाखामृग, 
तथा प्लव ये सब वानर के नाम हैं ॥ ५२॥ 


वातरों के जातिभेद-- 
गोलाङ्गूलस्तु गौरास्यः कपिः कृष्णयुखो हि सः । 
मन्दुराभूषणाख्योऽयं विज्ञेयः कृष्णवानरः॥ ५३ ॥ 
गोर ( सफेद ) मुख वाला वानर गोलागुङ गुल कहलाता है तथा कृष्णमुख वाला 
वानर कपि कहलाता है । मन्दुराभूषण नामक वानर कृष्ण वानर समझना चाहिए॥।५३।४ 
शल्यक ( शाही ) के नाम-- 
शल्यकः स्थात्‌ शल्यमगो वञ्जशुक्तिर्विछेशयः । ५४ ॥ 


हरि, प्लवंगम, वनौका, प्लवङ्ग, प्लवग 
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शल्यक, शल्यमग, वज्तरशुक्ति तथा विलेशय ये सब शल्यक ( शाही ) के नाम हैं । 
( म०-एमय मृग । क०-खवले मांजर । गो०-शजारु। ) ॥ ५४॥ 
शल्यक के भेद तथा उसके लोम के नाम-- 
शल्योऽन्यः श्वाविदित्युक्तः शळी च शलली च सः ॥ ५५ ॥ 
शल्यळोम्नि तु विज्ञेया शलली शढछं शलम्‌॥ ५६॥ 
एक दूसरे प्रकार का शल्यक होता है जिसको इवाविद कहा जाता है । उसको शली 
तथा शलली कहते हें । शल्य के लोम को शलली; शलल तथा शल कहते हैं॥ ५६ ॥ 
कोकड़ ( कहुण्डार ) के नाम-- 
कोकड़ो जवनः प्रोक्तः कोकोवाचो विळेशयः।. 
ज्ञेयश्चमरपुच्छश्च लोमशो घूस्रवर्णकः । ५७॥ 
कोकड़ को जवन कहते हैं। कोकोवाच को विलेशय कहते हैं। चरमपुच्छ को 
लोमश तथा घुग्रवषंक कहते हैं। ( म०-मरे। कहुण्डार इति लोके ) ॥ ५७॥ 
नकुल ( नेवला ) के नाम-- 
द नकुलः सूचिरदनः सपारिछोहिताननः ॥ ५८ ॥ 
नकुल, सूचिरदन, सर्पारि तथा लोहितानन ये सब नेवला के नाम हैं। ( म०- 
नेउरा । क. -मङ्गुस । हि०-नेउल । गो०-वेजी। ) ॥ ५८ ॥ 
सपं के नाम-- 
दर्वीकरो द्विरसनः पातालनिळयी बळी। 
नागइच काद्रवेयशच वक्रगो दन्दशुककः ॥ ५९ ॥ 
चश्चुःश्रवा विषधरो गूढाङधिः कुण्डलो फणी । 
पन्नगो वायुभक्षश्च भोगी स्याजिह्मगशच सः ॥ ६० ॥ 
सर्पो दंष्ट्री भुजङ्गोऽहिभुंजगश्च सरीस्रपः। 
कळ्चुकी दीघेपुच्छकच जिह उरगश्च सः।। ६१॥ 
दर्वीकर, द्विरसन, पातालनिलय, वली, नाग, काद्रवेय, वक्रा, दग्दशूकक; 
चक्षुश्नवा, विषधर, गुढाङ्‌न्रि) कुण्डली, फणी, पन्नग, वायुभक्ष, मोगी, जिह्मग, सपं, 
दंष्ट्री, मुज ङ्ग, आह, भुजग, सरीसृप, कञ्चुकी, दीघंपुच्छ, द्विजिह्व तथा उरग ये सब 
सपं ( साँप ) के नाम हैं ( म०-हाबु। ) ॥ ५९-६१ ॥ | 
___ सपंविक्षेष के लक्षण-- 
फणिनो धवलाङ्गा ये तेनागा इति कीत्तिताः । 
अन्ये रक्तादिवणीढ्या बोध्याः सपोदिनामभिः || ६२॥ 
गोनसो मण्डळीव्युक्त चित्राङ्गो व्यन्तरो भवेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
कुलिको हरितो ज्ञेयो गजिळं डुण्डुभं विदुः ॥ ६४॥ 
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जो सफेदवणंवाले सपं होते हैं उन्हें नाग कहेते हैं। दूसरे जो लाळ काला आदि 
वर्ण फे होते हैं उनको सपं-आदि नामों से जानना चाहिए । गोनस को मण्डली कहते 
हें । चिमकाबर अंग वाला व्यन्तर होता है । हरित वणं वाला कुलिक कहलाता है और 
राजिल को डुण्डुम कहते हैं । ( म०-आल्लो ) ॥ ६२०६४ ॥ 
आठ महानागों,के नाम-- 
अनन्तो वासुकिः पद्मो महापद्मोऽपि तक्षकः । 
कर्कोटः कुलिकः शङ्क इत्यमी नागनायकाः॥ ६५ ॥ 
तद्ठान्धवास्तु कुमुद-कम्बलाश्वतरादयः || ६६॥ 
अनन्त, वासुर्कि, पद्म, महापद्म, तक्षक, ककोंट, कुलिक तथा शङ्क ये सव आठ 
नागनायक (महानाग) के नाम हैं । महानाग के बान्धव कुमुद, कम्बल तथा अश्वतर-- 
आदि हैं॥ ६५-६६ ॥ 
द्विमुख ( दुम हा ) सपं के नाम-- 
आपहत्‌ द्विसुखी चेव धामिणीत्यादयः परे ॥ ६७॥ 
आपहृत्‌, द्विमुखी, घामिणी आदि द्विमुख सपं के नाम हैं ( म०-इतिन्हा । व०- 
दुन्दु । गौ०-राजसाप, शंखिनी साप । इति सपंविशेषाः ॥ ६० ॥ 
मूषिक ( मूंस ) के नाम-- 
मूषिको मूषकः पिङ्गोऽप्याखुरुन्दुरुको नखी । 
खनको विळकारी च धान्यारिशच बहुप्रजः ॥ ६८ ॥ 
मुषिक, मूषक, पिङ्ग, आखु, उन्दुरुक, नखी, खनक, विळकार, धान्यारि तथा 
बहुप्रज ये सब मूस के नाम हैं ॥ ६८ ॥ 
महामूसक के नाम-- 
अन्यो महामूषकः स्यान्मूषी विघ्नेशवाहनः । 
महाङ्गः शस्यमारी च भूफलो भित्तिपातनः॥ ६९॥ 
महामूषक, मूषी, विघ्नेशवाहन, महाङ्ग, शस्यमारी, भूफेल तथा मित्तिपातन 
ये सब महामूषक़ के नाम हैं । ( म०-दोडुइलि । ) ॥ ६९ ॥ 
छुछुन्दरी के नाम-- 
छुहुन्दरी राजपुत्री प्रोक्ताऽन्या प्रतिमूषिका । 
सुगन्धिमूषिका गन्धा छुण्डिनी शुण्डमूषिका ॥ ७०॥ 
छुछुन्दरी को राजपुत्री कहते है । दूसरे प्रकार की छुछुन्दरी को प्रतिमूषिका, 
सुगन्धिमूषिक, गन्धा, शुण्डिनी तथा शुण्डिमुषिका कहते हैं ( गोऽ-छुचो । ) ॥ ७०॥ 
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गोधा ( गोही ) के नाम 
गोधा तु गोधिका ज्ञेया दारुमत्स्याह्या च सा । 
खरचमो पञ्चनखी पुलका दीर्घपुच्छिका।। ७१ ॥ 
गोघा, गोधिका, दारुमत्स्या, खरचर्मा, पञ्चनखी, पुलका तथा दाघपुच्छिका ये 
सब गोही के नाम हैं। ( म०-ऊडु । हि०-गोही। गो०-गो साप । ) ॥ ७१॥ 
गोघेय के नाम-- 
गोधाजञः स्यात्‌ तु गौधेयो गौधारो गोधिकासुतः ॥ ७२॥ 
गोघा से उत्पन्न जन्तु को गोघेय, गोधार तथा गोधिकासुत कहते हैं ॥ ७२ ॥॥ 
बर्बरी के नाम-- 
बर्बरी घोरिका घोरा दीधेरूपा भयावहा। 
स्थूळचळ्चुदीधिपादा सर्धेभक्षी गुणारिका ॥ ७३॥ 
बबंरी, घोरिका, घोरा, दीर्घरूपा, भयावहा, स्थूलचञ्चु, दीर्धपादा, सपंभक्षी तया 
गुण।रिका ये सब बर्बरी के नाम हैं। ( म०-घुणारि | ) ॥ ७३॥ 
गुहगोधिका ( छिपकली ) के नाम-- 
ब्राह्मणी गृहूगोधा च सुपदी रक्तपुच्छिका ॥ ७४॥ 
ब्राह्मणी, गुहगोधा, सुपदी तथा रक्तपच्छिका ये सब छिपकली के नाम हैं । 
(म०-ब्राह्मणी । क०- अति । हि०-छिपकली, विषखपरा । गो०-टिकटिकि । ) ॥७४॥ 
कुकलास ( गिरगिटि ) के नाम-- 
सरटः कृकजासः स्यात्‌ प्रतिसूय्यंः शयानकः । 
वृत्तिस्थः कण्टकागारो दुरारोहृद्रुमाश्रयः ॥ ७५ | 
सरट, कृकलास, प्रतिसूर्यं, शयानक, वुत्तिस्थ, कण्टकागार, दुरारोह तथा द्रुमाश्रयः 
ये सब गिरगिट के नाम हैं। ( म०-गोसुवे । गौ०-गिरगिटि, कोकलास । ) ॥ ७५ ॥ 
जाहक ( कृष्णगिरगिटि ) के नाम== 
जाहको गात्रसङ्कोची मण्डळी बहुरूपकः । 
कामरूपी विरूपी च विळवासः प्रकीत्तितः ॥ ७६ ॥ 
जाहक, गात्रसंद्कोची, मण्डली, बहुरूपक, कामरूपी, विरूपी, विलवास ये सब 
क्रष्णगिरिगिटि के नाम हैं । (क०-येलुस रडु । रक्तशुखुनि बहुरूपी-इति बद्धीया:) ॥७६॥. 
पल्ली ( छिपकली ) के ताम-- 
पल्ली नु मुसली प्रोक्ता ग्रहगोधा गृहाढिका । 
ज्येष्ठा च कुड्यमत्स्या च पल्लिका गृहगोधिका ॥ ७७ ॥ 
पल्ली, मुसली, गृहगोधा, गुहालिक, ज्येष्ठा, कुडममत्स्या, पल्लिका तथा गुह- 
गोधिका ये सब पल्ली के नाम हँ । ( गो०-टिकटिकि विशेष; । ) ॥ ७७ ॥ 
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उर्णनाम ( मकड़ी ) के नाम-- 
तन्तुवायस्तू्णेनाभो ळूता मकटकः कृमिः ।॥ ७८ ॥ 
तन्तुवाय, ऊर्णनाभ, छूता, मर्कटक तथा कृमि ये सब मकड़ी के नाम हैं। ( हि०- 
मकड़ी | माकटसा । ) ॥ ७८ ॥ 
अञ्जलिका के नाम-- 
हालाहला त्वञ्जळिका गिरिका बालमूषिका ॥ ७९ ॥ 
हालाहला, अञ्जलिका, गिरिका तथा बालमूबिका ये सव अज्जलिका के नाम हैं । 
{ गो०-मेटे इंदुर । ) ॥ ७९ ॥। 
वृश्चिक ( विच्छू ) के नाम-- 
वृश्चिकः शूककीटः स्यादलिद्रोणञ्च वृश्चिके ॥ ८०॥ 
चुश्चिक, शुक्रकीट तथा अलिद्रोण ये सब बिच्छू के नाम है । ( म०-विञ्चू , हि०- 
विच्छ । गौ०-विछा । ) ॥ ८० ॥ 
कर्णजळूका ( कानखजूरा ) के नाम 
अथ कर्णेजळूका स्याच्चित्राङ्गी शतपद्यपि ॥ ८१ ॥ 
कणेजळूका, चित्राङ्ग तथा शतपदी ये सब कानखजुरा के नाम हैं । ( हि०-कान- 
खजुरा । गो०-काणकोटारी, केन्नी क्याण्डाड | ) ॥ ८१ ॥ 
पिपीलिक ( चींटी ) के नाम-- 
पिपीळकः पिपीळश्च ख्रीसंज्ञा च पिपीलिका ॥ ८२॥ 
पिपीलिक तथा पिपीळ ये चींटी के नाम हैं | खरी संज्ञक चींटी का नाम पिपीलिका 
महै । ( नो०-क्षदे, पिपडे । ) ॥ ८२॥ 
तेलपिपीलिका ( तेलियांची ) के नाम-- 
उदड्टा कपिजड्डिका ज्ञेया तैलपिपीलिका ॥ ८३ ॥ 
उदङ्घा, तथा कपिजङ्किका ये सब तैल पिपीलिका के नाम हैं। ( गो०-राद्धा- 
"पिपूडे । ) ॥ ८३ ॥ 
| कुष्णपिपीलिका ( कालीचींटी ) के नाम-- 
कृष्णाऽन्या च पिपीली तु स्थूला बृक्षरूहा च सा ॥ ८४॥ 
पिपीली, स्थूला तथा वुक्षरुहा काली चींटी के नाम हैँ। ( गौ०-काट पिपूडे । ) ॥ 
मत्कुण ( खटमल ) के नाम-- 
मत्कुणो रक्तपायी स्याद्रक्ताङ्गो मञ्चकाश्रयी || ८५॥। 
मत्क्रुण, रक्तपायो, रक्ताङ्ग तथा मञ्चकाश्रयी ये सब मत्कुण खटमल के नाम 
“छुँ | ( गो०-छारयोका । ) ॥ ८५॥ [ इति विलेशयाः ] 
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जलजन्तु के नाम-- 
यादस्तु जळजन्तुः स्याजलप्राणी जलेशयः | 
तत्रातिक्ररकमी यः स जलब्याळ उच्यते | ८६॥ 
याद, जलजन्तु, जलप्राणी तथा जलेशय ये सब जलजन्तु के नाम हें । इनमें 
जो अत्यन्त क्रूरकमं करने वाला है उसे जलव्याल कहते हुँ॥ ८६ ॥ 


मत्स्य ( मछली ) के नाम-- 
मत्स्यो वैसारिणो मीनः प्रथुरोमा झषोऽण्डजः । 
विसारः शक्कुळी शल्की पाठीनो5निमिषस्तिमिः ॥ ८७ ॥ 
मत्स्य, वैसारिण, मीन, पृथुरोमा, झष, अण्डज, विसार, शकुली, शक्ली, पाठीन, 
अनिमिष तथा तिमि ये सब मत्स्य के नाम हैं ॥ ८७ ॥ 
मत्स्यविशेष के नाम-- 
राजीवः शकुछः श्वङ्गी वागुसः शल्यपल्लवी । 
पाठीनः शकुछश्चेव नद्यावत्तेश्च रोहितः ॥ ८८ ॥ 
मद्शुरस्तिमिरित्याद्या ज्ञेयास्त द्रेदजातयः । 
तद्भेदो मकराख्योऽन्यो मातङ्गमकरोऽपरः ॥ ८९ ॥ 
चिलिचिमस्तिमिश्चै तथाऽन्यश्च तिमिङ्गिलः । 
तिमिङ्गिलगिलइ्चोत मद्दामत्स्या अमी मताः || ९०। | 
राजीव, शकुल, भङ्गी, वागुस, शल्य, पल्लव, पाठीन, शकुल, नद्यावतं, रोहित; 
अबूशुर तथा तिमिर आदि मत्य जाति के भेद हैं । मत्स्य जाति का ही दुसरा भेद मकर 
'नामक है । तीसरा भेद मातङ्ग मकर है । चिलिचिम, तिमि तथा अन्य तिमिगिल तथा 
तिर्मिंगिलगिल ये सब महामत्स्य के नाम हैं ॥ ८८-९० ॥ [ इति मत्स्य: ] 
- शिशुक ( गोह) के नाम-- 
शिशुकः शिशुमारः स्यात्‌ स च आह्वो वराहकः॥ ९१ ॥ 
शिशुक, शिशुमार, ग्राह तथा वराहक ये सब शिशुक के नाम हैं। ( म०-सुसार । 
गो०-शुझुक । “'जुशु” इति वंगीया: । ) ॥ ९१ ॥ 
कुम्भीर के नाम-- 
भवेन्नक्रस्तु कुम्भीरो गलग्राहों महाबछः ॥ ९२॥ 
नक्र, कुम्भीर, गलग्राह तथा महाबल ये सब नक्र ( मगर ) के नाम हैं ॥ ९२ ॥ 
कच्छप ( कछुआ ) के नाम-- 
कच्छपः कमठः कूर्मो गूढाङ्गो धरणीधरः । 
कच्छेष्टः पल्वळावासो वृत्तः कठिनप्रष्ठकः ॥ ९३ || 
कच्छप, कमठ, कुमं, गूढाङ्ग, धरणीघर, कच्छेष्ट, पल्वलावास, वृत्त तथा कठिन- 
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पृष्ठक ये सब कछुआ के नाम हैं।  ( क०-कोसव । गो०-काछिम, शुन्दि, काठा,. 
वारलाले । ) ॥ ९२॥ 
ककंट ( केकड़ा ) के नाम-- 
कर्कट; स्यात्‌ ककटकः ङुलीरश्च कुलीरकः 
सन्दंशकः पङ्कवासस्तिय्यग्गामी स चोद्ध्व्क ॥ ९४ ॥ 
ककंट, कर्केटक, कुलीर, कुलीरक, संदंशक, पड्कूवात, तियंग्गामीं तथा उध्वेहक्‌,. 
ये सब केकड के नाम हैं ॥ ९४॥ 
मण्डूक ( मेढक ) के नाम-- 
मण्डूको ददुरो मण्डो हरिभेकश्व ळूळकः । 
शाछूरः स च वर्षाभूः प्छवः कडुरवस्तथा । 
समीडन्यश्च मुण्डी च प्छवङ्गञ्च प्छबङ्गमः ॥ ९५॥ 
मण्डूक, ददु र, मण्ड, हरि, भेक, लूलक, झाळूर, वर्षाभू , लव, कटुरव, समी :न्य,, 
मुण्डी, प्लवङ्ग तथा प्लवङ्कम, ये सब मेढ़क के नाम हैं॥ ९५ ॥ 
राजमण्डूक के नाम-- 
पीतोऽन्यो राजमण्डूको महामण्डूक इत्यपि । 
पोताङगः पीतमण्ड्को वर्षाघोषो महारवः ॥ ९६॥ 
दूसरे प्रकार का एक पीला मण्डूक होता है उसे राजमण्डूक कहते हँ । राजमण्डूक; 
महामण्डूक, पीताङ्ग, पीतमष्डूक, वर्णधोष तथा महारव ये सब राजमण्डूक ( वर्षातीः 
मेढक ) के नाम हैं। गो०-सोणा वेडू । ) ॥ ९६ ॥ 
जलोका ( जोक ) के नाम-- 
जळूका तु जळोका स्यद्रक्तपा रक्तपायिनी । 
रक्तसन्दोहिका तीक्ष्णा चम्मंटी जळजीविनी ॥ ९७ ॥ 
जळूका, जलौका, रक्तपा, रक्तमायिनी, रक्तसंदोहिका, तीक्ष्ण, चम्मंटी तथा जल” 
जीविनो ये सब जोंक के नाम हैं ( म०-जिले । गौ०-जोक । ) ॥ ९८ ॥ 
दात्यूह ( डाक पारवीड ) के नाम--- 
जळकाकस्तु दात्यूइः स च स्यात्कालकण्टकः ॥ ९८ ॥ 
जलकाक, दात्यूह तथा कालकण्टक ये सब डाकबीड के नाम हैं। ( म०-निरुकागे । 
गो०-डाकपाखी } ॥ ९८॥ 


कोपी ( जल कबूतर ) के नाम-- 
जळपारावतः कोपी प्रोक्तो जळकपोतकः ॥ ९९ ॥ 
जळ्पारावत, कोपी तथा जलकपोतक ये सब जलकबूतर के नाम हैं। ( गो०= 
जळपिपि । 'फेंपी” इति लोके ॥ ९९ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


सिंहादिवगः ६०५ 


स्थळे करितुरङ्गाद्या यावन्तः सन्ति जन्तवः । 
जळे5पि ते च तावन्तो ज्ञातव्या जलपूवंका: || १०० ॥ 
पृथ्वी पर जितने हाथी, घोडा आदि जानवर हैं वे सभी जल में !भो होते हँ। 
अत: उनके नामों के पहले जल-पुवेक नाम से जानना चाहिए । अर्थात्‌ जलकरी जल 
तुरग आदि 1 १०० ॥ ( इति जलेशयः } 
पक्षिसामान्य के नाम-- 
खगबिहगविहङ्गमा विहङ्गः पिपतिषुपत्रिपतन्रिपत्रवाहाः। 
शकुनिशकुनविष्किराण्डजा विः पतगपतन्नभसङ्गमा नगौकाः ॥ १०१ || 
वाजी पत्ररथः पक्षी द्विजो नीडोड्रवबोउनुगः । 
शकुन्तः पतगः पिच्छन्‌ पतङ्गो विक्रिरश्च सः || १०२॥ 
खग, विहग, विहङ्गम, विहङ्ग, पिपतिषु, पत्रि, पतत्रि, पत्रवाह, शकुनि, शकुन, 
विष्किर, अण्डज, वि, पतग, पतन्‌, नभसंगम, नगौका, वाजी, पत्ररथ, पक्षी, द्विज, 
तीडोद्धव, अनुग, शकुन्त, पतग, पिच्छत्‌, पतंग तथा विकिर ये सब सामन्यतः पक्षी के 
नाम हुँ। १०१-१०२ ॥ 
गृध्र ( गीध ) के नाम-- 
गृप्रस्ताक्ष्यो वेनतेयः खगेन्द्रो सुजगान्तकः । 
वक्रतुण्डश्च दाक्षाय्यो गरुत्मान्‌ दूरदशनः ॥ १०३ ॥ 
गुश्न, ताक्ष्यं, वैनतेय, खगेन्द्र भुजगान्तक, वक्रतुण्ड, दाक्षाय्य, गरुत्मान्‌, तथा दूर- 
दशान ये सब गीघ के नाम हैं॥ १०३ ॥ 
व्येन सङचान (वाज ) के नाम-- 
शयेनः शशादः क्रव्यादः क्रूरो वेगी खगान्तकः। 
कामान्धस्तीत्रसम्पातस्तरस्वी ताक्ष्यनायकः ॥ १०४ ॥ 
व्येन, शशाद, क्रव्याद, क्रूर, वेगी, खगान्तक, कामान्ध; तीब्रसम्पात, तपस्वी 
तथा ताक्ष्यंनायक ये सव वाज के नाम हैं। ( म०-सिचण । गो०=सञ्चाल, वाज 
शिकरे। ) ॥ १०४॥ 
काष्ठकूट ( कठफोरा ) के नाम-- 
काष्टकुट्ट: काएभङ्गी काष्ठकूटश्च शब्दितः ॥ १०५ || 
काष्ठकुट्ट, काष्ठमङ्गी, काठकूट तथा शब्दिक ये सब काष्ठकूट पक्षी के नाम;हैँ । 
( म०-कठकुटा । गो०- काठ्ठोकूरा पाखी ) ॥ १०५ ॥ 
करक ( रणगोध नील ) के नाम-- 
करको नीळपिच्छः स्यात्‌ लम्बकर्णो रणप्रियः । 
रणपक्षी पिच्छबाणः स्थूलनीछो भयङ्करः ।। १०६ ॥ 
३९ रा० नि० 
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करक, नीलपिच्छ, लम्बकणं, रणप्रिय, रणपक्षी, पिच्छबाण, स्थुलचीछ तथा भयंकर 
ये सब रणगोध पक्षी के नाम हैं ।।: १०६ ॥। 
कङ्क के नाम-- 
कङ्कस्तु लोहषृष्टः स्यात्‌ सन्दंशवदनः खरः । 
रणाळङ्करणः क्रः स च स्यादामिर्घाश्रयः ॥ १०७॥ 
क्कु; लोहपृष्ठ, सग्दंशवदन, खर, रणालङ्करण, क्रूर तथा आमिषप्रिय ये सब 
कडू के नाम हैं। ( म०-कागे | गो०-काकपाखी । हाड़गिले ) इति केचित्‌ ॥ १०७॥ 
काक ( कोमा ) के नाम 
काकस्तु वायसो ध्वाङ्क्षः काणोऽरिष्टः सकृत्मज: । 
बलिसुक्‌ बलिपुष्टश्च धूलिजड्डी निमित्तकृत्‌ ॥ १०८ ॥ 
कौशिकारिड्चिरायुशव करटो मुखर: खर: । 
आत्मघोषो सहालोलड्चिरजीवी चळाचळ: ॥ १०९ ॥ 
काक, वायस, घ्वाङ्ग, काण, अरिष्ट, सक्कठाज, बलिभुक्‌ , वलिपुष्ट, धूलिजद्ध, 
निमित्तकृतु ; कोशिकारि, चिरायु, करट, मुखर, खर, आत्मघोष, महालोल, चिरजोवी 
तथा चलाचल ये सब काक के नाम हँ. ॥ १०८-१०९ ॥ 
द्रोणकाक के नाम-- 
द्रोणस्तु द्रोणकाकः स्यात्‌ काकोढो 5रण्यवायसः । 
वनवासी मद्दाप्राणः क्रूरराबी फळप्रियः॥ ११०॥ 
द्रोण, द्रोणकाक, काकोल, अरण्यवायस, वनवासी, महाप्राण, क्र्ररावी तथा फल” 
प्रिय ये सब द्रोणकाक के नाम हैं। ( म०-गुगे। गो०-दोड़काक ) ॥ ११० ॥ 
उछूक ( उल्लू पेचक ) के नाम-- 
उळूकस्तामसो धूको दिवान्धः कौशिकः कुविः । 
नक्तञ्चरो निशाटश्च काकारिः करघोषकः॥ १९१॥ 
उलूक, तामस, घूक, दिवान्ध, कोशिक, कुवि, नक्तञ्चर, निशाट; काकारि तथा 
क्ररघोषक ये सब उल्लू पक्षी के नाम हैं ॥ १११॥ 
बल्गुली ( वादुर ) पक्षी के नाम-- 
वल्गुळी वकत्रविष्ठा सा दिवान्धा च निशाचरी । 
स्वैरिणी च दिवास्वापा मांसेष्टा माठुवाहिनी ॥ ११२॥ 
वल्गुली, वक्त्रविष्ठा, दिवान्धा, निशाचरी, स्वैरिणी, दिवास्वापा. माँसेष्टा तथां 
मातृवाहिनी ये सब बादुर पक्षी के नाम हँ । ( म०-तचिलु । गो०-वादुड़ ) ॥ ११२ ॥ 
चमंकी (' चमगादड़ ) के नाम-- 
चमकी चर्मपक्षी च चमोडःगी चर्मगन्धिका। 
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कृत्याशकारिणी चमी चमंपत्री च मेलिका । 
दिनान्धा नक्तभोजी च भ्रामणी कणिकाहया ॥ ११३ ॥ 
चमकी, चमंपक्षी, चर्माङ्गी, चसंगन्धिका, कृत्याशुकारिणी, चर्मी, चमपत्रो, 
सेलिक, दिनान्धा, नक्तमोजी, भ्रामणी तथा कणिका ये सब चमकी ( चमगादड़ ) 
के नाम हैं । ( म०-चमेड़ी । गौ०-चामचिके । ) ॥ ११३॥ 
मयूर ( मोर ) के नाम 
सयूरशचन्द्रकी बहीँ नीलकण्ठ: शिखी ध्वजी | 
मेघानन्दी कळापो च शिखण्डी चित्रपिच्छकः || ११४ ॥ 
बर्हिणः प्रचलाकी च शुक्लापाङ्गः झिखाबलः | 
केकी भुजङ्गभोजी च मेघनादानुलासकः॥ ११५ ॥ 
मयूर, चण्डकी, बही, नीलकण्ठ, शिंखी, ध्वजी, मेघानन्दी, कलापी, शिखण्डी, 
चित्रापिच्छक, बहिण, प्रचलाकी, शुक्लापांग, शिखाबल, केकी, मुजङ्गमोगी, मेघताद 
तथा अनुलासक ये सब मोर पक्षी के नाम हैं ॥ ११४-११५ ॥ 
मयूर के पक्ष आदि तथा उनके ध्वनि के नाम-- 
बहभारः कलापः स्याद्वहँनेत्राणि चन्द्रकाः । 
प्रचढाकः शिखा ज्ञेया ध्वनिः केकेति कथ्यते ॥ ११६॥ 
बहुँमार, कलाप, बहुनेत्र, चन्द्रक, प्रचालक तथा शिखा ये सब मोर के पंख के 
“नाम हैं । तथा मयुर की ध्वनि को केका कहते हैं ॥ ११६ ॥ 
क्रौंच् के नाम-- 
कुररः खरशब्दः कुङ क्रोख्च: पडक्तिचर: खर: ॥ ११७ ॥ 
कुरर, खरशब्द, क्रुङ्‌, क्रौञ्च, पंक्तिचर तथा खर ये सब क्रौञ्च पक्षी के 
नाम हैं ॥ ११७ ॥ । 
तीलक्रौ>च के नाम-- 
नीलक्रोन्चस्तु नीढाङगो दीघम्रीवोऽतिजागरः ॥ ११८ ॥ 
नोंलक्रोज्च, नीलाङ्ग, दीषंग्रीव तथा अतिजागर ये सब नीलकोञ्च के नाम हैं 
( म०-वेललकि । गौ०-कौंच वक । ) ॥ ११९ |! 
वक ( वगुला ) के नाम-- 
वक: कङ्को वकोटश्च तीथंसेवी च तापसः। 
मीनघाती मृषाध्यानी निश्चलाङघ्रिश्च दाम्मिकः ॥ ११९ ॥ 
वक; कङ्क, वकोट, तीथंसेवी, तापस, मीनघाती, मृषाध्यानी, निषचलाङ्स्रि तथा 
'दास्मिक ये सब वगुला के नाम हैं ॥ ११९ ॥ 
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शकुनी: ( गोरैया ) पक्षी के नाम-- 
शकुनी पोतकी श्यामा पाण्डवी श्वतपक्षिणी ॥ १२० ॥ 
शकुनी, पोतकी, श्यामा, पाण्डदी तथा ३वेतपक्षिणीं ये सब गोरैंया पक्षी के 
नाम हँ।। १२०॥ 
दुर्गा ( श्यामापक्षी ) के नाम-- 
दुग भगवती चेव सेवोक्ता सत्यपाण्डवी ॥ १२१ ॥ 
दुर्गा, भगवती तथा सत्यपाण्डवी ये सब श्यामापक्षी के नाम हैं:।। १२१॥ 
बलाका ( वगला या सारस ) पक्षी के नाम-- 
बलाका विषकण्ठी स्यात्‌ शुष्काङ्गी दीर्घेकन्धरा ॥ १२२॥ 
बलाका, विषकण्ठी, शुष्काङ्गी तथा दीधंकन्धरा ये सव बलाका के नाम हैं ॥१२२॥ 
घर्मान्तकामुकी ( वगुलीवक ) को नाम-- 
घमान्तकामुकी श्वेता मेघनादा जळाश्रया ॥ १२३ ॥ 
घर्मान्तकामुकी, श्‍वेता, मेघनादा तथा जलाश्रया ये सब वगुलीवक के नाम हैं। 
( हि०-वगुलीवक ) ॥ १२३ ॥ .| इति प्रतुदाः ] । 
चक्रवाक ( चकचकी ) पक्षी के नाम 
चक्रः कोकश्चक्रवाको रथाङगो भूरिप्रेमा ठन्द्वचारी सहाय: । 
कान्तः कामी रात्रिविशळेषगामी रामावक्षोजोपमः काझुकश्च ॥ १२४ ॥ 
चक्र, कोक, चक्रवाक, रथाङ्ग, भूरिप्रेमा, दृन्द्रचारी, सहाय, कान्त, कामी, रात्रि- 
विइलेषगामी, रामावक्षोजोपमा तथा कामुक ये सब चकवा-चकई पक्षी के नाम हैं।॥ १२४॥ 


सारस पक्षी के नाम-- 


सारसो रसिकः कामी नीढाङगो भणितारबः। 
नीळकण्ठों रक्तनेत्रः काकवाक्‌ कामिवल्लभः ॥ १२५ ॥ 
सारस, रसिक, कामी, नीलाङ्कग, मणितारव, नीलकण्ठ, रक्तनेत्र, काकवाक्‌ तथा 
कामिवल्लम ये सब सारस के नाम हैं ॥ १२५ || - 
टिट्टिमी के नाम-- 
टिट्टिभी पीतपादशच सदाळूता नुजागरः। 
निशाचरी चित्रपक्षी जलशायी सुचेतना ॥ १२६।। 
टिट्टीभी, पीतपाद, सदालूता, नृजागर, निशाचरी, चित्रापक्षी, जलशायी तथा 
सुचेतना ये सब टिट्टीमी के नाम हैं । ( म०-टिटेडी | गौ०-टिटीपाखी ) ॥ १२६ ॥ 
जलकुक्कुट ( जलमुर्गा ) के नाम-- 
जलकुक्कुटकश्चान्यो जढशायी जलस्थित: ॥ १२७ ॥ 
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जलकुक्कुट, जलशायी तथा जलस्थित ये सब जलकुक्कूट के नाम हैं। ( गौ०- 
पानकोड़ी । ) ॥ १२७ ॥ 
ठिकपक्षी के नाम-- 
ठिक: पाशगड़ो ठिको जलसायंतिळाशय: ।। १२८ ॥ 
जलपक्षी महापक्षी जढसाघतिवासकः ॥ १२९ ।। 
ठिक, पाशगड़, ठिक्क, जलसायं, तिलाशय, जलपक्षी; महापक्षी तथा जलसाघति- 
वासक ये सब ठिक पक्षी के नाम हैं ॥ १२८-१२९ ॥ 


जलसप॑ ( पानी के सांप ) के नाम तथा विशेष कथन-- 
जळशायी मण्डळीनो मन्द्गः इछेष्मळोऽविषी । 
सराजी राजिमन्तश्च जलसपं' स दुन्दुभिः ॥ १३०॥ 
द्विविगोडो निसश्चेव चित्री शल्पी च गोमुखः ॥ १३१ ॥ 
जरूंशायी, मण्डलीन, मन्दग, इलेष्मल, अविषी, सराजी, राजिमन्तः, जलसं 
तथा दुन्दुभी ये सव जलसपं के नाम हैं। द्विविगोड, निस, चित्री, शल्पी तथा 
गोमुख ये सब जलसपं की जातियाँ हैं ॥ १३०-१३१ ॥ 
्षद्रसारस के लक्षण 
अन्ये च प्ळवगा ये ये ते सव क्षुद्रसारसाः । 
श्वेताश्चित्राश्च धूम्राद्या नानावणोनुगाहृयाः ॥ १३२ ॥ 
अन्य प्रकार के जितने तैरने वाले है. वे समी क्षुद्र सारस है । ये सब वेत, चित्रम 
वणं, धुञ्रवणं आदि वणंभेद से मनेक प्रकार के होते है ॥ १३२॥ 
हँस के नाम-- 
हंसो धवलपक्षो स्यात चक्राङ्गो मानसालय; ॥ १३३ ॥ 
हँस, घवलपक्ष, चक्राङ्ग तथा मानसालय ये सब हंस को नाम हैं॥ १३३ ॥ 
कलहंस के नाम-- 
कलहंसस्तु कादम्बः कळनादो मरालकः॥ १३४॥ 
कलहंस, कादम्ब, कलनाद तथा मरालक ये सव कलहंस के नाम है । ( हि०- 
करवा | गो०-वालिहांस । ) ॥ १३४॥ 
न राजहंस आदि के नाम-- 
एतेषु चञ्चुचरणेष्वरुणेषु राजहंसोऽपि धूसरतरेषु च मल्लिकाक्षः । 
काळेषु तेषु घवलो किल धात्तंराष्ट्रः सोऽप्येष धूसरतनुस्ठु भवेदभव्य: ।१३५॥ 
पूर्वोक्त लाल चोंच तथा चरणवालों में राजहंस, वूसरवणं वालों में मल्लिकाक्ष, 
उसी समय में धवल बणं होने पर घातंराष्ट्र तथा वही घुसरवणं का शरीर होने पर 
अभव्य होता है । ( म०-बल्लको । गो०-राजहंस । ) ॥ १३५॥ 
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हँसी के नाम-- 
हंसी तु वरटा ज्ञेया बरला वारळा च सा। 
मराळी मञ्जुगमना चक्राङ्गी सूठुगामिनी ॥ १३६॥ 
हंसी, वरटा, वरला, वारला, मराली; मञ्जुगमना, चक्राङ्गी तथा मृदुगामिना 
ये सब हंसी के नाम हैं॥ १३६॥। [ इति प्लवगाः ] | 
विष्किरपक्षी । 
कुक्कुट ( मुर्गा ) के नाम-- 
झुक्ङुटस्तान्रचूडः स्यात्काळज्ञर्चरणायुधः । 
नियोद्धा ङकवाङुश्च [वाष्करा नखरायुधः ॥ १३७॥। 
कुक्कुट, ताञ्रचूड़, कालश, चरणायुध, नयोद्धा, कृकवाकु, विष्किर तथा नखायुध 
ये सब मुर्गा के नाम हैं | ( ते०-कोड़ी । क०-कुक्क । हि०-मुर्गा । गौ०-कुंकड़ा । ) । 
कपोत के नाम-- 


स्यात्कपांतः कॉकदेवा धूसरा धूञ्रलांचनः | 
दह्नाऽरनसहायश्च भांषणा गृहनाशनः ॥ १३८ ॥ 


कपोत, कोकदेव, घूसर, घूम्रलोचन, दहन, अग्निसहाय, भीषण तथा गुहनाशन, 


ये सव कपोत के जाम है । ( म०-होगलापक्षी । गो०-घुघु । 'होलापाखी' इति 
केचित्‌ । ) ॥ १३८॥ 
पारावत ( कबूतर ) के त्राम-- 
पारावतः कळरवाऽरुणलाचनइ्च पारापतो मदनकाकुरवझ्च कामी । 
रक्तक्षणों मद्नमोहनवाग्विछासी कण्ठीरवो गृहकपोतक एष उक्त: ॥१३९॥ 
पारावतोऽन्यदेशीथः कामुको घुल्ळुसारव: ॥ १४० ॥ 
जळपारावतः कामी ज्ञेयो गलरवश्च सः ॥ १४१ ॥ 
पारावत, कलरव, मरुणळीचन, पारापत, मदन, काकुरव, कामी, एलेक्षण, मदन- 
मोहन, वाग्विलासी, कृष्ठीरव तथा गृहकपोक ये सब कबूतर को नाम हैं । अन्य देशमें' 
उत्पन्न पारावत ( कबूतर ) को नाम कामुक, घुल्लुसारव,* जलपारावत, कामी 
तथा गळरव आदि जानना चाहिए । ( म०-परेवा । ते० -वारुवापिट्ट । हि०-कबूतर ।. 
गो०-पायरा । ) ॥ १३९-१४१ ।। 
कोकिल ( कोयल ) के नाम-+ 
कोकिलः परपुष्टः स्यात्‌ काळ; परभृत: पिकः । 
बसन्तदूतस्ताम्राक्षो गन्धर्वो मधुगायनः ॥ १४२ ॥ 


(१) 'कोकदेव’ इत्यत्र कोवकुटिक इति पाठान्तर हश्यते । (२) चुल्छुसारव इत्यत्र 
घुरूघुसारव इति पाठान्तर हश्यते । 
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वासन्तः कलकण्ठश्च कामान्धः काकलीरव: । 
कुहूरवोऽन्यपुष्टश्च मत्तो मद्नपाठकः॥ १४३॥ 
कोकिल, परपुष्ट, काल, परमृद्‌, पिक, वसन्तदूत, ताम्राक्ष, गन्धर्वा; मधुगायन, 
वासन्त, कलकण्ठ कामास्ध*, काकली, कुहुरव; अन्यपुष्ट, मत्त तथा मदनपाठक ये सब 
कोयल के नाम है । ( हि०-कोइल । गौ०-कोकिल । ) ॥ १४२-१४३ ॥ 
कोकिला के नाम--- 
कोकिला त्वन्यषुष्टा स्यान्मत्ता परश्चता च सा। 
सुकण्ठी मधुरालापा कलकण्ठी मधूद्या॥ १४४ ॥ 
वसन्तदूती ताम्राक्षी पिको सा च ङुहूरवा | 
वासन्ती कामगा चेव गन्धर्वी वनभूषणी ॥ १४५ ॥ 
कोकिला, अन्यपुष्टा, मत्ता, परमृता, सुकण्ठी, मधुरालापा, कलकण्ठी, मधुदया, 
बसन्तदूती, ताम्राक्षी, पिकी, कृहरवा, वासन्ती, कामगा, गन्धर्वा तथा वनभूषणी ये 
सव कोकिला ( कोयल स्री ) के नाम हैं ॥ १४४-१४५ ॥ 
शुक ( सुगा ) के नाम 
शुकः कीरो रक्ततुण्डो मेधावी मञ्जुपाठकः ॥ १४६ ॥ 
शुक, कौर, रक्ततुण्ड, मेघावी तथा मञ्जुपाठक ये सब शुक के नाम हैं। 
( म०--हेतिणि । हि०--शुगा । गो०--टेयापाखी ) ।। १४६ ॥ 
राजशुक ( राजसुगा ) के नाम-- 
अन्यो राजशुकः प्राज्ञः शतपत्रो नृपप्रियः ॥ १४७॥ 
राजशुक, प्राज्ञ, शतपत्र तथा नृपप्रिय ये सब सुगा के नाम है । ( म०--हेगुणी । 
हि०--राजशुगा । गो ०--मयनां । ) ॥ १४७॥ 
न सारिका के नाम-- 
सारिका मधुराळापा दूती मेधाविनी च सा। 
- कवरी कुत्सिताङ्गी च कष्कलाङ्गी च शारिका ॥ १४८ ॥ 
सारिका, मधुरालापा, दूती तथा मेधाविनी ये सब सारिका के नाम है । कवरी 
कुत्सिताङ्गी, कष्कलाङ्गी तथा शारिका ये सब सारिका के भेद हैं। ( म०--कवरी 
सालही । गो०--सालिक वाखो । ) ॥ १४८ ॥ 
राजसारिका के नाम-- 
पीतपादाह्यञ्ञ्वळाक्षी रक्तचळ्चुरच सारिका | 
पठन्ती पाठवारत्ती च बुद्धिमती भूसारिका ॥ १४९ ॥ 
गोराण्टिका गोकिराटी गोरिका कलहप्रिया ॥ १५० ॥ 


(१) कामान्ध इत्यत्र कामग इति पाठान्तरं विद्यते । 
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पीतपादी, उज्वलाक्षी, रक्तचञ्चु, सारिका, पठन्ती, पाठवार्ता, बुद्धिमती, भुसारिका 
गोराण्टिका, गोकिराटी, गोरिका तथा कलहप्रिया ये सब राजसारिका के नाम हैं॥१५०॥ 
. चातक ( चकोर ) के नाम-= 
चकोरइचन्द्रिकापायी कोमुदी जीबनोऽपि सः । 
चातकस्तोककः सोऽपि सारङगो मेघजीवनः ॥ १५१ ॥ 
चकोर, चन्द्रिकापायी, कौमुदी जीवन, चातक, स्तोकक, सारंग तथा मेघजीवन ये 
सब चकोर के नाम है । ( हि०-तोक्का । गौ० फटिकजपाखी । ) ॥ १५१ ॥ 
हारीत ( गोरतित्तिर ) के नाम-- 
हारीतकस्तु हारीतस्तेजळरच कपिञ्जलः ॥ १५२ ॥ 
हारीतक, हारीत, तेजल तथा कपिञ्जल ये सब हारीत के नाम है | ( गो०-- 
पाछानाडा पाली । ) ॥ १५२ ॥ 
घूसरी के नाम-- 
धूसरी पिङ्गळा सूची भैरवी योगिनी जया । 
कुमारी सुविचित्रा च माता कोटरवासिनी ॥ १५३ ॥ 
घुसरी, पिङ्गला, सूची, भैरवी, योगिनी, जया, कुमारी, सुविचित्रा, माता तथा 
कोटरवासिनी । ( म०-पिङ्गगला । क०-धूसरी । ) ॥ १५३ ॥ 
तैलपा के नाम-- 
तेळपा तु परोष्णी स्याजतुकाऽजिनपत्रिका ॥ १५४ ॥ 
तैलपा, परोणी, जतुका तथा अजिनपत्रिका ये सब तैलपा पक्षी के नाम है। 
( म०--गौजगुलु । गो०-तैलापीका, आरशोला । ) ॥ १५६ ॥ 
भृङ्ग तथा काष्ठकूट के नाम-- 
शङ्गः कुलिङ्गो धूम्याटो दार्वाघातः शतच्छदः ॥ १५५ ॥ 
मुङ्ग कुलिङ्ग तथा घूम्याट ये सब भृङ्ग के नाम हे । दार्वाधात तथा शतच्छद 
ये दोनों काष्ठकूट के नाम हैं। ( म०-वालियतु । गो०-फिड्गे । गौ०- दार्वाघात, 
काठ्ठोकरा । ) ॥ १५५ ॥ 
भारद्वाज आदि पक्षिविशेष के नाम 
व्याघ्राट: स्याड्रद्वाजः खञ्जनः खञ्जरीटकः । 
समन्तभद्रः कृष्णस्तु स्वल्पकृष्णः सुभद्रकः ॥ १५६ ॥ 
द्वीपवासी मुनिशचेब चातुमीस्यविद्शनः। 
चाषः किकीदिविः प्रोक्तो नीलाङगः पुण्यदद्दान: || १५७ || 
व्याघ्रा तथा भारद्वाज भारद्वाज के ताम है। खञ्जन तथा खड्जरीटक 
खरञ्ज ( खिड़लिच ) के नाम हैं। समन्तमद्र तथा कृष्ण समन्त के नाम हैं। स्वल्प 
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कृष्ण तथा सुमद्रक ये सव सुमद्रक के नाम हैं। द्वीपवासी; मुनि, चातुर्माध्य विदशंन , 
चाष, किकौदिवि, नीलाडूग तथा पुण्यदशंन ये सब चाष पक्षी के नाम है ।१५६-१५७। 
वर्तक € वटेर ) के नाम-- 

वत्तेको वत्तिकी वत्तिगीज्ञिकायश्च कथ्यते ॥ १५८ |। 
वतँक, वतिक, वति तथा गाञ्जिका ये सब वटेर पक्षो के नाम है'। ( हि०- 
वटेरिगुडगुड़े । गो०-—-मारुइपारवी । ) ॥ १५८॥ 


चटक पक्षी के माम 
कलविङ्कस्तु चटकः कासुको नीलकण्ठकः ॥ १५९ ॥ 
कलविद्धु, चटक, कामूक तथा नीलकण्ठ ये सब चटक पक्षी के नाम है। 
( म०-चिमणा । हि०--चवुडेया । गो०-चड़ाई । ) ॥ १५९ ॥ 
चटका तथा वाल चटका के नाम 
चटका कळविट्की स्यात्‌ चाटकेरस्तु तत्सुतः ।॥ १६० ॥ 
चटका तथा कलविद्धी चटका के नाम हैं ओर चाटकर चटका के बच्चा का 
नाम है ॥ १६० ॥ 
अरण्य चटक के नाम तथा उसके भेद-- 
धूसरोऽरण्यचटकः कुजो भूमिशयश्च सः | 
भारीटः श्यामचटकः शंशिरः कणभक्षकः ॥ १६१ ॥ 
भरण्यचटक धूसर होता है तथा कुज एवं भूमिशय उसके नाम है । भारीट शयाम- 
चटक होता है। उसके शैशिर तथा कणभक्षक नाम हैं। ( गो०-गुड़गुडे, नागर मडुइ 
छातार । ) ॥ १६१ ॥ 
धूसरोऽन्योऽतिसूक्षमः स्यात्‌ चटको धान्यभक्षकः। 
गृहक्ृत्यक्षमो भीरुः क्रषिद्विष्ठः कणप्रियः ॥ १६२ ॥ 
दूसरे प्रकार का धूसर चटक अत्यन्त सुक्ष्म होता है और वह घान्यमक्षक होता 
है । वह गृहकार्य में समर्थं, भीरु, कृषिद्विष्ट तथा कणप्रिय होता है॥ १६२ ॥ 
लावक ( लावा ) पक्षी के नाम-- 
लावा तु लावकः प्रोक्तो छावः स च ळवः स्मृतः ॥ १६३ ॥ 
लावा, लावक, लाव तथा लव ये सब लावक के नाम हैं ( म०-छाबुगे । क०- 
लावुक पिट्ट । हि०-लाआओया । गो०-वटेर पाखी । ) ॥ १६३ ॥ 
तित्तिरि के नाम तथा उसके भेद-- 
तित्तिरिर्तित्तिरश्चैव तैत्तिरो याजुषो गिरिः ॥ १६४ ॥ 
कृष्णोऽन्यस्तित्तिरिः शूरः सुभूतिः परिपालकः ॥ १६५ ॥ 
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तित्तिरि, तित्तिर, तैत्तिरि, याजुष तथा गिरि ये सब तित्तिरि के नाम है'। दूसरे 
प्रकार के कृष्ण तित्तिरि के शुर, सुभूति तथा परिपालक आदि नाम है । ( ते०-तोलुक 
पिट्ट । गो०-तित्तिर पाखी । ) ॥ १६४-१६५ ॥ 
क्षु्रोळूक के नाम-- 
गोत्रद्वेषी भूरिपक्षः शतायुः सिद्धिकारकः । 
झद्रोळूकः शाकुनेयः पिङ्गलो डुण्डुलश्च सः। 
वृक्षाश्रयी बृहद्राः पिङगलाक्षो भयङ्करः ॥ १६६॥ 
गोत्रद्वेषी, भूरिपक्ष, शतायु, सिद्धिकारक, क्षुद्रोलूक,. शाकुनेय, पिङ्गल, डुन्डुल, 
वृक्षाश्रयी, वृहद्राव, पिङ्गलाक्ष तथा भयङ्कर ये सब क्षुद्रोलूक के नाम हैं। ( गो०- 
मिड पँचा । ) ॥ १६६॥ 
श्यामा के नाम-- 


श्यामा वराही शकुनी कुमारी दुगा च देवी चटका च कृष्णा | 
स्यात्पोतकी पाण्डविका च वामा सा कालिका स्यात्‌ सितविम्बिनी च ।।१६७॥ 
ञ्यामा, वराही, शकुनो, कुमारी, दुर्गा, देवी, चटका, कृष्णा, पोतकी, पाण्डविका, . 
वामा, कालिका तथा सितविम्बिनी ये सब इयामा के नाम है॥ १६७॥ 
खद्योत ( जुगनु ) के नाम 
प्रभाकीटस्तु खद्योतः खञ्योतिरुपसूय्यकः ॥ १६८॥ 
प्रमाकोट, खद्योत, स्वजोति तथा उपसूर्यक ये सब खद्योत कं नाम हैं। ( हि०- 
फ्टवीजना । गो०-गोगाकी योका । ) ॥ १६८ ॥ 
ह “3 तैलकीट के नाम-- 
तलिनी तेढकीटः स्यात्‌ षड्विम्बा दृदुनाशिनी ॥ १६९ || 
तेलिनी, तैलकी ट; षड़विम्बा तथा दद्रुनाशिनी ये सब तैलकीट के नाम हैं ॥१६९॥ 


इन्द्रगोप ( वीरबहुटी ) के नाम-- 
शक्रगोपस्तु वर्षाभू रक्तवर्णेन्द्रगोपकों ॥ १७० ॥ 
शक्रगोप, वर्षाभू, रक्तवर्ण तथा इन्द्रगोप ये सब वोरबहूटी को नाम है । ( हि०- 
मखमली, । गो०-छोटकेल्लुई, अषाढेपीका । 'तोज वहुटी? इति ख्याते रक्तवणंकीटे। ) ॥ 
भ्रमर ( भोरा ) के नाम-- 
अमर: घटपदो भृङ्गः कछालाप: शिलीमुखः । 
पुष्पन्धयो द्विरफो5लिमंघुकन्मधुपो द्विभः | १७१ ॥ 
भसरश्चञ्चरीको5छि: झङ्कारी मघुलोलुपः । 
इन्दीन्दिरश्च मधुलिट मत्तो घुमुघुमारवः ॥ १७२ ॥ 


Sz 
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अमर, षट्पद, भूग, कलालाप, शिलीमुख, पुष्पन्धय, द्विरेफ, अलि, मधुझत्‌, 
मधुप, द्विम*, मसर, चञ्चरीक, अलि, झङ्कारी, मघुलोलुप, इन्दीन्दिर, मधुलिष्‌, मत्त 
तथा घुमुघुमारव ये सब भ्रमर के नाम है । (म०-हैनमोण | गो०-मोमरा) 1१७१-१७२॥ 
मधुमक्षिका के नाम-- 


वर्वणा मक्षिका नीला सरघा मधुमक्षिका ॥ १७३॥ 
वर्वणा, मक्षिका, नीला सरघा तथा मधुमक्षिका ये सब मधुमक्षिका ( मघुमक्खी ) 
के नाम है । ( म०-अडवियनोण । गो०-मोमाछि ) ॥ १७३ ॥ 
वरटा के नाम-- 


गन्धाळा वरटा क्षुद्रा करा स्यात्‌ क्लुद्रबवणा 
रंरिकइछत्रकारी च तीक्ष्णदंष्ट्रो महाविषः । 
पीतवणो दीघपादो मत्सय्यः क्ररदष्ट्रकः ॥ १७४ ॥ 
गन्धोली, वरटा, क्षुद्रा, करा तथा कुद्रेवर्वणा, रंरिक, छत्रघारी, तीद्षणदंष्ट्र,- 
महाविष, पीतव, दोर्घपाद, मत्सय्यं तश क्रूरदंष्ट्रक । ये सब वरटा को नाम है ।. 
( स०-टाण्टा च्याकाण्डर | गो०-वोलता । ) ॥ १७४॥ 
दंश ( क्षुद्रमव्खी ) को नाम-- 
दंशो ढुष्टमुखः क्रूरः शचुद्रिका वनमक्षिका || १७५॥ 
दंश, दुष्टबुख, क्रूर, क्षद्रिका तथा वनमक्षिका ये सब दंश के नाम है। 
( गो०-डांश । ) ॥ १७५॥ | 
मक्षिका ( मक्खी ) के नाम-- 
मक्षिका त्वस्रतोत्पन्ना वमनी चापला च सा ॥ १७६ ॥ 
मक्षिका, अमृतोत्पन्ता, वमनी तथा चपला ये सब मवखी के नाम है | ( म०= 
नोरजु । ) ॥ १७६॥ 
मशक ( मच्छड़ ) के नाम तथा भेद 
मशको वज्रतुण्डश्च सूच्यास्यः सूदममक्षिका । 
he 
रात्रिजागरदो धूम्रों नीलाभ्रस्त्वन्यजातयः॥ १७७॥ 
अष्टाङघ्रिरष्टपादश्च गृहवासी च कृष्णकः ॥ १७८ || 
मशक, वज्नतुण्ड, सूच्यास्य, सुक्ष्ममक्षिका, रात्रिजागरद, घुम्न, नीलाम्र ये सब 
मच्छड के नाम है । इनकी अन्य जातियाँ मो हे । अष्टाप्रि, अष्टपाद, गुहवामी तथा 
_क्रृष्णक ये सब मशक के भेद हैं ॥ १७७-१७८ ॥ 


(१) द्विम। इत्यत्र द्विप इति पाठान्तरं हृश्यते ॥ 
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कालिक के नाम 
कालिक: कोकिलः प्रोक्तः काळुळ्च: कृष्णढेष्ट्रकः | 
कसारिका दीर्घमूच्छा ग्रहवासा विढाशयी ॥ १७९ ॥ 
कालिक, कोकिला, कालुञ्च, कृष्णदंष्ट्क, कसारिका, दी घंमूच्छा, गृहवासा तथा 
विलादायी ये सब कालिक के नाम हैं। ( म०-कोलिया । क०-कसारी । ते०-हेतु ) ॥ 
युका ( जुआ ) के नाम-- 
यूका तु केशकीटः स्यात्‌ स्वेदजः षट्पदः स्मृतः ॥ १८०॥ 
यूका, केशकीट, स्वदेज तथा षटूपद ये सव युका ( शिर के जुआ ) के नाम है । 
( म०-येवेयहेतु । गो०-उक्रुन । ) ॥ १८० ॥ 
पक्ष्मजा के नाम-- 
पक्ष्मजा पक्ष्मयूका स्यात्‌ सूक्ष्मा षट्चरणाऽपि सा ॥ १८१ ॥ 
पक्ष्मजा, पक्ष्मयूका, सूक्ष्मा तथा षट्चरणा ये सब पक्ष्मजा के नाम है । 
( म०-कूरे। ) ॥ १८१॥ 
₹वेतयूका ( चीलर ) के नाम 
श्रेतयूकाऽङगवस्रोत्था लिक्षा यूकाङगवस्जके ॥ १८२ ॥ 
इवेतयूका, भँगवस्त्रोत्या, लिक्षा, युका तथा भंगवस्त्रका ये सब श्वेत यूका के नाम 
“हुँ । ( गो०-निकी । ) ॥ १८२ ॥ 
कीट सामान्य के लक्षण 
कथितेष्वेषु यो जीवः क्षोदीयान्‌ वृश्चिकादिकः । 
तत्र तत्र बुधैङ्ञेयः स सवः कीटसंन्नकः ॥ १८३ ॥ 
पूर्वोक्त कहे गये जितने जीव छोटे-छोटे वृश्चिक मादि है” वहाँ वहाँ पर वे सभी 
"कोट संज्ञक है ऐसा बुद्धिमानों को जानना चाहिए ॥ १८३ ॥ 
कीटिका के नाम-- 
कीटिका चटिका प्रोक्ता वज़दृष्ट्रा बहुप्रजा | 
कृशाङ्गी तामसी शरा कीरिभारा महाबला ॥ १८४॥ 
कोटिका, चटिका, वज्रदंष्ट्रा, बहुभ्रजा, कृशाङ्गी, तामसो, शूरा, कोरिभारा 
तथा महावला ये सब कीटिका के नाम हैं ॥ १८४॥ 
मङ्कोर ( चिटा ) के नाम-- 
hon 
मङ्कोरो मङ्कटः कृष्णस्तीक्ष्णदंष्ट्रो विशालुकः । 
षट्पादकस्तु मात्सय्यों माकोरस्तूद्ध्वंगुहकः ॥ १८५ ॥ 
मङ्कोर, मङ्कूट, कृष्ण, तीक्ष्णदंष्ट्र, विशालुक, षट्पादक, मात्सर्य, माकोट तथा 
ऊच्वंगुह्यक ये सव चिउटा के नाम हैं । ( म०-विउटा । क०-माकोडा । ) ॥१८५॥ 
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षड्विन्दु कोट के नाम 
षड़बिन्डुविन्दुकीटस्तु दीघकीटस्तु पादतः ॥ १८६ ॥ 
षड्विन्दु, षड्बिन्दुकीट तथा पैर से दीर्घकीट ये सब षड्बिन्दु कीट के 
नाम है ॥ १८६॥ [ इति कीटाः | 
उपसंहार 
प्रसहन-विळम्बित-द्रुत-शय-प्रतुदाश्च विष्किरः । 
कोटा इति कथिताः नवधाऽत्र तिर्यञ्चः ॥ १८७॥ 
प्रसहन, विळम्वित, द्रुत, शय, प्रतुद, विष्किर तथा कीट ये सब तिर्यग्योनि के जीव 
नव प्रकार के होते हूँ ॥ १८७॥ 
इत्थं नानातिय्यंगाख्याप्रपञचव्याख्यापूर्ण वर्गमेनं विदित्वा | 
बुद्ध्या सम्यक चाभिसन्धाय धीमान वेद्यः कुय्यान्मासवरगप्रयागम्‌ ॥ १८८ |. 
पूर्वोक्त प्रकार से अनेक प्रकार के तियंग्योनि के जीवों के नाम एवं विवरण आदि 
व्याख्या से पूर्ण इस वर्ग को जानकर अपनी बुद्धि से अच्छी तरह गुण-दोष निश्चित. 
कर बुद्धिमान वैद्य मांसवर्ग का प्रयोग करे ॥ १८८ ॥ 
येनेभास्यपिता म्रगाङ्कमुकुट; शादू ळचमोस्बरः 
सपाॉळङ्करणः सुपुङगवर्गातः पङचाननाऽभ्यच्यतं । 
तस्य श्रीनृहूरी शितिः खलु कृतावेकोनविंशोऽभिधा- 
चूडापीठमणावगादवसितिं सिंहादिवर्गो महान्‌॥ १८९ || 
इति निघण्डुराजापरनाम्नाभिधानचूडामणो 
सिंहादिवग एकोनविंशतिः । 
~“ ED 


जो नरहरि बैद्य गणेश के पिता चन्द्रशेखर बाघाम्बर को धारण किये हुए, सर्पाः 
लंकार से विभूषित सत्पुरुष की तरह गमन करने वाले शंकर जौ की पूजा करते है 
उस नरहरि राजा के बनाये हुए अभिधान चूडामणि नामक राजनिघण्टु में बढाए 
उन्नीसवाँ सिहादि वर्ग समाप्त हुआ ॥ १८९ ॥ 
श्री नरहरि पण्डित विरचित राजनिघण्ट्र नामक अभिधान 
चुडामणि में उन्नीसवाँ सिहादि वर्ग समाप्त | 


FEN 
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अथ रोगादिवगः 
व्याधि सामान्य के नाम-< 
गदो रुजा व्याधिरपाटवाम-रोगामयातळूभयोपघाताः । 
१ २ च > ~ ¢ 
रुङमान्द्यभङ्गात्तितमोविकार-ग्ळानिक्षयानाजवसूत्युश्रत्याः ॥ १ ॥ 
गद, रुजा, व्याधि, अपाट, वाम, रोग, आमय, आतङ्क, भय, उपधात, सुक्‌ 
-मान्द्यभङ्ग, अति, तमविकार, ग्लानि, क्षय, अनाजंव, मृत्यु तथा भृत्य ये सब रोग 
सामान्य के नाम है ॥ १॥ 
राजयक्ष्मा ( क्षय रोग के नाम-- 
राजयक्ष्मा क्षयो यक्ष्मा रोगराजो गदाग्मणी३ । 
~ [aS ~ 
उष्मा शोषोऽतिरोगश्च रोगाघीझो नृपामयः ॥ २॥ 
राजयक्ष्मा, क्षय, यक्ष्मा, रोगराज, गदाग्रणी, उष्मा, दोष, अतिरोग, रोगाधीश 
“तथा नुपामय ये सब राजयक्ष्मा रोग के नाम है ॥ २॥ 
पाण्डु, विसपं, शोय तथा कास के नाम- 
पाण्डुरोगस्तु पाण्डुः स्यात्‌ विसपः सचिवामयः । 
शोफः शोथस्तु श्वयथुः कासः क्षवधुरुच्यते ॥ ३॥ 
पाण्डुरोग को पाण्डु कहते है । विसपंरोग को सचिवामय कहते है । शोथ का 
शोफ तथा इवयथु नाम है मौर कास को क्षवथु कहते हैं ॥ ३॥ 
क्षुत, प्रतिश्याय, नेत्रामय तथा मुखरोग के नाम-- 
श्चुतन्तु क्षवथुः क्षुच्च प्रतिश्यायस्तु पीनसः । 
च्य he Se 
नेत्रामयो नेत्ररोगो झुखरोगो सुखामयः ॥ ४॥ 
क्षुत ( ठिक्का ) रोग का क्षवथु तथा क्षुत नाम है । प्रतिश्याय का पीनस 
तनाम है | नेत्ररोग का नेत्रामय नाम है तथा मुखरोग का मुखामय नाम है ॥ ४॥ 
कुष्ठ ( कोढ़ ) तथा इिवित्र के नाम 
दुश्चमौ मण्डळं कोठस्त्वग्दोषश्चमं दूषिका । 
कुष्ठन्तु पुण्डरीकः स्यात्‌ स्वित्रन्तु चमेचित्रकम्‌ ॥ ५ ।। 
दुश्चर्मा, मण्डल, कोढ, त्वम्दोष, घमंदूषिका तथा पुण्डरीक, कुष्ठ ये सब कुष्ठरोग 
तके नाम है ओर श्वित्र ( सफेद दाग ) का चर्मचित्र नाम है ॥५॥ 
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किलास, शिखी; पामा तथा कण्डू के नाम-- 


किलाससिध्मे च शिखी श्वासः पामा विचर्चिका । 
कण्डूः कण्डूतिकण्डूया-खजू कण्ड्यनानि च ॥ ६॥ 
किलास तथा सिध्म ये सव किलास के नाम हैं। शिखी तथा श्वास ये 
सव शिखो रोग के नाम है'। पामा तथा विचचिका पामा (कलकल ) के 
नाम है । कण्डू, कण्डूति, कण्डूया, खर्जू तथा कण्डूयन ये सब कण्डू ( खजुली ) के 
नाम है ॥ ६॥ 
सञ्चारी आदि रोगों के नाम-- 


सञ्चारी शुण्ठिकास्फोटे पामपासे विचचिका । 
पीतस्फोटे हु पामा च क्षुद्रस्फोटे तु कञ्चिका ॥ ७ ॥ 
सञ्चारी; शुण्ठिका, स्फोट, पामपामे, विचचिक, पीतस्फोट, पामा, क्षुद्रस्फोट 
तथा कञ्चिका ये सब संचारी भादि रोगों के नाम है ॥ ७॥ 
पिटका, मसुरिका, विस्फोट तथा इण्डलु के नाम-- 
षिटका पिटिका प्रोक्ता मसूराभा मसूरिका । 
विस्फोटः स्फोटकः स्फोटः केशघ्नस्त्विन्द्रठ्प़कः ॥ ८ ॥ 
पिटिका तथा पिटिका ये सव पिटका के नाम है । मसुरामा तथा मसुरिका 
ये सब मसुरिका के नाम है । विस्फोट, स्फोटक तथा स्फोट ये सब स्फोटक के नाम 
है । केशघ्न तथा इन्द्रलुप्त ये सब इन्द्रलु्त रोग के नाम हैं ॥ ८ ॥ 
गलणुण्डी, गलगण्ड तथा दन्ताबुंद के नाम 
गळशुण्डी तु शुण्डा स्यात्‌ गळगण्डों गलस्तनः । 
दन्ताबुदो दन्तमूलं दन्तशोथो इिजत्रणः ॥ ९॥ 
गलशुण्डी तथा गलशुण्डा ये गलशुण्डी के नाम है । गलगण्ड तथा गलस्तन 
को गळगण्ड कहते है । दन्ताबुँद, दन्तमुल, दन्तशोध तथा द्विजब्रण ये सब दन्ताबुंद के 
नाम हैं ॥९॥ 
गुल्म, पृष्ठग्रन्थि तथा परिणामशुल के नाम--- 
गुल्मस्तु ज।ठरमन्थिः पृष्ठप्रन्थों गड्मंवेत्‌। | 
पंक्तिशूठन्तु रल स्यात्‌ पाकजं परिणामजम्‌ ॥ १०॥ 
गुल्म तथा जठरग्रन्थि ये गुल्म. रोग के नाम हैं। पृष्ठप्रन्यि तथा गडु ये 
पृष्ठग्रन्थि ( कब्ज ) के नाम है । पंक्तिशुल, भुल, पाकज तथा परिणामशुल ये सब 
परिणामशुल के नाम हैं॥ १० ॥ 
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लूता, नाड़ीब्रण तथा इलीपद आदि के नाम--- 
ळूता चमत्रणो वृक्क नाडी नाडीत्रणो भवेत्‌ । 
इलीपदं पादवल्मीक पादस्फोटो बिपादिका ॥ ११॥ 
लूता तथा चमंत्रण एवं वृक्क लृता के नाम है । नाडी तथा नाड़ीन्नण नाडीव्रण के 
नाम हैं। श्लीपद तथा पादवल्मीक इलीपद ( हाथीपांव ) के नाम है पाद- 
'स्फोट तथा विपादिका, विपादिका ( वेवाई ) के नाम है ॥११॥ 
विष्टम्भ, आनाह तथा अर्श के नाम 
विष्टम्भस्तु विबन्धः स्यादानाहो मळरोधनम्‌ । 
अर्शासि गुदकीलाः स्युदु नोमानि गुदाङ्कुराः ॥ १२॥ 
विष्टम्म तथा विवन्ध विष्टम्भ के नाम हैं । आनाह तथा मळरोधन आनाह के 
नाम हैं। भशं, गुदकील, दुर्नाम तथा ग्रुदाइकुर ये सव अशं (बवासीर ) के 
नाम हैं ॥ १२॥ 
अतिसार, ग्रहणी, प्रवाहिका तथा वमि के नाम--- 
मळवेगस्त्वतीसारो ग्रहणीरुक्‌ प्रवाहिका । 
बमधुवोन्तिरुद्रारशछदिविच्छदिका वमिः॥ १३ ॥ 
मलवेग तथा अतिसार, अतिसार के नाम है । ग्रहणी तथा ग्रहणीरुक ग्रहणी के 
नाम है । प्रवाहिका का नाम प्रवाहिका है । वमथु, वान्त, उद्गार, छदि, विच्छदिका, 
वमि ये सब वमि ( वमन ) के नाम हैं ॥ १३॥ 
हुद्वरोग, श्वास तथा ज्वर के नाम 
हृद्रोगो हृदूगदो हृ्रुगुस्राणः श्वास उच्यते । 
ज्वरस्तु स ज्वरातङ्को रोगश्रेष्ठो महागदः ॥ १४॥ 
हृद्रोग, हृदगद तथा हृदुक, हृद्रोग के नाम हैं । उत्प्राण तथा श्वास श्वासरोग के 
नाम है । ज्वर, आतङ्क, रोगश्रेष्ट तथा महागद ये सब ज्वर के नाम हैं ॥ १४ ॥ 
दन्द्रज आदि रोग के नाम 
द्वन्द्वजा इन्हदोषोत्थाः शीताद्या विषमज्वराः | 
अतीत्यागन्तवस्ते दयैकाह्िकः्याहिकादयः ॥ १५॥ 
दो दोषों से उत्पन्न रोगों को दन्द्रज रोग, शीताद्य ज्वर , विषम ज्वर कहते है । 
अतीत्य, आगन्तव, द्वय का हिक तथा त्र्याहिक ये सब विषम ज्वर के भेद हैं ॥ १५॥ 
रक्तपित्त आदि रोग के नाम-- 
रक्तपित्तं पित्तरक्तं पित्तास्रं पित्तशोणितम्‌ । 
इत्येवं रक्तवातादि-दवन्द्वदोषमुदाहरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
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रक्तपित्त, पित्तरक्त, पित्तास्न तथा पित्तशोणित थे सव रक्तपित्त के नाम हैं। 
इसी प्रकार रक्तवात आदि द्वन्द् दोषों को भी समझना चाहिए अर्थात्‌ वातरक्त, 
रक्तवात, वातास्र तथा वातशोणित ये सब वातरक्त के नाम हैं ॥ १६ ॥ 
तृष्णा, मदात्यय तथा मद के नाम-- 
तृष्णोदन्या पिपासा तृण्मदातड़ो मदात्ययः । 
पानात्ययो मदव्याधिमंदस्तृद्विक्तचित्तता ॥ १७ ॥ 
तृष्णा, उदन्या, पिपासा तथा तृट्‌ ये सब तृष्णा के नाम है । मदातङ्कु, मदात्यय 


पानात्यय तथा मदव्याधि ये सब मदात्यय के नाम हैं। मद तथा उद्रिक्तचित्तता ये 
दोनों मद के नाम है ॥ १७॥ 


मूर्च्छा, स्वरभेद, अन्नाशद्धा तथा अरोचक के नामं--- 
मूच्छो तु मोहो मूढिञ्च स्वरसादः स्वरक्षयः । 
अश्रद्धाऽनमिलाषः स्यादरुचिश्चाप्यरोचकः ॥ १८ ॥ 
मूर्च्छा, मोह तथा मुढि ये सब मूर्च्छा के नाम है । स्वरसाद तथा स्वरक्षव स्वर- 


भेद के नाम है । अनाश्रद्धा तथा अन्नानमिलाष अन्नाश्रद्धा के नाम है । अरुचि तथा 
अरोचक अरोचक के नाम है ॥ १८ ॥ 


प्रमेह, मूत्रकृच्छु तथा अश्मरी के नाम 
मूत्रदोषस्तु चिज्ञेयः प्रमेहो मेह इस्यपि। 
कृच्छं तु मूत्रकृच्छं स्यात्‌ मूत्ररोधोऽश्मरी च सा ॥ १९॥ 
मूत्रदोष को प्रमेह तथा मेह कहते है । मूत्रक्कच्छु को कुच्छु तथा मूत्रकृच्छु कहते 
हैं । मुत्ररोध को मुत्रावरोघ तथा अशमरी कहते है 11 १९॥ 
वातव्याधि तथा कम्प के नाम-- 
वातव्याधिश्चडातङ्को वातरोगोऽनिलामयः। 
कम्पस्तु वेपनं वेपः कम्पनं वेपथुस्तथा ॥ २० ॥ 
वातव्याधि, चलातङ्कू, वातरोग तथा अनिलामय ये सब वातव्याधि के नाम हैं। 
कम्प को कम्प, वेपन, वेप, कम्पन तथा वेपथु कहते हैं॥ २० ॥ 
जृम्भा तथा आलस्य के नाम-- 
जुम्भा तु जुम्भिका जम्भा जुम्भणं जम्भिका च सा। 
आलस्यं मन्दता मान्द्यं काय्यं्रद्वेश इत्यपि ।। २१ ॥ 
जम्मा, जुम्मिका, जुम्मा, जुम्मण तथा जम्भिका ये सब जुम्मा के नामहैं। | 
आलस्य, मन्दता, मान्द्य तथा कार्यप्रद्वेष ये सव आलस्य के नाम हैं॥ २१॥ 
तुन्द, जलोदर, आम तथा रक्तामय के नाम-- 
तुन्द्‌ः स्थविष्ठ इत्युक्तो जठरघ्नो जळोद्रः । 
आमो मलस्य वेषम्याद्रक्तात्तिः शोणितामयः ॥ २२ ॥ 
४० रा० ति० 
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तुन्द तथा स्थविष्ठ तुन्द के नाम हैं। जठरघ्न तथा जलोदर जलोदर के नाम हैं। 
मलकी विषमता को आम कहते हैं । रक्तात्ति तथा शोणितामय ये दोनों रक्तामय ( रक्त 
रोग ) के नाम हैं ॥ २२॥ अ | 
जालगदंम के नाम-- 


जालगदंभकः प्रोक्तो जाठरासभकामय; । 
जाळखरगदो ज्ञेयः स गदंभगदस्तथा ॥ २३ ॥ 
जालरासभक रोग को जालगर्दभक कहते हैं । इसको जालखरगद तथा गदंभगद भी 
कहते हैं ॥ २३ ॥ 
विद्रधि, हृद्ग्रम्थि तथा भगन्दर के नाम-- 
विद्रधिः स्याद्विदरणं हृद्ग्न्थिह्न दूत्रणश्व सः । 
त्रणो . भगप्रदेशे यः स भगन्दरनामकः।॥ २४॥ 
किसी अंग के विदीणं होने को विद्रधि कहते है । हृदग्रन्थि को हृदब्रण कहते है । 
जो भग स्थान पर व्रण होता है उसे भगन्दर कहते हैं ॥ २४॥ 
शिरःशुल आदि के नाम-- 
शिरःशल्ादयो ज्ञेयास्तत्तदङ्गामिधानकाः । 
इत्थमन्येऽपि बोद्धव्या भिषग्मिर्देहंतो गदाः ॥ २५॥ 
विभिन्‍न अंगों के साथ शुल शब्द आने पर उन-उन अंगों के साथ शूल शब्द का 
प्रयोग करने पर जो नाम बनते हैं उन्हें शिरःशूलादि रोग समझना चाहिये । इसी 
प्रकार देह के साथ रोग का सम्बन्ध वैद्य समझे । अर्थात्‌ शिरःशुल, कर्णशूल, नेत्रशूल 
हृच्छूल, पादशुल, हस्तशुल; बाहुशूल आदि रोगों को समक्षना चाहिए ॥ २५ ॥ 
सन्ताप तथा अन्तर्दाह के नाम-- 
सन्तापः संज्वरस्तापः शोष उष्मा च कथ्यते । 
यञ्चापि कोष्ठसन्तापः सोऽन्तदोह्‌ इति स्मृतः ॥ २६ ॥ 
सन्ताप, संज्वर, ताप, शोष तथा उष्मा ये सब संताप के पर्यायवाची शब्द हैं । 
जो कोष्ठों ( श्रोतसों ) का संताप है उसे अन्तर्दाह कहते हैं ॥ २६ ॥ 
अवयवविशैष के अनुसार दाह के विशेष-विशेष नाम-- 
स दाहो मुखताल्वोष्ठ दवथुश्चक्षरादिघु । 
पाणिपादांसमूलेषु शाखापित्त तदुच्यते ॥ २७॥ 
मुख, तालु तथा ओष्ठ आदि में दाह ( जलन ) होता है, उसे दाह कहते हैं। 
और नेत्र आदि में जो दाह होता है, उसे दवथु कहते हैं। हाथ, पैर तथा अंसमूल 
आदि में जो दाह होता है उसे शाखापित्त कहते हैं ॥ २७ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


रोगादिवर्ग; ६२३ 


तन्द्रा तथा प्रलय आदि के नाम--- 
` तन्द्रा तु विषयाज्ञानं प्रमीला तन्द्रिका च सा । 
प्रलय स्त्विन्द्रियस्वापश्चेष्टानाशः प्रढीनता ॥ २८ ॥ 
विषयाज्ञान ( विषय का ज्ञान न होना ) तन्द्रा है । उसको प्रमीला तथा तन्द्रिका 
मी कहते हैं । विषयाज्ञान, प्रमीला तथा तरिद्रका ये सव तन्द्रा के नाम है। इन्द्रिय 


स्वाप ( चक्षुरादि इन्द्रियों का सोजाना ) को प्रलय कहते हैं तथा चेष्टानार को 
प्रलीनता कहते हैं॥ २८॥ 


उन्माद तथा भूतोन्माद के नाम 
>. ~ [eS 
उन्मादो मतिविश्रान्तिरुन्मनायितमित्यपि । 
he ~ 
आवेशो भूतसञ्चारो भूतक्रान्तिम्रहागमः ॥ २९ ॥ 
मतिविञ्चान्ति ( बुद्धिविश्रम ) क्ष्या उन्मनायित ( मानसिक अस्थिरता ) ये दोनों 


उन्माद के नाम हैं। आवेश, मूतसंचार, मूतक्रान्ति तथा ग्रहागम ये सब मूतोन्माद के 
नाम हैं॥ २९॥ 


अपस्मार तथा स्तैमित्य के नाम 
अपस्मारोऽङ्गविक्रतिलोंछाङगो भूतविक्रिया । 
स्तेमित्यं जडता जाढ्य' शीतळत्वमपाटवम्‌ ॥ ३०॥ 
अंगविकृति ( किसी अंग का विकृत होना), लोलाङ्ग ( अङ्ग की चंचलता ) 
तथा मूतविक्ृति को अपस्मार कहते हैं। जडता, जाड्य, शीतलत्व तथा अपाटव 
( अनाड़ोपन-भद्दापन ) को जड़ता कहते हैं ॥ ३०॥ 
वातज भादि व्याधि के नाम-- 
वातिको वातजो व्याधिः पैत्तिकः पित्तसम्भवः। 
इळेष्मिकः इळेष्मसम्भूतः समूहः सान्निपातिकः ॥ ३१॥ 
वातज ( वातजन्य ) व्याधि को वातिक व्याधि कहते हैं । पित्तजन्य व्याधि को 
पत्तिक व्याधि कहते हँ । इलेष्मजन्य व्याधि को इलैष्मिक व्याधि कहते हैं समुह (वात- 
पित्त-कफ-जन्य ) व्याधि को सान्निपातिक व्याधि कहते हैं ॥ ३१ ॥ [ इति गदाः ] 
रोगी के नाम-- 
व्याधितो विकृतो ग्छास्नुग्ढोनो मन्द्स्तथाऽऽतुरः । 
अभ्यान्तोऽभ्यमितो रुग्नश्रामयरव्यपटुइच सः ॥ ३२ ॥ 
व्याधित, विकृत, गलास्नु, ग्लान, मन्द, आतुर, भम्यान्त, अम्यमित, रुग्न ( रुग्ण ) 
तथा भामयाव्यपटु ये सब रोगी के नाम हैं ॥ ३२ ॥ 
रोगीविद्येष के नाम 
तद्विशेषास्तु विज्ञेयास्तन्मत्वर्थीययोगतः | 
यथा ज्तरितकण्डूछ-वातकक्षयदद्रुणाः ॥ ३३ ॥ 
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रोगविशेष के साथ मत्वर्थीय ( मतुप प्रत्यय लगाकर जिस-किसी रोग के साथ 
सम्बन्ध किया जाय ) योग से जो नाम वनता है उसे रोगीविशेष का नाम समझना 
नाहिए । जैसे ज्वरित ( ज्वरवानु ), कण्डूल ( कण्डूवान ), वातक ( वातवान्‌ ) 
क्षय ( क्षयवानु ) दद्रुण ( दद्रुवान्‌ ) आदि को तरह रोगीविशेष का नाम समझना 
चाहिए ॥ ३३ ।। 
रोगमुक्त होने पर कार्यकलाप-- 
उत्साही द्विजदेवभेषजभिषग्भक्तोऽपि पथ्ये रतो 
बीरो धमेपरायणः प्रिययचा सानी स्रदुमोनदः । 
विश्वासी त्राजुरास्तिकः सुचरितो दाता दयाछुः शुचि- 
ये; स्यात्काममवञ्चकः स विकृतो मुच्येत मृत्योरपि ।॥ ३४ ॥ 
रोगमुक्त होने पर मनुष्य उत्साहयुक्त होता है । ब्राह्मण, देवता, औषध तथा 
चिकित्सक का भक्त ( सम्मान करने वाला ) होने पर भी पथ्य ( अनुकूल साधत ) 
में रत रहता है । इनके अतिरिक्त धीर, ध्म में तत्पर, प्रियवादी, स्वाभिमानी, मृदु, 
( शालीन ) मानद ( सत्कार करने वाला ) विश्वासी, सरल, आस्तिक ( घामिक 
बुद्धिवाला ), अच्छे चरित्रवाला, दानी, दयालु, पवित्र आदि गुणों से जो रोगी युक्त 
होता है और जो मन, वाणी तथा कार्य से किसी को ठगता नहीं हे वह रोगी मृत्यु 
से मी छुटकारा पा जाता है ॥ ३४॥ 
चिकित्सा के नाम-*- 
उपचारस्तूपचय्यों चिकित्सा रुक्‌प्रतिक्रिया । 
निम्रहो वेदनानिष्ठा क्रिया चोपक्रमः समाः ॥ ३५॥ 
उपचार, उपचर्या, चिकित्सा, रुकप्रतिक्रिया, निग्रह्‌, वेदनानिष्ठा क्रिया तथा 
उपक्रम ये सब चिकित्सा के नाम हैं ॥ ३५॥ 
ओषध के नाम 
भैषज्य भेषजं जेत्रमगदो जायुरोषधम्‌ । 
आयुर्योगो गदारातिरम्तं च तदुच्यते ॥ ३६॥ 
भैषज्य, भेषज, जैत्र, अगद, जायु, ओषध, आयुर्योग, गदाराति तथा अमृत ये सब 
औषध के नाम हैं ॥ ३६ ॥ 
औषध से रस आदि पञ्चविघ स्वरूप भेद 
तञ्च पञ्चविधं प्रोक्तं स्वस्वयोगविशेषतः । 
रसइचूण कषायञ्चावछेह;ः कल्क इत्यपि ॥ ३७॥। 
पुर्वोक्त ओषघ अपने-अपने योगविशेष के अनुसार पाँच प्रकार का कहा गया हैं । 
रस, चूर्ण, कषाय, अवलेह तथा कल्क ॥ ३७ ॥ 
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रस, चूर्णं आदि के स्वरूप 
रसो दृषदि सम्मिन्नो दिव्यद्रञ्यसमन्वितः । 
चूणन्तु वस्तुभिः क्षुण्णे कषायः कथितेस्तु तेः ॥ ३८ ॥ 
तेः पक्वरवलेहः स्यास्कल्को मध्वादिमदितेः॥ ३९ ॥ 
विशिष्ट ओषधियो को पत्थर के ऊपर कूट-पीस कर जो स्वरस निकाला जाता है 
उसको रस कहते हैं। ( या दिव्य द्रव्यो से युक्त पारस के साथ मर्दन कर जो वस्तु 
तैयार किया जाता है उसे रस कहते हैं जैसे रस सिन्दूर, रसराज, रसेन्दर,, बृहद्‌ वात 
चिन्तामणि, मकरध्वज आदि ) । ओषधिद्रव्यों को ( या किसी भी वस्तु को ) कूटकर 
जो तैयार किया जाता है उसे चूर्ण कहते हैं। ओषधियों को पकाकर जो तैयार किया 
जाता है उसे कषाय ( काथ ) कहते हैं। कषायों को पकाकर जो घानीमूत पदाथ 
तैयार किया जाता है उसे अवलेह कहते हैं। मधु जल आदि के साथ मर्दन कर जो 
पदार्थं तैयार किया जाता है उसे कल्क कहते हैं ॥ ३८-३९ ॥ 
सात प्रकार के क्वायों का नाम 
पाचनः शोधनीयश्च क्ळेदनश्च शमस्तथा | 
दीपनस्तपंणः शोष इति सप्तविधाः स्मृताः ॥ ४० ॥ 
पाचन, शोधनीय, क्लेदन, शम (शामक), दीपन ( अग्निदीपक ), तपण 
( तृ्तिकारक ) तथा शोथ ये सात प्रकार के छाथ कहे गये हैं ॥ ४० ॥ 
सात प्रकार के क्काथों का लक्षण--- 
पाचनोऽद्धोवरोषश्च शोधनो द्वादशांशकः | 
क्ठेदनश्वतुरंशस्तु शमश्चाष्टांशको मतः ॥ ४१ ॥ 
दीपनस्तु षडंशश्च तर्पण; पञचमांशकः । 
शोषणः षोडशांशशच काथभेदा इतीरिता ॥ ४२ ॥ 
अर्दावशेष छाथ पाचनकाथ कहा जाता है । द्वादशांशावशेष ( बारहवाँ भाग 
शेष ) क्वाथ शोधनक्काथ कहा जाता हे । चतुरंशावशेष ( चौथाई शेष ) क्लेदन, अष्टमाँ- 
शावश्ेष ( आठवाँ भाग शेष ) शम ( शामक क्वाथ ), षडंशावरेष ( छठा भाग दीष ) 
दीपन क्वाथ, पञ्चमांशावशेष ( पाँचवाँ माग शेष ) तपेण ( तृप्तिकारक ) तथा 
षोडशांशावशेष ( सोलहवाँ भाग शेष ) शोषण छाथ कहलाता है । ये सात प्रकार के 
छाथ के भेद कहे गये है ॥ ४१-४२ ॥ 
प्रयोगकालभेद में अनुपान का नामभेद-- 
जञेयं रसादिकिथनादनन्तरं किलानुपानं कथयन्ति सूरयः । 
बिळम्ब्य च क्रामणमेतदीरितं रात्रौ पुनः पाचनमेतदूचिरे। ४३ ॥ 
रस आदि भेद कहने के बाद विद्वानगण अनुपान को कहते हैं। देर से जो अनुः 
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पान दिया जाता है उसे क्रामण अनुपान कहा जाता है तथा रात्रि में जो दिया जाता 
है उसे पाचन अनुपान कहते हैं || ४३ ॥ 
पथ्य के नाम--- 
आ।त्मनीनन्तु पथ्यं स्यादायुष्यं च हितळ्च तत्‌ ॥ ४४ ॥ 
आत्मीन, पथ्य, आयुष्य तथा हित ये संब पथ्य के नाम हैं ॥ ४४॥। 
आरोग्य के नाम--- 
-किलपाटवमारोग्य़मगदं स्यादनामयम्‌ । 
कल्पस्तु पटुरुज्ञाघो निरातङ्को निरामयः ।। ४५ ॥ 
अगदो नीरुजो निरुगनातडूरच कथ्यते ॥ ४६ ॥ 
किलपाटव, आरोग्य, अगद, अनामय, कल्प, पटु, उल्लांघ, निरातङ्क, निरामय, 
अगद, नीरज, निरुक तया अनातङ्क ये सब आरोग्य के नाम हैं ॥ ४५-४६ ॥ 
वैद्य के नाम-- 
बैद्यः भ्रेष्ठोऽगदङ्कारो रोगहारी भिषग्विधिः। 
रोगज्ञो जीवनो विद्वान्‌ आयुर्वदी चिकित्सकः || ४७ ॥ 
वैद्य, श्रेष्ठ, अगदङ्कार, रोगहारो, भिषक्‌ विधि, रोगज्ञ, जीवन, विद्वान्‌, भायुर्वेदी 
तथा चिकित्सक ये सब वैद्य के नाम हैं ।। ४७॥ 
सद्वैद्य के लक्षण-- 
विप्रो वद्यकपारगः शुचिरनूचानः कुलीनः कृती 
धीरः काळकळाविदास्तिकमतिदंक्षः सुधीधोमिकः । 
स्वाचारः समरग्द्याठुरखलो यः सिहमन्त्रक्रमः 
शान्तः काममलोलुपः कृतयशा वेद्यः स विद्योतते ॥ ४८ ॥ 
ब्राह्मकुल में उत्पन्न, वैद्यशाला में पारंगत, पवित्र, अनूचान, कुलीन, यशस्वी, धीर; 
कालकला को जानने वाला, आस्तिक बुद्धि वाला, चिकित्सा कायं में चतुर, अच्छी बुढि 
वाला तथा घामिक प्रवृत्ति वाला एवं अपने आचरण में प्रवृत रहने वाला, समान दृष्टि 
वाला, दयालु, अखल ( सज्जन ) सिद्धमन्त्रक्रम वाला, शान्त, लालच रहित तथा 
यशस्वी वैद्य पुनित होता है । अर्थात्‌ पूर्वोक्त गुणों से युक्त उत्तम वैद्य सद्वैद्य 
कहलाता है ॥ ४८ ॥ | 
कुवंद्ये* के लक्षण--. 
अधीर ककशो छुब्धः सरोगो न्यूनशिक्षितः 
पन्च वेद्या न युज्यन्ते घन्वन्तरिसमा अपि ॥ ४९ ॥ 


(१) कुचैलः कक शो. दीनो ग्रामीणो स्वयमागतः | पञ्ज वैद्या न पूज्यन्ते धन्वन्तरि 
समा यदि ॥ क्षेम कुतुहलम्‌ 
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अधीर (चञ्चल), कर्कंश (क्रूर), लोभी, रोगी तथा कम पढ़े हुए ये पाँच प्रकार के 
वैद्य यदि घन्वन्तरि के समान भी हों तो भी चिकित्सा कायं में नहीं लगाने चाहिए॥४९॥ 


वैद्य की प्रशंसा-- 
पुमर्थोशचत्वारः खळु करणसौख्यैकसुभगास्तदेतङ्भैषज्यानवरतनिषेवैकवशगम्‌ । 
तद्प्येकायत्तं फळद्‌मगदङ्कारक्रपया ततो लोके लोके न परमुपकत्तेवममुतः॥५०॥ 
पुरुषार्थ चतुष्टय क्रिया साधन रूपी सोरव्य ही एक प्रयत्न है और उसका भी केवल 
औषध का प्रयोग करना ही एक मात्र लक्ष्य है। वह लक्ष्य मी वैद्य की कृपा से एका- 
श्रित फलप्रद हे । भतः सभी लोक में इस प्रकार वैद्य के अतिरिक्त कोई उपकारक 
नहीं है ॥ ५०॥ 
राजानो विजिगीषया निजभुजप्रक्रान्तमोजोदयात्‌ 
शोय्य सङ्गररङ्गखद्मनि यथा संविश्रते सङ्गताः। 
यस्मिन्नोषधयस्तथा समुदिताः सिध्यन्ति वीय्यीधिका 
विप्रोञसौ भिषशुच्यते स्वयमिति श्रृत्याऽपि सत्यापितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जिस प्रकार राजा लोग जीतने की इच्छा से वल के उदय होने पर अपनी भुजाओं 
से विवादग्रस्त पराक्रम को युद्धस्थल पर एकजुट होकर धारण करते हैं उसी प्रकार 
जिस वंद्य में अधिक पराक्रम वाली औषधियाँ एकजुट होकर कायं सिद्ध करती है वह 
विप्र ( वैद्य ) स्वयं चिकित्सक कहलाता हैँ यह बात वेद से भी प्रमाणित है ॥ ५१ ॥ 
ओषधि को खोदने की विधि 
यथावदुत्खाय शुचिप्रदेशजा द्विजेन कालादिकतत्त्ववेदिना । 
यथायथं चौषधयो शुणोत्तराः प्रत्याहरन्ते यमगोचरानपि || ५२ ॥ 
काल आदि के तत्त्व को जानने वाला ब्राह्मण, पवित्र देश में उत्पन्न, अधिक गुण 
वाली ओषधियो को अच्छी तरह खोदकर ग्रहण करते हैं । वे उन ओषधियों को भी 
ग्रहण करते है जो प्रयत्न से दिखाई देने ( प्राप्त होने ) वाली हैं ॥ ५२ ॥ 
ओषधि खोदने का मन्त्र-- 
“येन त्वां खनते ब्रह्मा येन त्वां खनते श्रगुः । 
येनेन्द्रो येन वरुण; खनते येन केशवः। 
तेनाहं त्वां खनिष्यामि सिद्धि कुरु महौषध !? ॥ ५३ | 
हे महोषध ! तुम को जिस प्रकार ब्रह्मा खोदते है । जिस प्रकार मुगु खोदते है 
जिस प्रकार इन्द्र, वरुण तथा केशव खोदते हैं उसी प्रकार मैं तुमको खोदता हैँ 
अतः सिद्धि प्रदान करो ॥ ५३ ॥ 
विप्रः पठन्निमं मन्त्रं प्रयतात्मा महौषधीम्‌ । 
खात्वा खादिरकीळेन यथावत्तां प्रयोजयेत्‌ ॥ ५४॥ 
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~ 


यम नियमादि से सम्पन्न ब्राह्माण ( वैद्य ) पूर्वोक्त मन्त्र को पढ़ता हुआ खैर के 
कोळ से अच्छी तरह महौषधि को खोद कर प्रयोग करे ॥ ५४ ॥ 
औषध की महिमा— 
वीय्य प्रकाश्य निजमोषधयः किलोचुरन्यो5न्यमुव्यपि दिवा भुबमात्रजन्त्यः । 
जीवं सुमूषमपि यं हि वयं महिम्ना स्वेन स्तुवीमहि स जञात्वांप नव नश्येत्‌५५ 
औषधियाँ सुपरिचित स्वगं से पृथ्वी पर आती हुई अपने पराक्रम को प्रकाशित कर 
आपस में कहीं कि हमलोग अपनी महानता से मरने वाले प्राणि भी जीवित रहे इसके 
लिये स्तुति करते हैं ॥ ५५ ॥ 
प्रत्यायिताः प्रमुदिता मुदितेनराज्ञा सोमेन साकमिदमोषधयः समूचुः। 
यस्मै द्विजो दिशति भेषजमाशु राजन्‌ ! तं पाळयाम इति च श्रुतिराह साक्षात्‌ ॥ 
` प्रसन्न राजा से विश्वस्त एवं प्रसन्न ओषधियाँ सोम औषध के साथ कहीं कि 
हे राजन्‌ ब्राह्मण जिसके लिए औषध का आदेश करता है उसको हम लोग पालन 
करती हैं ऐसा साक्षात्‌ श्रुतिवाक्य हे ॥ ५६ ॥। [ इति श्रृतिवाक्यम्‌ ] 
आसामीशो लिखितपठितः स हिजानां हि राजा 
सिद्ध्ये याश्च द्विजमबृजिनं स्वाश्रयं कामयन्ते | 
तास्वेवान्यः प्रसरति मदाद्‌ यस्तु जात्या च गत्या 
हीनः शून्यो जगति कुपिताः पातयन्त्येनमेताः || ५७ ॥ 
जिन ओषधियों का पढ़ा लिखा ब्राह्मण राजा हे जिस निर्दोष ब्राह्मण को सिद्धि के 
लिये औषधियाँ आश्रय ग्रहण करती है ओर उन्हीं औषधियों में दूसरी फैलती है । मद 
से जो जाति तथा गति से हीन एवं शुन्य है उसको संसार में प्रकुपित ये ओषधियाँ नष्ट 
कर देती हें ॥ ५७ ॥ 
आयुर्वेद के अष्टांग का निरूपण-- 


द्र्याभिधानगदनिइचयकायसौख्यं शाल्यादिभूतविषग्रहबालवद्यम्‌ । 

विद्याद्र्साय्रनवरं देहहदेतुमायुःश्रतेद्विचतुरङ्गमिहाह शम्भुः ॥५८॥ 

द्रव्यो को बताने तथा रोग को निश्‍चय करने वाला कायसौख्य ( कायचिकित्सा ) 
शल्य, शालाक्य, भूतविद्या, विषतन्त्र, ग्रहबाघा, वालवंद्य तथा शरीर को मजबूत करने 
के लिये रसायन एवं वाजीकरण आदि आयुर्वेद के आठ अंगों का शम्मु ते वर्णन किया है॥ 


अष्ठांग आयुर्वेद का अन्य प्रकार-- 
अष्टाङ्ग शल्यशालाक्य-कायभूतविषं तथा । 
बाला रसायनं वृष्यमिति करिचदुदाह्ृतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कुछ लोगों ने शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, विषतन्त्र, बालरोग) 
रसायन तथा वाजोकरण अष्टांग हैं ऐसा कहा है ॥ ५९ ॥ 
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अष्टांग आयुर्वेदज्ञ की प्रशंसा तथा अज्ञ की निन्दा-- 
अष्टाङ्गज्ञः सुवेद्यो हि कियद्धीनो यथाऽङ्गतः । 
अङहीनः स विज्ञेयो न इछाध्यो राजमन्दिरे ॥ ६०॥ 
अष्टांग को जानने वाला अच्छा वैद्य है। कुछ अंगों को न जानने वाला अंग 
विहीन कहा जाता है । वह राजगुह में आदर का पात्र नहीं होता है ॥ ६० ॥ 
पण्डित के नाम-- 
प्राज्ञो विज्ञः पण्डितो दीघदर्शी धीरो धीमान्‌ कोविदो ळब्धवणंः । 
दोषज्ञः सन्दूरदर्शी मनीषी मेधावी ज्ञः सुरिविज्ञौ विपश्चित्‌ ॥ ६१ ॥ 
वैज्ञानिक: कृतमुखः संख्यावान्‌ मतिमान्‌ कृती । 
कुशाग्रीयमतिः कृष्टिः कुशलो विदुरो बुघः॥ ६२॥ 
निष्णातः शिक्षितो दक्षः सुदीक्षः कृतघीः सुधीः । 
अभिज्ञो निपुणो विद्वान्‌ कृतकमी विचक्षणः ॥ ६३ ॥ 
विदग्धश्चतुरश्चैव प्रौढी बोद्धा विशारदः । 
सुमेधाः सुमतिस्तीक्ष्णः प्रेक्षावान्‌ विबुधो विदन्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्राज्ञ, विज्ञ, पण्डित, दीघंदर्शी, धीर, धीमान्‌, कोविद, लब्धवणे, दोषज्ञ, सन्दूर- 
दशी, मनीषी, मेधावी, ज्ञ, सूरि, विज्ञ, विपश्चित्‌, वैज्ञानिक, कृतमुख, संख्यावान्‌, 
मतिमान्‌, कृती, कुशाग्रीयमति, कृष्टि, कुशल, विदुर; बुघ, निष्णात, शिक्षित, दक्ष, 
सुदीक्ष, कृतधी, सुधी, अभिज्ञ, निपुण, विद्वान्‌, कृतकर्मा, विचक्षण, विदरघ, चतुर, प्रोढ़, 
बोद्धा, विशारद; सुमेधा, सुमति, तीक्ष्ण, ध्रेक्षावानु, विदुध तथा वदन्‌ ये सब 
पण्डित के नाम हैं ॥ ६१-६४ ॥ 
बुद्धि के नाम— 
मनीषा धिषणा प्रज्ञा धारणा शेसुषी मति । 
धीबरुद्धि: प्रतिपत्‌ प्रेक्षा प्रतिपत्तिश्च चेतना ॥ ६५ ॥ 
संविजज्ञप्िशचोपलब्धिश्चिन्मेधा मननं मनः । 
भानं बोधश्च हृल्लेखः संख्या च प्रतिभा च सा॥ ६६॥ 
मनीषा, धिषणा, प्रज्ञा, धारणा, शैमुषी, मति, घो, बुद्धि, प्रतिपत्‌, प्रेक्षा, प्रति= 
वत्ति, चेतना, संवित्‌, ज्ञि, उपलब्धि, चित्‌, मेधा, मनन, मन; भान, बोघ, हल्लेख, 
संख्या तथा प्रतिभा ये सब वुद्धि के नाम हैं ॥ ६५-६६ ॥ 
रोग हेतु-निदान मादि के नाम 
आदनं रोगहेतुः स्यान्निदानं रोगलक्षणम्‌। 
चिकित्सा तत्मतीकारः आरोग्यं रुङनिवत्तेनम्‌ ॥ ६७॥ 
रोगहेतु को आदान कहते हैं। रोग के लक्षण को निदान कहते हैं। रोगनिवृत्ति 
के प्रतिकार को चिकित्सा कहते हैं तथा रोग निवंतन को आरोग्य कहते हैं ॥ ६७ ॥ 
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पथ्य के भेद तथा उसके लक्षण--- 
मण्डः पेया विलेपी च यवागूः पथ्यभेदकाः । 
भक्तेविना द्रवी मण्ड: पेया भक्तसमन्विता ॥ 
विलेपी बहुभक्ता स्याद्यवागू विरल॒द्रवा ॥ ६८ ॥ 
मण्ड, पेया, विलेपी तथा यवागु ये सब पथ्य के भेद हैं। भातरहित द्रव को मण्ड 
कहते हैं तथा भातसहित द्रव को पेया कहते हँ । अधिक भातयुक्त द्रव को विलेपी 
कहते हैं तथा अल्प द्रवयुक्त मात को यवागु कहते हैं।। ६८ ॥ 
विदल ( दाल ) के नाम-- 
विद्छं माषमुद्गादि पक' सूपाभिधानकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
माष मुदुग आदि को विदल कहते है। उसी को पकाने पर सूप नाम से 
कहते हैं ॥ ६९ ॥| 
पथ्य-आ दि के स्वरूप--- 
पादाहारं प्थ्यमाहुश्च वेद्या विद्यादडोदारमाहारसंज्ञम्‌ । 
पादोनं स्याङ्गोजनं भोगमन्यद्वि्याच्छेषं वातदोषप्रसूत्यै || ७० ॥ 
_ वैद्य लोग चौथाई आहार को पथ्य कहते हैं, आधा आहार को आहार कहते हैं । 
तीन भाग आहार को मोजन कहते हैं तथा इससे अन्य प्रकार को भोग कहते हैं ओर 
अन्य प्रकार का आहार वातदोष को उत्पन्न करने वाला होता है ॥ ७० ॥ 


१ अन्न के नाम-- 
अन्न जीवनमाहारः कूरं कशिपुरोदनम्‌ । 
अन्धो भिस्साऽदनं भोज्यमन्नाद्यमशनं तथा ॥ ७१ ॥ 
भन्न, जीवन, आहार, कुर, कपिशु, ओदन, अन्ध, भिस्सादन, भोज्य, अन्नाच तथा 
अशन ये सब अन्न के नाम हैं ॥ ७१ ॥ 
अन्त के भेद-- 
भोज्यं पेयं तथा चोष्यं लेह्यं खाद्य चवंणम्‌ । 
निष्पेयं चेव भक्ष्यं स्यादन्नमष्टविधं स्मृतम्‌ ॥ ७२ ॥ 
भोज्य, पेय, चोष्य, लेह्य, खाद्य, चर्वण, निष्पेय तथा भक्ष्य ये आठ प्रकार के 
अन्न कहे गये हैं ॥ ७२ ॥ 
व्यञ्जन के नाम--- 
व्यञ्जनं सूपशाकादि मिष्टान्न तेमनं स्मृतम्‌ । 
उपदंशो विदंशः स्यात्‌ सन्धानो रोचकश्च सः ॥ ७३ ॥ 
' दाल, शाक आदिको व्यञ्जन कहते हैं, मिष्ठान ( मिठाई आदि ) को लेमन 
कहते हैं, उपदंश को विदंश कहते हैं तथा संघान को रोचक कहते हैं ।। ७३ ॥ 
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भोजन के नाम-- 
जेमनमभ्यवहारः प्रत्यवसानञ्च भोजनं जग्धिः। 
बल्भनमशनं स्वदनं निघसाहारौ च निगरणं न्यादः ॥ ७४ ॥ 
जेमन; अभ्यवहार, प्रत्यवसान, भोजन, जरिध, बहमन, अश्न, स्वदन, निघस,- 
आहार, निगरण तथा न्याद ये सव भोजन के नाम हैं।॥ ७४॥ 
भोजन के भेद 
जक्षणं भक्षणं लेहः स्वादनं रसनस्वदौ । 
चर्वणं पानपीती च धयनं चूषणं भिदाः || ७५ | 
जक्षण, भक्षण, लेह; स्वादन, रसन, स्वद, चवण, पानपीत्ती, धयन तथा चूषण 
ये सब भोजन के भेद हैं॥ ७५ ॥ 
षड्रस के नाम-- 
मधुरो लवणस्तिक्तः कषायोऽम्लः कटुस्तथा । 
सन्तीति रसनीथत्वादन्नांये षडमी रसाः ॥ ७६ ॥ 
मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, अम्ल तथा कटु ये सव अग्न आदि में रसनीय (जिल्ला 
से ज्ञेय) होने के कारण छः रस हैं ।। ७६॥ 
मधुर रस का नाम तथा स्थान-- 
मधुरं ळौल्यमित्याहुरिक्ष्वादौ च स लक्ष्यते ॥ ७७॥ 
मधुर रस को लोल्य कहते हैं 1 वह ईख ( गन्ना ) भादि में प्रतीत होता है 11७७]. 
लवण रस के नाम तथा स्थान-- 
ळवणस्तु पटुः प्रोक्तः सैन्धवादौ स दृश्यते ॥ ७८ ॥ 
लवण रस को पटु कहते हैं और वह सेन्धानमक आदि में दिखाई देता है ॥ ७८ ॥ 
तिक्त रस के स्थान-- 
तिक्तश्च पिचुमन्दादौ व्यक्तमास्वाद्यते रसः॥। ७९ ॥ 
तिक्त रस नीम आदि में स्पष्ट आस्वादित होता हे ॥ ७९॥ 
कषाय रस के नाम तथा स्थान-- 
कषायस्तुबरः प्रोक्तः स तु पूगीफलादिषु || ८० ॥ 
कषाय रस को तुवर कहते हैं, वह सुपारी आदि में लक्षित होता है ॥ ८० ॥' 
अम्ल रस के स्थान-- 


अस्ळस्तु चित्रवाजम्बीर-मातुलुज्ञफलादिषु ॥ ८१ ॥ 
` अम्ल रस इमलो, जम्बीरी, निम्बु तथा बिजोरा निम्बु आदि में आस्वादितः 
होता है ॥ ८१ ॥ 
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कटु रस के नाम तथा स्थान-- 
कटुस्तु तीक्ष्णसंज्ञः स्यान्मरीचादौ स चेक्ष्यते ।। ८२॥ 
कटुरस तीक्षण होता है। ओर वह मरिच भादि में लक्षित होता है॥ ८२ ॥ 
मधुर रस का गुण 
मधुरश्च रसश्चिनोति केशान्‌ वपुषः स्थेय्यंबलौजोवीय्यंदायी । 
अतिसेवनतः प्रमेहशेत्यं जडतामान्य्यसुखान्‌ करोति दोषान्‌ ॥ ८३॥ 
मधुर रस केशो को बढ़ाता है और शरीर को स्थिर, बलवान्‌, ओजस्वी तथा 
“वीयंवानु बनाता है । मधुर रस प्रधान पदार्शो को अधिक सेवन करने से प्रमेह 
शीतलता, जडता तथा मन्दाग्नि आदि दोषों को उत्पन्न करता है ॥ ८३॥ 
लवण रस के गुण-- 
लवणो रुचिक्रट्र्सोऽग्निदायी पचनः स्वाढुकरश्च सारकश्च । 
अतिसेवनतो जराञ्च पित्तं सितिमानश्च ददाति कुष्ठकारी ॥ ८४॥ 
लवण रस रुचिकारक, अग्तिवद्धंक, पाचक, स्वादकारक तथा दस्तावर होता 
-है। यह रस अधिक सेवन करने से वृद्धावस्था; पित्त प्रकोप तथा सितिमान्‌ उत्पन्न 
करता है और कुष्ठरोग का कारण होता है ॥ ८४ ॥ 
तिक्त रस के गुण-- 
तिक्तो जन्तून्‌ हन्ति कुष्ठ' ज्वरात्ति कासं दाहं दीपनो रोचनश्च । 
मर्त्येगोढं प्रत्यहं सेवितशचेत्तीन्रं दत्ते राजयक्षमाणमेषः || ८५ ॥ 
तिक्तरस क्रिमियों को मारता है और कुष्ठरोग, ज्वरपीड़ा, कास तथा दाह को 
“नष्ट करता है । इसके अतिरिक्त यह दीपन ( जठरारिनदीपक ) तथा रुचिकारक है। 
“यदि इसको प्रतिदिन अधिक मात्रा में सेवन किया जाय तो यह भयंकर राजयक्ष्मा को 
उत्पन्न करता है ॥ ८५ ॥ 
कषाय रस के गुण-- 
कषायनामा निरुणद्धि शोफं वणं तनोदीपनपाचनश्च्च । 
सत्त्वापहोऽसौ शिथिलत्वकारी निषेवितः पाण्डु करोति गात्रम्‌ ॥ ८६॥ 
कषाय रस शोथ तथा शरीर के वणं को रोकता है और दीपन-पाचन है । यह 
-अघिक सेवन करने से बल को कम करता है, शरोर को शिथिल ( कमजोर ) करता 
“है तथा शरीर को पाण्डु बनाता है ॥ ८६ ॥ 
अम्ल रस के गुण-- 
अम्लाभिधः प्रीतिकरो रुचिप्रदः प्रपाचनोऽग्नेः पटुताञ्च यच्छति । 
आन्तिग्व कुष्ठ कफपाण्डुताञ्च काष्ण्यंञच कासं कुरुतेऽतिसेवितः ॥८७॥ 
अम्ल रस प्रसन्नकारक, रुचिप्रद, पाचक तथा जाठराग्निवद्धंक होता है। गह 
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अधिक सेवन करने से भ्रम, कुष्ठरोग, कफ तथा पाण्डुरोग, ;दुर्बंढता एवं कास 
( खांसी ) उत्पन्न करता है ॥ ८७ ॥ 
कटु रस के गुण 
कटुः कफं कण्ठजदोषशोकमन्दानलश्रित्रगदान्रिहन्ति । 
एषोऽपि दत्ते बहुसेवितश्चेत्‌ क्षयावहो वीय्यंबलक्षयळ्च ॥ ८८ ॥ 
कटु रस कफ, कण्ठ के रोग, शोथ, मन्दाम्ति तथा सफेद कुष्ठ रोग को नाश करता 
है । कटु रस भी अधिक मात्रा में सेवत करने से सव रोग को उत्पन्न करता है तथा 
बोयं एवं बल को नाश करता है ॥ ८८ ॥ 
वातादि दोषनाशक दो-दो रसों का निर्देश--- 
कटुः कषायञ्च कफापहारिणौ माधुय्येतिक्तावपि पित्तनाशनौ । 
पट्बम्छसंज्ञ च रसो मरुद्धरों इत्थं द्विशोऽमी सकलामयापहाः ॥ ८९ ॥। 
कदु तथा कषाय रस कफविकार को दूर करने वाले हैं, मधुर तथा तिक्त रस 
पित्तनाशक होते हैं और लवण तथा अम्ल रस वातनाशक होते हैं। इस प्रकार दो- 
दो रस मिलकर सभी रोगों को नष्ट करते हैं ॥ ८९ ॥ [ इति षड़सवीर्योक्तिः ] 


मिश्र ( मिलित ) रस का निर्देश-- 
अन्योऽन्यं मधुराम्छो कटुतिक्तको च रसों। 
कटुळवणौ च स्यातां मिश्ररसौ तक्तठवणौ च ॥ ९०॥ 
आपस में मिलित मधुराम्ल रस, लवणाम्ल रस, कटु तिक्तक रस, कटुलवण रसा 
तया तिक्तलबणरस मिश्ररस कहे जाते हैं ॥ ९० ॥ 
आपस में विरुद्ध रस-- 
लवणमधघुरौ विरुद्धावथ कटुमधुरो च। 
साधारणः कषायः सर्वत्र समानतां धत्ते ॥ ९१ ॥ 
लवण रस तथा मधुर रस का आपस में विरोध है, कटु तथा मधुर रस का! 
बिरोध है ओर तिक्त तथा मधुर रस का विरोध है । साधारणतः कषाय रस सर्वत्र: 
सामान रूप से अपना गुण प्रकट करता है ॥ ९१॥ 
मधुरादि रसों के विपाक-- 
संधत्ते मधुरो5म्ळतां च छवणों धत्ते यथावत्‌ स्थितिं 
तिक्ताख्यः कटुतां तथा मधुरतां धत्ते कषायाहयः। 
अम्ळस्तिक्तरुचिं ददाति कटुको यात्यन्ततस्तिक्तता- 
मित्येषां स्वविपाकतोऽपि कथिता षण्णां रसानां स्थितिः ॥ ९२॥ 
मधुर रस का विपाक अम्ल होता है । लवणरस का विपाक लवण होता है। तिक्त 
रस का विपाक कटु होता है। कषाय रस का विपाक मधुर होता है। अम्ल रस का. 
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विपाक तिक्त होता है | 'कटुरस का विपाक तिक्त होता है । इस प्रकार मधुरादि छः 
रसों के विपाक की स्थिति हे ॥ ९२ ॥ 
मधुरोऽम्छः कटुस्तिक्तः पटुस्तुवर इत्यमी । 
क्रमादन्योऽन्यसङ्कीणी नानात्वं यान्ति षड़साः। ९३ ॥ 
मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, लवण तथा कषाय ये सब रस क्रमशः आपस में 
“मिलकर अनेक प्रकार के रसों को प्राप्त करते हैं।॥ ९३ ॥ 
तिरसठ रस के भेद-- 
आद्याद्यो मधुरादिशचेदेकेकेनोत्तरेण थुक्‌। 
द्विकभेदाः पऽचद्श पय्यांयेः पञ्चभिस्तथा || ९४॥। 
आद्यः सानन्तरः प्राग्बदुत्तरेण युतो यदा | 
चतुभिरपि पय्योयेराद्य प्रोक्ता भिदा दश ॥ ९५॥ 
एवं द्वितीये षडभेदास्तृतीये च त्रयः स्मृताः । 
x ७३ oS ८२ ७ ४ 
चतुर्थ चेक इत्येते त्रिकभेदास्तु विंशति: ॥ ९६ ॥ 
आदो सानन्तरो त्रि: षडेकेकाग्रिमयोगत: | 
त्यक्ते द्वितीये चत्वारः स्वाग्रिमैकैकसंयुत्ते ॥ ९७ ॥ 
आदे त्यक्ते तु पडच स्युः स्वाम्रिमेकेकसंयुते । 
चतुष्कभेदा इत्येते क्रमात्‌ पव्म्चदशेरिता: || ९८ ॥ 
ततः पञ्चकभेदाः षडेकेकस्यागतः स्मृताः । 
एकः सर्वंसमासेन व्यासे षडिति सप्त ते ॥ ९९ ॥ 
एबं त्रिषष्टिराख्याता रसभेदाः समासतः। 
तारतम्येष्वसंख्यातास्तान्‌ वेत्ति यदि शाङ्करः ।। १००॥ 
प्रथम छ; रसः, प्रथम रस के साथ पाँच का सम्बन्ध, द्वितीय रस के साथ चार 
रेस का सम्बन्ध, तृतीय रस के साथ तीन रस का सम्बन्ध, चतुर्थं रस का दो रस के 
"साथ सम्बन्ध तथा पञ्चम रस का एक रस के साथ सम्बन्ध, इस प्रकार पन्द्रह भेद । 
भम रस का अन्तर रहित द्वितीय रस के साथ पूर्ववत्‌ सम्बन्ध होने पर चार रसों के 
पर्याय क्रम से आने पर दश भेद, इस प्रकार दूसरे क्रम में छः भेद, तीसरे में तीन भेद, 
“तथा चोथे में एक भेद, पुनः तिक्त के साथ भेद होने पर बीस भेद होते हैं । दो रसों 
के साथ अन्तर रहित तृतीय रस का पूर्ववत्‌ सम्बन्ध होने पर छ: रस, दूसरे रस को 
“छोड्कर प्रथम रस कै एक-एक के साथ सम्बन्ध होने पर चार, प्रथम को छोड्कर 
"प्रथम स्स के एक-एक के साथ सम्बन्ध होने पर पाँच, इस प्रकार चार भेद होने पर 
“पन्द्रह भेद, पुनः छठवां एक-एक को छोड़कर पाँच का भेद, सभी रसों का साथ सम्बन्ध 
“होने पर एक, अलग-अलग होने पर छः, इस प्रकार रस के तिरसठ भेद होते हैं । 
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इन रसों का भी तारतम्य के अनुसार भेद करने पर असंख्य भेद हो सकते हैं । 
किन्तु इसको जानने वाले यदि शंकर हो तो वे ही जान सकते हैं । 


तिरसठ रसभेद की तालिका-- 


क्र० सं० रसभे० संख्या रसा 
(१) 
१ १ मधुरम्‌ 
२ २ अम्लम्‌ 
३ ३ लवणम्‌ 
¥ ४ कटुः 
५ ५ तिक्तः 
६ ६ कषायम्‌ 
(२) 
७ १ मधुराम्लम्‌ 
८ २ मघुरलवणम्‌ 
९ ३ मधुरकटुकम्‌ 
१० ४ मघुरतिक्तकमु . 
११ ५ मधुरकषायम्‌ 
१२ ६ अम्ललवणमु 
१२ ७ अस्लकटुकम्‌ 
१४ ८ अम्लतिक्तमु 
१५ ९ अम्लकषायम्‌ 
१६ १० छवणकटुकम्‌ 
१७ ११ लवणतिक्तमु 
१८ १२ लवणकषायम्‌ 
१९ १३ कटुतिक्तम्‌ 
२० १४ कटुकषायम्‌ 
२१ १५ तिक्तकषायमु 
(३) 
२२ १ स० 2० लवणमु 
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क्र० सं० 


२२ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 


रसभे० सं० 


४० (७ ८ 0 ५०४ न न -४ ०० 


०० 
० 


राजनिघण्डुः 


रसाः - 


म० अ० कटुकम्‌ 
म० अ० तिक्तम्‌ 

म० अ० कषायम्‌ 
म० ल० कटुकम्‌ 

म० ल» तिक्तकम्‌ 
म० ल० कषायम्‌ 
म० क० तिक्तकमु 
म० क० कषायमु. 
स० ति० कषायम्‌ 
अ० ल० कटुकम्‌ 

अ० ल० तिक्तकम्‌ 
अ० ल० कृषायमु 
अ०*कटुतिक्तकम्‌ 

भ० कटुकषायमु' 

अ० तिक्तकषायमु 
ल० क० तिक्तकम्‌ 
ल० क० कषायम्‌ 
ल० ति० कषायम्‌ 
कटु० तिक्त० कषायमुः 


(४) 


म० अ० छ० कट्रुकम्‌ 
म० अ० छ० तिक्तकम्‌ 
म० अ० छ० कषायम्‌ 
म० अ० क० तिक्तकम्‌ 
म० अ० क० कषायम्‌ 
स० अ० ति० कषायम्‌ 
म० ल० क० कषाय 

म० छ० क० ति० कषा० 
म० छ० क० कषा० 

म० छ० ति० कषा० 
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"क्क०-सं० रसभे० संख्या रसाः 
५२ ११ अ० ल० कृ० तिक्तकम्‌ 
५३ १२ अ० ल० कटु कषायमु 
५४ १३ अ० ल० ति० कषायम्‌ 
प्प्‌ १४ अ० क० ति० कषायम्‌ 
५६ १५ ल० क० ति० कषायमु 

(९) 

५७ १ म० अ० ल० क० ति० 
१८ २ म० अ० ल० कटु कषा० ` 
५९ ३ ` म० 9० ल० ति० कृषा» 
६० ॥ म० भ०-कटु ति० कषा० 
६१ ५ म० ल० कटु ति० कषा० 
६२ द्‌ अ० ल७ कटु ति० क्षा 


(६) 3 


६३ १ म० अ० ल० कटु० ति० क० 
थे रस के तिरसठ भेद हैं ॥ ९४-१०० ॥ 


वुंहण-आदि के नाम 
बण पुष्टिदं पोष्यसुत्कं पीनत्वद्‌ङच तत्‌ । 
वीय्यवृद्धिकरं वृष्यं वाजीकरणवीजक्रत्‌ ॥ १०१ ॥ 
आप्यायनं तपेणळच प्रीणनं तोषणञच तत्‌ । 
निष्यन्दन्नमभिष्यन्दि नेत्रद्रावं सरळच तत्‌ ॥ १०२॥ 
वृ हण, पुष्टिद, पोष्य, उत्क तथा पोनत्व ये सव वृंहण के नाम हैं। वीयंवुद्धिकर, 
वृष्य, वाजीकरण तथा बीजक्कत्‌ ये सब वृष्य के नाम हँ । आप्यायन; तपंण, प्रीणन 
तथा तोषण ये सब तपंण के नाम हैं। निष्प्रदत, अमिष्यन्दि, नेत्रद्रावं तथा सर 
ये सव सर ( निष्यन्दन ) के नाम हैं ॥ १०१-१०२ ॥ 
उपसंहारः 
इति बहुविधरोगव्याधितोपक्रमोऽत्र 
प्रकृतभिपगबुक्ताहारपथ्यप्रयोगम्‌ । 
इममखिलसुदित्वा वर्गमुत्सगंसिंद्धान्‌ 
प्रवदतु स च विद्ठानामंयंप्रत्ययास्तान्‌ ॥ १०३ ॥ 
४१ रा० नि० | 
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६३८ राजनिघण्डुः 


इस रोगादि प्रकरण में पूर्वोक्त प्रकार से बहुत से रोग तथा रोगियों का 
निर्देश किया गया । प्रकृत ( दोषादि ), चिकित्सक, अनुक्त आहार तथा पथ्यादि 
वाले इस सम्पूर्ण वग को जानकर विद्वान्‌ चिकित्सक स्वभाव से सिद्ध रोग के पूर्वोक्त 
निदानोपक्रम को कहे ।। १०३ ॥ 


येन व्याधिशतान्धकारपटळी निष्कासनाभास्कर- 
प्रायेणापि पुनस्तरां प्रबिहिता हन्त ! द्विषां व्याधयः । 
तस्यायं कृतिवाचि विंशतितमः श्रीमन्त्सिंहेशितुः 
शान्ति नामकिरीटमण्डनमणौ वर्गो गदादिगंतः ॥ १०४ ॥ 
इति श्रीमन्नरहरिपण्डितविरचिते निघण्टुराजापरनाम्नाभिधान- 
चूडामणौ रोगप्रकरणं नाम विंशो वर्ग: । 
a 


सेकड़ों व्याधियों को अन्धकार के पर्दो से निकालने में सूर्यस्वरूप भी जिसने 
शत्रुओं के लिये अत्यधिक पुनः कष्ट को उत्पन्न कर दिया उस राजा नुसिह का 
बनाया हुआ शान्ति नामक गदादिवगं रूप मुकुट को सुशोभित करने वाला मणिस्वरूप 
अभिधान चुणामणि नामक राजनिघण्टु में समाप्त हुआ ॥ १०४॥ 


श्रीमान्‌ राजा नुसिह पण्डित निर्मित अभिधान चुडामणि, राजनिघष्टु में 
रोगादि निरूपण नामक बीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ । 
oO 


/ 
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अथ सचादिवगः 


सत्त्व-रज तम-आदि प्रकृति के गुण तथा तत्सम्बन्धी दोष-- 
सत्त्वं रजस्तमश्चेति पुंसामुक्ताल्नयों शुणाः। 
तेषु क्रमादभी दोषाः कफपित्तानिलाः स्थिताः॥ १ ॥. 
सत्त्वं शो ष्मा रज्ञः पित्तं तमश्चापि समीरणः ।' 
: द्रव्यस्य मानमुद्रिक्त पुंसि पुंस्यनुवत्तते ॥ २॥ 
सत्त्व, रज तथा तम ये पुरुषों के तीन गुण कहे गये हैं। उनमें क्रमशः वक्ष्यमाण 
ये कफ, पित्त एवं वात आदि दोष स्थित हैं। कफ सत्वगुण है, पित्त रजोगुण है तथा 
वात तमोगुण है । द्रव्यो के प्रमाण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के शरीर में उत्पन्न 
होकर विद्यमान रहता हैं।॥ १-२ ॥ 
सत्वगुण का स्वरूप-- 
सत्त्वं मनोविकाशः स्यात्‌ सत्त्वायत्ता तथा स्थितिः ॥ ३ ॥ 
मन का विकाश सत्त्वगुण है और सत्त्व के अनुसार ही स्थिति होती है ॥ ३॥ - 
रजोगुण का स्वरूप-- 
रजो रूषणयुद्रेक काछुष्यं मतिविश्रमः ॥ ४॥ 
झक्षता की उत्पत्ति रजोगुण से है भौर कलुषता तथा विश्रम को उत्पन्न करने 
वाला है ॥ ४ ॥ 
तमोगुण का स्वरूप-- 
तमस्तिमिरमान्ध्यञ्च चित्तोन्मादश्च मूढता । 
हृदयावरणं ध्वान्तमन्धकारो विमोहनम्‌॥ ५॥ 
तिमिर एवं अन्धकार तमोगुण हे । इसके चित्त में उन्माद, मूढता हृदयावरण, 
ध्वान्त, अन्धकार तथा विमोहन मादि दोष उत्पन्न होता है ॥ ५॥ 
वायु के नाम-- 
वातो गन्धबहो वायुः पवमान महाबछः। 
सपनो गन्धवाही च पवनो मरुदाशुगः ॥ ६।। 
इवसनो मातरिश्वा च नभरवान्मारुतोऽनिलः । 
समीरणो जगत्प्राणः समीरश्च सदागतिः ॥ ७॥ 
जवनः प्रषदश्वश्च तरस्त्री च प्रभञ्जनः । 
प्रधावनोऽनवस्थानो धूननो मोटनः खगः ॥ ८ ॥ 
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६४० राजनिघण्टुः 


अन्धेऽपि वायवो देहे नाडीचक्रप्रवाहकाः । 
मया वितत्य नोक्तास्ते प्रन्थगौरवभीरुणा ॥ ९ ॥ 
वात, गन्धवह, वायु, पावमान, महाबल, स्पशंस, गन्धवाही, पवन, मरुत्‌, 
आशुग, श्वसन, मातरिश्वा, नभस्वान्‌, मारुत, अनिल, समीरण, जगत्प्राण, समीर, 
सदागति, जवन, पृषदश्व, तरस्वी, प्रभञ्जन, प्रधावन, अनवस्थान, धनन, मोटन 
तथा खग ये सब वायु के नाम हैं। अन्य भी वायु शरीर में नाड़ीचक़् को प्रवाहित 
करने वाले हैं । यहाँ पर ग्रन्थ बढ़ जाने के कारण मैंने उन सबों का विवरण विस्तार 
पुर्वक नहीं कहा है ॥ ६-९ ॥ 
प्रकृति का तिरूपण-- 
सत्त्वादिगुणसम्भिन्न-दोषत्रयवशात्मना । 
आभ्यन्तरञ्च बाह्यश्च स्वरूपं सन्निरुच्यते ॥ १०॥ 
सत्त्वादि गुण से सम्भिन्न दोषत्रयात्मक प्रकृति के भाभ्यन्तर तथा वाह्य स्वरूप 
का निरूपण करते हैं ॥ १०॥ 
सात्त्विक प्रकृति का लक्षण-- 
सत्वाल्यः छुचिरास्तिकः स्थिरमतिः पुष्टाङ्गको धार्मिकः 
कान्तः सोऽपि चहुप्रजः सुमधुरक्षीरादिभोज्यप्रियः। 
दाता पात्रगुणाइतो द्रुततंमं वाग्मी ऋपाछुः समो 
गोरः श्यामतनुर्घनाम्बुतुहिनरवप्नेक्षणः रहे ष्मळः ॥ ११॥ 
त्त्व प्रकृति वाला व्यक्ति पवित्र, आस्तिक, निश्चय बुद्धि वाला, पुष्टशरीर वाला, 
धार्मिक, : कान्तिमानु, बहुत पुत्र वाला, मधुर पदार्थ तथा दूध आदि भोज्य पदार्थों को 
चाहने वाला, दानी, अच्छे गुणों का आदर करने वाला, शीघ्रता करने बाला, कृपालु, 
समान व्यवहार करने बाला, गौरवर्ण, सांवला शरीर वाला, मेघ, जल तथा वफ॑ को 
स्वच्न में देखने वाला तथा कफ स्वभाव वाला होता है ॥ ११४ | 
राजसिक प्रकृति का लक्षण 
राजस्यो छचणाम्ळतिक्तकटुकभ्रायोष्णभोजी पटुः 
प्रौढो नातिङ्गशोऽप्यकाळपलितो क्रोधप्रपश्चान्वितः। 
द्राघीयान्‌ महिळाशयो वितरिता सोपाधिकं याचितो 
गाराङ्ग: कनकादिदीपिळलितः स्वप्नी च पित्तात्मकः ।। १२॥ 
राजसिक प्रकृति वाला व्यक्ति लवण, अम्ल, तिक्त तथा कटुरसप्रघान पदार्थों को 
प्रायः खाने वाळा, चतुर, प्रोढ़ ( प्रवीण ), थोड़ा कृश, असमय में ही बाल का पकता, 
क्रोधी तथा प्रपञ्ची होता हे । इसके अतिरिक्त लम्बा, महिला स्वभाव वाला, देन-लेत 
करने वाला, आडम्बर बनाकर मांगने वाला, गौर शरीर वाला, स्वर्ण आदि सद्दश 
कान्ति से सुन्दर तथा स्वप्न देखने वाला होता है ॥ १२ ॥ 
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सत्त्वादिवर्गः ६४१. 


तामसिक प्रकृति का लक्षण-~ 

निद्राळुबहुभाषक: सुकुटिलः क्रराशयो नास्तिकः 

प्रायः पय्युंषितातिशीतविरसाहारैक निष्ठोऽलसः । 

कार्यष्वत्यभिमानवानसमये दाता यथेच्छ कृशः 

स्वप्ने ्योमगति। सिंतेतरतनुबीतूलकस्तामसः॥ १३ ॥ 
तामसिक प्रकृति वाला व्यक्ति अधिक सोने वाला, अधिक वोल्ने वाला, क्रूर 
' स्वभाव वाला, नास्तिक, प्रायः वासी, अत्यधिक शीतल तथा नीरस पदार्थ को खाने 
एरा, आलसी, किसी भो कार्य में अत्यन्त घमण्डी, असमय में देने वाला, अपनी इच्छा 


के अनुसार चलने वाला, दुर्वल, स्वप्न में आकाश में घूमने वाला, गोरवणं से इतरवणं 
वाला तथा वायुरोग से पीडित होता है ।। १३॥ 


सिश्रप्रकृति का लक्षण-- 
सत्त्वादयो गुणा यत्र मिश्रिताः सन्ति भूयसा । 
मिश्रप्रकृतिकः सोऽयं विज्ञातव्यो मनीषिभिः ॥ १४॥ 
मिश्रप्रकृति वाला व्यक्ति वह होता है जिसमें सत्व आदि प्रकृति के मिले-जुले 
गुण अधिकतर विद्यमान रहते हैं ऐसा विद्वानु लोग समझें ॥ १४॥ 
मिश्रप्रकृति का लक्षण-= 
सत्त्वादिरजसा मिश्रे श्रेष्ठं सत्त्वादितामसे । 
मध्यमं रजसा मिश्रे कनीयो गुणमिश्रणम्‌ ॥ १५॥ 
जिसमें सत्त्वादि गुण के लक्षण रजोगुण के साथ मिश्रित होता है वह उत्तम होता 
है। सत्त्वादि लक्षण तमोगुण के साथ मिश्रित होने पर मध्यम होता है तथा रजो 
गुण से मिश्रित होने पर निकृष्ट होता है अर्थात्‌ सत्त्वगूणप्रधान के साथ रजोगण का 
संमिश्रण उत्तम होता है । सत्त्वगृणप्रधान के साथ तमोगुण का संमिश्षण मध्यम तथा 
रजोगुणप्रधान सत्त्वगुण एवं तमोगुण का संमिश्रण निकृष्ट होता है ॥ १५॥ 
तीनों गुणों का लक्षण 
सत्त्वं चित्तविकाशमाश तन्ते दत्त प्रबोधं परं 
काछुष्यं कुरुते रजस्तु मनसः प्रस्तौति चाव्याकृतिम्‌ । 
आन्ध्यं हन्त हृदि प्रयच्छति तिरोधत्ते स्वतत्त्वे धियं 
सन्धत्ते जडतां च सन्ततमुपाघत्त प्रमीलां तम; ॥ १६.॥ 
सत्त्वगुण शीघ्र ही बुद्धिको विकसित करता है और उत्तम ज्ञान देता है | 
रजोगुणः मन को कलुषित ( कुत्सित-बुराई की. ओर प्रवृत्त करना ) करता है ओर 
अन्याय की प्रशंसा करता है । तमोगण हृदय में अज्ञान को प्रदान करता हे और 
अपने तत्त्व में बुद्धि को प्रवृत्त करता है । वह निरन्तर जडता को घारण करता है तथा 
प्रमाद अन्धकार को पसन्द करता हे ॥ १६॥ > 
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६४२ राजनिघण्डुः 


वात का स्वरूप तथा प्रकोप काल-- 
बातः स्वैरः स्याल्लघुः शीतरूक्षः सूृक्ष्मस्पशज्ञानकस्तोदकारी । 
माघुय्योन्ने सो5भ्रकालेडपराह्न प्रत्यूषेऽन्न याति जीर्णे च कोपम्‌॥ १७॥ 
वायु स्वयं चलने वाला, हल्का, शीतल, रूक्ष, सूक्ष्म स्पशं का ज्ञान कराने वाला 
तथा पीड़ा करने वाला है । वह मधुर अन्न में वर्षा काल में ( या शीतकाल में ) बारह 
बजे के बाद, प्रातःकाल तथा अन्त के परिपाक काल में प्रकुपित होता है ॥ १७॥ 
पित्त का स्वरूप तथा प्रकोप काल-«- 
पित्तञ्च तिक्ताम्छरसञ्च सारकं चोष्णं द्रं तीक्ष्णमिदं मधो बहु । 
वषोन्तकाळे भ्रुशमद्धरात्रे मध्यन्दिनेऽन्नस्य जरे च कुप्यति ॥ १८॥ 
पित्त तिक्त तथा अम्ल रस वाला, दस्तावर, उष्ण, द्रव तथा तीक्षण स्वरूप 
वाला और वसन्त ऋतु में अधिक तीक्षण स्वरूप वाला होता है। यह वर्षा के 
अन्त में, मध्य रात्रि तथा मध्य दिन में ओर अन्त के परिपाक काल में प्रकुपित 
होता है ॥ १८ ॥ 


कफ का स्वरूप तथा प्रकोप काल-- 
इछेष्मा गुरुः इलक्षणसृदुः स्थिरस्तथा स्निग्धः पटुः शीतजडश्च गौल्यवान्‌। 
शीते वसन्ते च भ्रशं निशामुखे पूर्व हृ भुक्तोपरि च प्रकुप्यति ॥ १९॥ 
कफ भारी, चिकना तथा मुलायम, स्थिर, स्निग्ध, चरपरा, शीत, जड़ तथा 

गोल्य वाला है । इसका रीतकाल, वसन्तऋतु, सायंकाल, पूर्वाह्णकाल तथा 
मोजन के बाद प्रकोप होता है । १९ ॥ 

म वात-पित्त-कफ त्रिदोष का तिरसठ भेद निहूपण-- 

दोषत्रयस्य ये भेदा वृद्धिक्षयविकल्पतः | 

तानतः सम्भ्रवक्ष्यामि संक्षेपाथ समञ्जसम्‌ ॥ २० ॥ 


तीनों दोषों के वृद्धि-क्षय विकल्प के अनुसार दो भेद होते हैं। उनके भेदों को 
संक्षेप में कहेंगे ॥ २० ॥ 


एकेकवृद्धी स्युभँदास्त्रयो ये वृद्धिदास्त्रयः । 

तत्राप्येकतरा हाथ षडेबं द्वादशेव ते ॥ २१ ॥ 
वुद्धान्योडन्यव्यत्याभ्यां षट त्रिवृद्धया तु सप्तमः । 
वृद्धोडन्योःन्यो बृद्धतरः परो वृद्धतमस्त्विति ॥ २२॥ 
तारतम्येन षड्भेदास्त एवं पञ्चविंशतिः । 

एवं क्षयेडपि तावन्तस्ततः पञ्चाशदीरिता; ॥ २३ ॥ 
वृद्धोडन्यो5न्यः समोऽन्यश्च क्षोणस्त्विते पुनश्च षट्‌ । 

हविवृद्ध ये कक्षयादुक्त-च्यत्ययाच्च पुनश्च षट्‌ ॥ २४॥ 
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एते द्वादशतः सरवे द्विषष्टिः समुदाहृताः । 

त्रिषष्टिस्त्वन्तिमो भेदस्त्रयाणां प्रकृती स्थितिः ॥ २५॥ 

एवं दोषत्रयस्यैतान्‌ भेदान्‌ विज्ञाय तत्त्वतः | 

ततो भिषक्‌ प्रयुञ्जीत तदवस्थोचिताः क्रियाः॥ २६॥ 

एक-एक वृद्ध दोषों के तीन भेद, वुद्ध दो-दो दोषों के तीन भेद, इस प्रकार छः 
भेद, वृद्धतर एवं वृद्धभेद से छः भेद, वृद्धतर दो दोष वृद्ध एक दोष, इस प्रकार तीन 
भेद, वृद्ध तीनों दोष के एक भेद, वृद्धतम, वृद्धतर तथा वद्ध भेद से दोषों के छ; भेद 
इस अकार वद्ध दोषों के पच्चीस भेद हुए। इस प्रकार के क्षय के भी पच्चीस भेद होते 
हुँ । इस प्रकार पञ्चास भेद हुए । दोषों के वृद्ध सम तथा क्षीण भेद से छः भेद और 
दो वृद्ध, एक क्षय के अनुसार छः भेद तथा सम त्रिदोष के एक भेद, इस प्रकार दोषों 
के तिरसठ भेद होते हैं। इस प्रकार तीनों दोषों के भेदों की अच्छी तरह जानकर वैद्य 
उन अवस्थाओं के अनुसार उचित क्रिया ( चिकित्सा ) का प्रयोग करे ॥ २१-२६॥ 
त्रिदोष ( वात-पित्त-कफ ) के वृद्धिक्षयादि क्रम के अनुसार त्रिषष्टि भेद 
- निरूपक तालिका-- 


१ वुद्धवात १ | १९ वृद्धतर कफ-वात वृद्ध पित्त ३ 
२ वुद्धपित्त १ २० वद्धतम वात, वृद्धतर पित्त, 
३ वृद्ध कफ १ / वृद्ध कफ १ 

४ वुद्ध वात-पित्त १ २१ वृद्धतम वात, वृद्धतर कफ, 
५ वुद्ध वात-कफ २ वृद्ध पित्त २ 
६ वुद्ध पित्त-कफ ३ २२ वृद्धतम पित्त, वृद्धतर वात 
७ वृद्धतर वात, वृद्ध पित्त १ वृद्ध कफ ३ ह 
८ वृद्धतर वात, वुद्ध कफ २ २३ वृद्धतम पित्त, वृद्धतर कफ; 
९ वृद्धतर पित्त, वुद्ध वात २ वृद्ध वात ४ 

१० वृद्धतर पित्त, वुद्धकफ ४ २४ वृद्धतम कफ, वृद्धतर वात; 

११ वृद्धतर कफ, वुद्ध वात ५ वृद्ध पित्त ५ 

१२ वृद्धतर कफ, वृद्धपित्त ६ २५ वृद्धतम कफ, वृद्धतर पित्त; 

१३ वृद्धतर वात-पित्त, वुद्ध कफ १ वद्ध वात ६ 

१४ वृद्धतर वात-कफ, वृद्ध पित्त २ २६ क्षीण वात १ 

१५ वृद्धतर पित्तकफ, वुद्ध वात ३ २७ क्षीण पित्त २ 

१६ वृद्धवात, वृद्धपित्त, वुद्धकफ १ २८ क्षीण कफफरे 

१७ वृद्धतर वात-पित्त, वुद्ध कफ १ २९ क्षीण वात-पित्त १ 

१८ वृद्धतर पित्त-वात, वृद्ध कफ २ ३० क्षीण वात-कफ २ 
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३१ क्षीण पित्त-कफ ३ 

३२ क्षीणतर वात, क्षीण पिच १ 

३३ क्षीणतर वात, क्षीण कफ २ 

३४ क्षीणतर पित्त, क्षीण वात ३ 

३५ क्षीणतर पित्त, क्षीण कफ ४ 

३६ क्षीणतर कफ, क्षीण वात ५ 

. ३७ क्षोणतर कफ, क्षीण पित्त ६ 

३८ क्षीणतर वात-पित्त, क्षीण कफ १ 
३९ क्षीणतर वात-कफ, क्षीण पित्त २ 


४० क्षीणतर पित्त-कफ, क्षीण वात ३ 


४१ क्षीण वात, क्षीण कफ, क्षीण 
पित्त १ 


४२ क्षीणतर वात-पित्त, क्षीण कफ १ 

४३ क्षीणतर वात-कफ, क्षीण-पित्त २ 

४४ क्षीणतर पित्त-कफ, क्षीण वात ३ 

४५ क्षीणतम वात, क्षीणतर पित्त, 
क्षीण कफ १ 

४६ क्षीणतम वात, क्षीणतर कफ, 
क्षीण पित्त २ 


४७ क्षीणतम पित्त, क्षीणतर वात, 
क्षीण कफ ३ 


४८ क्षीणतम पित्त, क्षीणतर कफ, 
क्षीण वात ४ 


४९ क्षीणतम कफ, क्षीणतर वात, 
क्षीण पित्त ५ 

५० क्षीणतम कफ, क्षीणतर पित्त, 
क्षीण वात ६ 

५१ वृद्धवात, समपित्त क्षीण कफ १ 

५२ वृद्धपित्त, समकफ क्षीणवात २ 


५३ वद्ध कफ, समवात, क्षोणपित्त ३ 


५४ वृद्धकफ, समपित्त, क्षीणवात ४ 
५५ वृद्ध वात, समकफ, क्षौण पित्त ५ 
५६ वृद्ध पित्त समवात क्षीण-कफ ६ 
५७ क्षीणवात, वृद्धपित्त-कफ १ 

५८ क्षीण पित्त, वृद्धवात-कफ २ 

५९ क्षीण कफ, वृद्ध वात-पित्त ३ 

६० क्षीण बात-पित्त, वृद्ध कफ ४ 

६१ क्षीण वात-कफ वृद्ध पित्त ५ 

६२ क्षीणपित्त कफ, वृद्ध वात ६ 

६३ समवात-पित्त-कफ । 


काल के नाम तथा तीन भेद-- 


कालस्तु वेला समयोऽप्यनेहा दिष्टशचळश्चावसरोऽस्थिरश्च । 

सोऽप्येष भूतः किल वत्त॑मानस्तथा भविष्यन्तिति च ब्रिधोक्तः ॥ २७॥ . 

काल, समय, वेला, अनेहा,. दिष्ट, चल, अवसर तथा अस्थिर ये सब 
काल के नाम हैं ओर वह भुत, वर्तमान तथा भविष्य भेद से तीन प्रकार का 


होता है ॥ २७ ॥ 


भुत आदि तीनों काल का नाम-- 
भूते वृत्तसतीतञ्च ह्यस्तनं निस्रृत गतम्‌। 


वत्तमाने भवच्चाद्यतनं 
अनागतं भविष्ये स्यात्‌ श्वस्तनळ्च 
वत्स्यद्धसि 


. स्यादघुनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 
व्च प्रगेतनम्‌ । 


ष्यमाणं च स्यादागामि च भावि च ॥ २९ ॥ 
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भूत काल.में वृत्त, अतीत, ह्यस्तन, निसृत तथा गत ये सब भूत काल के नाम हैं । 
वर्तमान काल में भवतु , अद्यतन तथा अधुनातन ये सब वर्तमान काल के नाम हैं। 
भविष्यत्‌ काल में अनागत, इवस्तन, प्रगेतन, वत्स्यति, वतिष्यमाण, भागामी तथा भावी 
ये सव भविष्य काल के नाम हैं ॥ २८-२९ ॥ न 

साधारण आदि चार वस्तु निर्देश के नाम-- 
साधारणन्तु . सामान्यं तत्सवत्रानुवत्तते । 
विशेषणं विशेषच सक्कत्स्थाने च वर्चेते । 
तुय्यं पादं चतुर्थाशमीषत्किव्ग्चित्तथोच्यते ॥ ३० ॥ 

'साघारण को सामान्य कहते हैं इसका सवंत्र प्रयोग होता है। विशेषण को विशेष 
कहते हैं, इसका किसी एक स्थान में प्रयोग होता है । तूये तथा. पाद चतुर्थांश को 
कहते हैं ओर ईषत्‌ थोड़ी-सी वस्तु को कहते हैं ।। ३० ॥ 

शंकर की स्तुति-- 
भूषापीयूषांझुस्वच्छोद्योतप्रस्यन्दा मन्‍्द- 
. स्वच्छन्दापूराम्भः स्वराङ्गासङ्गोन्मीलनमोछिम्‌ । 
मेरुश्रीकेछासक्रीडासङ्घाटीशोभनास्भः- 
इळाघाजड्वालश्रीगोरीगूढा इं वन्दे शम्सुम्‌॥ ३१ ॥ 
भलंकारमूत चन्द्रमा के स्वच्छ प्रकाश से नि:स्रवित, अमन्द, स्वच्छन्द, परिपूर्ण 
जलयुक्त स्वगंगंगाके संग से उन्मीलित मौलि तथा मेरुपवंत श्री कैलाश के ऊपर 
क्रीडास्थली में सुन्दर जल से प्रशंसनीय जंधा के मध्म में श्रीगोरी को धारण किये 
हुए श्रीशंकर जी की बन्दना करता हूँ ॥ ३१ ॥ 
पल-भादि का निरूपण-- 
शब्दोच्चारे सकलगुरुके घष्टिवर्णप्रमाणै 
सानं काळे पळमिति दश स्यात्‌ क्षणस्तानि तेस्तु ।. 
षडभिनांडी प्रहर इति ताः सप्त साद्धास्तथा5हो- 
रात्रो ज्ञेयः ` सुमतिभिरसावष्टभिस्तेः प्रदिष्टः ॥ ३२॥ 

सभी गुरुमात्रिक साठ वर्णों के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतने 
प्रमाण समय को पल कहते हैं | दश पल का क्षण होता है । छः क्षण की नाडी (घटी) 
होती है । साढ़े सात घटी का पहर होता है और आठ पहर का एक दिन-रात 
होता हे--ऐसे काळविशेषश्ञो ने कहा है॥ ३२॥ 

पक्ष, मास तथा वषं का निरूपण-- 
पक्षः स्यात्पञ्च दशभिरहोरात्रैरुभाविमौ । 
मासौ द्वादशभिमोसेः संवत्सर उदाहृतः ॥ ३३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


. ६४६ राजनिघण्टुः 


दिन-रात्रि सहित पन्द्रह दिन का पक्ष होता है, दो पक्ष का मास होता है तथा 
बारह मास का एक संवत्सर ( वर्ष ) होता है ॥ ३३ ॥ 
ऋतुओं का निरूपण-- 
द्वि शशचैत्रादिभिमोसै विज्ञेया ऋतवश्च षट्‌ ॥ ३४ ॥ 
चैत्र आदि माह से दो-दो माह के छः वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त तथा 
शिशिर ऋतुयें होती हैं ॥ ३४॥ 
अयन आदि का निरूपण-- 
` त्रिभिस्त्रिभिः क्रमादतेः स्याताञच विषुवायने ॥ ३५॥ 
क्रमशः पूर्वोक्त तीन-तीन ऋतुओं से दो अयन ( सोम्यायन तथा याम्यायन 
होते हैं। ) ॥ ३५ ॥ 
पल-आदि के नाम-- 
पळं विघटिका प्रोक्ता नाडी तास्तु त्रिविंशातिः 
` नाडी तु घटिका प्रोक्ता तदूव्यञ्च झुहूत्तकम्‌ ।। ३६ ॥ 
पल को विधटिका कहते हैं । पूर्वोक्त साठ पल की नाड़ी होती है। नाड़ी को 
घटिका कहते हैं ओर दो धटिका का एक मुहूत होता है ॥ ३६ ॥ 
प्रहर ( पहर ) के नाम-- 
यामः प्रहर इत्युक्तो दिनभागो दिनांशकः ॥ ३७ ॥ 
याम प्रहर तथा दिनांशक ये सब दिन-भांग ( पहर ) को कहते हँ ॥ ३७॥ 
अहोरात्र ( एक दिन-रात ) के नाम-- 
अहोरात्रदिवारात्राहदिवाऽहनिशानि च ॥ ३८॥ 
अहोरात्र, दिवारात्र,' अहदिवा तथा अहनिश ये सब अहोरात्र ( एक दिन-रात ) 
के नाम हैं ।। ३८ ॥ 
दिन के नाम-- 


घस्रो दिनोऽपि दिवसों वासरो भास्वरो दिवा ॥ ३९ ॥ 
घस्र, दिन, दिवस, वासर, भास्वर तथा दिवा ये सब दिन के नाम हैं॥ ३९॥ 
दिन के अंश चतुष्टय के नाम-- | 
प्राह्ापराहमध्याह-सोयाहां; स्युस्तदंशकाः ॥ ४० ॥ | 
प्राह, अपराह्न, मध्याह्नं तथा सायाह्न ये सब दिन के चार अंशों के नाम हैं 1४०) 
प्रातः ( सुबह ) के नाम-- 
प्रातदिनादिः प्रत्यूषो निशान्तः प्रत्युषोऽप्युंषः 
व्युष्टड्चाहमुखं कल्यं प्रगे प्रा! प्रभातकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
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प्रातः दिनादि, प्रत्यूष, निशान्त, प्रत्यूष, अत्युष, पुष्ट, अहमुंख, कल्य, प्रगे, प्राहः 
तथा प्रभातक ये सब प्रात:काल के नाम हैं ॥॥ ४१॥ 
आतप ( धूप ) के नाम 
आतपस्तु दिनज्योतिः सूय्योलोको दिनप्रभा । 
रविप्रकाशः ` प्रद्योतस्तमोऽरिस्तपनद्युतिः ॥ ४२॥ 
आतप, दिनज्योति, सूर्यलोक, दिनप्रभा, रविप्रकाश, प्रद्योत, तमोऽरि तथा 
तपनद्युति ये सब आतप के नाम हैं ॥ ४२॥ 
प्रभा के नाम=- 
रोचिर्दीप्िद्यु तिः शोचिस्त्विडोजो भा रुचिः प्रभा । 
विभा लोकप्रकाशश्च तेजं ओजायितड्च रुक्‌ ॥ ४३॥ 
रोचि, दीप्ति, दति, शोचि; त्विट्‌, ओज, मा, रुचि, प्रभा, विभा, लोकप्रकाश 
तेज; ओजायित तथा रुक्‌ ये सव प्रभा ( प्रकाश ) के नाम हैं ॥ ४३ ॥ 
सन्ध्या काल के नाम-- 


सायं सन्ध्या दिनान्तञ्च निशादिदिवसात्ययः । 
सायं पितृप्रसूञ्चाथ प्रदोषः स्यान्निशासुखम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सायं, सन्ध्या, दिनान्त, निशादि, दिवसात्यय, सायं, पितृप्रसु, प्रदोष, निशामुखः 
ये सब सन्ध्या ( सायं काल ) के नाम है ॥ ४४॥ 
छाया के नाम-- 
छाया विभानुगा इयामा तेजोभौरुरनातपः। 
अभीतिरातपाभावो भावाळीना च सा स्म्रता ॥ ४५॥ 
छाया, विमानुगा, श्यामा, तेजो मीरु, अनातंप, अमीति, आतपामाव तथा भावालीनाः 
ये सब छाया के नाम हैं॥ ४५ ॥ 
दिनप्रमा इत्येत्र प्रमाकरेति पाठ न्तरं दृश्यते । 
रात्रि के नाम-- 
झर्व्वरी क्षणदा रात्रिनिशा शयामा तमस्विनी । 
तमी त्रियामा शयनी क्षपा यामवती तमा ॥ ४६॥ 
नक्तं निशीथिनी दोषा ताराभूषा विभावरी। 
ज्योतिष्मतीं तारकिणी काळी साऽपि कलापिनी ॥ ४७॥ 
शर्वरी, क्षणदा, रात्रि, निशा, श्यामा, तपस्विनी, तमी, त्रियामा, शमनी, क्षपा,. 
यामवती, तमा, नक्तम्‌, निशीथिनी, दोषा, ताराभूषा, बिमावरी, ज्योतिष्मती, तार- 
किणी, काली तथा कलापिनी ये सब रात्रि के नाम हैं॥ ४६-४६॥ 
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` ज्योत्स्नी (` चन्द्रिकायुक्त ) तथा तमिस्रा ( चन्द्रिका रहित ) रात्रि के नाम-- 
सा ज्यौत्स्नी चन्द्रिकायुक्ता, तमिस्रा तु तमो5न्विता ॥ ४८ ॥ 
चन्द्रिकायुक्त रात्रि को ज्योत्स्नी तथा अन्धकारयुक्त रात्रि को तमिस्रा कहते हैं ॥ 
अद्ध॑रात्र के ताम--< 
अद्धरात्रो निशीथे स्यान्मध्यरात्रश्व स स्मृतः ॥ ४९॥ 
निशीथ को अद्ध रात्र तथा मध्यरात्र कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
ज्योत्स्ता के नाम-- 


ज्योत्स्ना ठु चन्द्रिका चान्दी कौमुदी कामवल्लमा । 
चन्द्रातपइ्चन्द्रकान्ता शीताऽसृततरङ्गिणी ॥ ५० ॥ 
ज्योत्स्ना, चन्द्रिका, चान्द्री, कोमुदी, कामवल्लभा, चन्द्रातप, चन्द्रकान्ता, शीता 
था अमृततरङ्गिणी ये सब ज्योत्स्ना ( चन्द्रिका ) के नाम हैं ॥ ५० ॥ 
कान्ति के नाम-- 
कान्तिस्तु सुषमा शोभा छविश्छाया विभा शुभा । 
७८० ७ ~ 
श्रीलक्ष्म्यकप्रियाऽभिख्या भानं भातिरुमा रमा ॥ ५१ ॥ 
कान्ति, सुषमा, शोमा, छविच्छाया, विमा, शुभा, श्री, लक्ष्मी, अकंप्रिया 
अभिख्या, भान, भाति, उमा तथा रमा ये सब कान्ति के नाम हैं॥ ५१ ॥ 
अन्धकार के नाम 
तमस्तमिस्रं तिमिरं ध्वान्तं सन्तमसं तमः । 
अन्धकारश्च भूच्छायं तच्चान्धतमसं घनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तम, तमिस्र, तिमिर, ध्वान्त, सन्तमस, तम, अन्धकार, भूच्छाय, अन्धतमस 
“तथा घन ये अन्धकार के नाम हैं ॥ ५२ ।) 
आतप आदि के गुण-~ 
आंतपः कटुको रूक्षश्छाया मधुरशीतळा । 
च ~ ~ $ 
त्रिदोषशमनी ज्योत्स्ना सबेब्याधिकरं तमः ॥ ५३ ॥ 
आतप ( धुप ) कडुआ तथा रूखा होता है । छाया मधुर तथा शीतल होती है | 
"ज्योत्स्ता तोनों दोषों को शान्त करने वाली है और तम अन्धकार.सभी रोगों को 
उत्पन्न करने वाला है ॥ ५३ ॥ 


प्रतिपद्‌ ( तिथि ) के नाम-< 
पक्षादिः प्रथमाऽऽद्या च पक्षतिः प्रतिपच्च सा ॥ ५४ ॥ 
पक्षाद, प्रथमा, भाद्या, पक्षति तथा प्रतिपतु ये सब प्रतिपद के नाम हैं ॥ ५४.॥-- 
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दोनों पञ्चदशी ( पुणिमा-अमावास्या ) के नाम-- 
पक्षान्तो5केन्दुविश्छेषः पर्वं पञ्चदशी तथा। 
द्वितीयं तु भवेत्पवे चन्द्राकोत्यन्तसङ्गम; ॥ ५५॥ 
पक्ष के अन्त में सूर्य-चन्द्रमा का वियोग होने पर जो पर्व है उसे पञ्चदशी 
( पूणंमासी ) कहते हैं । दूसरा पर्व चन्द्रमा तथा सूर्य का अत्यन्त संयोग होने से होताः 
है उसे अमावास्या कहते हैं 11 ५५ ॥ 
पक्ष का स्वरूप तथा भेद-- 
प्रतिपदमारभ्येताः क्रमात्‌ द्वितीयादिकाश्च पञ्चदश । 
पक्षे तिथयो ज्ञेयाः पक्षश्च सितोऽसितो द्विविधः ॥ ५६ ॥ 
प्रतिपद से लेकर ये द्वितीया-तृतीया आदि पन्द्रह तिथियाँ क्रमशः एक पपक्ष मेंः 
होती हैं। यह पक्ष दो प्रकार का होता है, सित तथा असित ॥ ५६ ॥ 
शुक्ल पक्ष के नाम-- 
सितस्त्वापूय्यंमाणः स्यात्‌ शुक्लश्च विशदः शुदि ॥ ५७॥ 
सित, अपूयंमाण, शुक्ल, विशद तथा शुदि ये सब शुक्ल पक्ष के नाम है ॥ ५७ ॥' 
कष्ण पक्ष के नाम-- 
असितो मलिनः कृष्णो बहुलो वदि च स्मृतः ॥ ५८॥ 
असित, मलिन, कृष्ण बहुल तथा वदि ये सब कृष्ण पक्ष के नाम हैं ॥ ५८ ॥ 
८ मण्डल का निरूपण 
दिवसैयंत्र तत्रापि वसुसागरसम्मितेः। 
भिषकिक्रयोपयोगाय मण्डळं भिषजां मतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कहीं-कहीं पर ओषधक्रिया की सिद्धि के लिये बड़तालिस दिनों का चिकितसकों 
का मण्डल कहा गया है ॥ ५९ ॥ 
पुणिमा का नाम-- 
पूर्णिमा पौणेमासी च ज्योत्स्नी चेन्दुमती सिता । 
सा पू्वीऽचुमतिश्ञेया राका स्यादुत्तरा च सा॥ ६० ॥ 
पूर्णिमा, पौणंमासी, ज्योत्स्ती, इन्दुमती तथा सिता ये सब पूर्णिमा के नाम है ।' 
यह पूर्वानुमति है । उत्तरानुमति राका कही जाती है ॥ ६०॥ 
अमावास्या के ताम-- 
द्शस्तु स्यादमावास्याञमावस्या5कन्दुसङ्गस; | 
सा पूर्वो तु सिनीवाली. द्वितीया तु कुहूमता ॥ ६१॥ 
दशैं, आमावास्या, अमावस्या तथा अकेन्दुसंगम ये सब अमावास्या के नाम हैं। वह 
पूर्वानुमति सिनीवाली कहो जाती है तथा द्वितीयानुमति कुहू नाम से प्रसिद्ध है ॥ ६१॥ 
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पक्षका का स्वरूप-- 
मासाद्धस्तु भवेत्पक्षः स पञ्चदशरात्रकः ॥ ६२ ॥ 
मास का आधा पक्ष होता है और वह पन्द्रह दिन-रात का माना गया है॥ ६२॥ 
मास का स्वरूप-- 
द्विपक्षस्तु भवेन्मासरचेत्राद्या द्वादशाश्च ते ॥ ६२ ॥ 
:दो पक्ष का एक मास होता है और वे चेत्र आदि बारह मास होते हैं ॥ ६३॥ 
चैत्र मास के नाम-- 
ेत्रस्तु चेत्रिकशचैत्री मधुः काळादिकश्च सः ॥ ६४ ॥ 
चैत्र, चैत्रिक, चैत्री, मधु तथा कालादिक ये सब चैत्र मास के नाम हैं ॥ ६४॥ 
वैशाख तथा ज्येष्ठ मास के नाम 
वेशाखो माधवो राधो, ज्येष्ठः शुक्रस्तपस्तथा ॥ ६५ ॥ 
. वैश्याख, माघव तथा राध ये वैशाख के नाम हैं। ज्येष्ठ, शुक्र तथा तपस्‌ ये सब 
ज्येष्ठ के नाम हें ॥ ६५ ॥ 
आषाढ़ तथा श्रावण मास के नाम 
आषाढः शुचिरुक्तः, श्रावणिकः श्रावणो नभाशचापि॥ ६६ ॥ 
आषाढ तथा शुचि ये दोनों आषाढ़ के नाम हैं। श्रावणिक, श्रावण तथा नमस्‌ ये 
“सब श्रावण के नाम हैं 1॥ ६६॥ 
भाद्रपद ( मादो ) मास के नाम-- 


भाद्रो भाद्रपदोऽपि प्रोष्ठपदः स्यान्नभो नभस्यश्च || ६७॥ 
` माद्र, भाद्रपद, प्रोष्ठप्रद, नभस्‌ तथा नभस्य ये सब भाद्रपद के नाम हैं ॥ ६७॥ 


आश्विन ( कुआर ) मास के नाम--- 
इषस्त्वाशवयुजश्च स्यादाह्विनः शारदश्च सः ॥ ६८ ॥ 
इष, अश्वयुक्‌, आश्विन तथा शारद ये सब कुआर मास के नाम हैं ॥ ६८॥ 
कातिक मास के नाम-- 
कात्तिकों बाहुलोऽपि स्यादूर्ज; कात्तिकिकशच सः ॥ ६९ ॥ 
कातिक, बाहु, ऊजं तथा कातिकि ये सब कातिक मास के नाम हैं॥ ६९ ॥ 
मार्गशीष ( अगहत ) मास के नाम-- 
माग; सहा मागशीष आप्रहायणिकोऽपि सः ॥ ७० ॥ 
मार्ग, सहा, मार्गशीषं तथा आग्रहायणिक ये सब मार्गशीषं ( अगहन ) मास के 
म्नाम हैं ॥ ७० ॥ 
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पोष ( पुस ) मास के नाम--- 

पौषस्तु पौषिकस्तैष। सहस्यो हैमनोंडपि च ॥ ७१ ॥ 

पौष, पौषिक, तेंष, सहस्य तथा हैमन ये सब पौष (पुस) मास के नाम हं।७१॥ 
माघ तथा फाल्गुन मास के नाम-- 

साघस्तपाः, तपस्यस्तु फाल्गुनो वत्सरान्तकः ॥ ७२ ॥ 

माघ, तपस्‌ तथा तपस्य ये सब माघ के नाम हैं। फाल्गुन तथा वत्सरान्तक ये 
दोनों फाल्गुन ( फागुन ) के नाम हैं ॥ ७२ ॥ 
ऋतुओं का स्वरूप-- 

चैत्रादिमासौ द्वौ हौ स्युनोम्ता षड्तवः क्रमात्‌ ॥ ७३ ॥ 

चैत्र आदि से दो-दो माह क्रमशः छः ऋतुयें होती हैं ॥ ७३ ॥ 


वसन्त-भादि ऋतुओं का स्वरूप-- 


भवेद्ठसन्तो मधुमाधवाभ्यां स्यातां तथा शुक्रशुची निदाघः। 
नभोनभस्यौ जलदागमः स्यादिषोजवाभ्यां शरदं वदन्ति ७४ ॥ 
हेमन्तकाळस्तु सहःसहस्यौ तपस्तपस्यौ शिशिरः क्रमेण । 
मासद्विकेनेति बसन्तकाद्या घीमद्भिरुक्ता ऋतः षडेते ॥ ७५॥ 
चैत्र तथा वैशाख वसन्त-ऋतु होता है, ज्येष्ठ तथा आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु होता है, 
श्रावण तथा भाद्रपद मास वर्षा ऋतु है । आदिवन ( कुआर ) तथा कातिक शरद-ऋतु 
कहा जाता है । अगहन तथा षोष हेमन्त ऋतु होता है, और माघ तथा फाल्गुन शिविर 
ऋतु होता है ! इस प्रकार क्रमशः दो-दो माह के छः ऋतु होते हैं--ऐसा विद्वानों ने 
कहा है ॥ ७४-७५ ॥ ` 
वसन्त-ऋतु के नाम 
ऋतराजो वसन्तः स्यात्‌ सुरभिमोधवो मधुः। 
पुष्पमासः पिकानन्दः कान्तः कामरसश्च सः ॥ ७६॥ 
ऋतुराज, वसन्त, सुरि, माधव, मधु, पुष्पमास, पिकानन्द, कान्त तथा काम- 
रस ये सब वसन्त के नाम हैं ।। ७६॥ 
निदाध ( ग्रीष्म-ऋतु ) के चाम 


निदाघस्तूषमको घर्मो प्रीष्म उष्मागमस्तपः। 
तापनश्रोष्णकालः स्यादुष्णश्चोष्णागसश्च सः ॥ ७७ ॥ 
निदाघ, उष्मक, धमं, ग्रैष्म, उष्मागम, तपस्‌, तापन, उष्णकाल, उष्ण तथा 
उष्णागम ये सब ग्रीष्मऋतु के ताम हे ।। ७७॥ 
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वर्षाक्कतु के नाम--- 
वर्षा; प्रावृड्वर्षकॉलो घमोन्तो जळदागमः । 
मयूरोल्ढासकः कान्तञ्वातकाह्ादनोडपि सः ॥ ७८ ॥ 
बर्षा, प्रावृट्‌ , वषंकाल, घर्मान्त, जलदागम, मगुरोल्लासक, कान्त तथा चातका- 
ह्वादन ये सब वर्षा-ऋतु के नाम हैं ॥ ७८ ॥ 
शरद-ऋतु के नाम--- 
शरद्वर्षोवसायः स्यान्मेघान्तः प्रावृडत्ययः || ७९॥ 
शरद्‌, वर्षावसाय, मेघान्त तथा प्रावृडत्यय ये सब शरदु-त तु के नाम हैं ॥ ७९॥ 
| हेमन्त-ऋतु के नाम 
ऊष्मापहस्तु हेमन्तः शरद्न्तो हिमागमः | ८०॥ 
उष्मापह, हेमन्त, शरदन्त तथा हिमागम ये सब हेमन्त-तऋतु के नाम हैं ॥ ८०॥ 
शिक्षिर-ऋतु के नाम 
शिशिरः कम्पनः शीतो हिमकूटश्च कोटनः। 
इत्येतन्नामतः प्रोक्तसतुषटकं यथाक्रमम्‌ ॥ ८१॥ 
शिशिर, कम्पन, शीत, हिमकूट तथा कोटन ये सब शिशिर-ऋतु के नाम हैं। 
इस प्रकार पूर्वोक्त नामों से क्रमशः छः ऋतुयें होती हैं ॥ ८१ ॥ 
प्रतिदिनं होने वाले छः ऋतु--- 
इह सुरभिनिदाघमेघकाळाः शरद्विमशिशिरहायनाः क्रमेण | 
प्रतिदिनसृतव; स्युरूद्ध्वंमकों दयसमयाहशके न नाडिकानाम्‌ ॥ ८२॥ ` 
वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त तथा शिशिर छः ऋतु जो एक वर्ष में व्यतीत 
होते हैं वे सुयं के उदयकाल से क्रमशः दश-दश घटी के मान से प्रतिदिन व्यतीत होते हैं॥ 
उत्तरायण काल का स्वरूप-- 
मकरक्रान्तिमारभ्य भानोः स्यादुत्तरायणम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सूयं की मकरसंक्रान्ति से लेकर ककंसंक्राम्ति के पहले तक का काल उत्तरायण 
काल होता है ॥ ८३ ॥ 
दक्षिणायन काल का स्वरूप-- 
ककंटक्रमणादूदूध्व॑ दक्षिणायनमुच्यते ॥ ८४ ॥ 
सूर्य की ककसंक्रात्ति से लेकर मकरसक्रा|न्त के पहले तक का काल दक्षिणायन 
काल होता है ॥ ८४ ॥ | 


विषुब संक्रान्ति का स्वरूप तथा नाम-_ 
यदा तुळायां मेषे च सूय्यंसंक्रमणं कमात्‌ । 
तदा विघुवती स्यातां विषुवे अपि ते स्मृते ॥ ८५॥ 
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जब क्रमशः तुला राशि तथा मेष राशि पर सूर्य का संक्रमण होता है तब उसकी ` 
विषुवती संज्ञा होती है भौर विषुवती तया विषुव उसके दो नाम हैं॥ ८५॥ 
वत्सर ( वर्ष ) के भेद तथा नाम-- 
कालज्ञैः षष्टिराख्याता वत्सराः प्रभवादयः। 
शरतूसंवत्सरो5व्दरच हायनो वत्सरः समा: ॥ ८६ ॥ 
कालविशेषज्ञों ने प्रमव-आदिक साठ वत्सर के भेद कहे हैं। शरतु, सम्वत्सर, 
अब्द, हायन, वत्सर तथा सम ये सब संवत्सर ( वर्ष ) के नाम है ॥ ८६ ॥ 
ऋतुविशेष में वायु चलने की दिशा का निर्देश 
वसन्ते दक्षिणो वातो भवेद्वर्षासु पश्चिम:। 
उत्तरः शारदे काले पूर्वो हैमन्तशेशिरे॥ ८७॥ 
वसन्त-क्रतु में दक्षिणी हवा चलती है, वर्षा-ऋतु में पश्चिमी हवा चलती हैं, 
शरद्‌-क्रतु में उत्तरी हवा चलती है. तथा हेमन्त एवं शिशिर-शऋतु में पूर्वी हवा 
चलती हैं ॥ ८७ ॥ 
पूर्वी-आदि हवाओं के गुण 
पूवस्तु मधुरो वातः स्निग्धः कटुरसान्वित:। 
गुरुविदाह्मनो वातदः पित्तनाशनः॥ ८८ ॥ 
दक्षिण: षडूसो वायुश्रक्षष्यो बलवर्द्धन: । 
 रक्तपित्तप्रशमन: सौख्ग्रकान्तिबलश्रदः ॥ ८९ || 
पश्चिमो मारुतस्तीक्ष्णः कफमेदोविशोषण: । 
सद्यः प्राणापह्दो दुष्टः शोषकारी शरीरिणाम्‌ ॥ ९० ॥ 
उत्तरः पवनः स्निग्घो मृढुमंघुर एव च। 
सकषायरस: शीतो दोषाणाळ्च प्रकोपणः॥ ९१ ॥ 
पूर्वं दिशा का वायु मधुर, स्निग्ध, कटुरस से युक्त, गुरु, विदाहशामक, वातप्रद 
तथा पित्तनाशक हैं । दक्षिण दिशा का वात मधुरादि छः रसों से युक्त, नेत्र के लिये 
हितकर, बलवद्धंक, रक्त-पित्तशामक, सुख, कान्ति एवं बलदायक होता है । पश्चिम 
दिशा का वात तीरवा, कफ तथा मेदा को सुखाने वाला, सद्य: प्राणवायु को नाश 
करने वाला, दूषित प्राणियों को सुखाने वाला होता है । उत्तर दिशा का वात स्निग्ध, 
मुलायम, मधुररस वाला तथा कषाय रस युक्त, शीतल तथा समी दोषों को प्रकुपित 
करने वाला होता हे ॥ ८८-९१ ॥ 
दिशा का लक्षण 
कृत्वेकमवधिं तस्मादिदं पूवंऽच पश्चिममू । 
इति देशौ निदिश्येते यया सा दिगिति स्मृता ॥ ९२॥ 
४२ रा० नि? 
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जिससे एक सीमा मानकर पूर्व तथा पश्चिम--ऐसा देश का निर्देश किया जाता 
है अतः उसको दिशा कहते हे ॥ ९२॥ 
4 दिशाओं के नाम तथा भेद-- 
दिगाशा च हरित्काष्ठा ककुप्सा च निदेशिनि। 
सा च देशविभागेन दशधा परिकल्प्यते॥ ६३॥ 

. दिक्क, आज्ञा, हरित्‌, काष्ठा, ककुप्सा तथा निदेशिनि ये सब दिशा के नाम हैं। 
वह दिशा देशविभाग के अनुसार ( पूर्व-पश्चिम आदि ) दश प्रकार की होती है। 
अर्धातु पूर्वादि दश दिशायें होती हैं ॥ ९३॥ 

. पुरब दिशा का परिचय-- 
ज्योतींषि तपनादीनि ज्योतिश्चक्रश्रमीक्रमात्‌। | 
यतो नित्यसुदीयन्ते सा पूर्वाख्या दिशुच्यते॥ ९४॥ 
जिस दिशा से ज्योतिश्चक्र ( सूयं-चन्द्रमा ) भ्रमण के अनुसार तपाने वाली 
किरणें नित्य प्रति निकलती हैं उसे पूर्वं दिशा कहते हैं ॥ ९४॥ 


चारों दिशाओं का सामान्य ताम-- 
पूवी च दक्षिणा चेव पश्चिमा चोत्तराऽपिच। ° 
प्रादक्षिण्यक्रमेणेताश्वतस्रः स्युमंहादिशः ॥ ९५ ॥ 
पुर्व, पश्‍चिम, दक्षिण तथा उत्तर भादि प्रदक्षिण क्रम के अनुसार चार महा 
दिशायें होती हैं ॥ ९५ ॥ 


पुर्वं तथा दक्षिण दिशा के नाम-- 
पूर्वी प्राची पुरो मघोन्येन्द्री भाववती च सा । 
शामनी दक्षिणाऽवाची यामी वेवस्वती च सा॥ ९६॥ 
र्वा, प्राची, पुरः, मघोनी, ऐन्द्री तथा माधवती ये सब पूर्व दिशा के नाम हैं । 
शामनी, दक्षिणा, अवाची, यामी तथा वैंवस्वती ये सब दक्षिण दिशा के नाम हैं ॥७६॥ 
पश्चिम तथा उत्तर दिशा के नाम-- 
पश्चिमा तु प्रतीची स्याद्वारुणी प्रत्यगित्यपि । 
उत्तरा दिक तु कोबेरी देवी सा स्यादुदीच्यपि || ९७॥ 
पड्चिमा; प्रतीची, वारुणी तथा प्रत्यक्‌ ये सब पश्चिम दिशा के नाम हँ । उत्तरा 
दक, कोबरी देवी तथा उदीची ये सब उत्तर दिशा के नाम है ॥ ९७ ॥ 
विदिशादिङ्कोण के नाम-- 
दिशोह्योहयोमध्ये यो भागः कोणसंज्ञकः । 
विदिशस्ताम्चतखश्च प्रोक्ता ` उपदिशस्तथा ॥ ९८ ॥ 
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दो-दो दिशाओं के मध्य में जो माग होता हैं उसे कोण कहते हैं । ये विदिश चार 
होते हैं "विदिश तथा उपदिश ये दिककोण के नाम हैं ॥९८॥ - 
चार विदिक्‌ ( चार दिक्कोण ) के नाम-- 
आग्नेयी स्थात्माच्यवाच्योस्तु मध्ये नऋ त्याख्या स्यादवाचीप्रतीच्योः | 
वायव्या5पि स्याढुदीचीप्रतीच्योरैशानी स्यादन्तरा प्राच्युदीच्यो; ॥ ९९ ॥ 
र प्राची तथा दक्षिणा-दिशा के मध्य में जो दिशा होती है उसे आग्नेयी दिशा 
कहते हैं। दक्षिणा तथा पश्चिमा दिशा के मध्य की दिशा का नाम नैऋती दिशा है । 
पश्चिमा तथा उत्तरी दिशा के मध्य की दिशा का नाम वायव्या दिशा हैं और उत्तरा 
तथा पूर्वी दिशा के मध्य की दिशा का नाम ऐशानो दिशा है ॥ ९९ ॥ 
ऊध्वं, अघ; तथा मध्य दिशा का परिचय-- 
उपरिष्टाहिगूदूध्यं स्यादधस्तादघरा स्मृता । 
अन्तरत्नभ्यन्तरं प्रोक्तमन्तरं चान्तराळकम्‌ ॥ १०० ॥ 
ऊपर की दिशा को कध्वंदिक्‌ तथा नीचे की दिशा को अघरादिक्‌ वाहते हैं । 
दोनों के अन्दर के भाग को अभ्यन्तर, अन्तर तथा अन्तरालक कहते हैं ॥ १०० ॥ 
अङ्गुल-आदि मानक्रम से मार्ग का परिमाण 
स्पष्टस्ववष्टयचे देशे मितो _ ्षेयोऽङ्कुलाहययः। 
स्याच्चतुविशकस्तस्ठु हस्ता हस्तचतुष्टयम्‌ ॥ १०१ ॥ 
दण्डो दण्डैद्विसाहस्ः क्रोशस्तेषां चतुष्टयम्‌ । 
योजनं स्यादिति ह्येष देशस्योक्तो सिति-क्रमः || १०२॥ 
आठ यव का जो परिमाण होता है उसे मंगुलपरिमाण कहते हैं । चोवीस अंगुल 
का एक हाथ होता है, चार हाथ का एक दण्ड होता है, दो हजार दण्ड का एक कोस 
होता है तथा चार कोस का एक योजन होता है। यह देश का परिमाण-क्रम 
है। १०१-१०२ ॥ 
धान्यमान का निरूपण 
इति प्रस्तावतो वैद्यस्योपयुक्ततया मया। 
परिमाणं तथोन्मानमिति द्वितग्रमीय्यंते ॥ १०३ ॥ 
धान्ये सा निष्टिका पुंसो यत्तु मुष्टिचतुष्टयम्‌ । 
तदूद्वयेनाष्टिका जेया कुडवस्तद्वयेन तु॥ १०४॥ 
प्रस्थस्तु तच्चतुष्केण तच्चतुष्केण चाढकी । 
` ताश्चतस्रो भवेद्द्रोणः खारी तेषान्तु विंशतिः ॥ १०५॥ 
पुर्वोक्त प्रस्ताव के अनुसार वैद्यो के लिए उपयोगी होने के कारण परिमाण 
तथा दूसरा उन्मान कहते हैं । धान्य में पुरुष के चार मुठी को निष्टिका कहते हूँ । 
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दो निष्टिका का एक अष्टिका होती है, दो अष्टिका का एक कुडव होता है, चार 
कुडव का एक प्रस्थ होता है, चार प्रस्थ का एक आढक होता है, चार आढक का एक न 
` द्रोण होता है तथा बीस द्रोण की एक. खारी होती है ॥ १०३-१०५ ॥ 
औषध परिमाण का निरूपण 
गोधूमद्वितयोन्मितिस्ठु कथिता गुञ्जा तया साद्धेया 
बल्लो बल्ळचतुष्टयेन भिषजां मापो मतस्तच्चहुः। 
निष्को निष्कयुगं तु साद्धसुदितः कषः पछं तच्चतु- 
स्तद्वत्तच्छतकेन चाथ च तुला भारस्तुछाविंशतिः ॥ १०६॥ 
दो गेंह के परिमाण को गुञ्जा कहते हैं डेढ़ गुञ्जा का एक बल्ल होता है । 
चार वल्ल का वैद्यों का एक माष होता है; चार माष का एक निष्क होता है, साढे 
चार निष्क का कषं होता है, चार कषं का पल होता है तथा एक सो पल का एक 
तुला होता होता है भोर बीस तुला का एक मार होता है ॥ १०६ ॥ (इति नूकक्रमः) 
उपसंहार 
इत्थं सत््वरजस्तमखिगुणिकालुक्रान्तरोषत्रय- 
्रक्रान्तोचितकालदेशकलनाभिख्यानसुख्यापितम्‌ । 
वर्ग स्वगंसभासु भास्वरभिषग्वय्योतिवीय्योमय- 
ध्वंसाञ्चय्यकरी प्रयाति मतिमाननं पठित्वा प्रथाम्‌ ॥ १०७॥ 
पुर्वोक्त प्रकार से सत्व, रज तथा तमोगुण रूप त्रिगुणिका से आक्रान्त, तीन दोष 
से प्रकान्त, उचित काले एवं देश निरूपण से स्वग की सभाओं में प्रसिद्ध इस सत्वादि 
वर्ग को पढ़कर बुद्धिमानु वैद्य तेजस्वी, अधिक वीयंवान्‌ औषध से रोगों को नाश करने 
में आइचयंचकित करने वाली प्रथा को प्राप्त करता है ॥| १०७ ॥ 
संग्रामोत्सङ्गरिङ्गतुरगखुरपटोदूधूतघात्रीरजोभि; 
संरम्भं याति सान्द्रे तर्मास किळ शमं यद्द्विषां याति सत्त्वम्‌ । 
तस्यैषोऽप्येकबिंशः श्रयति खलु कृतौ नामनिमीणचूडा- 
रत्नापीडे प्रशान्ति नरहरिक्कतिनः कोऽगि सत्त्वादिवगेः ॥ १०८॥ 
इति श्रीनरहरिपण्डितविरचिते राजनिघण्टौ सत्त्वादिरेकविंशो वगः । 
र ० 0 
संग्राम सेना में दोडते हुए घोड़ों के खुर से उडे हुए धुल से घनघोर अन्धकार में 
जिनके शत्रुओो का बढ़ा हुआ पराक्रम शान्त हो जाता है उस राजा नरहरि के बनायें 
नामनिर्माण रत्नापीड कृति राजनिघण्टु में एक्कीसवाँ सत्वादिवगं समाप्त हुना ॥१०८॥ 
इति तरहरिपण्डित विरचित राजनिघण्टु में एक्कीसवाँ सत्त्वादिवगं समाप्त । 


उ 
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अथ मिश्रकादिवग 


मिश्रकादि वर्ग का परिचय--- 


यान्यौषधानि मिलितानि परस्परेण संज्ञान्तरैव्यंबह़तानि च योगक्ड़िः 
तेषां स्वरूपकथनाय ` विमिश्रकाख्यं बगे महागुणमुदारमुदीरयामः ॥ १ ॥ 
औषधियों का संयोग करने वाले वेद्यजन जिन ओषधियों को आपस में मिलाकर 
दुसरे नामों से व्यवहार करते हैं उनके स्वरूप को कहने के लिए अधिक गुण वाले 
उदार मिश्रकादि वग को कहते हँ ॥ १॥ 
त्रिकटु के नाम 2८ 


पिप्पली मरिचं शुण्ठी त्रयमेतद्विमिश्रितम्‌ । 
त्रिकड त्र्यूषणं 'त्र्यूघ कटुत्रयकटुत्रिकम्‌ ॥ २ ॥ 
पीपर, मरिच तथा सोंठ ये तीनों एक साथ मिलने पर त्रिकटु कहलाते हैं। 
त्रिकटु, त्र्युषण, व्यूष (या व्योष ), कटुत्रय तथा कटुत्रिक ये सब त्रिकटु के 
नाम हैं ॥ २॥ 
त्रिफला के नाम-< 
हरीतकी चामलकं विभीतकमिति त्रयम्‌ | 
त्रिफळा त्रिफली चेव फळत्रयफलन्निके' ॥ ३ ॥ 
हरे, आंवला तथा बहेड़ा ये सब त्रिफला कहलाते हैं। त्रिफला, त्रिफली, फलत्रय 
तथा फलत्रिक ये सब त्रिफला के नाम हैं ॥ ३॥ 
मधुर त्रिफला के नाम 


'द्राक्षाकाशमय्यंभ्खजू रीफळानि मिळितानि तु। 
मधुरत्रिफळा ज्ञेया मधुरादिफळत्रयम्‌॥ ४॥ 
मुनक्का, गम्मारी फल तथा खजूरीफल ये तीनों मधुर त्रिफला कहे जाते हैं। 
इनको मधुरादि फलत्रय भी कहते हैं॥ ४॥ 
१. त्युषम्‌ इत्यत्र व्योत्रम्‌ इति पाठान्तरं वत्तंते । 
२. ग्रन्यान्तरे त्वेवमाह । तथाहि, 
“एका हरीतकी योज्या द्वौ च योज्यो विभीतको | 
त्रीणि चामलकान्याहुस्त्रिफलेषा प्रकी तिता ॥?? 
३. काइमय्येः गाम्मारीफलम्‌ “गामारफल'” इति भाषा । 
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६५८ राजनिघण्डुः 


सुगन्धि त्रिफला के नाम--- 


जातीफळछं पूगफलं .. लवङगकलिकाफळम्‌ । 
सुगन्धित्रिफळा प्रोक्ता सुरभित्रिफळा च सा॥५॥ 
जातिफल ( जायफल ), पूगफल तथा लवंगकलिका फल ये तीनों सुगन्धि त्रिफला 
कहलाते हैं। इसको सुरभित्रिफला भी कहते हैं॥ ५ ॥ 


 वराद्धंक तथा आद्यपुष्पक का परिचय-- 


चन्दनं कुङकुमं वारि" त्रयमेतद्ठराद्धकम्‌ । 
त्रिभागकुङकुमोपेतं तदुक्तं .चाद्यपुष्पकम्‌ ॥ ६ ॥ 
चन्दन, केशर तथा सुगन्धवाला इन तीनों को एक साथ होने पर वराड कहते 
हैं । यदि उनमें तीन भाग कुंकुम रहता है तब उसे आद्यपुष्पक कहते हैं ॥ ६॥ 
लवणत्रय के नाम-- 
संन्धवञ्च विडञ्चेव 'रुचकं .चेति मिश्रितम्‌ ।: 
` ` लवणत्रयमाख्यातं तच्च त्रिळवणं तथा ॥ ७॥ 
सेन्धा नमक, विड नमक तथा सौवचंल नमक. इनका मिश्रित नाम. लवणत्रय 
कहा गया है | इसको त्रिलवण भी कहते हैं ॥ ७ ॥ 


क्षारत्रय के नाम-- 


सर्निक्षार यवक्षारं टङकणक्षारमेव च। 
क्षारत्रयं समाख्यातं निक्षारञ्च प्रकीत्तितम्‌॥ ८ ॥ 
सजिक्षार, यवक्षार तथा टंकणक्षार इनको क्षारत्रय कहते हैं। इसको त्रिक्षार 
भीं कहते हैं ॥ ८॥ 


समत्रितय के ताम--_ 


हरीतकी नागरञ्च शुडश्चेति त्रयं समम्‌। 
समत्रितयमित्युक्तं त्रिसमञ्च समत्रयम्‌ || ९॥ 
हरे, सोंठ तथा गुड़ इन तीनों के मिश्रित रहने पर समत्रितय कहते हैं। इसको 
त्रिसम तथा समत्रथ कहते हैं ॥ ९ ॥ 
MMSE 5 कल पकट तते 00000 0020 5 हा शी 
१. वारि ह्वोदेरकम्‌; सुगन्धबाला इति पश्चिमादो; करम्बाल मुष्टिबालेति महाराष्ट्र 
कर्णाटादो प्रसिहमु । अस्मद्दे शे गन्धबालेति ख्यातम्‌ । 
२, रुचकमु सोवचललवणम्‌ ; सचललवण इति भाषा; चोहारकोड़ा इति 
पश्चिमादो । 
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मिश्रेकादिवगः ६५९ 
मघृरत्रय के नाम-- 
१सितामाक्षिकसपीषि मिलितानि यदा तदा। 
सघुरत्रयमाख्यातं त्रिमधु स्यान्मधुत्रयम्‌॥ १०॥ 
मिश्री, मधु तथा घी इनके एक साथ मिश्रित रूप का नाम मघुरत्रय है । इसको 
त्रिमधु तथा मधुत्रय भी कहते हैं ॥ १० ॥ 
त्रिशकरा के ताम-- 
गुडोत्पन्ना हिमोत्पन्ना सधुजातेति मिश्रितम्‌ । 
त्रिशकरा च त्रिसिता सितात्रयसितात्रिके ॥ ११॥ 
गुड़ का बना, हिम का बना तथा मधु का वना पदार्थो का मिश्रित रूप त्रिशकंरा 
के नाम से कहा जाता है । इसको त्रिसिता तथा सितात्रय भो कहते है ॥ ११॥ 
अञ्जनत्रितय के नाम--- 
कालाङजनसमायुक्ते पुष्पाडजनरसाङजने । 
अङ्जनत्रितयं प्राहुरू्यक्षनं चाञ्जनत्रयम्‌ ॥ १२॥ 
कालाञ्जन, पुष्पाञ्जन तथा रसाञ्जन इन तीनों का मिश्चित नाम अञ्जनत्रितय है । 
इसको त्र्यञ्जन तथा बक्षनत्रय भी कहते हैं ॥ १२ ॥ 
त्रिदोष के नाम-- 
चातः पित्तं कफश्चेति त्रयमेकत्र संयुतम्‌ । ` 
दोषत्रयं त्रिदोषं, स्याद्दोषत्रितयमित्यपि ॥ १३॥ 
वात, पित्त तया कफ इन तीनों का एकत्र सम्मिलित नाम दोषत्रय है इसको 
त्रिदोष तथा दोषत्रितय भी कहते हैं ॥ १३॥ * 
समत्रिदोष के नाम-- 
वातपित्तकफा यत्र समतां यान्ति नित्यशः । 
त्रिदोषसममित्येतत्स मदोषत्रयं यथा ॥ (४॥ 
जहाँ पर वात-पित्त-कफ बराबर ( समान ) रहते हैं। उसे समत्रिदोष कहते हैं । 
इसको त्रिदोषसम तथा समदोषत्रय भी कहते हैं ॥ १४॥ 
त्रिकण्टक के नाम-- 
बृहती चाग्निदमनी दुःस्पशो चेति तु त्रयम्‌ । 
 कुण्टकारीत्रयं प्रोक्तं त्रिकण्टं कण्टकत्रयम्‌ ॥ १५॥ 


१. सिता शर्करा । माक्षिकः कपिलवर्णातिस्थूलवनमक्षिकाभिः इ ह्ला द्भ मक्षिकः कविलवर्णातिस्थूलवनमक्षिकाभिः नानापु नानापुष्पेभ्यः 
समाहुत्यौत्मादितः तैलवणंमधुविदोष: । सिः ( सृपगतो, इत्यस्य रुषम्‌ ) संस्कारात्‌ 


सर्यणात्‌ ससिः, दुः्धसम्भूतस्र हे, घुतेति पदार्थ । 
२, कण्टकत्रयेषु वृहती, गणिकारी, दुरालभेति च बोढब्या । 
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वृहती ( कटेरी ), गणिकारी तथा दुःस्पर्शा ( दुरालभा ) इन तीनों को कण्टकारी 
त्रय कहते हैं । इसको त्रिकण्ट तथा कण्टकत्रय भी: कहते हैं ॥ १५॥। 
| त्रिकाषिक के ताम-- 
। नागरातिविषा सुस्ता त्रयमेतत्त्रिकार्षिकम्‌ ॥ १६ ॥ 
नागर ( सोंठ ), अतीस तथा मोथा इन तीनों को त्रिकाषिक कहते हैं ॥ १६॥ 
चातुभंद्रक का परिचप--- 
गुद्डच्या मिलितं तच्च चातुभद्रकमुच्यते ॥ १७ ॥ 
नागर (सोंठ), अतीस तथा नागरमोथा गुडूची के साथ एकत्र मिलने पर चातुमेद्रक 
कहते हैं ॥ १७॥। | 
त्रिजातक तथा चातुर्जातक का परिचय-- 
स्वगेळापत्रकेस्तुल्यैस्त्रिसुगन्धि त्रिजातकम्‌ । 
१ नागकेशरसंयुक्तं चातुजीतकसुच्यते ॥ १८॥ 
दालचीनी, इलायची तथा तेजपत्र इन तीनों को त्रिसुगन्धि तथा त्रिजातक कहते 
हैं, ओर नागकेशर के साथ इन तीनों को भिला देने पर चातुर्जात कहते हैं ॥ १८॥ 
कट्चातुर्जात के नाम-- 
एळात्वकपत्रकेस्तुल्यैम रिचेन समन्वितैः । 
कटुपूर्वोमिदै चान्यच्चातुजीतकसुच्यते ॥ १९ ॥ 
इलायची, दालचीनी तथा तेजपत्र के साथ मरिच को मिला देने पर कट्चातुर्जात 
कहते हैं ॥ १९॥ 
देवकर्दम का परिचय-- 
श्रीखण्डागुरुकपूर-काइमीरैस्तु समांशकेः । 
सृगाङ्कसुकुटाहोऽयं मिलितेदेवक्द॑मः ।। २० ॥ 
चन्दन, अगर, कपुर तथा गम्मारी इनका समभाग मिलने पर शंकर जी के 
मुकुट के योग्य देवकदंम कहलता है || २० ॥ 
यक्षकदंम का परिचय-- 
कपूरागुरुकरतूरी-कफोलेयक्षघूपक: । 
एकी कृतमिदं सवं यक्षकर्दम इष्यते ॥ २१ ॥ 
. कर्पूर, अगर, कस्तूरी तथा कंकोळ का मिश्रित स्वरूप यक्षधूपक तथा यक्षकर्दम 
कहलाता है ॥ छ प RT SES" 
१. सममागत्वगेलापत्रकेशराणां यथाक्रम--“दारुचिनि, एलाच, तेजपत्र, नागेश्वर 
इति भाषा । 
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अन्य प्रकार से यक्षकदंम का स्वरूप-¬ 
कुङुमाणुरुकुरङ्गनाभिकाचन्द्रचन्दुनसमांशसम्थ्रतम्‌ | 
च्यक्षपूजनपरैकगोचरं यक्षकदेममिमं प्रचक्षते ॥ २२ ॥ 
केशर, अगरु, कस्तूरी, कपुर तथा चन्दन इन सबों का सममाग एकत्र होने पर 
यक्षपूजा के निमित्त होने के कारण इसको यक्षकदंम कहते हैं ॥ २२ ॥ 


पञ्चसुगत्थि का परिचय. 
कर्पूर-ककोळ-लवङ्गपुष्प-ुचाक-जातीफल-पञ्चकेन । 
समांशभागेन च योजितेन मनोहरं पञ्चसुगन्धिकं स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
कर्पुर, कक्कोल, लवंगपुष्प, सुपाडी तथा जायफल इन पाँचों को सममाग एक साथ 
प्रयोग करने पर मनोहर पञ्चसुगन्धिक होता है । अर्थात्‌ इनके समूह को पञ्च सुगन्धिक 
कहते हैं ॥ २३ ॥ 
पञ्चकोल का परिचय-- 
पिप्पढी पिप्पली मूल-चव्यचित्रकनागरैः । 
सर्वेरेकत्र मिळितेः पश्चकोछकमुच्यते ॥ २४॥ 
पीपर, पिपरामूळ, चव्य, चित्रक तथा सोंठ इन पाँचों के एक साथ मिलने पर 
पृंचकोलक संज्ञा होतो हैं ॥ २४॥ 
पंचवेतस ( या पंचवल्कल ) के नाम 
1नयग्रोधोदुम्बराश्चत्थ'प्लक्षवेतसवल्कळेः । 
सर्वेरेकत्र मिळितैः पञ्चवेतसमुच्यते ॥ २५ ॥ 
बट ( वर ), गूलर, पीपल, पाकड़ तथा वेतस ( वेतसछाल ) इन सबों के एक 
साथ मिलने पर पञ्च वेतस या पञ्चवल्कलक संज्ञा होती है ।। २५ ॥ 
लघुपञ्चमूल का स्वरूप-- 
शालिपर्णी प्रश्निपर्णी ब्रहती कण्टकारिका । 
तथा गोक्षुरकश्चेति लध्विदं पञ्चमूलकम्‌ ॥ २६॥ 
शालपर्णी ( सरिवन ) पृश्नीपर्णी ( पिठवन ), वनमंटा, भटकटैय्या तथा गोखरू 
इन सबों की पद्ममुछ संज्ञा होती है॥ २६ ।। 
महापञ्चमुल का स्वरूप-- 
विल्वोऽग्निमन्थः श्योनाकः काश्मय्यं: पाटला तथा ¦ 
सर्वैस्तु मिलितैरेतैः यस्यान्महापञ्चमूछकम्‌ ॥ २७॥ ` 
१. न्यग्रोधः वटः, उदुम्बरः यज्ञाङ्गवक्षः, अश्वत्व: स्वनामख्यातः, महाराष्ट्रकर्णाटते - . 
लड्गेषु पिप्पल, राविचेट्ट, कुलुजुडिविचेट्ट इति प्रसिड: | पृक्षः पकटोवृक्ष:,५पाकड इति 
भाषा । वेतस! स्वनामख्यातः पत्रशाकलतायामु ; “वेतस छाल” इति भाषा | 
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बेल, अरणी, सोनापाठा, गम्मारी तथा पाटला इस सबों का एक साथ मिलित 
रूप महापञ्चमुलक कहलाता है॥ २७ ॥ 
क ___ दशमूल का स्वल्प-- 
पडचमूलकयोरेतद्द्रयञ्च सिलितं . यदा। 
तदा भिषग्मिराख्यातं गुणाढ्यः दशमूलकम्‌ ॥ २८॥ 
जब दोनों पञ्चमूल ( लघुपञ्चमूल तथा महापञ्चसूल ) एक साथ प्रयोग किये 
जाते हैं तब वैद्यगण अधिक गुणों से युक्त दशमूल कहते हैं ॥ २८ ॥ 
| मध्यपञ्चमूलक-- [ 
बलापुननंत्रेरण्ड-सूरयपणींद्रयेन* च। 
~ ७ ० ह 
एकत्र योजितेनेतन्मध्यमं पञ्चमूलकम्‌ ।। २९ ॥ 
र्क बेला, पुननवा, एरण्ड तथा दोनों सुय्यपर्णी ( मुद्गपर्णी तथा माषपर्णी ) इन 
पाचों का एकत्र प्रयोग करने प्र मध्यम पञ्चमूलक की संज्ञा होती है ।। २९॥ 
` सपञ्चामृतःयोग-- 
( ० 0.2 ~ ४2३ 
शुद्धूचा गाक्षुख्थव सूषली सुण्डिका तथा । 
शतावरीति पळ्वानां योगः पञ्चाम्रताभिध; ॥ ३० ॥ 
गुडूचो, गोखरु, मुषली; गोरखमुण्डी - तथा शतावरी इन पाँचों का योग पञ्चामृत 
कहा जाता है । ३० ॥ | 1 
दिव्यपन्नामृत योग-- 
गव्यमाज्यं दधि क्षीरं माक्षिकं शकरान्वितम्‌ । 
एकत्र मिलितं ज्ञेयं दिव्य पञ्चामृतं परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गाय का दध, गाय का घी; गाय का दही, मधु तथा शक्कर इन सबो का मिलित 
योग उत्तम दिव्यपञ्चामृत कहालाता है ॥ ३१ ॥ 
be पञ्चगव्य का स्वरूप-- 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं गव्यमाज्यं दधीति च । 
~ जे - 
युक्तमेतद्यथायोगं पञचराव्यसुदाह्ृतम्‌ ॥ ३२॥ 


गोमुत्र, गोबर, गाय का दुध, गाय का घी तथा गाय का दही इन सबों के एकत्र 
मिलने पर पञ्चगव्य की संज्ञा होतो है॥ ३२॥ -: 


१. सुयंपर्णीहयक्षब्देन मुद्रपर्णीमाषपर्ण्यावेव ग्राह्यौ । 
(२, “गुढुब्न, गोक्षुर, तालमूली, मुण्डोरो, ` शतमूली” इत्येषां शज्ञद्रव्याणां१ 
मिलितसमभाग; । : | : 
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पञ्चनिम्ब का स्वरूप-> 
निम्बस्य पत्रत्वकपुष्प-फलमूढैविमिशरितैः । 
पञ्चन्िम्वं समाख्यातं तत्तिक्त निम्बपळ्चकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नौम का. पत्र, छाल, पुष्प, फल तथा मूल एक साथ सम्मिलित करने पर 
-पञ्चनिम्व कहते हैं । इसको तिक्त निम्बपञ्चक भी कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
` पच्चाम्लफल का स्वरूष--- 
१कोल-दाडिम-वृक्षाम्ल चुल्लकी साम्लवेतसा । 
फळं पळ्चाम्लमुदिष्टमम्लपळ्चफलं स्मृतम्‌ ॥ ३४॥ र 
कोल ( वेर ), अनार, वृक्षाम्ल, चुका तथा अम्लवेत इन सबों के सम्मिलित 
फल का नाम पञ्चाम्लफछ है । इसको भम्लपञ्च फल मी कहते हैं ॥ ३४ ॥ 
फलाम्ल्पंचक का स्वरूप-- 
'जम्नरीर-नारङ्ग-सहाम्खवेतसैः सतिन्तिडीकैश्च सवीज पूरकेः । 
समांशभागेन तु मेलितेरिद॑ द्वितीयमुक्तत्व फलाम्छपश्चकम्‌ ॥ ३५॥ _ 
जम्बीर, नारंगी, अम्लवेत, इमली तथा विजौरा नीवू सममाग इनके मिलने पर 
दुसरा फलाम्लपंचक कहलाता हैं ॥ ३५॥ 
अम्लवर्ग का निरूपण--- 
ध्चाह्नेरी लिकुचाम्लवेतंसयुतं जम्बीरक पूरक 
नारङ्गः फळपाडवंस्त्विति तु पिण्डाम्ळळ्च बीजाम्छकम्‌ । 


0 xf 80 कड क अटक डाम NP क या 
हः , ते “कुल, दाड़िम, तेतुल, चुल्लक, अम्लवेतस । इति च ययाक्रममेतेषां ढा 
माषा एतानि समभागमिश्चितपञ्चद्रव्याणि । “चुल्लको” इत्यत्र “ कुक्रिका” इति पाठान्तर 
ते। 
oe २. “गोंडालेवु, नाराङ्गालेबु अमृवेतस, तैंतुल, टावालेबु |” इति च यथाक्रम> 
सेतेषां भाषा; तेषां माषान्तरं च स्वस्वपर्य्याये मृग्यमु । 

३. चाङ्गेरी अम्ललोणिका, आमरुळ इति वङ्गमांषा; हि cE Me 
क॑ षृलुम्बुणिसे । लिकुचम्‌ चुक्रम्‌; चुकागाळङ इति वंगमापा; ( WE त्यत्र लकुचे 
पाठान्तरं हृश्यते; मदान्तरे डहुकवुक्ष ¦; डि वड़हर; डेलो इति वंगभाषा । ) मम्लवेतस 
हि आमळटास; '“यैकल'' इतिं लोके । जम्बीरकः जामीर वृति वङ्गमाषा; हि निम्बू, 
मं.इड़; कं कञ्चिले; तें निम्मकेट्ट । पुरक: वीजपूरकः; टावालेवु इति वङ्गमाषा; हि 
बिजोरा; मं माहुिग; कं माधछा; तें मादोफलपुचेट्टु; उत्‌० कलम्बा । नारङ्ग नागर=` 
ङ्गम्‌; हि सन्त्रा, नारांगी; तें गञ्जनिम्म; नारंजिचेट्टु; तां किचिलिचेट्टु । फलषाड़व: 
दाढ़िमः; हि भानार; तें डानिम्मचेट्टु; तां मादलइचेहेडिड । पिण्डाम्लं कपित्याम्लम्‌ । 
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अम्बष्ठासहितं द्विरेतदुदितं पञ्चास्ळकं तदू द्वयं 
. विज्ञेयं  करमदनिम्बुकयुतं स्यादम्छवगोह्ृयम्‌ ॥ ३६ | 
चांगेरी ('अम्ललोनी, चौपतिया ), बड़हर, अम्लवेत, जम्बीरी नींबू, बिजौरा 
नींबू, "नारंगी, :फलषाडव ( अनार), पिण्डाम्ल ( कैथ ), वृक्षाम्ल तथा अम्बष्ठा 
( भामड़ा ) ये दो पंचाम्लक कहे जाते हैं। इनके साथ करोंदा तथा अम्ल जस्ब्रीर 
( कागदी नींबू ) मिला देने पर अम्लवर्ग कहलाता है ॥ ३६ ॥ 
र पंचसिद्धीषधि का्‌ स्वरूप-- 
तळकन्दः सुधाकन्द: क्रोडकन्दा रुदन्तिका । 
सर्पनेत्रयुताः पञ्चसिद्धौषधिकसंज्ञकाः ॥ ३७॥ 
तैलकन्द, सुधाकन्द, क्रोडकन्द, रुदन्तिका तथा सर्पाक्षि इन सबों का एकत्रित 
स्वरूप पंचसिद्धोषधिक कहलाता है ।। ३७ ॥ 


; पंचशेरीष का स्वरूप-- 
शरीष कुसुमं मूलं फळं पत्रं त्वगित्ययम्‌ | 
 कीटारिः कथितो योगः पशञ्चशैरीषकामिधः || ३८ ॥ 
सिरस का फूल, मूल, फल; पत्र तथा छाल का योग कीटारि कहा गया है 
ओर इसको पंचशैरीष भी कहते हैं॥ ३८ ॥ 
पंचाङ्ग का स्वरूप-- 
त्वकपत्रकुसुमं मूलं फलमेकस्य शाश्चिनः। 
एकत्र मिलितं तच्चेत्‌ पञ्चाङगमिति संज्ञितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
एक वृक्ष के छाल, पत्र, फूल, मूल तथा फल के एकत्र मिलने पर पंचाङ्ग संज्ञा 
होती है ॥ ३९ ॥ | 
पंचगण का स्वरूप-- 
१विदारिगन्धा वृहृतती प्रश्‍निपर्णी निदिग्धिका । 
इवदृष्ट्रा चेति संप्रोक्तो योगः पञ्चगणाभिधः ॥ ४० | 
विदारीगन्धा, वृहती, पृश्निपर्णी, कण्टकारी तथा गोखरु इनके योग को पंचगण 


कहते हैं ॥ ४० ॥ 


` बीजम वुक्षाम्ल्य्‌। अस्बष्ठा बाज्रातकमू । करमदक स्वनामर्यातव; "का: आाञ्रातकमु । करमदंकं स्वनामख्यातमु; “कारमचा” 
इति वङ्गमाषा; हि करौंदा; मं करवन्दे; क॑ करिजिगे । निम्बूकम्‌ अम्लजम्बी रम; '“काग- 
जीलेबु” इति वङ्गमाषा; मं तिम्वे; क॑ लिम्बू । 
१. शालिपाणि, वृहृती, चाकुछे, कण्टिकारी, गोक्षुर! इति च यथाक्रममेतेषां 
वङ्गमाषा । ह ह 3 
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मिश्रकादिवगः १ ६६५ 
पंचपूरण का स्वरूप-- 
अत्यम्ल पर्णी-काण्डीर-माढाकन्द-द्विशूरणे; । 
प्रोक्तो भवति योगोऽयं पञ्चशुरणसंज्ञकः ॥ ४१ ॥ 
अत्यम्लपर्णी, काण्डीर ( कांडर ), मालाकन्द तथा दोनों प्रकार के सुरण इन 
सबो के योग को पंचसूरण कहते हैं ॥ ४१॥ 
महापंचविष का स्वरूप-« 
'श्रङिगिकः कालकूटश्व मुस्तको वत्सनाभकः । 
सक्तुकश्चेति योगोऽयं महापञ्चविषाभिधः ॥ ४२॥ 
मपृङ्खी, कालकूट, मुस्तक, वत्सनाम तथा सक्तुक ( छातारिविष ) इन सबों का. 
योग महापंचविष कहलाता है ॥ ४२ ॥ 
उपविष का स्वरूप 
'सनुह्कंकरवीराणि छाङ्गळी विषसुष्टिका। 
एतान्युपविषाण्याहु पञ्च पाण्डित्यशालिनः ॥ ४३ ॥ 
सेंहुड, मदार, करवीर, लांगली विष तथा विषमुष्टि ( कुचिला ) इनके योग को 
पण्डितगण पंच उपविष कहते हैं ॥ ४३ ॥ 
पुंचमुत्र का स्वरूप-- 
गतामजानां मेषीणां महिषीणां च मिश्रितम्‌ | 
मूत्रेण गद्भीनां यत्तन्मूत्रं मूत्रपञ्चकम्‌॥ ४४॥ र 
गाय, बकरी, भेड़, मस तथा गदही के मूत्र को पचमूत्रक संज्ञा होती हं ।' इसको 
मूत्रपंचक भी कहते हैं ॥ ४४ ॥ 
त्रिलोह तथा पंचलोहंक के स्वरूप-- 
सुवर्ण रजत ताम्र त्रयमेतल्तरिकोहकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वङ्गनागसमायुक्त तत्प्राहुः पञ्चढाहकम्‌ ॥ ४६ ॥। 


__ ण. १ 2 7 7 “7: ए7 प्र 
१. श्युगिकः स्थावरविषभेदः । श्यगिक इत्यत्र श्गी चेति पाठान्तरमस्ति। सक्तुक 
इत्यत्र शोत्किकेयः शङ्घकर्णीति च पाठमेंदो हश्येते । सक्तृकः “छातारिविष” इति 
वंगभाषा । र 

२. सरह, “मनसा ! इति वंगमाषा; हि थुहर, तिघार, जाकुनिया; तें चेमुडचेटंटु;, 
वमु० निवड ग । अर्क: 'आकन्द” इति बंगभाषा; हिं मान्दार; मं रु; के आक्के; तें 
जिल्डेट्चेट्ढु । करवीरः करवी इति वंगभाषा; हि कर्णली; मं कणैर, कल्हेर; कं वाफण- 
लिंगे; तें गत्नेर । लांगलि: विषलांगलिया इति वंगमाषा । विषमुष्टिका केशमुष्टि:,. 
£'बिषदोड़ी” इति लोके । 
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सोना, चाँदी तथा तौमा इनको त्रिलोह कहते हैँ। इनके साथ वंग तथा नाग को 
'मिलाने पर पंचलोह की संज्ञा होती है ।। ४५-४६ ॥ 
ग्रहों के अंगभूत पंचलोह का स्वरूप-- 
सुवर्ण रजतं ताम्र' त्रपु कृष्णायसं समम्‌ । 
ग्रहाङगमिति बोद्धव्य द्वितीतं पञ्चलोहकम्‌ ॥ ४७॥ 
सोना, चांदी, तांबा, रांगा तथा काळालोह इनका योग ग्रहाङ्ग पंचलोह 
“होता है । इसको दूसरा पंचलोह भी कहते हैं ॥ ४७॥ 
क्षारपंचक का स्वरूप-- 
यव-सुष्कक सर्जाना पलाश-तिल्योस्तथा । 
क्षारेस्तु पञ्चभिः प्रोक्तः पञ्चक्षाराभिघो गण; ॥ ४८ ॥ 
यव, मोथा, सर्जेवृक्ष, पलासवृक्ष तथा तिल के क्षार को पंचक्षार कहंते हैं । इसको 
'पंचक्षार गण भी कहते हैं ॥ ४८ ॥ 
लवण पंचक तथा लवण पटक का स्वरूप-- 
काचसनन्‍्धव-सामुद्र-|बड़-सोवचछ। समः ॥ ४९ ॥ 
स्यात्‌ पञ्चलवणं तश्च सृत्स्नोपेतं पड।हयम्‌ ॥ ५० ।¦ 
काच लवण, सेन्धा लवण, :सामुद्र लवण, विड लवण तथा सौवर्चल लवण को 
पच लवण कहते हैं। इनको मृत्स्ना ( खारी) लवण के साथ होने पर षड्‌ 
लवण कहते हैं ॥ ४९-५० ॥ 
क्षारषट्क का स्वरूप-- 
ववापामागङुटज-लाङ्गळीतिळमुष्कजेः ` । 
क्षाररेतेस्तु मिलितैः क्षारपटकमुदाहूतम्‌ ॥ ५१॥ 
घव ( घाय ) अपामागे ( चिडचिडा ), कुटज, लांगली, तिल तथा मोथा इनके 
क्षार के योग को क्षारषट्क कहते हैं ॥ ५१ ॥ 
सप्तधातु गण का स्वरूप-- 
एसामृङ्मांस मेदोऽस्थि-मज्ञाशुक्रसमाह्ृयैः । 
शरीरस्थैय्यंदेरेतेः सप्रधातुमयो गणः ॥ ५२ ॥ 


शरीर में स्थित रस, रक्त, मांत, मेदा, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र ये सब सात 
“वातु हैँ 1 इसको सप्तधातुगण भो कहते हैं ॥ ५२॥ 
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महारसाष्टक-- 
द्रद्‌ः पारदं सस्यो* वैक्रान्त कान्तमभ्रकम्‌ । 
माक्षिकं विमळञ्चे ति स्युरेते5शी महारसाः ॥ ५३॥ 
गन्धक, पारा, सोस ( या शंख ), वेक्रान्त, कान्तलोह, अभ्रक, माक्षिक तथा 
विमल ये आठ महारस हैं ॥ ५३ ॥ 
उपरस-- 
खेचराञ्जन-कङगुष्ठ-गन्धाछ-गरिक-क्षिती; । 
- शेळेयाञ्जनसंमिश्राः शंसन्त्युपरसान्‌ बुधाः ॥ ५४॥ 
खेचर; ( कासीस ) अञ्जन, कड्युष्ठ, गन्धक, हरताल, गैरिक, मृतिका, शिलाजीत 
तथा रसांजन इनको विद्वानु लोग उपरस कहते हैं ॥ ५४॥ 
सामन्य रस-- 
कम्पिल्ल-गौरी-चपला-कपदे-सशेल-सिन्दूरक-वन्हिजारान्‌ । - 
पाषाणिनो वोदरण्टङ्गयुक्तानित्यष्ट सामान्यरसानि चाहुः॥ ५५॥ 
कम्पिल्ल, गौरी, चपला, कणंद ( कोडी ), शिलाजीत, सिन्दूर, वह्लिजार 
( सुहागा ) तथा पाषाणी ये आठ सामान्य रस कहे गये हैं ॥ ५५॥ 
अष्टलोह का स्वरूप-- 
पडचलाहसमायुक्तः कान्तसुण्डकतीद्णकः। ` 
कल्पितः कथितो धीरेरष्टलोहाभिधो गणः॥ ५६॥ 
पञ्चलौह ( सुवणं, रजत, ताम्र, वंग तथा नाग ) के साथ कान्त लोह, मुण्डक 
लौह तथा तीदणलोह मिलकर अष्टलौह होता है॥ ५६॥ 
क्षारदशक का स्वरूप-> ब 
२रिम्-मूलक-पलाश-चुक्रिका चित्रकाद्रंक-सनिम्बसम्भवः । 
इश्चु-शेखरिक-मोचकोड्भवैः क्षारपूर्गीदशकं प्रकीत्तितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सहिजन, मूलक, पलास, चुक्रिका ( चूका ), चित्रक, अद्रक, नीम, ईख, अपामागं 
तथा कदली इनके क्षार को क्षारदशक कहते हैं ॥ ५७ ॥ 
मूत्रदशक का स्वरूप-- 
सूत्राणि हस्ति-महिषाष्द्‌-गवाजकाचा मेषाशव-रासभक-माचुष-माचुषीणाम्‌। 
यत्नेन यत्र मिलितानि दशेति तानि शास्त्रेषु मूत्रदशकाहयभाल्ि भान्ति ॥५८॥ 


१, सस्यो इत्यत्र शङ्खः सीसञ्चे ति पाठमेदो दृश्येते । 
२. सजिना, मूला, पलाश, तिन्तिडी, चिता, आदा, निम्ब, इक्षु अपामागें, कदली 
इति च यथाक्रममेतेषां वंगमाषा । 
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हाथी, भैंस, ऊंट, गो, बकरी, भेड़, घोड़ा, गदहा, मनुष्य तथा स्त्री इन सवों के 
मुत्र जहाँ एकत्र होते हैं, उनके मिलित मूत्र को दशमूत्र कहते हैं। शास्रो में ये मूत्र 
दशक नाम से सुशोभित होते है ॥ ५८॥ 
मधुर जीवकादि गण-- 
१स्याञ्जीवकेभक-युग्मयुग-द्िमेदाकाकोलिकाइययुतडविकसूप्यमण्याः 
जीव्या मधूकयुतयः मधुराहया योगो महानिह विराजति जीवका।दः ॥ ५९॥ 
जीवक, ऋषामक, ऋडि, वुद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुदुग- 
पर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती तथा मुलेठी ये मधुर जीवकादिगण हैं। यह योग महानु 
जीवकादिगण के नाम से सुशोभित होता है ॥ ५९॥ 
अष्टवगं का स्वरूप-- 
जीवकर्णभकों मेदे काकाल्याबृद्धिवृद्धिके । 
एकत्र. मिलितेरेतेरष्टवगेः प्रकीत्तितः ॥ ६० ॥ 
जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि तथा वृद्धि इन 
सबों का एकत्र मिलित स्वरूप मष्टवग होता है॥ ६० ॥ 
सर्वौषधि गण-- 
कुष्ठ मांसी-हरिद्राभिगेचा-रोलेय-चन्द्नेः । 
युराः कचूर-सुस्ताभिः सर्वौषधमुदाह्ृतम्‌ ॥ ६१ ॥ ` 1 
कुष्ठ, जटामांसो, हरिद्रा, वच, शैलेय ( छड़ीला ), चन्दन, मुरा ( मांसी ) कचूर 
तथा नागरमोथा ये सब सर्वौषध गण हैं | ६१॥ 


वेशवार-- 
अजाजी मरिचं शुण्ठी ग्रन्थि धान्यं निशाह्वयम्‌ । 
पिप्पली मरिचड्चेतिः वेशवारगणो मतः ॥ ६२॥। 
जीरा, मरिच, सोंठ, पिपरामूल, घनियाँ, निशाहल्दी, दारुहर्दी, पीपर तथा 
मरिच ये सब वेशवार गण हैं ॥ ६२ ॥ 


सुगन्घामलक--. 
सर्वोषधिसमायुक्ताः . शुष्काश्चामलकत्वचः । 
यदा तदाऽयं योगः स्यात्‌ सुगन्धामळकाभिधः ॥ ६३ ॥ 
१. जीवक, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोलि, मुद्रपर्णी 
जीवन्ती, यष्टिमघ्‌ इति च यथाक्रममेतेषां वंगभाषा । 
२. हितीयमरिचशब्देन सितमरिं प्राह्ममु । केचित्त अत्र लंगेति ख्यातं कुमरीचकं 


गृहुन्ति । 


> 
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सर्वौषधि ( कुष्ठ-जटामांसी-आदि ) से युक्त आँवला का छाल होता है तब इस योग छ 
को सुगन्धामलक कहते हैं ॥ ६३ ॥ | 
सतपण द्रव्य-> 
्राक्षादाडिमखजू र-कदली शकंरान्बितम्‌ । 
लाजाचूर्णं समध्वाज्यं सन्तपेणमुदाह्ृतम्‌ ॥ ६४॥ 
मुनक्का, भनार; खजूर, केला, शक्कर, लाईचूणं तथा मधु/यि सब सन्तपंण 
द्रव्य हैं ॥ ६४॥ 
| मन्य का स्वरूप-- 
सक्तुभिः सपिषा5भ्यक्‍तेः शीतवारिपरिप्छुतैः। 
नात्यच्छो नातिसान्द्रश्च मन्थः इत्यभिधीयते । ६५॥ 
घुत मसलकर शीतल जल में घोला हुआ सत्तू जो न अधिक पतला तथा न 
अधिक गाढ़ा हो उसे मन्थ कहते हैं॥ ६५ ॥ 
रक्त वगं-- 
१दाडिमं किंशुकं लाक्षा बन्धूकञ्च निशाह्वयम्‌ । 
कुसुम्मपुष्पं मञ्जिष्ठा इत्येते रक्तवगेकः ॥ ६६ ॥ 
अनार, पलास, लाख, बन्धूक ( असन वृक्ष ) दारुहल्दी, निशाहल्दी, बरे का पुष्प 
तथा मंजीठ ये सब रक्त वग हैं॥ ६६॥ | 
शुक्ल वर्ग-- 
खटिनोइबेतसंयुक्ताः गाङ्कशुक्तिवराटिकाः । 
भ्रृष्टाशमशर्करा चेति शुल्कवगै उदाह्ृत;ः ॥ ६७ ॥ 
सफेद खडिया मिट्टी, शंख, शुक्ति ( सीप ), वराटिका (कौडी ) तथा चूना ये 
सब शुक्ल वर्ग कहे गये हैं ॥ ६७॥ 
भाग्यादि, किरातादि तथा द्विविध मष्टादश।ङ्‌ग-- 
आर्गौशटीपुष्कखत्सवीजदुरालभाग्रङ्गिपटोढतिक्ताः । 
किरातविश्वेन्द्रकणेन्द्रवीजधान्यानि तिक्त सुरदारुकव्व ॥ ६८ ॥ 
अष्ठाशाङ्गामिघ एष योगः समागमे स्याइशमूलकेन | 
द्विधा च भाग्योदिक एक एष ज्ञेयो द्वितीयस्तु किरतकादिः ॥ ६९ ॥ 
भार्गी ( वमनेठी ) कपूरकचरी, पुष्करमूल, इन्द्रजी, जवाला, काकडा सिही, 
परवल तथा कुटकी ये सब मार्ग्यादिगण है । चिरायता, सोंठ इनद्रकुटजकणा पीपर 
` इन््जवीज ( इन्द्रजो ), धनियाँ, नीम तथा देवदारु ये सव किरातादि गण है । यह 
3250 अ Sd PSH ih NF अल 


१. निशाह्वयम्‌ इत्यत्र निशाहमम्‌ इति तथा रक्तवर्गक: इन्यत्र रसवणंक इति,च* 
पाठान्तरं हृयते । 
४३ रा० नि० 
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मार्ग्योदि तथा किरातादि दशमूल के साथ मिलते हैं तव दो थष्टादशाङ्कग नामक 
योग होते है । पहरूमागर्यादि अष्टादशांग योग तथा दूसरा-किरातादि अष्टादशांग 


योग होता हे ॥ ६८-६९ ॥ 
गोता है शिखरिणी सन्धान विधि-- 


द्वात्रिशत्पलसम्मितं दघि पळान्यष्टी च खण्डं पळ- 
साद्धं चेन्मरिचस्य तेन तुलितं. युक्तं व्वगेलाह्ृयम । 
मध्वाज्यं च १युतं तदद्धेमिलितं संशोभितेयींजिता 
एण्डे स्याद्धिमवासिते शिखरिणी श्रीकण्ठभोग्या गुणः ॥ ७०॥ 
दही बत्तीसपल ( २.कि० ), मरिच आठपल ( ५०० ग्रा० ), दालचीनी तथा 
इलायची आधापल ( २५ ग्रा ), मधु तथा धी (विषम मात्रा में) आधाभाग इन सवों 
को मिलाकर तथा छानकर कर्पूर से सुवासित पात्र में रकखी भिखरिणी अच्छे गुणों से 
युक्त होने के कारण शंकर के सेवन के योग्य है ।। ७० ॥ 
ˆ” उपसंहार-- 
इत्थं नानासिश्रयोगाभिघानादेन वग मिश्रकाख्यं विदित्वा । 
, वेद्यः कुय्योद्योगमत्रत्यसंज्ञाप्रज्ञासंज्ञो बन्ध्रुभिर्येन धीरः ॥ ७१ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकार के अनेक मिश्चितयोगों को कहने के कारण इस मिश्चिक नामक 
वर्ग को वैद्य जानकर योग का निर्माण करे। जिससे' बन्धुओं के साथ धीरव्परक्ति 
यहाँ के नाम ज्ञान से परिचित हो जाय ।! ७१॥। 
शौय्याँसङ्गरता रमा स्वयसुमा शखच्छिवासङ्गिनी 
सा वाणी चतुराननप्रणयिनी श्रीसम्मिता यं श्रिता। 
तस्यागादभिधानशेखरमणो वर्गा नृसिंहेशितु 
हाविंशोऽबसितिं कृती कृतथियां यो भिश्रकार्यो सतः ॥ ७२॥ 
इति श्रीनरहरिपण्डितवरचिते निघण्टुराजापरपर्य्याय- 
वस्यभिधानचूडामणौ भिश्रकाख्यो वर्गो द्वाविंशः 
, —aba— 
शोय्य के साथ रमण करने वाली लल्मी स्वयं उमा निरन्तर शिव के साथ रहने 
वाली वही वाणी ब्रह्मा के संग रहने वाली लक्ष्मी के साथ जिस राजा नरहरि के 
आश्रित हुई उस राजा नरहरि के बनाये अमिघान शेखरमणि राजनिघण्टु में बुद्धिमातों 
का सम्मत भिश्वकादि नामक बाइसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ ७२॥ ' 
इति नरहरि पण्डित विरचित राजनिघण्टु में मिश्रकनामक : 


वाइसवा वग समाप्त हुआ । 
—— od — 


१. युतम्‌ इत्यत्र पठेति पाठान्तरं लक्ष्यते । 
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अथेकार्था दिव; 


एकार्थ निरूपक वर्ग : 
इस वर्ग में जो शब्द एक ही द्रव्य को बोध कराते हुँ उनका निरूपण किया 
गया है । 
श्रीश्च ढक्ष्मीफळे ज्ञेप्रा त्वशनो बीजवृक्षकः । 
शाछूक पद्मकन्दे स्यात्‌ सदापुष्पो रबिद्रुमे॥ १ ॥ 
भंसन=विजयसार । शाळूक=कमलकन्द । सदापुष्प--मदार 1 श्री--लक्ष्मीफल 
- { विल्वफल ) ॥ १॥ - 
कुवेरको नन्दिवृक्षे गोकण्टो गोक्षुरे तथा । 
दन्तफलस्तु पिप्पल्यां कसेरुभेद्रसुस्तकः॥ २ || 
कुवेरक =नन्दीवृक्ष । गोकण्टकः=्गोखरु । दन्तफळ>>पिप्पली । कसेरु=भन्रमुस्तक 
{ नागरमोथा ) ॥ २॥ a ERS कट 7 
नागरोत्था कच्छरुहा श्रड्रीळे दीघेकीळके । यु 
बल्लकी सल्ळकीवृसे माठुलुङ्गे तु पूरकः ।.३॥. - 
तागरोत्या-अंकोल । कच्छरुहा-्-दीघँकीलक । 'वल्लकी >.सल्लकीवृक्ष । पुरक = 
मातुलुग॥ ३ ॥ आए ४ 
त्रहमघ्नो तु कुमारी स्यादङ्कीले गूढ़मल्लिका । . 
अतिविषा श्रेतव्रचोपकुञ्ची स्थूलजीरके || ४ ॥ __ 
ब्रह्मघ्नी-कुमा री । गूढमहिलिका=अंको ल । अतिविषा-श्वेतवच । उपकुंची=स्थूल- 
जीरा ( मंगरंल ) ॥ ४ ॥ | 
` कवचः स्यास्पर्पटके ळवणं तु पयोधिजम्‌ ! 
बृहत्त्वक सप्तपणें स्यात्काम्भोजी वाकुची तथा ॥ ५॥ 
कवच=पित्तपापड़ा । (पपंटक ) । छवण-पयोधिज ( समुद्रनमक ) । वृहत्वक्‌= 
सप्तपणे । काम्मोजीच्वाकुची ॥ ५॥ 
कीटपादी हंसपाद्यां कुनटी तु मनःशिला | 
वेकण्ठमजके प्राहुभूधात्रयान्तु तमालिनी ॥ ६ ॥ , 
कीटपादी-हंसपादी ( हंसपदी ) । कुनटी = मनःशिला ( मैदसिल ) । वैकुप्छ== 
अर्जकवृक्ष । तमालिनी-धात्री ॥ ६ ॥ ८ 
शतकन्दः 'शरीरे स्यादभिकाष्टं तथा5गुरौ । 
सूक्ष्मपत्री_शतावर्य्या क्षीरपण्येकसंज्के ॥७॥ 


१. शरीर इत्यत्र करीर इति पाठात्तरम्‌ । 
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शतकुन्द = शरीर । अग्निकाष्ठ = अगरु । सूक्ष्मपत्री= शतावरी । क्षीरपर्णा=भकं 
(मदार ) ॥७॥ 
शौण्डी त पिप्पली ज्ञेया कस्तूयर्यां मदनी तथा । 
_ ब्रह्मपणी प्ररिनपण्यां चित्रपर्णी च सा स्मृता ॥ ८ ॥ 
होण्डी-पिप्पली । मदतीस्कस्तुरी । ब्रह्मपर्णी-पृश्निपर्णी ( पिठवन ) । चित्रपर्णी> 
पृश्निपर्णी ॥ ८ ॥ 
छत्रपणेः सप्तपर्णे पीळुपर्णो त तण्डिका । 
शाकश्रेष्ठस्त वृन्ताक 'शाक्करः शमिरुच्यते ॥ ९॥ 
छत्रपणं =सप्तपणं । पीलुपर्णी-तुण्डिका । शाकश्रेष्ठ = वृन्ताध ( बैगन ) । शकर= 
शमी ॥ ९ ॥ 
'गोरटः स्याद्विटखदिर तण्डिञ्चारण्यविम्बिका । 
विष्णुगुप्त त चाणक्य-सूळेऽनन्ता यवासके ॥ १०॥ 
गोरट-विट्खदिर । तुण्डि=अरण्यविम्बिका । .विष्णुगुप्त-चाणक्यमुल । अनन्ता 
यवासा ॥ १० ॥ 
कपिकच्छुरात्मगुप्ता वातपाथस्त किंशुक । 
पीता त रजना ज्ञेया चोधिवृक्षस्त पिप्पळः ।। ११ ॥ 
कपिकच्छु--आत्मभुप्ता ( केवाछ ) । वातपोथ-किशुक ( पलास ) । पीता=रजनी 
( हल्दी ) । बोधिवृक्ष=पीपलवृक्ष ॥ ११ ॥ 


ऊशीर समगन्धिः स्याद्धिङगुछे 'चूणेपारदः 
हिङ्गावगूढगन्धः स्यादूगोदन्ते विस्रगन्धिके ॥ १२ ॥ 
समगन्धि-उशोर ( खस ) । चूणंपारद = हिंगुल । अगूढ्गन्ध्=हिगु । विस्रगन्धि= 
गोदन्त ॥ १२ ॥ 
शम्यामीशान इत्याहुदिवान्धो घूक पच्यते । 
पयस्या क्षीरकाकोल्थां शतवेध्यम्लवेतसे ॥ १३॥ 
ईशान = शमी । दिवान्ध = घुक ( चमगादर ) । पयस्या= ( क्षीर ) काकोली । 
शतवेघी=अम्लवेत ।। १३ ॥ 
रोचनी नारिकेळ च भूधात्रथां चारुहा स्मता । 
्रियां प्रियङ्गुके प्राहुः खराह्वा चाजमोदके ॥ १४॥ 


१. शङ्गर इत्यत्र शङ्कर इत्यन्यतरपाठः । 
२. गोरट इत्यत्र मोरट इत्यपर? पाठ: । 
३. चूर्णपा रद इत्यत्र जीणंपारद इत्यपि पठ्यते । 


डसस 
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` -रोचनी==नारिकेल । आरुहान्भुधात्री ( भुई आंवला ) । प्रिया-पियंगू । खराह्वा 
अजमोदा ( अजवायन भेद ) । १४॥ | 
तगरं दण्डहस्ती स्याद्रसोनो छशुने स्मृतः । 
तपस्विची जटामांस्यां सेघपुष्ये$जश्रक्षिका || १५ ॥ 
तगर=दण्डहस्ती । रसोचस्लशुन (लहसुन) । तपस्विनी=जटामांसी । भजश्प्ंगिका= 
मेघपुष्प ॥ १५ ॥ 
जञेयं मातुलपुष्पं तु धुस्तूरे चोरके रिपुः। 
'शष्पं बाळतृणं प्रोक्तं शैलेयं चारमपुष्पके ॥ १६ ॥ 
मातुळु गपुष्प = धतुर । रिपु = चोरक । शष्प = बालतृण । शैलेच = अइ्मपुष्प 
( छड़ीला ) ॥ १६॥ 
श्रीपुष्पं तु लवङ्गे स्याद्वाळपुष्पी तु यूथिका । 
स्थूळपुष्पं तु झेण्डूक चित्रके दारुणः स्मृतः ।। १७॥। 
श्रीपुष्प-लवंग । बालपुष्पी = युथिका ( यूही ) । स्थूलपुष्पी-झेण्डूक | दारुण 
चित्रक ॥ १७॥ 
अथ स्याद्ठिषपुष्पं तु पुष्पं श्यामदलान्वितम्‌। 
१बळभद्रः कदम्बोऽन्यः शाखोटे भूतवृक्षकः ॥ १८॥ 
विषपुष्प==श्यामदलपुष्प । बालभद्र-कदम्ब । भूतवक्षक=शाखोट॥ १८ ॥ 
रामा तमाळपत्रे स्यादभूर्जे चमेदछो मतः। 
आत्मशल्या शतावर्य्या पिक्यां कलभवल्लभा' ॥ १९॥ 
रामा==तमालपत्र। चमंदल = भूजं ( मोजपत्र )। मात्मशल्या = शतावरी । 
कलवहलमा=पिकी ( कोयल ) ॥ १९॥ 
विप्रप्रिया पळाशे च ज्वरारिस्तु गुडूचिका । 
कण्टकार्या तु श्वेतायां ज्ञेया तु कपटेश्वरी ॥ २०॥ 
विप्रप्रिया-पलास । ज्वरारिऱ्गुडूडी । कपटेश्वरी =श्वेतकण्टकारी ॥| २० ॥ 
पाण्डुफळं पटोले स्याच्छालिपर्ण्या स्थिरा मता। 
गायत्री खदिरे प्रोक्ता स्यादेवोरुस्तु ककंटी ॥ २१॥ 
पाण्ड्फल==पटोल ( परब ) । स्थिराज-शालपर्णी ( सरिवन ) । गायत्री = 
खदिर ( खैर )। एर्वारन्5ककंटी ( ककड़ी ) ॥ २१॥ 
' नीवारेऽरण्यशालिः स्यात्पागेत्यां गजपिप्पळी । 
स्पृक्कायां देवपुत्री स्यादङ्कोछे देवदारु च॥ २२॥ 


____ ही... पप" ण 
१. बलमद्रः कदम्बी$न्य इत्यत्र बलभद्रे कंदम्देल्प इति पाठः साघुतरें शेयमु । 
२. पिक्याँ कलमवल्लमा इत्यन्न पीलो कलमंवल्मेति पछान्तरमस्ति । 
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अरण्यशालि = निवार ( तीना घान ) । गजपिप्पली = पार्वती । देवपुत्री-स्पृक्का । 
देवदारु=मंकोळ ॥ २२ ॥ 
रीठां प्रकीय्येके प्राहुदेन्त्यां केशरुहा स्मृता । 
आम्रस्तु सहकारे स्यात्‌ शेयस्ताले द्रमेश्वरः॥ २३ ॥ 
रीठा==प्रकोर्यक । केशर्हा==दन्ती । आज्र सहकार ( आम ) | दुसेश्वर-- 
ताल ( ताइ ) ॥ २३ ॥ 
ढुप्पुत्रश्चोरके ग्रोक्ता माडे चेव बितानकः । 
माचिषा मण्डके : प्रोक्ता माजोरी सृगनाभिजा ॥ २४॥ 
दुष्पुश्न--चो रक ( चोरा ) । वितानक-माड़ । माचिषा--मण्डक । मार्जारी = 
मृगनामिज ॥ २४ ॥ 
तिन्तिडीके तु वीजाम्छ; कदल्यां तु सकृतफला । 
जत्तिळश्चारण्यतिले ताक्ष्यंशेलं रसाञ्जने॥ २५॥ 
वीजाम्ल=तिन्तोडिक । स क्कत्फला=कदली । जत्तिल=अरण्यतिल । ताक्ष्यशेल == 
रसाञ्जन ॥ २५ ॥ ४ 
विभीतके कलिन्दः स्याच्छालिन्ञेया तु -पाटला। 
रङ्गमाता : तु छाक्षायामग्निज्वाला तु धातकी॥ २६॥ 
कलिष्द=विभीतक । शालि>पाटला । रंगमातास्छाक्षा ( लाख ) । अग्निज्वाला> 
घातकी ( धव ) ॥ २६ ॥ 


तिनिशे स्याडस्मगगभी मधूल्यां मधुककटी | 
सितगुञ्चा काकपीलो चन्द्रायान्तु गुडूचिका ॥ २७ ॥ 
` मस्मगर्मा = तिनिश । मधुककंटी = मधूली । सितगुंजा = काकपीलु । गुडूंचिका = 
चन्द्रा ॥ २७ ॥ ५ 
नटश्चाशोकबृक्षे स्याद्ाडिमे फढषाड्वः | 
निष्पावे तु पलङकः स्यात्कढशी प्रश्निषणिका ॥ २८॥ ˆ 
नट=अशोकवुक्ष । फलषाड़व = अनार । पलङ्कु=निष्पाव । कलशी = पूडिनपर्णी 
( पिठवन ) ॥ २८ ॥। 
राजान्ने दीघेशकः स्याजरणः ऋष्णजीरके । 
पिङ्गा चेव हरिद्रायां श्वेतशुके यवः स्मरतः ॥ २९ ॥ 
दीरघेशूक=राजान्न । जरण=क्ृुष्णजीरक ( काला जीरा )। पिङ्गा = हरा 
( हलदी ) । यव=श्वेतशुक ॥ २९ ॥। 
श्यामाके तु त्रिवीजः स्यादाढ़क्यां तुवरी स्मृता । 
गोधूमेऽथ सदुः प्रोक्तः करा त्रिपुटा तथा ॥ ३० ॥ 
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अथेकाथो दिवगः ६७५. 


त्रिबीज=श्यामाक (साँवा) । तुवरो>आढकी ( भरहर ) । मृदु-गोधुम ( गह ) । 
करला=त्रिपुटा ( खेसारी ) ॥ ३० ॥ 
सूपश्रेष्ठो हरिन्मुदूगे राजान्ने हृखतण्डुलः । 
सकुष्टो वनमुदूगे स्यान्मकुष्ठे च कृमीलकः॥ ३१ ॥ 
सूपश्रेष्ट=हरा मूग । हृस्वतण्डुल=राजाम्त। मकुष्ठ==बनमू'ग | कृमीलकर- 
मकुष्ठ ॥ ३१॥ अ ; 
कृष्णः कारमीरवृक्षे स्यात्‌ विषतिन्दुविषद्रुमे। 
पळाशे पत्रकः प्रोक्तो न्यग्रोधो रोहिणः स्मृतः ॥ ३२॥ 
कृष्ण ==काइमी रवुक्ष । विषतिन्दु=विषद्रुम । पत्रक = पलास । रोहिणच्च्यग्रोष 
( वरगद ) ॥ ३२॥ १ 
नारिकेळे रसफलस्तथा ताळे तु शम्बरः । 
विकङ्कतो मृदुफले केसरे वकुलः स्मृतः |). ३३ ॥ ८ 
रसफल --वारियल । शम्वर=तांलवृक्ष । विकड्कतन्मृदुफल । वकुलम्केशर ।३३॥ 
शेफाली सिन्धुवारे च मत्स्याक्षे हिळमोचिका । 
, वास्तुके श्वेतचिल्ली स्यात्‌ वेल्लिका स्यादुपोदकी ॥ ३४॥ 
हेफाली_सिन्धुव्रार । हिमलोचिक = मत्स्याक्ष । इवेतजिज्ञो-वास्तुक (बथुभा) । 
वे्िका=उपोदकी '('पोई ) ॥ ३४ ॥ ० 
आरामवल्लिकायां तु मूळपोती तु विश्रता | 
मकरन्दः पुष्परसे जात्यां तु सुमना स्म्रता । ३५ || 
मुलपोती = आरामवल्लिका । मकरन्द = पुष्परस । सुमना = जाती ॥ ३५॥ 
झाम्रातके पीतनकः क्षीद्रे पुष्पासवः स्मरतः । 
मृदुः. कन्या तु सम्प्रोक्ता जीवा स्याज्जीबके तथा ॥ ३६॥ 
पीतनकर-भाम्रातक ( भामड़ा ) 1 ५ष्पासव = क्षोद्र ( शहद ) । मृदु = कन्या । 
जीवा-=जीवक ॥ ३६॥ _ 
छिन्नायां तु गुडूची स्यान्नारायण्यां शतावरी । 
सर्जे तु बस्तकणी च छठाडुविल्बके तथा ॥ ३७॥ 
गुडूची = छिन्ना । शतावरी = नारायणी । वस्तकर्णी = सजंवृक्ष । शलाटु = 
बिल्ववुक्ष ॥ २७ ॥ 
कु: सजीन्तरे चाश्चकर्णी गोकर्णी समधो रसे । 
कृष्ण नीळाञ्जने प्राहुराखुकर्णी तु शम्बरी ॥ ३८ ॥ 
अश्वकर्ण = सर्जात्तर । गोकर्णी = समघिरस । इष्ण = नोलाज्ञ । शम्बरी = 


आखुपर्णी ॥ ३८ ॥ 
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६७६ राजनिघण्डुः 


दुर्गा तु श्यामयक्षी स्यादूभूतो मुस्ता5थ दुर्हः । 
अपामार्गोऽथ रक्ता तु सञ्चिष्ठायां शटस्तथा || ३९ ॥ 
श्यामयक्षी-दुर्गा । दुग्रह-मुस्ता ( मोथा ) । रक्ता=अपामगं । श ट्मञ्जिष्ठा ॥३९॥ 
घुस्तूरे ब्रह्मजा ब्राह्मी गन्धवः कोकिले स्मृतः । 
सरटी तु दुरारोहा बाहुल्यां तवंटः स्मृतः ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मजा==धुस्तूर ( घतूरा ) । गःधर्वं = कोकिळ । दुरारोहा = सरटी । तवंट = 
वाहुली ॥ ४० ॥ 
सषपं तु दुराधर्षो ह्रीबेरं वालके तथा। 
हैमबती चास्परसा भिषङ्माताऽटरूषके ॥ ४१ ॥ 
सर्षणच्टदुघर्ष । ह्वोवेर=वालक ( सुगन्ध वाला ) । अल्परस== हैमवती । भिष- 
इमाता=आटरुषक ( अडूसा ) ॥ ४१ ॥ 


त्रह्मपुत्त्री तु भागां स्याद्धस्तिपर्णी तु ककटी । 
तळसी बहुमञ्जय्यां कटभ्यां गदंभी स्मृता ॥ ४२॥ 
ब्रह्मपुत्रो =भार्गी ( ब्रह्मयष्टी ) । वस्तिपर्णी=ककंटी । , तुलसी =बहुमक्षरीं । 
गदंमी=कटभी ॥ ४२ ॥ 


कच्छुष्नी हवुषायाब्व शाल्मली च यमन्रुमे। 
सूक्ष्मला चव कारङ्गथा गन्धाळ्या धूम्रपत्रिका ॥ ४३ ॥ 
कच्छुघ्नी = हुबुषा । शाल्मली = यमद्रुम । सूक्ष्मैला = कोरङ्गो । धूमपत्रिका = 
गन्धाढ्यी ॥ ४३॥ 


शळजा गजपिप्पट्यां क्षीरिणी त कुट्रम्विनी । 
 देवबलायां त्रायन्ती कटी च खदिरे स्मृता ॥ ४४ ॥ 
शेलजा=गजपिपली । क्षीरिणी = कुटुम्बिनी । त्रायन्ती =देववला । कटी== 
खदिर ( खेर ) ॥ ४४ ॥ 


इन्दीवरा करम्भायां कन्दे चेन्दीवरं स्म्रतम्‌ । 
पुष्पान्तरे राजकन्या पार्थिवे तगरं तथा ॥ ४५॥ 
इन्दीवरा=करम्भा । इन्दीवर=करम्भकन्द । राजकन्या = पुष्पाच्तर । तगर > 
पाधिव ॥ ४५ ॥ 
सागरे रत्नगभेश्च. रत्तगभा त मेदिनी । 
सुवर्ण काञ्चनं ज्ञेयं हेमदुग्धया त काञ्चनी ॥ ४६ ॥ 
रत्नगम=सागर । रत्नगर्मा=मेदिनी (पृथ्वी) । काञ्चनन्-सुवण । काञ्चनी= 
हेमदुग्धा ( सत्यानासी ) ॥ ४६ ॥ 
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अधेकार्था दिवगः ६७७ 


प्रसारिण्यां राजबळा कपूरे हिमबालुकः । 
हिमं कपूरके प्राहुगोशीष चन्दनं स्मृतम्‌ || ४७ ॥ 
राजबलास्-प्रसारिणी । हिमबालुक-कपूंर । हिमसकपूर ।“गौशीषं-चन्दन ॥४७॥ 
ब्रह्मदारुः स्मृतः फञ्चयां पण्यन्धा पणधा स्मृता । 
वत्सादनी गुड्च्याञ्च सोमवल्लथन्त्रवल्डिका ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मदार= फञ्जी । पण्यन्धा--पणधा । वत्सादिनी==गुडूची । आन्त्रवल्लिका > 
सोमवली ।। ४८ ॥ 
नद्याम्रे च समष्ठिछोऽथ रजनी स्यात्‌ काळमेष्यां बुधैः . 
दुग्धाहस्तिलके पळाण्डुरिति च स्याह्दीपने चोक्ततः। 
सोचा हस्तिविषाणके च कथिता भाग्यों तु पद्मा स्मृता 
निम्बे शीणंदलस्तथाऽत्र कथितः स्याद्धान्यराजो यबे || ४९ ॥ 
समष्ठिल ==नद्याञ्र । रजनी = काळमेषी । दु्गनत्राहं=तिलक । पलाण्डुः्=दीपन । 
भोचा=हस्तिविषाणक । पद्मा= मार्गी । शीणं दल =निम्ब । घान्यराज =यव ॥४९॥ 


इत्येकाथकवरगः 
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अथ इचर्थाः ( इयर्थनिरूपकवर्ग: ) 


इस वर्ग मे. एक शब्द से. दो अर्थो को बताने वाले द्रव्यो के नाम का निरूपण 
किया गया हैः । .. 
सोराष्ट्रथां रुचिदे चैव सन्धानग्न प्रचक्षते । 
पळाशिके शटी लाक्षा ` कितबश्चोरके शठे | १ ॥ 
संन्घान = सोराष्ट्रौ;-रुिद | पलाशिका=शटी, 'लाक्षा । कितव=चोरक, शठ॥१॥। 
बलाका 'वहिणश्वैव मेघानन्दः प्रकीितः। | 
आकाशे$भ्रके गगनं जळूका मत्कुष्णा्रपोः || २ ॥ 
'बलाका=बहिण, मेघानेन्द । गगन=भाकाश; अम्रक । जळूका=मत्कुण, अत्रप ॥२॥ 
! - ` “जासा-नक्षेत्रयोनौडी कोलायां शुण्डिके कणा | 
ज्वरऽ्नङ्ङिन्नवास्तूके छछना चारसर्जयोः ॥ ३ ॥ 
नाड़ी=नासा ( नाक), नक्षत्र । क्रणा--कोला, शुण्डिक | गडूची=ज्वरध्न, 
छछिन्नवारतुक ( बथुआ ) । ललना =चार, सर्जे ॥ ३ ॥ 
मञ्जष्ठायां गुडूच्यान्तु कुमारी नागपूर्विका । 
मुद्गरे सप्तपर्णे स्यात्‌ सप्तच्छदमुदाह्वृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
नागकुमारी -मल्निष्ठा, गुडूची । सप्तच्छद = मुद्गर, सप्तपर्ण ।। ४ ॥। 
कृत्रिमकं विड़े काचे पाक्यञच यवजे विडे । 
सपोन्तरे पटोळे च कुलकः समुदाहृतः ॥ ५ ॥ 
कृत्रिमक = विडनमक, काचनमक। वाकय = पवन ( यवक्षार ), विडत्तमक | ' 
कुलक = सर्पान्तर, पटोल ॥ ५ ॥ 
जन्तुकायान्त॒ वास्तुके विज्ञेया चक्रबत्तिनो | 
मधुरा जीवके प्रोक्ता मेदायाङच तथा स्म्रता ॥ ६ ॥ 
चक्रवतिनो = जन्तुका, वास्तूक ( बथुआ ) । मधुरा = जीवक, मेदा ॥ ६॥ 
ककन्धूश्रेति सम्प्रोक्तो बदरे पूतिमारुते। 
he ७. 
वासन्ती कोकिलायान्त *दन्त्यापुष्पं प्रचक्षते ॥ ७ ॥ 
'ककंन्धु = बदर ( बेर ), पूतिमारुत । वासन्ती = कोकिला; दन्ती पुष्प ॥{७ ॥ 


कि 


१. दन्त्यापुष्पमित्यत्र पुष्पजात्यामिति पाठान्तरं वत्तंते । 
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दृथथेनिरूपकवर्ग: ६७९ 


चन्द्राव्जे चोत्पछं कुष्ठ कृकरश्चव्य-चातयोः। 
चपला मद्य-मागध्योधरण्यां खदिरे क्षमा ॥ ८॥ 
उत्पल = चन्द्राब्ज, कुष्ठ ( कूट ) । कृकर=चव्य ( चाम ); वात । चपला=मद्च, 
मागघी । क्षमा=धघरणी ( पृथ्वी ) खैर ॥ ८ ॥ 
सिन्धुपुष्पं कदम्बे च वकुळे चाथ ढोमशा । 
काकोल्याङच बचायाञ्च सूक्ष्मैला चेन्द्रवारुणो ॥ ९ ॥ 


सिन्धु पुष्प-कदम्व, वकुल ( मोलेसरी ) । लोमशा = कालोली, वचा । सुक्ष्माठ 
इन्द्रवारुणी, एला ( इलायची ) ॥ ९॥ ` 


ऐन्द्रथां गोदावरी चेव गौतम्यां रोचना तथा। 

कुसुम्भेऽरण्यजे चैव कोसुम्म॑ कङुसुमाञ्जने॥ १०॥ 
गोदावरी ==एत्द्री, गौतमी । कोसुम्भ=अरण्यकुसुम्म, कुसुमा्जन ॥ १०॥ 

शटी गन्धनिशायाञ्च चोरके चाथ ककटी। 

देवदाल्यां तपुस्याञ्च शताह्णायां शतावरी ॥ ११ ॥ 
शटी =गन्धनिशा ( कपुरकचरी ), चोरक। कर्कटी = देवदाली, चोरक ॥ 

ककंटी ==देवदालो, त्रपुसी । शतांहेवा=शताह्वा, शतावटी ॥ ११॥ 

मिशिस्तु तुत्थनीछिन्यां सूक्ष्मेछायां तथा स्मृता । 

वितुन्नकन्तु मूधात्रयां ख्याता कुस्तुम्बरी तथा॥ १२॥ = 
मिशि==तुत्यनीली, सूक्ष्मैला ` ( छोटी इलायची ) । वितुन्तक= भू ई, थांबला, 


कुस्तम्बरी ( घनियाँ ) ॥ १२ ॥। 
८०९ 


बर्हिदर्मे मयूरे च प्लक्ष-मर्कटयोः प्छवः। 
आखुपर्णी सुतश्रेण्यां प्रत्यकश्रेण्यां तथा स्मृता ॥ १३।। 
बहि=दमं ( कुशा.), मयुर पक्षी । प्लव--प्लक्ष ( पाकड़ी ), मकंट ( बन्दर) 
आखुपर्णी =सुतश्रेणी, प्रत्यकश्रेंगी ॥ १३॥ 
बस्ने तमाळपत्रे च अंशुकः समुदाहृतः। 
दर्भे च कुंशके वज्र कङ्ुधान्ये प्रियङ्कुके ॥ १४ ॥ 
`+ अंशुक--वस्त्र, तमालपत्र ( तम्बाकू ) । वञ्र=दमं ( कुश ) कुलिश [कका 
कुधान्य, प्रियंगु ॥ १४॥ र 
क कडगुरज्ञाखल्ली तु फञ्जी-हर्तिकरञ्जयोः। 
वकरुष्पमगस्त्ये च पछाशे च खपुच्छकम्‌ ॥ १५॥ 
माषपर्ण्या शुनः पुच्छे चिल्ली स्याच्छाक्रछाध्रयाः । 
अथवा : चेन्द्रवारुण्यां शक्राहेनद्रयवं तथा ॥ १६॥ 
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अङ्गार वल्ली =फञ्जी, हस्तिकरञ्ज । वक्र पुष्प--अगस्त्य, पलास । श्वपुच्छकः= 
माषपर्णी, शत्रापुच्छ (कुत्ता की पूँछ ) । चिल्ली==शाक, लोध्र ( लोघ ) । मथवा 
इन्द्रवारुणी =शक्राह्वा, इन्द्र जौ ॥ १५-१६ ॥ 
काकभाण्डी काकतुण्डयां ख्याता हस्तिकर5जके । 
दीघोङकुश्यां पलाशे च याज्ञिकोऽथ विदारिका ॥ १७॥ 
काश्मय्योत्र श्शगाल्याव्व टेण्टी च सृगधूत्तके। 
भल्लूकोऽथ रुदन्त्याञच गोक्षुरे चणपत्रकः। 
कटुका-गजपिप्पल्योः ख्याता च शकुलादनी || १८ ॥ 
काकमाण्डी=काकतुण्डी ( काकनाशा ), हस्तिकरक्ष ( हाथी कर्ज )। याज्ञिक = 
-दीर्घाङ्कुशी, पलास । विदारिका=काइमरी ( गम्भारी ), शृगाली । टेण्डी==मृग; 
तक ( धत्तुर ) । मल्लूक=रूदन्ती । चणपत्रक= गोक्षुर ( गोखरु ) | शकुलादनी == 
-कट्का ( कुटकी ), गजपीपर ॥ १७-१८ ॥ 
मन्थानके समाख्यातो राजबृक्षस्तृणाधिपे। 
मदने कुटिळे चेव तगरं चाथ रक्तिका । १९॥ 
गुञ्जायां राजिकायाऽच पिद्युनळ्चापि कुङकुमे । 
तगरेऽथ यवाहायां यवक्षारं यवासिका ॥ २०॥ 
राजवुक्ष=मन्थानक, तृणाधिप । तगर=मदन, कुटिल । रक्तिका-गुंजा (रत्ती); 
-राजिका (राई) । विशुन=कुङ्कुम, तगर । यवाह्वा=्यवक्षार, यवासिका ।। १९-२०॥ 


अङ्कुरोदनयोः कूरो दन्ती-मधुकपुष्पयोः । 

मधुपुष्पञ्च शोफघ्नो शाछिपर्णी-पुननबे । 

बालपत्रो यवासे च खदिरे चाथ वाळके || २१ ॥ 

उदीच्यमुत्तरे देशे कपिः कीश-तुरुष्कयो; । 

' लाङ्गळी-दशैयोः सोरी प्रग्रहे जळवेतसे। 

व्याधिधातो ळवङ्गञच श्रीगन्धे दिव्यचन्द्ने ॥ २२ ॥ 
कुर--अंकुर, मोदन ( भात ) । मधुपुष्प=दन्ती, मघुकपुष्प (महुआ का फूल) । 


शोफघ्नी=क्षालपर्णी, पुननंवा । वाळपत्र=थवासा, खदिर (खैर )। उदीच्य== 


बाळक ( सुगन्ध वाला ), उत्तरदेश। कपि=कीश, तुरुष्क । सीरी ==लांगली 


( कलिहारी ), दमं ( कुशा ) । व्याधिघात-प्रग्रह, जलवेतस । लवंग := श्रीगन्ध, दिब्य 
“चन्दन ॥ २१-२२ ॥ 


स्वादुकण्टकमाचख्युगोक्ष्रे च विकङ्कते। | 
चीजे यवफळो ` वत्सके धान्यमाकवे ॥ २३ ॥ 
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देवप्रियः अगस्त्यः स्याइचाश्नेतादिपिच्छरी । 
गोळोभ्यां गृञ्जनं प्रोक्तं छशुने वृत्तमूलके ॥ २४ ॥ 
स्वादुकण्टक=गोलरु, विकङ्ककत । यवफल=वंश वीज, बत्सक, ( इ्द्रयव ) । देवः 
प्रिय=अगत्स्य, वचाश्वेतादि पिच्छरी । गृंजन=्गोलोमी, वृत्तम्‌लक (लसुन) ॥२३-२४॥ 


कुङकुमे रामठे बाहिजेलायामोदनी भवेत्‌। 
महासमङ्ग चैश्वय्या जटामांस्यां जटा स्म्रता ॥ २५१॥ 
कस्तूरी मुगनाभै च घुस्तरे परिकीत्तिता। 
हंसपाद्यां सुसल्याञच ख्याता गोधापदी बुघेः .२६॥ 
` बाह्हि=कुंकम, रामठ ( हींग ) | ओोदनी=बला, महासमङ्गा। जटा== एंश्चरी; 
जटामांसी । कस्तुरी =भृगनामि, घुस्तूर ( धतुर ) 1 गोधापदी =हंसपादी (हंसराज), 
मुसली ॥ २५-२६ ॥ 
तपस्वी हिङगुपत्र्याव्च प्रकीय्ये रौप्य-मुक्तयो; । 
तारं स्यान्माषपर्ण्या तु लिङ्याञ्चाहुः स्वयन्भुवम्‌ ॥ २७ ॥ 
तपस्वी = हिंगुपत्री, प्रकीर्या। तार > रोप्य; मुक्ता । स्वयंभू--माषपर्णी,. 
लिङ्गी ॥ २७ ॥ 
सहस्रवेधी कस्तूय्याौ रामठेऽथालकेसरे। 
पुन्नागे तुङ्गमाचाख्युखित्रङ्खान्यविशेषयोः || २८॥ 
सहस्रवेधी ==कस्तुरी, रामठ ( हींग ) । तुङ्गऱ्=कमलकेशर, पुन्नाग ( सुपारी ) ।: 
त्रिबुत्त = धान्य विशेष, दोनों निशोथ ।। २८ ॥ 
मसूरोऽप्यथ विश्वायां शुण्ठी प्रतिविषा तथा। 
श्रीगन्धं गन्धपाषाणे गन्धसारेऽथ पिच्छिछे ॥ २९॥ 
विश्वाः=शुण्ठी, मसूर, प्रतिविषा । श्रीगन्ध=्गन्धपाषाण, पिच्छिछ गन्धसार ॥२९॥' 


शाल्मली झिंशपे वासा-ब्रृहत्यो . हिंखिकाभिधे । 


€ ५0२ ७ Fe य 
मकंटस्त्वजमोदायां वनौकास च विश्रुत:॥३०॥ ` 
शाह्मली =शिशपा ( सीसम ), वासा । हिख्रा=नामक छोटी, कटेरी, वनभंटा ४ 


: मर्कंट--अजमोदा, वनजन्तु ( वनौकस ) ॥ ३० ॥ 


स्याज्ञाङ्गली गुडूच्या ठु विशल्यामथ तेजिनी | 
तेजोवत्यां तु मूव्वोयां चाङ्गेरी-लोणशाकयोः ॥ ३१ ॥ 
छोणिका चापि पिण्याकं तिळकिट्ट-तुरुष्कयो: । 
वृहत्यां चैव वृन्ताके वात्तोकी च सदाफळम्‌ ॥ २२ ॥ 


१. दिपिच्छरीत्यत्र दिपिच्छदीति पाठान्तरम्‌ । 
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उदुस्बरे विल्बवृक्षे कजा-खदिरनुक्षयाः । 
खदिरे चाथ सामुद्रं लवणे चाब्धिफेनके ॥ ३३ ॥ 
लाङ्कली== गुडूची, विशल्या । तेजिनी = तेजोवती, मूर्वा । लोणिका= चांगेरी, 
लोणशाक । पिण्याकन्स्तिलकिट्ट, एुंरुष्क । वार्ताको न = वृहती, वृन्ताक । 
खराफल = उदुम्वरवृक्ष, विल्ववृक्ष । कजा = खदिरवृक्ष, खदिर । सामुद्रा = लवण, 
> 
अब्धिफेन्नक )। ३३ ॥ क है 
ग्रन्थिलो गोक्षुरे विल्वे कटुका-मीनपित्तया; । 
मत्स्यापित्ताउध रजनी हरिद्रा-नीलिकाख्योः ॥ २४॥ 
ग्रन्थि = गोक्षुर; बिल्व । मत्स्यपित्ता = कटुक, मत्स्यपित्त । रजती = हरिद्रा, 
शतोलिका ।। ३४ ॥ | 
सिश्रेयके मुरल्याळच वातपत्राञ्थ मुस्तके । | 
अब्दोऽभ्रके श्वेतपद्मो पुष्कर पुष्करे सतम्‌ ॥ २५ | 
वातापत्र > मिश्रेयक) मुरली । अबद = मुस्तक, अभ्रक । पक्रन शेतपद्म, 
पुष्कर मूल ॥ ३५॥ | 
तुण्डिकेय्यों च कापोसे तुण्डिका च प्रशस्यते । 
धुस्तूरे च विडे धूत्तः श्रीवे४ सूचिपत्रके ॥ ३६॥ 
भु _ ९ 
वृक्षधूपो हिंमांशी स्यात्कपूरे च प्रकीत्तितः | ' 
जातीफलं तु शेळूषे श्रीफले च सितावरी ॥ ३७॥ 
> ८ ही 
सूचिप्रत्रे तु वाकुच्यां शकंरा-गण्डदूबयोः । 
मत्स्यण्डिका तु द्राक्षायां चराब्दे तापसप्रिया ।। २८ ॥ 
तुण्डिका== तुण्डिकेरी, कार्पास ( कपास ) । धुं = तूर, विडनमक 1 न 
वेष्टक, सूचिपत्रक, हिमाशु, कपूर, इन्दु । जातीफलन-शैलूष, श्रीफल Bo 
सूचीपत्र, वाकुची । मत्यण्डिका = शकरा, गण्डदूर्वा । तापसप्रियान्तद्राकष २ 
“चराब्द ॥ ३६-३८ ॥ 
फञ्जी तु वोकड़ी चव अजान्त्रथान्तु प्रचक्षते । 
अकीवत्ते रवौ सूर्य पेयं क्षीरे जळे स्मृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
फक्षी--वोकड़ी , अजान्त्री । सूर्य == भर्काव्तं; रि । पेय==दूधः जल ॥ ३९ ॥ 
कपूरे चुक्रके चन्द्र; क्षौद्रे ताप्ये च माक्षिकम्‌ । 
मञ्चिष्ठा-तगरे भण्डी तूचटा गुञ्ज-सुस्तयोः॥ ४०॥ ___- 
१. “च प्रकीत्तित:” इत्यत्र “त्विन्दुरीतित?? इति पाठान्तरमस्ति । 
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चन्द्र--कपूंर, चुक्रक । माक्षिक--क्षोद्र, ताप्य (स्वणमाक्षिके) । भण्डी =मञ्जिष्ट, 
तगर,।,उञ्चटा=गुञ्जा, नागर मोथा ॥ ४० ॥ - 
सुवेलं मात्नुलिङ्गे रुचके च सुवचेछा। 
अकोवत्ते तु मण्डूक्यां ह्वीबेरःपिचुमदयोः॥ ४१॥ 
निम्बोऽथ सप्तळायान्तु सप्तला नवमल्लिका। 
ळाङ्कल्यां गजपिप्पल्यां ख्याता ब्रहिशिखा तथा ॥ ४२॥ 
सुवंचल--मातुलूग, रुचक । सुवचला=अर्कावते, मण्डूकी । निम्ब=ह्वीबेर, 
पिचुमन्द ( नींम ) । स्ला=सश्तला, नवमल्लिका । वर्ह्णशखा=लांगली, गज- 
| पिप्पली ॥ ४१-४२ ॥ . "को 
ज्योतिष्मत्यां काकजड्डा पारावतपदी तथा । 
दुराळभा यवासे च यासे च क्षुरकों मतः ॥ ४३ ॥ 
गोचुरे कोकिलाक्षे च क्षरे गोकण्टके कुरः । 
पुष्करञ्च पलाशे च क्षीरश्रेष्ठः प्रकीत्तित:.] ४४॥ : 
काकजंद्यारज्मोतिष्प्रती, पारावतपदी । दुरालमा><यवासा, यास.। क्षुरक= 
गोक्षुर, कोकिलाक्ष. (मखाता ) । क्षुर = क्षुरः गोकण्टक ॥ पुष्कर = पलास, 
क्षीरश्रेष्ठ ॥ :४३-४४ ॥ | हा - 
सोमो धान्याभ्रके सोमे प्रिया मद्येऽङ्गनान्तरे । 
ुनिदुु्ण्डुकाऽगस्त्येऽथास्रणालडुशीरके ॥ ४५॥ ., 
ळामञ्जके फह्यवक्षो रकागस्त्ये पळाशके । 
वटे प्छक्षे च शृङ्गी स्यात्‌ कान्तारो वनवंशयोः ॥ ४६ ॥ 
सोम ==धान्याभ्रक, सोम । प्रिया=मद्य, अंगनान्तर । मुतिद्रु==घष्टुक, अगस्त्य । 
मृणाल--उशीर (खश ), छामज्जक । ब्रह्मवृक्ष = रक्तागरत्य, पलासक । श्यद्धीचच 
बटवुक्ष, प्टक्ष ( पाकड़ ) । कान्तार वन्त, वांस ।। ४५-४६ ॥ 
भूठणे धान्यके छत्रं मूलके शिमुमूळके | 
मूलकञ्च्र यमानी तु दीपिका-वस्तमोद्यांः || ४७॥ 
छत्र==भूतृण, धान्यक ( घतियां ) । मुलक = मूळक, शिग्रुमूलक ( सहिजन ) । 
यवानी = दीपिका, वस्तमोद ॥ ४७ ॥ 
एळबाडुककर्कट्योबीलुकं क्षीरभूरुदम्‌। 
ताम्र' चोढुम्बरे चाथ भूजेन्द्रा श्रवणी तथा ॥ ४८ ॥ 
वालुक=एलवाछु; कर्कोटी । ताम्र = क्षीर, मरह । श्रवणो=भोदुम्बर, 
भूर्जेद्धा ॥ ४८ 11 
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ीत्यां पुष्पाञ्जने रीतिः सचिवो मन्त्रि-धूत्तयो: । 
चाणका मूलके मिश्रे शाढयोऽथाकसारिवे। ४९॥ 
आस्फोतायान्तु पर्जन्यो वृष्टि-दारुहरिद्रयोः । 
ळकुचं घुक्रवास्तुके लिकुचेऽथ गुणा मता ॥ ५०॥ 
रोति--रीति ( पीतल ), पुष्पाञ्जन । सचिवञ=मन्त्रीं, धूर्त ।- चाणक--मुलक, 
मिश्र । गालि अर्कसारिवा, आस्फोता । पजेन्यऱपृर्टि, दारुहरिद्रा । लकुचस्चुक्रवास्तुक 
( वथुआ ), लिकुच ॥ ४५-५० ॥ 
दूवौयाँ मांसरोहिण्यां खातळा मांसरोहिणी । 
उमे चर्मकषायन्तु नीवारे *पिण्डकघुरे॥ ५१॥ 
मुनिप्रियो बरायान्ठु शुची तु विड्ङ्गके । 
रसन्तु पारदे बोले रसः पारद्‌-चरमेणोः ॥ ५२॥ 
सातलाऽ=दूर्वा, मांसरोहिणी, रोहिणी । मांसरोहिणी=उमा, चमंकषा । मुनिप्रिय= 
नीवार, पिण्डखजूंर । गुडूची ==वरा, विडङ्गक । रसम्‌ =पारद, बोल । रस==पारद, 
चरमे ॥ ५१-५२ ॥ 
भल्लूकः शुनके ऋश्षे पद्मिन्यां नछिनीर्विभौ। 
किंशुके प्रवरौ ख्याती आरूके परिकीतिताः ॥ ५३ ॥ 
भल्छूक ==शुनक्र, ऋक्ष । पद्मिनो =र्नालनी, इभी । प्रवर==किशुक, ' भारक, 
(आर) ॥ ५३॥ 


चित्रके मेथिकावीजे ज्योतिष्कश्चाथ वाषिके । 
न्रायमाणाऽन्यपुष्ट्याञव मेथिका-चित्रमूळयोः ॥ ५४॥ 
वल्लरी चाथ कळभो घुस्तूरे च गजाभैके। 
नुटि-नीलिकयोरेछा शिखण्डी च ' मयूरके ॥ ५५॥ 
सुवर्णयूथिकायाञ्च कारवे रुचके तथा। 
ततप्रोक्तं कृष्णलवणं दाडिमे च कपित्थके ॥ ५६॥ 
स्मृतं कुचफलं शाकःश्रष्ठः कुष्माण्डके तथा। 
कलिङ्गो च स्सतश्चाथ खगो वायौ च पक्षिणि ॥ ५७॥ 
ज्योतिष्क ==चित्रक, मेथिकावीज । त्रायमाणा-- वार्षिक, अन्य पुष्ट । वल्लरी == 
मेथिका, चित्रक मूल । कलम->घतू र, गजार्भक | एलाऽत्रुटि, नीलक । शिखण्डी = 
मयुरक, सुवंणयूथिका । कुष्णलबण==कारव ( मंगरेल ), रूचक । कुचफलस्न्दाटिम 


कपित्य । शाकश्रे ्ट--कुष्माण्ड, कलिङ्ग । खगन्तवायु, पक्षी ॥ ५४ ४ पक्षो ॥ ५४-५७ ॥ 


१. पिण्डकबु“र इत्यत्र पिण्डखजुंर इति पाठभेद: । 
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द्वथर्थेनिरूपकवर्गः कः ६८५ 
घलुगेक्षो घन्वनागे स स्याङ्गल्डात इत्यपि। 
घेटुके खङ्गशिम्बपाव्च प्रथशिम्वाथ चेतना ॥ ५८॥। 
पथ्यारुष्कस्तु निचुले अशोके वञ्जुलः स्मृतः। 
कपिकच्छ्वां त्वपामागे मकटी . चान्यक्षिणी ॥ ५९॥ 
भारद्वाजो भवेद्वन्य-कापीसे चाथ गशुग्गुळो । 
दहनागुरौ पुरंच प्रोक्ताऽथ जतुपत्रिका॥ ६०॥ 
चद्राषमभेदे चाङगेय्योमतसी शालिपर्णिका। 
एकमूला त कुम्भी स्यात्पाटळी-दोणपुष्पयोः॥। ६१॥ 
घनुवृंक्षा ==घन्वनाग, भल्लातक । पृथुशिम्वी=षेटुक; खङ्गशिम्बी । चेतना= 
पथ्या, अरुष्क, (अगरा) । वडजुल--निचुल, अशोक । मर्केटी=कपिकच्छु, अपामार्ग; 
अन्यपक्षी । भारद्वाज, वन्यकार्पास, गुग्गुछु । पुर-गुर्गुल, दहन ( चित्रक) अगरु 
जहुपत्रिका=क्ुद्राइमभेद, चाङ्गे री । एकमूला--शालपणिका, अतसी । कुम्मी = पाटली, 
द्रोण पुष्पी ॥ ५८-६१ ॥ 
वाराही च हरिक्रान्ताः विष्णुक्रान्ताऽभिधा मता । 
.सारङ्गश्रातके रङका _ शङ्को ` वारिभवे नखे ॥ ६२॥ 
वाराही =हरिक्रान्ता, विष्णुक्रान्ता । चातक=सारङ्ग, रद्क। शंख><वारिमव;. 
नख ॥ ६२ ॥ र 
मांसळं त फले प्रोक्तं वृन्ताके त कढिङ्गके । 
निष्पत्रिकायां वंशाप्रों करीरं सम्प्रकीत्तितम ॥ ६३ ॥ 
मांसल--बृन्ताकफल; कलिङ्गकफल । करीर==निष्पत्रिका वंशाग्र ॥ ६३ ॥ 
माषपण्यीन्त गुक्षायां काम्भोजी चाथ पूतना । 
गन्धमांस्यां हरीतक्यां चित्राडगं म्ठेच्छतालयोः ॥ ६४ ॥ 
` काम्मोजी= माषपर्णी गुञ्जा । पूततार-गन्धमांसो; हरीतकी । चित्रा ङ्ग = म्लेच्छ 
ताल ॥ ६४॥ न रर , 
अङ्कोळके तु मदनं ख्यातं गंधोत्कटे घुधेः । 
तिनिशे शिंशपायान्तु भस्मगगेः प्रकीत्तितः॥ ६५॥ 
मदन--अंको लक, गन्धोरकट । मस्मगर्भ==द्विनिशा, शिशपा ( शीशम ) ॥ ६५ ॥ 
बाते मरुद्रदे चेव ख्यातो वे्रैः समीरणः। 
कीरं दुग्धे १तवक्षीरे क्षवथुः श्रुतकासयोः॥ ६६॥ 


१. तवक्षी र इत्यत्र नवक्षीर इत्यपि पठ्यते । 
४४ रा० नि० 
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६८६ . रु : : राजनिघण्डुः 


समीरण--वात, वातगद, ( वातरोग ) । क्षीरन्न्दुग्ध, तवक्षीर ( वंशलोचन )। 
क्षवथु=क्षुत ( छिक्का ) कास ॥ ६६॥ 


सितमन्दारके पुष्प-विशेषे कुरवः स्म्ृतः। 
सुषबी कटुइुञ्च्याञ्च विश्रूता स्थूलजीरके ॥ ६७॥ 
कुरव=सितमन्दारक ( सफेद मदार ), पुष्प विशेष । सुषवी = कटुहुङची, स्थूल- 
लीरक ॥ ६७॥ _ ः 


कण्टकी खदिरे प्रोक्ता बृन्ताके चाथ नीलिका। 
सिन्दुवारे त॒ नीलिन्यां पिके चैवाथ कोकिला ॥ ६८ ॥ 
कोकिछाक्षे च गान्धार्या पत्री स्यात्मा यवासके । 
चक्राङ्गी चेव रोहिण्यां मञ्चिष्ठायां प्रकीत्तिता ॥ ६९॥ 
कण्टकी ==खदिर, वृन्ताक । नीलिका=सिन्दुवार, नीरि.नी । कोकिला=पिक, 
को किलाक्ष । पत्री ==गान्धारी, यवासा । चक्राङ्गी==रोहिणी, मञ्जिष्ठा ॥ ६८-६९ ॥ 


ससूरा त्रिवृतायाञ्च प्रोक्ता धान्यविशेषके । 
गिरिजं गेरिक प्रोक्तं शिलाजतु प्रशस्यते ॥ ७० ॥ 


ससुरास्-त्रिवुता, धान्यविशेष । गिरिज--गैरिक, शिलाजतु ॥ ७० ॥ 


चन्द्रिका चन्द्रकान्त च निगुण्ड्याव्च प्रकीत्तिता । 

फञ्जी योजनबल्यां त भाग्या चैवाथ नीलिका ॥ ७१ ॥ 

म्रृगाक्षी श्रीफलीकायां मृगाक्षी धात्रिकाफळम्‌ । 

ख्याता5मरतफळे चाथा श्यामेक्षुः कोकिढाक्षकः ॥ ७२ ॥ 

इंक्षरके वक्रशल्यां कटुबिभ्बी प्रचक्षते। 

दन्त्यतन्रे विभाण्ड्यां च प्रख्याता कत्तेरी बघे: || ७३ ॥ 
चन्द्रिका-- चन्द्रकान्त, निगुंप्डी । फञ्जी --योजनवल्ली, मार्गी । नीलिकां मृगाक्षी>्‌ 


श्रीफछी, घातृफल । ठ्यामेक्षु ज-अमृतफल, कोकिलाक्ष । कटुशिम्बी--इक्षुरक, वक्नशल्य । 
कतंरो-दन्ती विभाण्डी | ७१-७३ ॥ 


अभया च समाख्याता हरीतक्यमृणालयो: । 
जन्त॒कायां जनन्यान्त भ्रामरी च भिषग्वरैः ॥ ७४ ॥ 
अमया=हररितकी, मृणाली । भ्रामरी--जन्तुका, जननी ॥ ७४ ॥ 


गोरसे रोचने गव्यं कापोस्यां चव्य वव्यके | 
~ ~ ७ ७. he 
गारांचना-राचनाया ख्याता स्याहराराचना ॥ ७५॥ 
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` इयर्थेनिरूपकवग ६८७ 


गव्य--गोरस, गोरोचन । चब्त्र--कापासी, चव्य । गोरोचना=गोरोचन, 
नश रोचन ॥ ७५॥ 
ज्योतिष्मत्यां पक्षिमेदे पिङगला च प्रकीत्तिता। 


अमृते शाळिपण्योन्त सुधा च परिकीत्तिता। _ 
रसराजः समाख्यातः पारदे च रसाञ्जने।। ७६॥ 


पिंगला ==ज्योतिष्मती, पक्षि विशेष । सुघा=भमृत, शालिपर्णी । रसराजः=पारद, 
म्रसाञजन ॥ ७६ ॥ 
बल्लीकर्जे सितपाटळायां 
` कुबेरनेत्राऽथ जटादिमांस्याम्‌। 
मांसी रुदन्त्यां लवणे महीजे 
कान्तायसाइमे तु हि रोमकाख्यम्‌ ॥ ७७॥ 
कुवे रनेत्र=वहलीक रञ्च, सितपाटळा । मांसीङजटामांसी, रुदन्ती । रोमकऱ्महीज- 
वण ( सोमर नमक ) कान्तायस पत्थर । 


इति दृघर्थकवगं! 


=o . 
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¢ 
अथ तर्यर्थेकवगः 
( इस वर्ग में एक शाब्द से तीन अर्थ को बताने वाले शब्दों का निर्देश कियाः 
भया है । ) ; | 
सितजे शतपत्रे च वासन्त्या माधवी। 
ज्योतिष्मत्यां किणिह्याञ्च सुषुष्पयां कटभी स्मृता ॥ १ ॥ 
माधवी =सितज, शतपत्र, वासन्ती । कटभी==ज्योतिष्मती, किणिही, 
सुपुष्पी ॥ १॥ . 
पुननवेन्द्रगोपौ तु वषीभूदंदुराः स्मृताः । 
सुकुकारस्त॒ इयामाके चम्पके क्षबके तथा ॥ २॥ 


`` पुननंवा =इन्द्रगोप, वर्षाभू, ददु र । सुकुमारम=ष्यामक, चम्पक, क्षवक॥ २ ॥: 


स्का त सुकुमारायां नेपाळी मालती स्मतां। 
महाबला गवाक्षी च ग्रिरिक्णी गवादनी ॥ ३॥ . 
स्पृक्का=सुकुमारा, नेपाली मालती । महावला=गवाक्षी गिरिकर्णी, गवादनी ॥ ३ 1४ 
अरिष्टस्तक्रमेदे च निम्वे च लशुने तथा। 
कटुका वंशदूवोस्तु शतपवी च किंशुकः ॥ ४॥ 
ज्योतिष्मत्यां पळाशे च नन्दीवृक्षेऽथ लाडली । 
हलिन्यां गजपिप्पल्यां नारिकेले प्रशस्यते ॥ ५॥। 
अरिष्टफज्-तक्रभेद, निम्ब, लसुन । कटुका== वंश, दूर्वा, शतपर्वा । किंशुंक= 
ज्योतिष्मती, पलास, नन्दीवुक्ष । लाङ्गली =हलिनी, गजपिप्पली, नारिकेल | ४-५ ।॥ 
कद॒म्बे मल्लिकाख्ये च शिरीषे वृत्तपुष्पकः । 
गिरिकर्णान्द्रवारुण्यां पिण्डिन्याञ्च गवादनी ।। ६ ॥ 
वुत्तपुष्पक=कदम्ब, मल्लिका, शिरीष। गवादिनी = गिरिकर्णी, वारुणी, 
पिण्डिनी ॥ ६ ॥ 
शिरीषे मधुके दन्त्यां मधुपुष्पन्त वञ्जुलः । 
अशोके चैव भेरिण्यां निचुळे चाथ नाकुछी ॥ ७॥ 
सर्पाक्ष्या सितक्षुद्रायां यवतिक्तेऽथ ददुर: । 
भल्छातके क्रषभके5नडहि च प्रशस्यते ॥ ८ ॥ 
मधुपुष्प = शिरीष, मधुक, दन्ती । वञ्जुल--अशोक, भेरिणी, मिचुल । नाकुली= 
सर्पाक्षी, सितक्षुद्रा, तिलक । ददुर-मल्लातक, ऋषमक, अण्डबानु ( वुषम ) ॥ ७-८॥ 
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ञ्य्थेकवगं; च्छ 


मयूरके मेथिकायां चित्रके च भवेच्छिखी । 
कदल्यामजमोदायां गजे हस्तीति संज्ञका ॥ ९ ॥ 
“शिखी = मयुर, मेचिका, चित्रक । हस्ती = कदली; अजमोदा, गज ॥ ९॥ 
अमोघा . पद्मभेदे स्यात्‌ पाटल्याऽच विलङ्गके । 
कुल्माषः काड्जिके वंशे गन्धमाल्यां सुविश्रतः ॥ १० ॥ 
अमोघा = पक्षभेद, पाटली, विलङ्गक । क्रुर्माष = फञ्जिक, वंश ( वांस ) 
गन्धमाली ॥ १०॥ 


सोमायां महिषीवल्ली-ब्राह्मी हेमलता: स्मृताः। 
वंशे स्यान्नारिकेले च ताले च तृणराजकः ॥ ११ ॥ 
सोमा = महिषवल्ली, ब्राह्मी, हेमलता । तृणराजक = वंश ( वांस ), नारिकेल; 
न्ताल॥ ११॥ 
मुस्तायामश्रके मेघे घनश्चाथ पिठ्प्रियः। 
अगस्त्ये भ्रुङ्गराजे च काळशाके च विश्रतः॥ १२॥ 
धनः्मुस्ता (मोया), अभ्रक, मेघ । पितृप्रिय=अगत्स्य, भू गराज, काळशाक।।१२॥ 
दन्तशठस्त॒चाङ्गेय्यौ जम्बीरेऽथ कपित्थके। 
दृहनोऽरुष्करे प्रोक्तो वृश्चिकाल्याञ्च चित्रके ॥ १३ ॥ 
दन्तशठचांगेरी, जम्बीर, कपिल्थक । दहन--अरुष्कर, वुश्चिकाली चित्रक ॥१३॥ 


विडङ्गे च जयन्त्याञ्च मोटायां च बळा स्मृता । 
आम्रांतके शिरीषे च प्लक्षे चेव कपोतनः ॥ १४ ॥ 
बला = विङङ्ग, जयम्ती, मोटा | ` कपीतन = बाज्रात (आमडा ), शिरीष, 


वलक्ष ( पाकड़ ) ॥ १४॥ 
| कुडुहुञ्चथां कारवज्ञी काण्डीरे चौरपग्के। 
यवासे क्षुद्रखदिरे कापोसे च मरुझूवा ॥ १५॥ 
क्ारवलली = कडुहुः्वी, काण्डीर, चीरपद्यक । मरुद्धवा = यवासा, क्षुद्रवदिर, 


न्कार्पास ।। १५ ॥ 
े समुद्रान्ता च स्पक्तायां कापोसे च यवासके । 
मण्डूकपर्णी मण्डूक्यां मखजिष्ठाऽऽदित्यकान्तथाः ॥ ९६ ॥ 
समुद्रान्ता = स्पृक्ता, कार्पास, यवासा । मण्डूकपर्णी = मण्डूकी मञ्जिष्ठा, 
आदित्यकान्ता ॥ १६ ॥ र 
ऋषभके तु वासायां बळीवदे वृषः स्मृतः | 
चम्पेयं चम्पके प्रोक्तं किञ्जल्के नागकेसरे ॥ १७॥ 
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वुष=त्रबमक, वासा, बलीवदं । चाम्पेम=चम्पक, किञ्जल्क, नागकेशर ॥ १७ ।) 
` उशीरे च लवङ्गे च श्रीखण्डे वारिसम्भवः। 
पछितं शैलजे. इयामे शुञ्रकेशे च विश्रतम्‌ ॥ १८॥ 
चारिसम्मव = उशीर (खस ), लवङ्ग, श्रीखण्ड । पलित = शैलूज; श्याम), 
शुञ्रकेश ॥ १८॥ 


कुन्द्रको धूपभेदे ' शल्छक्याञ्च दृणान्तरे। 
प्रथ्वीकायां हिङ्गुपत्री स्थूला कछिका स्मृता ॥ १९ ॥ 


कुन्दुरुकघुपभेद, शल्लकी, तृणान्तर। पृथ्वीका ( मंगरेला ) हिँगुपत्री रथुलेलाः 


( बड़ीइलायची ), कलिका ॥ १९ ॥ 


- शतपत्रो राजकीरे कमले पुष्पभेदके। 
न्यप्नोधस्त्वाखुपण्यांळ्च विषपण्यो वटे स्मृतः ॥ २० || 
-शतपत्र=राजकीर, कमल पुष्पभेदक । न्यग्रोध=आखुपर्णी, विषपर्णी, वट ।।२०।॥ 
चुद्राग्निमन्थे तरकारी जीमूते चाग्निमन्थके। 
वेते रोप्ये च मीनाण्डयां सिता च परिकीत्तिवा ॥ २१ ॥ 
तर्कारी-क्षुद्राग्निमन्य, जी मुत, अग्निमन्यक । सिता=श्वेत, रोप्य, मीनाण्डी ।।२१।४ 


सोमवल्कस्तु रीठायां कदरे कृष्णगभके। 
शेलेयके शिळाह्या च कुनट्यांच शिलाजतौ ॥ २२॥ 
सोमवल्क=रीठा, कदर, कृष्णगमंक । शिला ह्वा=्शैलेयक, कुनटी, शिलाजतु ॥२२।॥ 


पाटळायां माषपण्यों काइमर्य्यों कृष्णबृन्तिका | 
जटामांस्यांच मांसे च ळाक्षायांच पछं स्मृतम्‌ || २३॥ 
कृष्णवृन्तिका --पाटलछा, माषपर्णी, काश्मरी (गम्मारी) । पलज्ञ्जटमाँस्ची, मांस), 
लाक्षा ॥ २३॥ 


समङ्गायां रक्तपादी मञ्जिष्ठा च बला स्मृता। 
भल्ळातके बिल्वतरो पार्थ वीरतरुः स्मृता ॥ २४॥ 
समंगा=रक्तवाटी, मञ्जिष्ठा, बला । वीरतरु--भल्लातक, 'विल्वतरु, पाथ 
(अर्जुनवृक्ष) ॥ २४॥ 
ढुःस्पशीयाँ कण्टकारी कपिकच्छुदुराळभा । 
वत्सादन्यां गुडूची च ताक्षी च गजपिप्पली ॥ २५॥ 


दु.स्पर्शा=कण्टकारी,  कपिकच्छु, दुरालमा । वत्सादनीन्=गुइ्ची; तार्क्षी? 
ग्रजपिप्पली ॥ २५ ।} 
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आमण्डे पुष्करे कब्जे पद्मपत्रं प्रचक्षते । 
कालेयकं तु दाव्योळ्च कुङ्कमे- हरिचन्दने। २६ ॥ 
वह्मपत्र--आमण्ड, पुष्कर, कञ्ज। कालेयकन्=्दार्वी ( दारुहल्दी ), कुडकुम, 
हरिचन्दन ॥ २६॥ 
श्रीखण्डे चाजगन्ये स्याच्धरीवेष्टे तिलपणिका । 
छोध्रे पूगीफळे चेव तूळे च क्रमुकः स्मृतः ॥ २७ ॥ 
तिळपर्णिका== श्रीखण्ड (हरिचन्दन), भजगन्ध, श्रीवेष्ठ । क्रमुक-- लोभ, पूगीफल, 
तुल ॥ २७॥ | 
पिप्पल्यां यूथिकायाळ्च जीरके माधवी भवेत्‌। 
अजमोदा शताहायां मिशिश्चैव शतावरी ॥ २८॥ 
माधवी =पिप्पली, यूथिका, जीरक (जीरा )। शताह्णा = झजमोरा, मिचि, 
शतावरीं ॥ २८॥ जु | 
त्रपुस्यां ककटी तौसी तथा स्यादूबनकर्कटी । 
कुस्तुस्बय्यौब्च भूघात्र्या धान्यं ब्रीह्मादिक स्मृतम्‌ ॥ २९॥ 
ककेंटी = त्रपुसी, तोसी, वनककंटी । धान्य = कुस्तुम्बरी ( घनियाँ ), भुघात्री 


(मुंह्गोवला), ब्रीहि ॥ २९ ॥ 
त्रपुसी देवदाली च घोटिके शफळे  स्टूता। 
तण्डुल्यां यवतिक्ता च शशाण्डुल्यब्दनादयो; ।। ३० ॥ 
त्रपुसी = देवदाली, घोहिक, शफल । यवतिक्ता =.तण्डुछी; शशाण्डुली, अब्दनाद 


( नागरमोथा ) ॥। ३० ॥ ` 
| सुरदारुगन्धबध्वोश्चण्डायां गन्धमादिंनी। 
इयामेक्षुके क्लुरकेऽपि काका कोकिलाक्षकः ॥ ३९॥ 
सुरदारु ८ गन्धवंवधु, चण्डा, गन्धमादिनी । कोकिलाक्षक = दयामेक्षुक, खुरक> 


काकाक्ष क ॥ ३१ ॥ 
वराङ्गं मस्तके गुह्ये त्वचायांच प्रशस्यते । ` 
कण्या शवेतकिणिह्यांच कटभ्यां गिरिकर्णिका ॥ ३२॥ 
बरांग-मस्तक, गुह्य, त्वचा । शिरिव णिका=कर्णी, इवेतकिणही, कटभी ॥ ३२ ७ 
पतङ्गोऽके मधूके खच पट्टरंजनके तथा। 
राक्षा च शतवीय्योयां दूवो चैव शतावरी ॥ २३॥ ल 
पतङ्ग = अर्के; मधूक ( मुलेठी ), पटुरञ्जनक । शतवीर्या = द्राक्षा, दूर्वा, 


शतावरी ॥ ३३ ॥ 
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शुण्ठौ प्रतिविषा चेव विश्‍वायांच शतावरी । 
जया हरिद्रा बिजया जयन्व्यांच प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 
` . शुण्ठी = प्रतिविषा, विश्वा ( सोंठ ), शतावरी । जयन्ती = हरिद्रा, विजया, 
जया ॥ ३४॥ | 
कच्छुरायां दुराळम्भा स्वयंगुप्ता यवासकः। 
परेक्षी चाथ गोधूमे रसाळे च प्रचक्षते॥ ३५ ॥ . 
` कच्छुरा = दुरालम्मा, स्वयंगुत्ता, यवासक । पुण्ड्रा--इक्षु ( ईख ), गोधूम, रसा 
( आम ) ॥ ३५॥ | 
द्राक्षायान्तु रसाढा स्याइवक्ष्यते च भिषग्वरैः । 
हैमवत्याँ वचा श्वेत-क्षीरिणी लोमशा स्यृता ॥ ३६ ॥ 
विद्वान्‌ लोग द्राक्षा को रसाला भो कहते हैं। हेमवती = वचा, २वेतक्षी रिणी, 
लोमशा ॥ ३६ ॥ 
बिल्वे धात्रीफळे चैव श्रीफळ चाद्रंचिक्कणे । 
जात्यां पक्षिविशेषे. च कमळ सारसं स्मृतम्‌ । 
तिळके च छिन्नरुहा सुषवी केतकी भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
श्रीफल-बिल्व घालीफल, आद्रंचिक्कण । कमल = जाती ( चमेली ), प्रक्षिविदोप, 
सारस । छिल्तरुहा-तिछक, सुषवी केतकी ॥ ३७॥। 
वंशः सजहुमे वेणौ कुछाम्नाये च कीर्चितः । 
सलिले वत्सनाभे च व्याळे चेव विषं स्पृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वंश=सजंद्रुम, वेणु ( वांस ), कुलाम्नाय । विष = सलिल, वत्सनाभ, व्याल 
{ सपं ) ॥ ३८॥ 
स्थूळकन्दो सुखाछुः स्यात्‌ शरणं हस्तिकन्द्कम्‌ । 
आम्रातके पीतनकेऽप्यम्छिका च पढाशिका ॥ ३९ || 
स्थुलकन्द >मुखाळु, सुरण, हल्तिकन्द । पलासिका = आम्रातक, अम्लिका; 
स्रीततक ॥ ३९ ॥ 
विषदोद्यां मद्रानिम्बे मदने विषमुष्टिकः 
तगरे कुड़क प्रोक्तो धुस्तूरे च शठः स्मृतः || ४० ॥ 
विषमुष्िक=विषदोही; महानिम्ब, मदन । शठन्तगर, कुङ्कुम, धत्तुर ॥ ४० ॥ 
कपित्थः स्वणेयूथ्याळ्च कुष्माण्डे नागपुष्प के । 
तिळके चातिमुक्ते च इक्षुभेदे च पुण्डूकः ॥ ४१ ॥ 
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कपित्य = स्वणंयूथी, कुष्माण्ड, नागपुष्पक । पुष्डरक्क = तिलक; अतिमुक्त) 
'इक्षुभेद ॥ ४१॥. | 
आखोटे वारुणी चेव गवाक्ष्यां चमेवादिनी । 
तोयवल्ल्याब्च काण्डीरो महादुग्धाऽम्ृतस्रवा ॥ ४२॥ 


चमंवादिनी = आखोट, गवाक्षी, वारुणी । तोयवल्ली=महादुग्घा, अमृतसरवा, 
न्काण्डीर । ४२ ॥ 


पृथ्व्यां पुननेवा मेदा धारिणी च प्रशस्यते । 
सुचुकुन्दे जयापुष्पे गणेय्याँ हरिवल्लभा॥ ४३॥ 
'पृथ्वरीज्पुननँवा, मेदा, धारिणी । हरिवल्लमा=मुचुकुन्द, जयापुष्प, गणेरी ॥ ४३ ॥ 
कामुके लूघुकाश्मर्य्यां केडय्ग्रोंडन्यकरअ्ञके । 
द्राक्षाउन्तरे शिखरिणी नेवाल्यां दघिभेदके ॥ ४४॥ 
कैडये = कामुक, लघुकाशमरी, अन्यकरञ्ज । शिखरिणी = द्राक्षान्तर, नेवाली; 
-दधिभेदक ।। ४४ ॥ 1 


कुटजेन्द्रयवौं प्रोक्ती पुष्पकासीसवत्सके । 
क्षौद्रे मद्यान्तरे प्रोक्तो मघुयष्ट्याँ मधुः स्मृतः ॥ ४५॥ 
पुष्पकासीस = कुटज, इन्द्रयव वत्सक । मधु न क्षोद्र, मद्यान्तर, मधुयष्टी 
व मुलेठी ) ॥ ४५॥ 


चटके स्वरसे चेव नीलकण्ठो मयूरके । 
शोणितं कुङ्कुमे रक्ते रक्तगन्ध इति स्मृतम्‌ ॥ ४६॥ 
नीलकण्ठ = चटक, स्वरस, मयुरक । शोणित = कु्कम, रक्त, रक्तगन्ध ॥॥४६॥ 
तकीरी देवदाल्याञचअरण्यां वह्विमण्डछे । 
बसर्य्या वृश्चिके चेव काकबन्ध्या सकृत्मजा ॥ ४७॥ 
तर्कारी = देवदाली, भरणी, वह्लिमण्डल। सकृत्मजा = वत्सरी, वृरिचिक, 
काकबन्ध्या ॥ ४७ ॥ 
कटवङ्गयाञ्च कटभ्याव्च पटोल्यां द्धिषुष्पिका। 
घुर्तूरे केसरे हेम्रि सुवण सम्प्रचते ॥ ४८ ॥ 
दधिपुष्पिका = कंट्वज्भा, कटमी, पटोली । सुवणं = धत्तूर, केसर; हेम 
{ स्वर्ण ) ॥ ४८॥ 
सुवर्णायां हरिद्रायां वारुण्यां कणणुर्गुळुः । 
वादाह्यां शिशुमाय्यो्च कन्दभेदे च शकरी ॥ ४९॥ 
कण गुग्गुलु-सुवर्णा, हरिद्रा, वारुणी । सुकरी = वाराही, शिशुमारी, कत्दभेद ॥ 
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पलाण्डवन्तरे लसुने मूळे चाणक्यसंज्ञके । 
महाकन्दः समाख्यातो वंद्य-शास्त्राथ-कोविदः ॥ ५०॥ 
महाकन्द--पलाण्डवन्तर, लसुन, चाणक्यमुल ॥1५०॥ ` 
लोहे च वनरम्भायां लघुपाषाणभेदके । 
त्रिष्वेतेषु च गिरिजा प्रोक्ता यत्र भिषग्वरे: ॥ ५१ ॥ 
गिरिजा= लोह, वनरम्मा, लघुपाषाणभेदक यह वैद्यप्रवरों का कथन है ॥ ५१ ॥७ 
जरणः कासमर्दे तु रामठे कृष्णजीरक । 
स शर्म जायते तीक्ष्ण तगरे च प्रशस्यते ॥ ५२:।। 
जरण = कासमदं । रामठ ( हींग ); कृष्णजीरक । वह जरण शम ( शान्त )/. 
हो जाता है । तीक्ष्ण शब्द तगर में प्रशस्त है ॥ ५२॥ 
दुराळभाय़ां कपिकच्छुके स्यात्‌ तथा शिखयाँ दुरभिग्रहा च। 


2” ४० ४०, 


सह्दासमङ्गा बहुपुत्रिका चा सा सारिवा स्यात फणिजिहिकायाम्‌ ॥ ५३ || 
दुरमिग्रहा = दुरालभा, कपिकच्छु, शिखरी । महासमङ्गा=बहु पुत्रिका, सारिवा» 
फणिजिह्लिका ॥ ५३ ॥ 


इति त्र्यथंकवगं: 


ह सकल कतन्‍+न+-++3 
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अथ चतुरथा! ( चतुरर्थक वर्गाः ) | 
। 


( इस वर्ग में एक शब्द से चार द्रव्यों को बताने वाले शब्दों का निर्देश कियाः 
ग्या है। ) 
अम्लिकायान्तु चाङ्गेय्यौं मोचिका चाम्रचिश्चके । 
वय:स्थायाच्य काकोल्यौ दावी च सोमवल्लरी ॥ १॥ 
मोचिका = अम्लिका, चांगेरी, भाग्न, चिश्चिका (इमली) । सोमवल्लरी=्वयस्था;, 
काकोली, क्षीरकाकोली दार्वी ( दारुहल्दी ) ॥ १॥ 
जम्तुकायां पुत्रदात्र्यां षटपद्यां भ्रमरी स्वचौ । 
अमरी चारको' वैद्य-शास्रमायुष्मते स्मृतः ॥ २ ॥ 
अमरी--जन्तुकां, पुत्रदात्री, षट्पदी, त्वचा । मरी वाचक (या भ्रमरी चारक) 
विद्वान्‌ जन वंद्यक शास्त्र को कहते हैं॥ २॥ 
अभया चिसिटा बन्ध्या ककोटी च मृगादनी । 
पथ्यायां संप्रवक्ष्यन्ते चतखश्च भिषग्वरैः ।। ३ ॥ 
अभया = चिभिटा, वन्ध्याककॉटकी, मुगादमी, पथ्या वैद्यजन पथ्या ( हरीतकीं } 
शन्द से चारों द्रव्यों को कहते हैं ॥ ३॥ 
कुष्ठे कुन्दुरुके निम्बे राजके राजभद्रकः । 
कटके काचके लोहे. तिलके गन्धभेदकः ॥ ४ ॥ 
राजभद्रक = कुष्ट, कुन्दु एक, निम्ब, राजमद्रक । गन्घभेदक, कटक, काचक) लोह,, 
तिलक ॥ ४ ॥ | 
मीनाख्यायां महाराष्ट्रा काकमाच्यां ततः परम्‌ । 
्रह्ममण्डूकिकायान्तु मसस्याक्षी च प्रचक्षते॥५॥ _ 
मत्स्याक्षी >-मी ना, महाराष्ट्र, 'काकमाची, ब्रहामण्डूकी ये सब मत्याक्षी शब्द से 
जाते हैं ॥ ५॥ 
° नक्तड्चर कोशिके स्याद्वल्गुजे दुण्डुभे पुरे। 
शिफा5जगन्धाकारव्यौ मेथिका चाजमोदिका ॥ ६।। 
नक्तंचर = कौशिक, वल्युज, दुण्डुम, मुर । शिफा < अजगन्धा, कारवी, मेषिका» 
अजमोदिका ।। ६ ॥ व * 
पञ्चास्ये मर्कटे चाखे मण्डूके च हरिः स्मृतः । 
इयामालङ्का न्िपूटायां स्थुळैळा बृत्तमल्छिक ॥ ७॥ 
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६९६ राजनिघण्टुः 


हरि=पञ्चास्य ( सिह ), मकंट ( बन्दर ), अश्व, मण्डूक । त्रिपुटा = श्यामा- 
लंका, स्थुळैला ( बड़ीइलायची ), वृत्तमल्लिक ।॥ ७॥ 
लोह लोहजे कांस्ये कऋरणछोहे तथाऽशुरो । 
ख्जूय्यां नारिकेबे च ताळे वंशे दुरारहा ॥ ८॥ 
लोह = लोहज ( लोहकिह ), कांस्य, कृष्णलोह, भगरु। दुरारहा=खबूंरी, 
-नारिकेर, ताल, वंश ॥ ८ ॥ 


'शुण्ठीमरिचपिप्पल्यां कणामूछे चतुरूषणम्‌ । 
अभिस्त्वरुष्करे जारे निम्बुके चित्रके तथा ।। ९॥ 
चतुरूषण = शुण्ठी, मरिच, पीपर, पिपरामूल। अग्नि = अरुष्कर, जार, निम्बु, 
चित्रक ॥ ९ ॥ द 
भूताङ्कुशस्त्वपामागें सुकुमारश्च राजिका । 
त्वचे चाक्षबळे चेव प्रोक्तस्तत्र भिषग्वरेः ॥ १० ॥ 
भूताङ्कुक्ष=अपामागं, सुकुमार, राजिका, त्वचा । वंद्यप्रवर भुताड्कुश को भक्षबळ 
“मी कहते हैं ॥ १०॥ 
शमी हरिद्रा वृद्धि लक्ष्मी स्यात्पद्मचारिणी । 
जम्बूकी सोममत्स्याक्षी रोड़ी ब्राह्मी च कीत्तिता ॥ ११॥ 
शमी = हरिद्रा, वृद्धि, लक्ष्मी पद्मचारिणी । जम्वूकी = सोम, मत्स्याक्षी; 
'क्रोडी, ब्राह्मी ॥ ११ ॥ | 
माकंवे भ्रामर भ्चङ्गस्त्वचे पक्षिविशेषके । 
रोचनं स्यादाड़िमके जम्भे निम्बे च पूरके ॥ १२॥ 
भृङ्ग = माकंव; भ्रामर, त्वचा, पक्षिविशेष । रोचन = दाडिम (अनार ), जम्म, 
निम्ब, पूरक | १२॥ ८ 
सिताब्जे दमने व्याघ्रे रुग्मेदे पुण्डरोककः । 
जलजँ मोक्तिके शङ्खे छोणक्षारे लबज्ञके ॥ १३ ॥ 
पुण्डरीकक = सिताब्ज, दमन, व्याघ्र, रुभेद । जलज-प्रौक्तिक, शङ्क, लोणक्षार, 
न-्छवङ्गक ॥ १३ ॥ 
बन्ध्याकर्कोटकी चैव ब्रृहत्यन्या च ज्ञक्ष्मणा । 
सुतदा पुत्रदायान्तु चतस्रः परिकीत्तिता:॥ १५॥ 
चच््याककोटकी = वृहती, लक्ष्मणा, सुतदा, पुत्रदा ॥ १४ ॥ 
उशीरं गृञ्जनञ्चेब मधुपुष्पव्व वञ्जुळः । 
दीघपत्रे च केतक्यां कन्यायां दीर्घपत्रिका ॥ १५॥ 
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ही... 


चतुरथेकवगं$: ६९७ 


वञ्जुल = उशीर, : गुडजन ( गाजर ), मधुपुष्प। दीर्घपत्रिका = दीघंपत्र, 
केतकी, कन्या ॥ १५॥। 
` बासन्ते रुचके प्लक्षे कलिङ्गे देवसर्षपः। 
ढामब्नके दीर्घमूलं यासे वेल्लन्तरे शठे॥। १६॥ 
देवसषंप=वासन्त, रुचक, प्लक्ष, कलिङ्ग । दीघंमूल=लामञ्जक, यास (यवासा);. 
वेल्ळन्तर, वाठ 11 १६ ॥ 
` तथा स्याच्छालिपण्योड्च दीघंमूला स्मरता बुधैः । 
रामायां त्रायमाणायां कन्याऽशोकश्च सातला ॥ १७॥ 
विद्वानों ने दोर्घमूळाको शालपर्णी भी कहा है । कन्या = रमा, त्रायमाणा, अशोक+- 
सातला-॥ १७॥ 
अमृतं वेदनक्षारे सुधायाऽच तथा विषे । 
वराहः शिशुमारे च वाराह्यां शूकरे घने ॥ १८॥ 
अभृत = वेदन; क्षार, सुधा; विष । वराह = शिशुभार, वाराहीकन्द, शुकर,. 
घन ॥ .१८॥ + ३; मे § 
वाराहे वञ्जुळे कासे नादेयी जलवेतसे ।. 
झारदो वछुछे राष्ट्रां सारिवाकृष्णमुद्‌ गयो; ॥ १९॥ 


नादेयी ==वराह्‌, वञ्जुल, कास, जलवेतस । शारद = वकुल, राष्ट्री, सारिवा; . 


कृ्‌ष्णमुदुग ॥ १९ ॥ 
कुब्जके वार्षिकाया5्च फलिन्यां योषिति प्रिया । 
काश्मीरं कुङकुमे देशे पौष्करे मृगनाभिजे॥ २०॥ 


प्रियात्कुन्जक, वार्षिका, फलिनी योषित्‌ । काइमीरन्कुकुम, देशविशेष, पुष्करमूल?. 


मृगनाभिज ( कस्तुरी ) ॥ २० ॥ 
केसरो वकुळे देम्नि किश्जल्के च कसीसके | 
जम्बीरस्यान्मरुषके गुच्छे चाजुनयुग्मके ॥ २१ ॥ 


केशर--बकुल, हेम ( स्वर्ण ) किजल्क, कासीसक। जसम्बीरन्मरुवक , ६४, . 


अर्जुन, यमलाजुंन ॥ २१ ॥ : 
वसुके वसुराजाककृष्णागुरु पुननंबाः । 

जपानकन्दान्यक्षद्रा-मचुकन्देधु ढक्ष्मणा ॥ ९९ ॥ 

वासुक == 

मुचुकुन्द ॥ २२ ॥ 
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बसु, राजाकं कृष्णागुरु, पुननँवा । लक्ष्मणा==जपा तुकन्दा, झन्यक्षुद्रा; , 


“६९८ राजनिघण्टुः 


हषेणे सारसे कामी चक्रै पारावते तथा । . 
मूषके कुक्कुटे क्रोद्धथाँ वृचिके च बहुप्रजः ॥ २३ ॥ 
कामी = हषण, सारस, चक्र, पारावत। बहुप्रज =मूषक, कुकुट, क्लौडी, 
वुश्चिक ॥ २३॥ ' ` 
अञ्जश्वङ्गी च मञ्जिष्ठा-युक्ता ककटर्टङ्गिका । 
प्रतिबिषासमायुक्ता श्रङ्गयाऽ्चेव प्रशस्यते ॥ २४ ॥ 


शृङ्गी = भजश्ुङ्गी; मंजिष्ठा, . ककटश्यृड्गिका ( काकड़ासिघी ) प्रतिविषा 


( अतीस ) ॥ २४॥ 
सुरसे तुळसी ब्राह्मी निगुण्डी कणगुग्गुळुः । 
चीनायां कारवल्याऽच वचायां लवणे पटुः ॥ २५॥ 
` तुलसी=सुरसा, ब्राह्मी, निगुंण्डी, कणगुग्गुछु । पटु=चीना, कारवल्ली, (करैला), 
म्यच, लवण ॥ २५ ॥ 
पाटल्यां शयामकिणिही ताम्रवल्ळी तथाऽपरम्‌ । 
जीवन्तिका ताम्रपुष्पी कथिताः शाख्कोविदेः ॥ २६॥ 
पाटली =ष्यामकिणही, ताम्रवल्ली, जीवन्तिका, ताम्र१प्पी ये सब वंद्यों ने पोटली 
-क्के अर्थ कहा है ॥ २६॥ 
हिङगुळे कुङ्कुमे रक्तमस्ने चोक्तऽच पद्मके । 
दुग्घी गोड्भू पछाशे काकोल्यां दुग्धफेनके ॥ २७॥ 
रक्त=हिगुल कुकुंम, भस्त, पद्मक । दुग्धी = गोडु, भूपलास, काकोली, दुरघः 
"फेनकक || २७ ॥ 
मुसळी स्वणेळो चेव कण्टकारोीन्द्रवारुणी । 
आख्याता हेमपुष्पथाञ्च नानाथीज्ञविद्यारदेः ॥ २८ ॥ 
हेमपुष्पी =मुसली, स्वणँली, कण्टकारी, इन्द्रवारुणी ये सब हेमपुष्पी के अर्थ हैं, 
“ऐसा मनेक अर्थ को जानने वाले विद्वानों का कथन है ॥ २८ ॥ 
निशायाञ्चौव नीळिन्यां हरिद्रायामळक्तके । 
रजनीति समाख्याता आयुर्वेदेषु घीमता॥ २९ ॥ 
विद्वानों ने आयुर्वेद में रजनी से चार द्रव्यो को कहा है । रजनी =निशा (रात्रि), 
निनी, हरिद्रा, अलक्तक ॥ २९॥ 


इति चतु रयकवरगंः । 


Cane 00 एफ 28०००, 
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रे... 


? पऽ ¢ 
अथ फचार्थाः ( पञ्चार्थकवर्गाः ) 
( इस वग में एक शब्द से पांच द्रव्यो को बताने वाले द्रव्यो का निर्देश किया 
गया है । ) 
अजमोदाऽजगान्धा च शिखण्डी कोकिलाक्षकः | 
अपामागस्तु पङ्चेते मयूर इति शब्दिताः ॥१॥ 
तक मदुर=अजमोदा, अजगन्धा, शिखण्डी, कोकिलाक्षकः अपामागँ ये मयूर के पांच 
अर्थं हैं ।। १॥ 
कदली शाल्मळी मोचा नीली शोभाव्जनं तथा । 
पञ्चस्वेतेषु सोचाख्यां प्रयुञजन्ति भिषग्वरा: ॥ २॥ 
वैद्य प्रवर मोचा शब्द को कदली आदि पांच द्रव्यों में प्रयोग करते हैं। मोचा = 
कदली, शाल्मली, ( सेमर ), मोदा, नीली, शोमाज्जन ॥ २॥ 
सुरभिः शल्लकी वोकं कदम्बश्चस्पकः सुरा । 
यवो द॒र्भो हरिद्रा च पवित्रे हिज्जलस्तिछ; ॥ ३॥ 
सुरमि=शल्लकी बोक कदम्ब, चम्पक, सुरा। पवित्र--यव, दभो, हरिद्रा, 
हिज्जल, तिल ॥ ३॥ 
यमानी जीरकश्चैव मोदा5ब्जा रक्तचित्रकः । 
निम्बुश्चेति च पञ्चैवं दीप्यकाः समुदाहृताः ॥ ४॥ 
दीप्यक--यवानी, जीरक, मोदाब्ज, रक्तचित्रक, निम्बु ये सब दोप्यक के पांच 
अर्थ कहे गये हैं ।। ४॥ 
कपिकच्छूः कोविदारः पन्नगः कृतमाळकः। 
तथा छिन्नरुहा चेति कुण्डछीपव्चक स्मृतम्‌॥ ५ ॥ 
कुण्डली पञ्चक==कपिकच्छू, कोविदार, पन्नग, कृतमालक, छिन्तरुहा ॥ ५ ॥ 
शळाटुरग्निमन्थश्च क्चुद्रार्निमथनं तथा। 
काइमीरी शिंशपा चेव श्रीपर्णी पञ्चधा स्थता ॥ ६॥ 
श्रीपणी = श्षलादु, अग्तिमन्य, शुद्रार्तिमच्य कारमीरी, शिया ॥ ३ ॥ 
महासमङ्गा वन्दाका जतुका चाइतसबा। 
महामेदा च पञ्च ता श्षेया इषस बुधे ॥ ७ ॥ 
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७०० त राजनिघण्डुः 


ुक्षरुहा==महासमङ्गा, वन्दाका, जतुका, भमृतस्रवा, महामेदा । विद्ठानु वैद्याण' 
बुक्षरूहा शब्द का पांच अथं समझें ॥ ७॥ 
गोविशेषे. सखुगादन्यां शिंशपारेणुकाहृयोः । 
रौत्यन्तरे च विवुधेः कपिला पञ्चसु स्मृता ॥ ८॥ 
कपिला = गौ, मृगादनी, शिंशपा, रेणुका, रीति ये सब कपिला के पांचा 
अथं हे ॥ ८ ॥1 
कायस्थायाळच काकोल्दी पथ्येळा बहुमव्जरी । 
व्याळस्तु चित्रक-व्याप्र-सिंह-दुष्टदिपादिषु ॥.९ ॥ 
कायस्था = बहुमञ्जरी, काकोली, क्षीरकाकोलो, पथ्या, एला । व्याल= चित्रक; 
व्याघ्र, सिंह, दुष्टदीप, आदि॥ ९॥ 
वृन्ताके चान्यवारुण्यांक्रुद्रायां चिभिटाह्ये । 
लिङ्गिन्याञ्चेति पञ्चसु ज्ञेया चित्रफला बुधः ॥ १०॥ 
चित्रफलारवृन्ताक, अच्यवारुणी, क्षुद्रा, चिमिट, लिङ्िची । विद्वान वंद्य चित्रफलाः 
के वुन्ताक भादि पांच अर्थं समझें ॥ १० ॥ 
बबरो हिङणुळे बाळे भारजङ्गयां हरिचन्दने । 
असिते चाजक चेव कथितः शास्त्रकोविदेः।। ११॥ 
बर्बर = हिंङ्गुल, बाल, भारङ्गी, हरिचम्दन, असितअर्जक । विद्वानों ने बर्बर केः 
हिंगुर आदि पांच अर्थ कहे हैं ॥ ११ ॥ 
यमान्यामजमोदायां वचायां. दीप्यक तथा । 
अरक्तढशुने चैव. ह्यम्रगन्धा तु पञ्चसु ॥ १२॥ 
उग्रगन्धा = यवानी, अजमोदा, बचा, दीप्यक, अरक्त लसुन ॥ १२ ॥ 
महाबलायां सम्प्रोक्ता सहदेवी तु. नीलिनी । 
वत्सादनी देवसहा पिप्पली पडचसु स्मृता ॥ १३॥ 
महाबला = सहदेवी, नीलिनी, वत्सादनी, देवसहा, पिप्पली । महाबला का पाक 
गौ मे प्रयोग होता है ॥ १३ ॥ 


ज्योतिष्मत्यां काकतुण्डयां काकमाच्यां तथेव च । 
वायसी काकजङ्घायां काक्याळ्योव तु पञ्चधा ॥ १४॥ 
वायसौ ज्योतिष्मती, काकतुण्डी, काकमाची, काकजङ्घा, काकी । वायसी के पां 
अर्थं हैं ॥ १४ ॥। 


छिङ्गिनी स्वणंजीवन्ती रोद्री स्यान्नाकुढी तथा ।. 
बन्ध्याकर्कोटकी चेव इश्बय्यां सम्प्रचक्षते ॥ १५॥ ` 
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पञ्चार्थकवगंई ७०१ 


ईश्वरो = लिङ्गिनी, स्वणंजीवन्ती, रीद्री, नाकुली, बन्ध्याकार्कोटकी ये सब ईश्वरी 
शब्द के पांच अथं होते हैं ॥ १५ ॥ 
वसन्तदूत्यां गणिकारिकाऽऽम्न 
वासन्तिकापाटळकोकिळाश्च | 
वत्सादनी वाकुचिका गुडूची 
सामा समण्डूकिकसोसवल्ल्याम्‌ ॥ १६ ॥ 
वसन्तदुति=गणिकारिका, आम्न, वासन्तिका, पाटल कोकिळा, सोमवल्ती = 
वत्सादनी, वाकुचिका, गुडूची, सोमा, मण्डूकिका ॥ १६ ॥ 
चक्री नखांतरे कोके दद्रष्ने तिनिशे खरे। 
सिंधुजे तिलक धात्र्यां पारदे टङ्कणे शिवम्‌ ॥ १७॥ 


चक्री = नखान्तर, कोक, दद्रुघ्ने ( चकवड़ ), तिनिश, 
तिलक, घात्री, पारद टङ्कण ॥ १७ ॥ 


जाती सुरीरी कटुतुम्बिनी च छुछुन्दरी रणुरसाऽजपुत्री 


स्वणऽप्यथो गुग्गुछुकसराखु-शाठेषु धीराः कनकं वदन्ति ॥ १८ ॥ 


छुछुन्दरी = जाती, सुरीरी, कटुतुम्विनी, रेणुरसा, अजपुत्री । कनक स्वर्ण, 
गुग्गुलु, केशर, आखु ( मूसा ), शठ ॥ १८ ॥ 


खर । शिव - सिन्धुज, 


इति पञ्चाथंकवगंः 


४५ रा० नि० 
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५ 6 
अथ षडर्थाः ( पडथबोधकवर्गः ) 
इस वग में एक शब्द से छ: अर्थो को बताने वाले शब्दों का निर्देश है । 


बृहब्दळा वरी ताळी कटुकाऽतिविषा तथा । 
काकोळी चेव षडवग वीरायाळ्च प्रचक्षते।॥ १॥ 
वीरा = वृहब्दला, वरी, ताली, कटुका, अतिविषा, कोकोली ये वीरा का छः भर्थो 
में प्रयोग कहा गया है ॥ १॥ 
सातला क्षीरकाकोली विभाण्डी चाजश्वङ्गिका | 
कुञ्जरो दरदृरश्चैच षड्विषाणीति कीत्तिता॥ २॥ 
विषाणी = सातला, क्षीरकाकोली, विभाण्डी, अजश्वज्धिका, कुलर, ददूंर ये सब 
विषाणी के छः अर्थ होते हैं॥ २॥ 


नीळदूवी निशा55हश्व रोचना च हरीतकी । 
बहुपुष्पी भिषग्वय्ये: शिवायां षड़मी स्मृताः ॥ ३ ॥ 
शिवा = नीलदूर्वा, निशा, निशा वाचक शब्द ( रजनी ), रोचना, हरीतको, 
बहुपुष्पी ये सब शिवा के छः अर्थ वैद्य प्रवरो ने कहा है ॥ ३॥ 


निम्ब-खज रि-तालीसं मरिचं वृत्तमळकम्‌ | 
पळाण्डुश्चेति षड्मी निम्बसंज्ञाः प्रकोत्तिताः॥ ४॥ 
निम्ब = निम्ब, खजूरि, तालीस, मरिच, वुन्तमुलक, पलण्डू ये सब निम्ब के छः 
अथं कहे गये हैं॥ ४॥ ' 
मवो स्प्रक्‍कका सहदेवादेवद्रोणी च कसरम्‌। 
आदित्यभक्ताः षडिति देवी संज्ञाः प्रकीत्तिताः ॥ ५॥ 
देवी = मूर्वा, स्पृक्का, सहदेवी, देवद्रोणी, केसर, आदित्यमक्ता ये सब देवी के छः 
अयं कहे गये हैं॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण; क्षत्रियो वेश्यो दन्तः सपंः खगस्तथा । 
हिज-द्विजन्मशव्दाभ्यामीरिताः सूरिमि सदा॥ ६॥ 
द्विज, द्विजन्म= ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दन्त सपं, खग ये सब द्विज तथा द्विजन्म 
शब्द के विद्वानों ने छः अर्थं कहा है ॥ ६॥ 


गवादनी चेव दूवा गण्डदूवी च हस्तिनी । 
प्रतीची मदिरा चेति बरुण्यां षट्‌ सुसम्मताः || ७॥ 


CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


ट्ट न्न स 
षडर्थबोधकवगै 289 


नि प्रजा अनुरु 
हट (पि पा.» ३११७ 0 मे 
वारुणी = गवदनो, दुर्वा गण्डदूर्वा, हस्तिनी, प्रतीची `मदिरा यै सब वाणो .के 
छः अथ हैं ॥ ७॥ 
पुषा पौतनिशुण्डी विष्णुक्रान्ता जयन्तिका । 
_ सिताद्रिकर्णी-शाङ्किन्यो षडेता अपराजिताः ॥ ८ ॥ 
अपराजिता = हपुषा, पीतनिंगुंण्डी, विष्णुक्रान्ता, जयन्तिका, सिताद्रिकर्णी, 
शङ्चिनी ये सब अपराजिता के छः अर्थ हैं ॥ ८ ॥ 
कुमारी च वराही च बन्ध्याकर्कोटकी मृदुः । 
स्थूळेळा स्थलपणी च षटकन्याश्च कुमारिकाः ॥ ९ ॥ 
कुमारिका ( षट्कुमारिका ) = कुमारी, वराही, वन्ध्याकिकोटकी, स्थूलैला, 
स्थूलपर्णी, षट्कन्या ये सव कुमारिका के छः अर्थ हैं ॥ ९ ।।. 
वीजद्रमे गजे चेत्र सीसके नागकेसरे। 
विषे च पन्नगे चेव षटसूक्तो नाग इत्यप ॥ १०॥ 
नाग=वीजद्रम, गज, सीसक, नागकेशर, विष, पन्नग ये सव नाग को छः 
अर्थो में कहा गया है |। १०॥ 
सूक्ष्मेळा च महाराष्ट्री मत्स्याक्षी काकमाचिका। 
गण्डदूबो च गण्डूकी मस्स्यादन्यां षडीरिताः ॥ ११॥ 
मत्स्यादनी = सूक्ष्मैला, महाराष्ट्र, मस्स्याक्षी, काकमाचिका, गण्डदूर्वा, 
गण्डूकी ये सब मत्स्यादनी के छः नाम हैं॥ ११॥ 
माणे कढिङगे कोशाम्र शल्ये काके च धूत्तेके | 
मदनश्च समाख्यातः षडमी समुदाहृताः ॥ १२॥ 
` मदन = माण, करिङ्ग, कोशाम्र, शल्य, काक, धूतंक ये सब मदन के छः अथं 
कहे गये हैं ॥ १२॥ 
दोड़ी गुडूची मेदा च काकोली हरिणी तथा। 
जीवन्ती चैव षट प्रोक्ता जीवन्त्याञच भिषग्वरे: || १३.॥ 
जीवन्ती = दाडी, गुडूची, मेदा, काकोली, हरिणी, जीवन्ती ये सब जीवन्ती: के 
वैद्य प्रवरों ने कहा है ॥ १३॥ 
धूम्राट-ब्र्ड्यो: खलु मांसळे च प्लक्षे शिरीषे कुटजे कुलिङ्गः | 
राक्षा च दूर्वा जरण कणा च कृष्णाभिघा बाकुचिका कडुश्च ॥ १४:॥ 
कुलिङ्ग == घुञ्राट, शृङ्ग, मांसल, प्लक्ष, शिरीष, कुटज, _कृष्णा== दूर्वा, जरण, 
कणा, द्राक्षा, व्राकुचिका, कटु १४ ॥ 
इति षड्थंवगंः 


FM" en] 
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अथ सप्तार्था: (सप्ताथनिरूपकवर्ग:) 


इस वर्ग में एक शब्द से सात अथं को बताने वाले शब्दों का निरूपण किया 
गया है । 
भद्रायान्तु बळा नीली दन्ती काइमरी सारिवा । 
श्वेताद्रिकर्णी गौरी च सप्त प्रोक्ता भिषग्वरेः १ ॥ 
भद्रा = वला, नीली, दन्ती, काइमरी, सारिवा, इवेतादिकर्णी, गौरी ये सब भद्रा 
शब्द के सात अर्थ वंद्य प्रवरों ने कहा है ॥ १ ॥ 
मञ्जिष्ठा कटुका पथ्या काश्मरी चन्द्रवल्लभा । 
वन्दाको रजनी चैव रोहिण्यां सप्त च स्मृताः॥ २॥ 
रोहिणी =मञ्जष्ठां, कटुका, पथ्या, काइमरी, चन्द्रवललभा, वन्दाक, रजनी 
ये सब रोहिणी के सात अथं कहे गये हैं ।। २ ।। 
धात्री बहुफलायां स्याच्छदिनी काकमाचिका। 
कास्भोजी च शशाण्डूळी + टुहुब्वी च बाळुकी ॥ ३॥ 
बहुफला=धात्री, छदिनी, काकमाचिका, काम्भोजी, शश्ाण्डूली, कटुहुञ्ची, 
बाछुकी ये सब बहुफला के सात अथे हैं॥ ३॥ 
माण्डूको ब्रह्मजा शङ्घ-पुष्पी ज्योतिष्मती मुनि: । 
विष्णुक्रान्ता वचा श्वेता मेध्यायां सप्त सम्मताः ॥ ४ ॥ 
मेष्यान्मण्डूकी, ब्रह्वाजा,'शंखपुष्पी, ज्योतिष्मतो, मुनि विष्णुक्रान्ता, श्वेतवचा ये 
सब मेध्या के सात अथं हैं ॥ ४ ॥ 
आखुकणीं सुतश्रेणी इन्द्राह्म च कलिङगकः ! 
गण्डदूवां गवाक्षी च चित्रायामृक्षमेकतः॥ ५॥ 
चित्रा = आखुकर्णी, सुतश्रेणी, इन्द्राह्वा, कलिङ्गक, ' गण्डदूर्वा, गवाक्षी, ऋक्ष ये 
सब चित्रा के.सात अथं हैं ॥ ५॥ 
रास्ना पाठा प्रियङ्गुश्च सितक्षुद्रा दरीतकी। 
श्रेयंस्याव्चेति सम्प्रोक्ता अम्बष्ठा गजपिप्पली ॥ ६॥ 
श्रेयस रास्ना, पाठा, 'प्रियङ्गु, सितक्षुद्रा, हरीतकी, अम्बष्ठा, गजपिप्पली ये 
संब श्रेयसी के सात अथं हैं ॥ ६ ॥ 


इति सप्ता्थवग। 
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अथ अशार्थाः ( अष्टाथबोधकवर्गः ) 


इस वर्ग में एक शब्द से आठ अर्थ को बताने वाले शब्दों का निर्देश किया 
गया है । 


विजया काञ्चनइन्द्रं मञ्जिष्ठा च बचा तथा। 
स्यात्तथा श्वेतनिगुण्डी जयन्ती काङिजिकाऽभया ॥ १॥ 
विजया > काञ्चनद्वद््, ( स्वणं, धतूर ), मञ्जिष्ठा, वचा, एवेतनिगुंण्डी, जयन्ती, 
काञ्जिका, अभया, ये सब विजया के आठ अर्थ हैं ।। १ ॥ 
एरण्डनद्याम्रढताकरद्र्जाः स्यादूत्रह्मदण्डी पनसः कमुम्भ; | 
स्याद्गोक्लरः कण्टफले च धूर्त्तो भिषग्भिरष्टाविति सम्प्रदिष्टाः ॥ २॥ 
कण्टफल = एरण्ड, नद्याम्र, लताकरक्ष, ब्रह्मादण्डी, पनस ( कटहल ), कुसुम्म, 
( वरे ), गोक्षुर, धूत ये सब कण्टफल के आठ अथं वैद्यो ने कहा है ॥ २॥ 
स्वर्ण कपिच्छे द्धिनारिकेळयोः स्याञ्जीवके चेत्‌ स्थळपदाके तथा । 
मयूरकेतो समधूकके तथा माङ्गल्यमष्टाबिति सम्प्रचक्षते॥ ३॥ 
माङ्गल्य = स्वणं; कपिच्छ, दघि, नारिकैल, जीवक, स्थलपद्मक, मयुरकेतु,- 
समधुक ये सब माङगल्य के आठ अर्थ कहे गये हैं ॥ ३ ॥ 
इति अष्टार्थवगंः 
ne 0 0० 
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१५ 
अथ नवार्थाः ( नवार्थबोधकवगे; ) 
इस वगं में एक शब्द से नव अथं को बताने वाले शब्दों का निर्देश किया 
जया है। 
वातारिजतुकायाञ्च भल्लयां नीढद्‌वञ्जयो; । 
न्दुकामण्डयोभाँग्या निगुण्ड्यां शरणे स्मृतः ॥ १॥ 
वातारि=जतुका, भल्ली, नोलद, वञ्जुल, टेण्टुका, मण्ड, भार्गी, निगुंण्डी, सूरणे 
नये सब वातारि के नव अर्थ कहे गये हैं ॥ १ ॥ 
धात्री गुडूची रास्ना च द्विधा दूर्वा हरीतकी। 
छिङिगिनी तुत्ररी मं धीमतायां नबोषधी ॥ २॥ 
घीमता = धात्री, गुडूची, रास्ना, दुर्वा, गण्डदूर्वा, हरीतकी, लिङ्गनी, तुवरी, 
मद्य ये सब घीमता शब्द के नव अथं कहे गये हैं ।। २ ॥ 
त्रा्मी वराही ळशुनी विषञ्च शुकळादिकन्द्‌ः सितकण्टकारी । 
भूभ्याहुळी चेदपराजिता च शुण्ठीति चेतासु महौषधी स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
महौषधि=त्राह्मी, वराही, लशुनी, विष, शुक्लादिकन्द, सितकण्टकारी, भुभ्या- 
हुली) अपराजिता, शुण्ठी ये सब महौषधि के नव अर्थ होते हैं॥ ३॥ 


इति नवाथंवर्ग: 


PF क-+--+ 


C 
अथ दशार्थाः ( दशार्थनिरूपकवर्ग; ) 
इस वर्ग में एक शब्द से दश अर्थ को बताने वाले शब्दों का निर्देश किया 
गया है । 
सितायां वाकुची दूवो मद्य' धात्री कटुम्बिनी । 
चन्द्रिका च प्रिया पिङ्गा त्रायमाणा च तेजिनी ॥ १॥ 


सिता = वाकुची, दूर्वा, मद्य, धात्री, कुट्म्विनी, चन्द्रिका, प्रिया, पिङ्गा, त्राय- 
माणा, तेजिनी ॥ १॥ 


इति ददाथंवगंः 


"०६५ ७2/७"ळ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


sori, 
rd हः 
ETI ITN 
0७, 
Fl १ ५ Ie 


हौँ SNe 
कट १ 
॥/ / रि छन) । 


र. ४ 2 सि... र 
अथंकादशार्थाः ( एकादजारथकबोधकपर्गः ) 


इस वर्ग में ग्यारह अर्थ को बताने वाले शब्दों का निर्देश किया गया है। 


स्यादभ्रमांसी तुळसी हरिद्रा ताळन्तथा रोचन हेम मोचाः 
जनप्रिया योजनवल्लिका स्यात्‌ समल्छिका चन्द्रशशी च गौय्यीम्‌ ॥ १ ॥ 


गोरी=मञ्रमांसी, तुलसी, हरिद्रा, ताल, गोरोचन, स्वणं, मोच, जनप्निया.. 
योजनवल्लिका, चन्द्र, शशी ॥ १॥। 


ets | 
“~ 


दूवा निशा त्रर॒द्धिवचा प्रिया च सा माषपर्णी शिमिरोचना त्वथ । 
त्रायन्तिका जीवनिका महाबला मङ्गल्यकायामिति चन्द्रमाह्ृयाः ॥ २ ॥ 


मङ्गल्यका=दूर्वा, निशा, ऋडि, वचा, प्रिया, माषपर्णी, शिमिरोचना, त्राय-- 
न्तिका, जीवनिका, महात्रला; चन्द्रमा ॥ २ ॥ 


प्रियङशुछिन्ना त्रिवृता कणाहया वन्दाकदूवी तुळसी च नीलिनी | 
दुर्गा खगः कस्तुरिकृष्णसारिवा श्यामा महीन्दुः कथिता भिपग्वरे: ॥३॥ 


श्यामा =प्रियङ्गु, छिन्ना, त्रिवृता, कणा ( पिप्पली ), वन्दाकदूर्वा, तुलसी, 
नीलिनी, दुर्गा, खग, कस्तुरी, कृष्णसारिव ये सब वयामा के ग्यारह अथे वैद्य प्रवरो नेः 
कहा है ॥ ३॥ 


इति एकादशार्थवरगःः 
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उपसंहारः 


इत्थं विचिन्त्य विनिवेशिततत्तदेका- 
नेकार्थनाम-गण-संग्रह- पूर्णमेनम्‌ । 
वर्ग विचय्ये भिषजा बहुभक्तिभाजा 
ज्ञेया स्वयं प्रकरणानुरुणाः प्रयोगाः ॥ ४॥ 
पूर्वोक्त प्रकार से एकाथं, अनेकार्थ, नाम एवं गणयुक्त इस संग्रह पूणं वर्ग को 
“चिकित्सक, श्रद्धापूर्वक विचार कर तथा समझ कर स्वयं प्रकरण के अनुसार प्रयोग 
«करे । अर्थात्‌ प्रकण एवं गुण के अनुसार प्रसङ्ग का ध्यान रखते हुए अनेकार्थ शब्दों का 
“प्रयोग करें 1॥ ४ ॥ 
एको यश्च मनस्विनामचतुरो यश्च द्रयोरश्चिनो- 
स्त्यक्षाच्चचतुरो नृपळ्चवदनो नाम्नाऽरिषण्णा जयी । 
एकाथोदिरमुष्य नाम-रचना-चूड़ामणौ यस्त्रयो- 
बिंशोऽसौ समपूरि साद्धमसुना ग्रन्थेन वर्गो महान्‌ ॥ ५ ॥ 
इति श्रीनरहरिपण्डितविरचिते निघण्डुराजा परपय्योयवत्यभि- 
घानचूड़ा मणावेकार्थाद्यमिधानस्त्रयोविंशो वर्गः 


यो अकेले मनस्वियों में निरभिमान, दोनों अश्विनी कुमार तथा शंकरजी के सामने 
“मी निरभिमान भौर नरहरि नाम से पांच मुख वाला तथा छः शत्रुओं ( काम, क्रोध, 
“लोभ, मोह, मद, मात्सँय ) को जीतने वाला उसे श्री पण्डित नरहरि ने इस एकर्थादि 
-तेईस महान्‌ वर्ग को अभिघानचूणामणिनामक राजनिघष्टुग्रन्य के साथ पूर्ण किया ॥५॥ 


इति श्री नरहरि पण्डित विरचित अभिधान चूणामणि नामक राजनिघण्टु में 
इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत द्रव्यगुणप्रकाशिका हिन्दी व्याख्या सहित 
एकार्थादि तेइसवां वर्ग समाप्त । 


सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An,eGangotri Initiative 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


नवीनतम प्रकाशन हुक .! 
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शं ४ अष्टाड्ह्वद यस्‌ ७3.५ | 
सडिप्पण 'सर्वाळूरुन्दरा' 'आयुबंदरसायन' व्याख्या. | 
क. - सम्पादकः वैद्य हरिशाखी पराडकर _ 
-साईज क्राउन ८ तेजी | पु० सं० ११२८ , [| मुल्य रागत 
आयुर्वेद के सर्वोत्क्ष्ट ग्रन्थों में चरक, सुश्रुत क बाद वाग्भट { 
हृदय? का ह) नामोल्लेख किया जाता हे । इस ग्रन्थ में चरक तथा मुः 
` सबंबोवगम्य अतिंसरऊ प्रवाहमय' शब्दा मे अभिव्यक्त किया गया है| ; 
बावतोपरःञघ व्याख्याओं में अरुणदस कुत 'सर्वागसुन्दरा' तथा हेमाहकृत . | 
सर्वोपरि मोती जातो हैं | 'आयुर्वदरसायन” व्याख्या तो इस संस्करण | 
ही नहीं, संम्पादक,ने बड़ी ही छाने-दान के बाद भगीरथ प्रयत्न से इ: कर्ण! 
वाण्डुलिपि को उपल्ब्ध कर विमर्शाख्य टिप्पणी के साथ शोघपुणं संस्करण प्रस्तुत किया 
:  हैं। आज तक आयुर्वेद-जगत इस व्याख्या को पाने के लिये अत्यधिक समुत्कण्ठित था । 
छस संस्करण से पिपठिष्‌ छात्र, विद्वान्‌ तथा अनुसन्धित्सुओं का बड़ा ही लाभ होगा ।' 
रसयारासागर। 


सडिप्पण हिन्दोभाषा टीका सहित 
वैद्य पण्डित हरिप्रपन्न शर्मा 


साइज क्राउन ८ पेली | सम्पूर्ण १-२ भाग पर सं १७८२ [ मूल्य ४००-००७ * 
ih. इस ग्रन्थ में समरत आयुवेद शास्त्र मे बिखरे हुए रराप्रकरणों का एकत्र संग्रह करके. 
E र तत्तद्‌ ग्रन्थों का नामोल्लेख पूर्वक सुविस्तृत हिन्दी टोका की गयी है। इसके अध्ययन 
॥ से ग्रत्यस्थ रसो के बनाने की कुशलता मात्र प्राप्त नहीं होती, प्रत्युत नवीन रस- 
निर्माण करने की भी योग्यता प्राप्त हो.जाती है । ग्रन्थ दो भागों में विभक्त है । प्रथम 
_ झग में भकारादि क्रम से १८०० तथा द्वितीय भाग में २०८२ रसों का संग्रह है और 
उनके निर्माण, शोधन-मारण तथा चिकित्सा का मी सांगोपांग वर्णन है। अब इस 
ग्रन्थ के संग्रह करने से अन्यान्य रसग्रन्यो की जाबइयकता नहीं रह नाती है । 
क फर - आयुवदापयोगी पदाधविज्ञान ` हि 
केलि: ब निरज्ञनदेव आयुर्बेदाळंकार | |: 
. आयुर्वेद के सभी विद्यालयी में पदाथे-विज्ञान ,न,म के एक पृथक विषय की न 
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त-अध्यापत हो रहा हैं | इस ग्रं म द्रव्य-४ण. के साथ-साथ. कर्म का एवं सामान्य 
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